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पाठको से 


“नयी त्ालीम! मासिक का धगस्त 
१६६२ का यह अक काशो से प्रकाशित 
होकर पाठ्का क द्वाथों में पहुँच रहा है | 
अब तक “नया वालीम' का प्रकाशन 
सेयाप्राम (वर्षा ) से होता रहा है। 
लेकिन नैसा हरि हमारे पावर जानते है, 
श्री देवीप्रसाद विदेश चले गये हूँ, 
अत पत्रिका काशी से मिकाली ज्ञू 
रही है । 

स्थान-परिवर्तन तथा ग्रकाशन को 
व्यवस्था करने के सिलसिले में हम 
जुलाई का श्रक्न प्रकाशित नहीं कर सक्रे, 
इसके लिए पाठक छमा करेंगे । 

संपादकीय या ध्ययस्थापकीय पछु- 
ब्पापहार आप के री सके फट ऋरें-- 

'नयी तालीमा' 
आ० भा० स्व सेवा सघ 
राजघाद वाराणसी-१ 





संपादकोय 
वर्ष ११ अंक १ ७ अगस्त १६६२ 


“नयी तालीम” परिवार के भाई बदन, 
नयी तालोम” का जुल्यई-अंक आपको नहीं मिला। देवीमाई के विदेश 
चले काने के कारण यह स्थिति आयी । सबको चिता जरूर थी लेक्रिम उपाय नहीं 
सूत् रहा था। देवीमाईजैसे व्यक्ति के छोडे काम फो निभाना आसान भी नहीं है, 
पर उनका छोड़ा काम छूटा रद जाय यह स्टानि की बात होती। हम छोगों ने तय 
किया कि नयी ताह्मो क्री धारा सडित नदोने दी जाय। नयी त्ालीमा 
निकलती रहेगी और हर महीने आपके पास पहुँचती रहेगी। हाँ, अब सेयाग्राम से ,, 
ने निकलकर वाराणसी से निकेलेगी । हम प्रयत्न करेंगे कि समय से निकले, ठग से 
निकते । यह सय्र होगा लेकिन हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं यह दूसरी है। 
ध्नयी तालीम” अगर फेवल पत्रिका होती तो काम आसान होता। दोन्चार आइमी 
मिलकर पूरा काम कर लेते | 
#क्षयी तालीम मैरी सबसे बड़ी देन है”-यापू की इस विरासत को कौन निभाये ! 
नयी ताहीम एक सपूर्ण जोबन-दशन है, मानरीय क्राति की कल्प है, समाज-निर्माण 
का रुमग्र का्यक्म है। उसे अद्िंसा का साधन बनाना है, इसीमे उसकी सार्थक्रता 
और पूर्णता है । नयी ताढीम फा यह मार वर्दुत सुसद है किंतु किन्हीं दो-चार की 
शक्ति के बाहर है। इसफे टिंये पूरे परियार की शक्ति चाहिये--जो जहाँ हो, कोई काम 
करता हो, शिक्षक हो, ठामान्य नागरिर हो, रचनात्मक कार्यकर्ता या शाति-सैनिक 
हो; कुछ न करता हो तो नये मानव का सपना ही देसता हो। हन संबरा चिंतन 
मिले ते 'नवी ताठीम' क्ाति का घूत बने । जो जहाँ हे उसे वहाँ हम नयी तालीम' 
का दूत मानते हैं। ; 
कलम और छुदाल के मेल से नयी तालीम का थम्प्रासक्रम बनता है, इसलिये 
जिन मित्रों के द्वाथ में कलम है वे कुदाल लेकर कलम को जरा सजीब करें और 
जिनके हाथ में कुदाठ ही कुद्दाल है वे थोड़ा कछम को भी पफड़ें। हमें दीनों चाहिये, 
इर तरह के विचार और अनुभव चाहिये, क्योंकि अगर समग्रता न आयी तो नयो 
तारढ्म का नयापन क्या रहेगा १ हमारी कोशिश होगी कि समप्रता भाँखों से ओझ्नल 
न होने पाये इस कोशिश में हम आपमे से हरएक के सकिय सहयोग के प्रार्यी है। 
आपकी माई 


राममूर्ति 


नयी ताछीम ३ 


आचार्य कृपालानो 


सामाजिक लक्ष्य 
हमारे जीवन का शायद हो अन्य कोई क्षेत्र इतमा 
पल्न्ना हुआ होगा जितना शिक्षा का। शिक्षा से संब- 
प्रित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विद्यार्थी हो या शिक्षक, 
माता-पिता हो या जन-सामरान्य, महा तक कि सरकार 
भी आज शिक्षण के नाम से जो कुछ चल रहा है उससे 
सतुष्ट नहीं हैं। सरकारों वक्ता अकसर कहते रहते है 
कि हमारे युवकों का शिक्षण खराब हैं। इसका क्‍या 
कारण है ? कहीं ऐसा तो नहों है कि हम शिक्षण का 
सही अर्थ हो ने समझते हो ओर यह हमें पता हो मे हो 
कि शिक्षण से किन व्यक्तिगत और सामाजिक रुदयो बी 
सिद्धि हम चाहते हैं 
प्रत्येक समाज अपनी नयी पीढ़ी को व्तम्राव सामा- 
जिक व्यवस्था के योग्य बनाने का प्रमत्न करता है। 
आज तक धार्मिक, राजनीतिक, आधथिक या सामाजिक 
जितनो भी क्रातियाँ हुई हैं वे तभी सफल हो सकी हैं 
जब कि जयी पीढो के लिए बयी सामाजिक व्यवस्था के 
अनुकूल शिक्षण झा प्रवध हो पाया है। कोई मी महत्त्व 
पूर्ण परिवर्तन हो या क्राति हो उसमें जीवन के मूलमूठ 
भूह्यों के परिबर्तत को बात रहती हों हे। इन नये 
मूल्यों के आाघार पर नयी समाज-व्यवस्था खडो को जाती 
हैं। शिक्षण का पहला उद्देश्य यह है कि बच्चों को जो 
कि भावी नागरिक हैं, वर्तमाव समाज के या जिस नये 
समाज के निर्माण को बात सोची जाती हों उस समाज 
के लिये पमर्थ और युयोग्य वनाया जाय | अगर नाग 
रिक को सर्वर्थ रहिंत और सुगम जोवन व्यतोत करला 


है तो उस्ते जिस समाज में वह रह रहा है उसको या हु 


जिस समाज भें उसे आगे रहना है उसकी मूल मान्यताओं 
को स्पष्ट समझ लेना चाहिये। वास्तव में शिक्षण का 
आरम जन्म के साथ ही होता है। जो शिक्षण पर में 
माता पिता दे, मित्रो ने और पडोसियो ने आरम किया 
है उप्ते ही आगे ले चलना शैक्षणिक सस्थाओ का काम 





हमारी शिक्षा # 


है। इस स्थिति में ही व्यक्ति और समाज के संबंध 
समाधातकारक होगे और वे एकुसरे के सहासक 
ओर सहयोगों होगे। आसिर, वद्य-्से-वडा प्रतिभाशाली 
अयकित या क्रातिकारी भी बहुत ह्‌इ तक अपने समाज 
की हो देन होता है । कोई क्रातिकारी समाज को संपूर्ण 
ध्यवस्था को प्राचूरा नहीं ददर सकता। कुछनन-कुछ 
पुराने समाज का अंश अविकल् रूप से बचा ही रहता 
हैं। कम-सेन्‍्कम इतना तो होता ही है कि जाति झ्पता 
राष्ट्र की विलच्रण प्रतिमा, उसकी मूल प्रकृति (स्वभाव) 
और आदार में उत्तकी अभिश्यवित (स्वपर्म ) शव 
ज्यों क्षी त्यो बनी रहती हैं॥ इसलिये हर सुधारक या 
क्रातिकारी उसी समाज के परिवर्तन से भारभ करता 
है. जिसमें उसका प्राउन-पोषण हुमा रहता हैँ, क्योकि 
बह उप्त समाज को मभलीमांति समझता है। इसके 
अछावा वह समाज का चाहे जितना विरोध करे, फिर 
भी उसके मन में अपने समाज के प्रति कुछ अनुकूल 
आवना रहती हो है। चरित्र क्या है? बच्चे का 
सामाजिर विवास इस तरह हो कि वह अपने बात 
वरण के साथ एकरूप होकर सहन भाव से रह सके, 
इसीको चरित्र का निर्माण कहते है। चरित्र उन बुनि 
यादी शूत्यों के अनुरूप बनता है जिन्हें समान साग्य 
करता है और अपना बना छेता हैं। 

नागरिक को पुराने या नये समाज की व्यवध्था 
के अतगत अपना हम और पेशा खोज लेना होता है। 
सामाजिक व्यवस्था में उम्रे सम्मानपूर्ण जीविका का 
साधन भी मिछना चढ़िये। अच्छे और सफल शिक्षण 
का यह भी एक काम है कि वह प्रत्येक नागरिक में कोई 
घष्षा अपनाने की-जिसे वह अपनी जोविका के लिये चुनें- 
झम्तता पैदा करे, अन्यथा नागरिक समाज के लिये भार 
बन जाता है। ऐसी स्थिति में वहू समाज को अपनी 
तरफ से कुछ देता नही लेकिन अपने लिये पोषण ,तो 
लेता ही है, और इस प्रकार वह या तो समा 7 
तत्त्व बन जाता है या दूसरो के मत्ये जीता है । 





# पथिमन थॉर्ट अग्रेजी पुस्तक ) से सामार 


४ नयी ताल्यैम 


* ये दो क्रियायें--एर, बादक को समाज के जीवन के 
मोग्य बनाचा ओर दूसण, उस्ते अपने जीवन में कोई तधोई 
समाजोपयोगी पछा, उद्योग, धंधां मां काम करने 
छायक शिदाण देना-ठोक प्रवार रे और द्ततापूर्वक घछे 


तभी समाज अपना स्वास्थ्य भऔौर शवित बनाये रस: 


राढ्ेगा । स्वास्प्प और धवित पा बना रहना प्रगति और 
उल्लति के लिये शावश्यक है । स्वस्प रामाज में शिक्षण 
का तीमरा काम विद्या वा विकास है जो शिक्षक और 
शिक्षापियों के बीच प्रोपने सिसाने की प्रव्रिया में अपने- 
आप हो जाता हैं। आवश्यपतानुमार ज्ञान के अधिक 
विकास को दृष्टि से विशिष्ट रांस्‍्थायें भी खडीबी जा 
सकती है, परंतु यथासंभव ये संस्यायें दैक्षणिक संस्थाओं 
के साथ ही जुड़ी होनो चाहियें। 


हमने ऊपर पहां हैं कि जब तक नयी समाज 
व्यवस्था फी आवश्यवत्ता की पूर्ति की दृष्टि से युवकों के 
शिक्षण को बदला नही जाता तब तक बोई क्राति 
परिपूर्ण महीं होती । इतिहाय इसका साक्षी हैं। भारत 
में शिक्षा की जो पुरानी ब्राह्मण-यद्धति थी वह बौद्ध 
काल में बदरु गयी। इसठाम के प्रवेश के साथनसाथ 
नयी आवश्यकताओं और माँगों के अनुसार शिक्षा-पद्धति 
में परिवर्तन हुए । अंग्रेजी के समय में तो छिक्षा-पढति 
ऊ जोरों से मौलिक़' प्रड़िदर्तन किये गये । यूरोप में पहले 
भ्रीक और यूवानी शिक्षा-पद्धति चछतो थी॥ ईसाई-धर्म 
की स्यापता के बाद वह पद्धति बदछ गयी । अर्वाचीन 
युग के प्रारम में, शान और पला की नयी जाग्रति के 
आद पाइ्चात्य शिक्षण-पद्धति में फ़िर से परिवर्तन किये 
गये और फिर औद्योगिक क्राति के पश्चात्‌ समाज की 
नयी आवश्यकताओं के अनुध्तार शिक्षण की नयी पद्धति 
अपनाना छनिवार्य हुआ । पहले प्राचीन भापाओ और 
तत्कालीन विद्याओं के अध्ययन पर जो बछ दिया जाता 
था, अब उप्तका स्थान विज्ञान और वंश्रझारत्र ( ठेकवा- 
लॉजी ) ने ले लिया हैं। आज स्थिति यह है कि जो 
बिद्वान्‌ विज्ञान के मूलभूत सिद्धातो को नहीं जानता हैं 
'उसगी गणना शिक्षित व्यक्तियों में शामंद ही की जायगी, 
भले ही वह अन्य विद्याओं का ज्ञाता हो। समाज- 
न में परिवर्तन होने के साथ-साथ शिक्षण के केवल 


उद्देश्यों में ही परिवर्तन नहीं हुआ है बत्कि उसपर 
प्रढति में भी वरिवर्तन द्वों गया हैं। आज के यूग में 
बच्चों के दिद्दण वी जो पद्धति अपनायी जा रही है 
झमें बच्चे के मनोपितान का ध्यान रखा जा रहा है 
और वहूं अधिव-से-अधिव वैज्ञानिक होती णा रहो है। 
साम्पवादियों को शिक्षण के उद्देश्य और पढ़ति दोनों 
में ऐसा परिवर्तन करना पडा जो उनके नये सम्राज के 
लिये अनुबूल थोर सहायक हो । 


हमारे देश के पुनश्त्थान के दिनों में इस विषय पर 
विभिन्‍त पहलुओं से विचार और प्रयत्त चढे है। उत्तर- 
भारत में एक धामिक उफ़ान हुआ जिसके कारण 
हिन्दुओं के बंदर आयं-समाज का संगठन हुआ । उसने 
हि्दुन्यमाज को जोवत-पद्धति में परिवर्तत करना चाहा 
और उसके लिये शिक्षण-पद्धति में परिवर्तन क्रिया । इस 
पद्धति में गुस्कुलों का आदइश रखा गया जहाँ शहरो के 
व्यस्त और निविड जीवन से दूर शात तपोबनों के 
बातावरण में ब्रह्मचारी पलते थे, गृद ओर शिष्य एक 
साथ रहते थे और एक-दूसरे के अत्यंत निवट सपके में 
बाते थे । ध 

हमारे राष्ट्रीय आदोलन का खूृत्रपात ब्रंग-भंग से 
हुआ । उस आदोछन को शिक्षण-सम्स्या में गहरी रुचि 
घी, क्र्य्नोक्रि उसे ऐसी शिक्षा चाहिये थी जो उस ख्ाम्र- 
जिक व्यवस्था के अनुरूप हो जिसे दशष्ट्रवादी स्थापित 
करना चाहते थे। इस शिक्षण ने सदसे अधिक जोर 
देश प्रेम पर तथा विज्ञान ओर तंत्रशास्त्र पर दिया। 
सन्‌ १६०८ में सूरत-कांग्रेस मैं जिन भ्रर्नो को छेकर मत- 
भेद पैदा हुआ उनमें एक शिक्षा का भो था। एदार- 
मतवादी ( नुरम दछ के, मॉडरेट ) छोग अंग्रेजों द्वारा 
चलायी हुई शिज्षा-पद्धति को बदलने के पक्ष में नही थे । 
उनकी दृष्टि में बह शिक्षण भारत के दिये बहुत उपयुर्त 
था। साप्ट्वादी या गरम दख के छोग ( एक्ट्ट्रोमिस्ट ) 
उसमें परिवर्तन चाहते थे । उनकी दृष्टि में वह पद्धति 
दोपपूर्ण और थराप्ट्रोय थी । स्वतंत्र और प्रगतिशीर 
समाज के शिक्षण के सबंध में कविवर रवींद्रगाथ छाकुर 
के अपने विचार थे । वह मानते थे कि बच्चों वो स्वतंत्र 
ओर आानदपूर्ण जोवन में पढने देना चाहिये। उन्होने 


नयी ताढीम ५ 





अपने विधारों के अनुकूछ एक शिक्षा-सस्थाव को स्थापना 
इाति निरकत्न में वी लेकिन स्वतत्रता प्राप्ति के बाद 
बह भा प्रवलित साँच म ढाछ टिया गया यहाँ तक कि 
उसका आदर्श वाबय श्ान्तम्‌ शिवमू अदूव॑तम्‌' भी सत्म 
फर दिया गया । + 


'होमरूल मूवमण्ट” ने फिर से स्वतत्र भारत के लिये 
राष्ट्रीय शिक्षण द प्रश्व को उठाया। 'सविनय अवज्ञा! 
आदोलन के समय फिर एक बार राष्ट्रीय शिक्षण का 
प्रश्न प्रमुख रूप से सामन आया। विदेशों शासन के 
विरद्ध जी कार्यक्रम चछा उसमें शिक्षण-सस्थाओं के 
बहिष्कार का एंक भ्रमुस स्थान था बयोकि उनके ही 
द्वारा विदेशी सरकार ले युवकों क॑ दिमाग पर अपना 
प्िकका जमा रा पा। उल्दो-जत्दो राप्ट्रीय शालाओ 
कौर महं।विद्यालयों की स्पापना वो गयी ताकि उन 
सरकारी और सरकाए को मदद से चलनवाले स्कूल 
कॉलजो से तिकलतवाओ़े विद्याधियों को स्पान दिया 
जा सके । इन नयी धालाओ में शिक्षण मात्‌भाषा में 
दिया जाने छगा। इनमें उग्र देशभवित, राष्ट्रन्सेवा 
और स्वतंत्रता का थातावरण रखा गया। 
जनता की प्रतिभा और शिक्षण 


विदेशी शास्तन द्वारा स्थापित शिक्षा-व्यवस्था में 
परिवर्तन बयो आवश्यक समझ! गया ? 


मोटे त्तोर पर परिवतत इसलिये ब्रावश्यक था कि 
बह शिक्षा-व्यवस्था लक्ष्य और पद्धति दोतों दृष्ठिया से 
दोषयुक्त थी । वह भारतोय मस्तिष्क की उपज नहीं थो । 
उसका भारतोय समाज और मारतीय म्रातस के साथ 
भेल नही बठ्ता था। वह बाहर से थोपी हुई चोज थी । 
जिन उद्देश्यों दी पूर्ति के कछिय उसकी रूपरखा तैयार वी 
गयी था उसमें और भारत के ध्ययो मं कोई खामजस्य 
नहीं था। उसका पदृश्य यहा या कवि विदेशों शासन को 
बताये रखत के ल्पि निम्न स्तर का सहायक नौकर-वर्ग 
तैयार हो । भारत जैसे विशाल राष्ट्र के शासन में छगन 
बाले छोटेल्छोटे कामों के ल्यि पहायकों को सेना इग्लेंड छे 
छाना संभव नही था | व यही कर सकत ये कि जो ऊँच 
पद घ और जो अत्यत प्रमुख जिम्मदारियाँ थों उनके लिये 
मुद्दोभर अग्रेजों को अपन देश से लात ॥ व यहा का जनवा 








के साथ घुछ मिलकर रहता नही चाहते थे क्योकि अगर 
वे ऐसा करते तो उनको जाति चली जाती, शासर की 
झान चली जाती । इसलिये उन्होनें यहाँ वी मापा व 
सीसकर काम चलाने थे लिये अपने सहायको को हीं 
अपनी भाषा सिखायी, साथनसाथ होन महत्वाक्मता और 
जीहुजूरी वी भी घूंट पिशयो। उहोंने शिक्षण के 
माध्यम के रूप में अग्नेजी को दाल्लि करने की मूर्सता 
तो को ही, इसके अलावा अत्यत सस्ते कम्रचारियों को 
तैयार करने दा उनका काम तो निश्चित ही अत्यत नोच 
था। उस उद्देश्यद्वीन शिक्षण से जो भी योदा-वहुत प्राप्त 
किया जा छकता था वह भी इस विदेशी भाषा के माध्यम 
के कारण वष्टसाध्य हो गया। विद्याधियों छो विदेशी 
भाषा सोखन में दहुत समय छमता था ॥ इतने पर भी 
वे वेवल शब्दों से ही परिचित हो पाते थे, उन शब्दा के 
पीछे जो वास्तविकता है या उनसे जिस वस्तु का योष 
है, उससे वे अदूते ही रह जाते थ। उनके हाय ऐसा 
सिक्का ठगता था जो बाजार में भुनाया नहीं जा सकता 
था। अक्सर तोते की तरह विदेशी भाषा के उन पाठों 
को वे रट रटकर याद कर छेते थे । अपने ब्लासपास के 
वातावरण से परिचित होते से पहले ही उनवो ऐसे 
विषयो, विचारों और भावनाओं फा शाब्दिक परिचय 
कर लेना पढता था जो उनसे बिलकुल सबंध नही रखते 
थे और जो अग्रेज बच्चो के ल्यि ही अधिक स्वाभाविक 
होते थे। जैसे भारत के प्राचीन बौर नवीन भागों को 
जानने से भी पहले विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती थी 
कि वे इग्लेंड के जिलो के नाम याद करें। परीक्षाओं के 
सिवा इन सबका ओर कोई प्रयोजन उनके जीवन में नहों 
होता था। उनके पाठो में आनेवालो बातों घटनाओं 
और असगो का “उनके जीवन के साथ कोई सबंध नहीं 
रहता था उन पार्ठों का विद्याधियों के पारिवारिक या 
साम्पजिक परिस्थितियों के साथ कोई सामजस्य नहीं 
होता था । 

इस श्िक्ञा का यदि कोई ऊँचा उद्देश्य था तो उसे 
छॉड मेकाले न बनाया। बह शिक्षित भारतीयों को 
फँलछो सैदसन बनाना चाहता चा-इस अतर के साथ कि 
चमड़ का रग और खून मितर हो । उसकी दृष्टि में पूव 
का एक पूरा पुस्तकालय भी परिवम के ज्ञन से भरी 
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एक आएमारी का गुवाबए। नही बर सकता था। सारे 
शिक्षित द्विखुस्तानियों यों गवऱी और निस्तेञ अंग्रेज बना 
देना साम्राज्यवादियो वे. डिपे भते ही उँचा रूद्य रहा 
हो लेविय उसया पूरा होता आसाए नही था। यह बहुत 
मुछ पीटर महान्‌ और उराके बाद वे जार वादशाही ने 
प्रयत्म के सामान था जो रूस मे पाश्यात्यीवरण के स्वप्न 
देखते थे। मेकिन जिनकी अपी सस्वृति इतनी भव्य 
भौर जुडी हो, भये हा यह अुछ अवस्ड-सी हो ययी हो, 
हें अग्रेग महो बनाया जा सकता था हाँ, उतवी मव्॒ल 
में 'भूरे बदर” बनाये जा सकते थे । 


नतीजा यह हुआ वि उन छोगों ने जो बुछ ज्ञान 
दिया यह फेवल दौद्धिभ और किताबी था जो तोते वी 
रट थी तरह याद कर लिया जाता था। मजे की बात 
यह थी कि जिस अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति की नकल यहाँ को 
गयी वह सुद इग्लैड में पुरानी पड़ती जा रही थी । 


इसके अछाबा उन लोगो ने जो पद्धति यहाँ चछायी 
उसने ऐसा दिमाग़ पैदा किया णो विवेवशूय होकर 
कही हुई बात मान ले णो वस्तुनि.्ठ म हो और जिसम 
छात्र-वीन करके परिणामों पर पहुँचन की क्षमता न हो । 
इसलिये बह्द शिक्षार्थी के पूरे व्यविवत्व घा विकास नहीं 
कर सकी । बढ़ते हुए बच्चे को बह कोई ध्वस्थ प्रवृत्ति 
भी नहीं दे सकी । इस शिक्षा म बच्चे वी भावताओं 
और उननवे' रवेगा का विकास मही हो पाता था। 
भारतीय बच्चे वो. अपरिचित 'ककू! की पुकार में या 
विदेशी धातक 'स्वाइलार्क' के गीत म, जिसे उसने जीवन 
भर वी देखा नहीं, क्‍या आनंद आ सकता थाटे 
वाश्वात्य सगीत में वह बसे रस ले सकता था ? वाइचात्य 
फ्ला से जिस वह गदो ओर सस्ती तस्वोरों मे ही देखता 
था पैसे अपनी सौदय भावना को सतुष्टकर संकतायथा ? 
उसके लिये भारतीय कना तो जैसे किताबो बे अदर बद 
थी | इतना ही नहीं उसको यहाँ तक प्विखाया जाता था 
कि भारतीय बला बर्दरतापूर्ण और विसगत है उसमें 
वास्तविकता ओर प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं है ॥ ऐसा 
नही था कि दसके विदेशी झिन्नक ही यह सत्र पढ़ाते थे, 
अल्वि विदेशी शिक्षा प्राप्त देखी शिक्षदों मै भी मही 
चढ़ाया । इसका परिणाम मुछ अच्छा नहीं हुआ ! कहा 








जावा था रि भारत वा राष्ट्राय बाग्रेत वा जो पहला 
बष्यक्त या वह दवत प्रतिशत अंग्रेज था, यहाँ तब कि 
उसपा शिगरेट पवेडने वा ढंग भी अंग्रेजी घा। शिक्षित 
भारतीय विदेशी भाषा में पढ़ता था और विदेशी भाषा 
में हो सोचता था । उत्तयी बड़ी-सै-वढी स्वाहिय यह रहती 
थी कि बह अग्रेजों म ही घढे, बाड़े, खाये, हँंगे, अपने 
कधे को हटके, यानी जो मुठ वरे अप्रेजी ढग स बर 
सपदा भी वह औरगी में हो देखता चाहताया। में 
जानता हूँ कि शुछ शिक्षित भारतीय अपनी यह ऊँची 
भआाकाक्षा पूरी कर से थे । 


यह तो रहा शिक्षा के उद्देश्य वे बारे में | जहाँ तब 
वद्धति का प्रश्त है, वह भो न तो घास्ठीय थी ते बाल 
मनोविज्ञान वे अनुकूल । उसमें सर्जनात्मक क्रियाशील्ता 
का अमाव था । वह सारे अभिक्रम और क्षियात्मक 
जीवनी”वित षो ही हर छेती थी | उसने जीवन के समूद्द 
आवस्द को हो खतम कर दिया णो स्कूल और बॉलेज में 
पढनेवाके यूरोपीय बाछकों में भरपूर पाया जाता हैँ । 


यह शिक्षण जो स्वतत्रदा से पहले रट्य और पढ़ति 
दोनो दृष्टियों से अत्यत दोषपूण और राष्ट्रोयता के विरुद्ध 
माता जाता था, अब स्वतत्न भारत में आज एक उत्तम 
राष्ट्रीय शिक्षण मानकर प्रतिष्ठित और प्रवछित क्या 
जा रहा है। जोग समझते हैं कि गोरे हाथो से काले 
हाथो में सत्ता के हस्तातरण के जादू के चमत्कार से ऐमा 
हुआ होगा । आज वर्तमान परिस्थिति छे सभी छोगो के 
द्विछ में जो असतोष है उसोसे स्पष्ट है कि यह करिततों बड़ी 
मूर्खता की बात हुई है। घन १९५२ में सेकेण्डरी एजूकेशन 
बमेटों ने विश्व का जो विवरण दिशा है उससे जाहिर 
है. कि स्वतत्रता से पहले जो विक्षण पद्धति थो उसमें 
कुछ मो रहोबदल नहीं किया गया है। उस कमेटी का 
कहना है; एक तो हमारा स्कूलों शिक्षण अत्य 
जीवन से विलकुल अछग है दूसरे वह अत्यत सकुचित 
और एकागी है और विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व का 
विकास करने में असमथ है. तीसरे, अभो तक अग्रेजो 
भाषा पढाई का माध्यम भी थो और अध्ययन का अनिवार्य 
विषय मो, इसलिय जो विद्यार्थी उस भाषा में भी कुछ 


[ छेष पृष्ट १८ पर ] 


मयी तालीम ७ 


धीरेन्द्र मजूमदार 


प्रामभारती का भ्रीगणेश 
बलिया में प्राममारती की घुरुआत सात छड़कों 
से हुई थी । क्रमश वह संख्या १२ तक पहुँचा । अपनी 
कुटिया के सामने थोडोन्सी जमीन खोदकर इसका 
श्रीगणेश' हुआ पा । उस जमीन पर खेती तथा बच्चो के 
घर के कॉम शिक्षा के माध्यम रहे। इस प्रक्रिया से, 
तालोम की दृष्टि से काफी प्रगति होने लगी । फिर भी 
बच्चो को पूरा समय शिक्षक के साथ रहने का अवसर 
मिले, इसका कोई छोर नहों निकछ रहा था । हम छोग 
विभिन्‍न कार्यों के समवाय में विषयों की जानकारी कैसे 
दी जाय, इसके प्रयोग में लगे 
एक बात विशेष रूप से देसने को मिली--बह यह 
कि जिन छोगो के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बौर घर के 
काम में भी बहुत फ्रप्ते नहों थे वे हो 'प्रामभारती! में 
ताडीम के लिए आते थे । जो दो-चार छडके स्वूल छोड- 
कर आये ये वे इसलिए आये थे कि यहाँ पढाई अच्छी 
थो। उनके माता-पिता अच्छी खेती सिखाने के लिए 
नहीं भेजते थे । पूसरी चीज गद देखने को मिलो कि 
हमारी कोशिश करने वे बावजूद बावू लोगो के वच्चे 
इसमें मही आते थे । वे इसे “मजद्ग्‌र-स्कूल' ही बहते थे 
फ़िर भो “प्रामभारती' के द्वारा दौनो वर्गों के छोग एक 
साथ आयें, इसकी को,घ जारी रहो । 
इस प्रकार “प्राममारती' का काम अपने ढंग से 
रवा को फसल तक चलता रहा । रबी को फसल की 
कटाई के समय पूरे ग्राममारती के लिए एक अच्छा 
कापक्रम मिल गया । 
यद्यपि पहे साछ परस्पर अविश्वास और कढुता के 
कारण सामूहिक खेतो आखिर में बरबाद हो चुकी थी 
फिर भो उस खेती के चछते तथा बाम शिक्षण और 
प्रचार के फलस्वरूप गाँव में संधर्ष के प्रसंग कम यैदा 
हुए। यह बात सहकारिता का वातावरण बनाने के लिए 





'चलिया गाँव में समग्र नयी तालीम 
के अनुभव 


निस्संदेह अनुकूल रहो है लेकिन बच्चो में मिलकर बाम 
करने के फलस्वरूप परस्पर सहकारिता के भो दर्शन 
होने छगे। सब अपने-अपने घर से सामग्री छाकर 'सह- 
भोज का अनुष्टाव करते थे । फमल-क्टाई में सहवार- 
यृत्ति निश्चित रूप से प्रवट हुई, यद्यपि विजमभाई ने 
उनसे कह दिया था कि वे अछग-अछग प्टाई कर सत्ते 
हैं। फिर भी उन्होने यही तय किया कि ये सामूहिक रूप 
से कटाई बरेंगे ओर जितनी मजदुरी मिली उत्में से 
काफी हिस्सा सामूहिक रूप से रख दिया ताकि वे एक 
साथ खर्च कर सके । ड़ 


स्कूल भेंस को पीठ पर 

फ्सल-कटाई समाप्त होने पर *ग्राममारती' को 
प्रगति के लिए एक नया अवसर हाप में भाया। खेत 
खाली हो जाने पर सबके पशु एक तरफ घरने जा सकें, 
इसका अवसर मिला । में हमेथा प्रामोण जवता से कहा 
करता हूँ कि भाई, इस विज्ञान के युग में हरएक को 
ज्ञान प्राप्त करना ही होगा इसके लिए यह आवश्यक है 
कि सत्र लोग स्कूल जायें ! लेकिन अगर सव छोग स्कूल 
चले जायेंगे तो धर-गृहस्थी का काम नहीं चल सकेगा। 
इसलिए यह जरूरी है कि गाँवभर के सारे घर-गृहस्थी 
के क्वाम भी स्कूल के काम के रूप में परिणित किये जायें। 
उनसे विनोद में यह कहता हूँ कि अगर भैस की पोठ पर 
बेठनेवाले बच्चो को स्कूल भेजना सभव नहीं हैं तो 
स्वूल फो ही भैस को पीठ पर ले जाना होगा । फसछ 
कट चुकने के वाद इस विनोद को साकार करने का 
अवसर भिछा। “्रामभारती” के दज्यो के धर के सद 
पशुलो को एक तरफ चयने को योजना दर्तए और शिक्षक 
भी उनके साथ जाने लगे। ऐसे चराने के स्थान पर जो 
चर्ग लिया जाता था उसका नाम वहिपार-वर्ग! रखा 
गया | वहियार का मतलब है--खेती का मैदान । आस-पास 
के छोगो को यह एक दिलचस्प चीज लगी | उन्हाने कमी 
इस प्रकार की चोजो का स्वप्न भो नहों देखा होगा। 





दर नयी ताडीम 


इस 'बहियार-यर्ग' से आक्पित होकर चारों तरफ से 
छोग अपने बच्चों घी 'प्राममारती' में शामिद्ल करने 
छगे। और थोडे हो दिनों में बच्चों की संख्या १२ से 
बढकर ४५ तक हो गयो | अधिक संख्या में बच्चे होने 
के कारण सीन शिक्षक अलृग-अछग तीन बहियार में 
जाने छगे । इस “बहियार-वर्ग” वे अछावा भी भेस बी 
पीठ पर स्कूल छे जाने वो एक प्रक्रिया निकाछी गयी ! 
जौ बच्चे अकृण-अछग भैस की पीठ पर बँठकर चराने 
जाते थे और रात वो “ग्रामभारती' में आकर पढ़ते थे 
उनकी किताथो में रस्सो वाँधाःर उनके गले में छटका 
दिया जाता था और वे भस्ती से भेसं को पीठ पर बैठ- 
कर पढा करते थे। इस प्रकार पूरे क्षेत्र में एक अजीव 
वातावरण फैठ गया । जहाँ पहले पशु चरानेवाले बच्चे 
भापस में छडने, गाली देने तथा दुसरे की सम्पत्ति बरवाद 
करने के काम में रंगे रहते थे वहाँ अब वे पशु चराते 
समय पढाई, अच्छे-अच्छे गीत गाने तथा रामायण का 
उच्चारण करने छंगे । इससे 'ग्राममारतीए के प्रति क्षेत्र- 
भर के छोगो वी दिलचस्पी बढ़ी । 
लेकिन बच्चों की सख्या बढ़ी, वह इसलिए नहीं 
कि छोग 'प्रामभारती' के विचार को समझ रहे थे वल्कि 
इसलिए वि' हम लोगों के नये तरीकों को देखकर उनके 
दिमाग में अडीय विस्म को अभिरुचि को प्रतिक्रिया 
होती थी । अत. थोडे दिन में छूत्रो बी सख्या ४५ से 
घटकर १५-१६ हो गयी, छेविन इस दिलचस्पी के कारण 
हम लोगो को व्यापक रूप से विचार-प्रचार का प्रसग 
"मिल गया । 
“मजदूर-स्कूला 
यह सव हुआ लेबिन वाबू-वर्ग वे दिमाग से 'मजदूर- 
सस्‍्कूव' वी भावना नहीं मिटी । जो लोग '“प्राममारती” 
का प्रधार बरते थे और मजदूरों के बच्चो को शामिल 
बराने को कोशिश भी वरते थे, थे भी अपने बच्या को 
यहाँ नहीं भेजते थे, यद्यपि वे यह बहते थे कि ऐसी पश्ाई 
यहीं महों होती है, लेकिन सोचते थे कि मजदूरों के साय 
अपने दच्बों को कंसे विठायें। इसका कारण यह है वि 
यह क्षेत्र घोर सामम्तवादी मानस से भरा हुआ है । 


बावू लोगों के बच्चो को ने भेजने का एक दूसरा 





भी धारण है-वह यह क्रि वे मानते हैं कि शिछ्तित व्यक्ति 
को नोकरी बरतनी है, और प्रामभारती में मौकरी के 
लिए कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। यह समस्या 
पिछछे २५ साल से 'नयों ताोम जगत्‌” के सामते 
निरन्तर सडी है। यह ऐसा प्रश्न हैं जिस पर नयी तालीम 
जगत्‌ के समस्त कार्यकर्ताओं को सोचने वी जहूरत है। 
तालीम का छूक्ष्य नौकरी है, इस मान्यता था निराकरण 
बया है ? और जब तक इसका निराकरण नहीं होता है 
तब तक नयी तालीम का स्वरूप वया हो, जिससे वर्तमान 
मान्यता के बावजूद नयी तालीम प्रक्रियाओं के लिए 
लोक-सम्मति प्राप्त हो ? इस दिशा में सोचने पर मुझको 
ऐसा छगा कि नयो तालोम की प्रक्रिया अछग से बच्चों 
को छेकर नहीं हो सकती । अगर पूरे समाज यो छेकर 
नयी तालीम घो पद्धति चलेगी तो समाज की इकाई- 
परिवार ही नयी तालीम वी इकाई हो सबती है। इसो 
विचार के आधार पर शिक्षाबपद्धति की रूपरेखा तैयार 
हो सकती है। उस्तीड़ी टेकनीक निवालता नयी तालीम 
के कार्यकर्ताओं के लिए बुनियादी कार्यक्रम है। 


जनता केवल नौकरी चाहती है, शिक्षा नहीं 


किसीबो शिक्षा दो नही जाती है। शिक्षा को चाह 
होने पर उसको पूर्ति हो वास्तविक तालीम हैँ । हम जब 
यह सोचते हैं कि हमे नयी तालीम का फाम चलाना है 
और उसको पद्धति यह होगी तो तिस्सम्देह हमारे दिमाग 
में अपनो तरफ से ताछीम देने बा विधार है, ऐसा 
मानना पडेगा  अतएवं नयी ताठीम के लिए आवश्यक है 
कि वह खोज परे कि देश वी जनता चाहतो बया है। 
निस्मन्देह आज की जनता को उत्कट माँग बच्चो की 
तालीम हैं। लेकिन उसका कारण यह नहो है कि दशा का 
जन-ममुदाय यद्‌ घाहता है कि दच्चों का साल्ृतिक 
विकास हो और उसके माध्यन पत्ते देश सुसंस्कृत हो। 
बल्कि छोग मानते हैं कि आज अपने आधिक प्रश्न हल 
करने वे लिए नोतरों चाहिए और नौकरी के छिए शिक्षा 
चाहिए । इसबा अर्थ यह हैं कि गयो तालोम बाजों 
लक्ष्य हैं वह छक्ष्य जनता बय महीं है । अत. फेवल यच्चों 
डो तालोम श्लाज को परिस्थिति मे नयो, तालीम नहीं 
हो सेक्ती 


नयी वालोम हे 
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झब परश्त यह है कि. जनता चाहती या है । अमी 
ऊपर वहा है कि बह आपिक बारणों से बच्चों को पढाता 
चाहती हूं. अर्थात्‌ उनकी चाह आपिक समृद्धि की प्राप्ति 
है । जब तर यह साबित नहीं होगा कि हमारी ताछोम की 
प्रक्रिया इस ए्य की पूति का माध्यम है, तब तक उसके 
लिए लोक-सम्मति प्राप्त गही हो ग़केगी । यही कारण है 
कि में आजकल कहता हूँ कि गाँव के जितने क्ारयक्रम हैं 
उन सारे वायक्रमो की तरवक़ी ही दगे छारीभ है गौर 
बूकि वे कार्यक्रम पूरे परिवार के है इसलिए पूरे परिवार 
ही वद्यार्थी' हो सवते है, न कि अछग-अछुण बच्चे ॥ 
गाँव के बातू लोग उपयुवत कारणों से अपने बच्चों 
दो तो भेशते मही ये, फिर भी 'प्राममारटी' बी प्रमति 
को देखकर उतमें काफी सतौप था । ओर दूसरे सारू 
पछैती के लिए उन्होंदे २ दीपा जमोत बच्चों के दिए 
अलग कर दो। बेच्च मिलकर उत्साह से उग़में खेती 
करने छगे । इरासे कृषि विज्ञान तथा देश वे! भिन्‍न मिन्‍न 
भापिक अश्न घुरचाते वी चर्चो के लिए मिसन मिन्‍त प्रसण 
उपस्थित होने ल्‍गे और वच्चो क्रो वौद्धिए स्तर कापी 
छॉचा उठा । लेंकित बच्चो की इस दिलचस्पो के साथ 
पेहदत करने से दूसरी समस्या सड्टी हो गयी । वह यह 
दि उतके माता पिता वे मन मे छालच पैदा होने लगी । 
जो वच्च पहले घर का काम नहीं करते थे व ग्राममारती 
में विजयमाई और दूसरे छोगो के साथ जब मेहतत 
करने एगे और उप्तके फलस्वरूप अपने हिस्से को प्याज, 
पाट बादि सामग्री घर ले जाने छो तब उन्होन समया, 
अगर ये बच्चे मेहनत करवे पैदा कर सकते हैं. तो ग्राम 
भारतों में दयो मेहनत करें, घर वे काम में वयो ने फरें। 
अह सोचता औीरेचीरे चंदन ऊगः और किसे न किछी 
बहाने वे अपने बच्चीं के लिए शाठा से छुट्टी हेन छगे। 
यह छुट्टी इतनी लधिक होने छगी कि बाद को विजय- 
भाई के लिए दो वीघे की खती ,भी सेमारना कठिन 
हो गया । 
हम जव बच्चा के पाल्कों को समयात थे तो वे 
विधार समझ जाते थे लेक्नि शुछ दिन के बाद फिर उसी 
पुराने ढर्र पर चले जाते थे। बाफी दिन तक इस प्रकार 
से समय'न्समझाकर काम चला और हम छोय किसी तरह 
भदई की फसठ सँसाल पाये ॥ फ्रमछ काठन को बाद 





हम छोग इस प्रइन पर फिर से विचार वरने लगे। ह॒मते 
देखा कि बच्चों को भी घर के कामो में ग्राममभारती पी 
खेती की बपेशा अधिक दिलचस्पी है, ययप्रि भदई की 
फसल में उपका हिस्सा वाफी छतोषजनक था। उनझा 
हिप्सा इतना अधिक था हि वह ग्ाँवमर'की चर्चा का 
विषय रहा । जो कोई भी मुझसे मिलता था सही कहता 
या "आपने ती बहुत वड़ो बात कर दी! | पढाई के 
सायसाष इतनी कमाई हो जाय तो बहना ही क्या २ 
काम करना दे तो घर का काम अच्छा 

यह सब हुआ लेकिन ने बाबू लोगो ने अपने बच्चे 
भेजे कोर मन ग्राममारती के बच्चों की द्वाजिरो के रवंये 
में कोई परिवर्तन हुआ | घूम फ़िरकर पालक और बच्चे 
दोनों इसी बात पर आ जाते थे क्रिघर का काम ही 
दरना है । हम छोगा ने सोचा फि ग्रामभारती में प्रधम 
श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रुप में दो विभाग रसे जायें। 
प्रषम विभाग में वे बच्चे रहें जो २४ घण्दे 'गुण्तुल” में 
ही रहें, सिर खाना खाने थी छिए घर जाये। अर्थात्‌ 
हमने 'ग्रामभारतो” के साथ एक 'सूखा छात्रावास! ( ड्राइ 
होस्टठ ) का भी सिलसिसा शुरू किया। हमने सब 
पालका से बहा वि जिन बच्चा को ये पर के काम से 
खाली करने “गुदुूगृह' में चोवीस घंटे रख स्येगेये 
प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी होग, वे ग्राम भारतों को भूमि 
पर खेती बरदे मुख्यत छेती का विज्ञान सीखेंगे और 
साप ही साथ प्रात बाल और राजिकाह में गणित और 
भापा आदि भी पढेंगे। द्वितीय श्रेणी के बच्चे वे होगे 
जो वेवछ प्रात और रात्रिकरालल में पढ़ते आयेंगे और 
बाकी समय में घर वे काम वरेंगे॥ हमने सोचा वि 
इतन दिन के सास्कृतिक प्रिय्रास से अब वच्चों को स्थिति 
ऐड हो गयी है, जद्र घर के काम को शिक्षा के माध्यम 
के रूप में पहले से अधिक व्यवस्थित कर सरेंगें। पाछतों 
में २-३ द्वित तक वियार किया। वे मानते थे कि अगर 
पूरा समय वितयभाई के साथ बच्चे रहें, उनके साथ 
ब्ाम करें और पढ़ें तो बच्चों म उत्पादन-शक्ति और 
सास्कृतिक विकास दोनों में काफी वृद्धि होगो। लेकिन 
परम्परागत स्वार्थ उतके इस विचार को भी दवा देता 
रहा । आखिर में १२ म से ८ बच्चों के पालका ने कह 
दिया कि वे अपने बच्चो को प्रथम श्रणी में ही रखता 
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चाहते हैं| और पोरे धीरे ११ वच्चे उठमे शामिल हो 
गये। जो एक बच्चा शामिल नहों हुआ वह २ भाई था, 
उनके पिता ने छोटे बच्चे का 'प्रामभारती” में श्लामिद 
करके बड़े बच्चे को घर के पाम में लगा लिया । इससे 
स्पष्ट है कि छोग निश्चित रूप से 'ग्रामभारती/ फी 
प्रक्रिया का भहत्त्त समझने छगे थे । 


'सांस्कतिक विकास! से निऊुछी समस्याएँ 


बच्चों के पूरे समय के लिए छात्रावास में आ जाने पर 
उनके जीवन पर प्रभाव डाउन का मौका अधिक मिलने 
लगा और उनका सास्क्ृतिक विकास तेजी से आगे बढने 
लगा। सेती के काम भी सुव्यवस्थित होने लग | लेक्नि 
इसम से दो-एक ऐसी समस्‍यायें खडी हुईं जिन पर हर- 
एक नयो ताछीम के सेवक को विचार करने की आवश्य 
कता है। जब बच्चे घर के काम में लगे रहते ये उस 
समय व जितना आराम धाहते थे उससे अधिक आराम 
यहाँ चाहने लगे ! यह सही है कि ग्राममारती में जो 
मेहनत करते थे उसका फल उन्हीको मिलता था और 
बह प्रत्यक्त रूप में था जब कि घर के फाम का कोई 
सतीजा उहें दिखाई नहीं देता था। फिर भो हजारो 
वर्षों वी व्यक्तिवादी, सम्पत्तिवादी मनोवृत्ति के कारण 
ग्राम भारती फे काम में घर के काम-जसी अभिरुचि 
पैदा न हो सदी ) हम भी मानते है कि दैनिक कायक्रम 
मे हरएक को भाराम चाहिए इसलिए इस समस्या पर 
हमने अधिक ध्यान नहीं दिया और उतके लिए उतन 
आराम वी व्यवस्था कर दी । 


लेकिन दूसरी समस्या अधिक चिंता फी हो गयी ! 
वह भह्‌ थी कि हमारे म्थ रहने के कारण उनमें सफाई*, 
की आदत, सुब्यवस्थित ढग से रहने का अभ्यास तथो 
सामाजिक शिष्टाचार के विकास के कारण उतदा जीवन 
स्तर घरवालों के जीवन-स्तर से काफी ऊँचा हो गया । 
ओर धीरे धोरे कुछ छडकों का ऐसा भी मानस बनने लगा 
जिससे वे घर के दुसरे छोगा से धृणा करने छग्मे ! मैंने 
सुना था कि किसी कॉछेज के छात्रावास के एक छड़के 
से उसके पिता मिलने गये थे तो उस लड़के ने अपन 
साधियों घो बताया था कि घर का मौकर उससे मिलने 
आया या ॥ में सानताथा कि द्ाहर के आइम्वरपूर्ण 





नयी ताछीम 


जीवन-क्रम में धारण छडकों में ऐसी मनोवृत्ति वनती 
है छेकिन गाँव में किसान-जैसे ही ६ ७ धण्टे फेत में घाम 
करनेवाले तथा अपने धर की झोपडी जैसे ही स्थान पर 
रहनेवाठे बच्चों वे. मन में भी जब ऐसी मनोवृत्ति पैदा 
होती हैँ तब पूरी शिक्षा पद्धति थे बारे में ही विचार 
फरने बी आवश्यकता हो जाती हैं। विचार कर कसी 
निश्चित नतीजे पर पहुँचना कोई आसान काम नहीं हैं। 
हम चाहे जितना खेती-वारी आदि उत्पादक श्रम करें 
और धाहे जितनी टूटी झोपडो में रहें हमारा सास्क्ृतिक 
स्तर अवश्य ही कुछ ऊँचा रहेगा और हमारे सम्पर्क में 
तालीम पाये हुए बच्चो का स्तर भी ऊँचा ही हो जायगा। 
फिर जब ये बच्चे घर के छोगो के मैले ओर अव्यवत्यित 
जीवन को देखेंगे तो स्वभावत अपने को कुछ 'अछगा 
समझन लगेंगे । हम चाहे कोई भी शिक्षा-पद्धति अपनायें, 
शिछित बच्चे निस्सन्देह विकसित सस्कृति' के होगे और 
उनका मेल घर के दूसरे लोगों से नहीं बैठेगा । जब 
स्थिति ऐसी है तव शिक्षा द्वारा समाज में भेद भाव के 
निराकरण की वात तो दूर रही, हम तत्काल हो शिक्षा 
ढारा परिवार में ही भद भाव पैदा कर देते है । कहते हैं 
कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। उसी 
तरह हम ग्राममारती द्वारा चले थे सामानिक विपभता 
का निराकरण करन, लेक्नि उस प्रक्रिया द्वारा हमने 
पारिवारिक विपमता वा हो निर्माण कर डाला । 
स्कूल बंद-पूरा परिवार विद्यार्थी 

इस प्रशा पर हम छोग ग्रभ्भीरता से सोचने ओर 
आपस में चर्चा करने लगे लक्रित कोई तात्यालिक हल 
नही निकाल सके । पूरा परिवार ही भयोी तालोम का 
विद्यार्थी हो, यह विचार यधपि पंदले ही हमारे मन म॑ 
आ गया था छेकिन उसका तुरन्त कोई छोर न दिखाई 
देने वे कारण उपयुक्त परिस्थिति के बावजूद बच्चों के 
शिक्षण को बन्द वरने की बात सोच नहीं सकते थे । 
छेकिन इस बोच कुछ दूसरो परिस्थितियों मे हमको फिर 
से पारिवारिक शिक्षण को दिल्ला में सोचने फे लिए 
प्रेरित किया । यद्यपि पालकों ने बहुत उत्साह से बच्चो 
को पूरे समय के छिए ग्रामभारती के छात्रावास में 
झाोमिल कर दिया था तथापि व्यक्तिवादों सस्‍्वादों बे 
कारण धीरे-धीरे बच्चे गेरहाजिर होत छगे ओर हम 





नयी वालीम 


२-३ महीने में फिर उसी स्थिति पर पहुँच गये जहाँ से 
“सूखा छात्रावास” की कल्पना शुरू हुई थी । बच्चे फिर 
मे केवल पढने के लिए हाजिर होते थे । इस परिस्थिति 
के कारण आखिर हमने निर्णय ही कर डालछ्य कि दच्चो 
को घर से अलग करके तालीम की व्यवस्था समग्र नयो 
तालीम' की पद्धति में नही बँठेगी । और एक दिव बच्चों 
को बुलाकर उनसे कह दिया कि केवल पढने के लिए 
जब गाँव में स्कूल मौजूद है तो फ़िर हम केवछ पढाई 
का काम नहीं करेंगे, इसलिए गाँव में जो स्कूल चल रहा 
है उसमें जाकर वें भरती हो जायें। हमने गाँवभर के 
छोगो से कह दिया कि बेब पढने के लिए गाँव का 
स्कूल काफी हैं। उसके छिए हम 'ग्रामभारती” नही 
श्लाय्य गे । इतनी सेवा हम अवश्य कर देंगे कि कोई भी 
छात्र कभी भी हमारे पास मदद के लिए आ जायगा 
तो हम मदद अवश्य कर देंगे 

इस प्रकार सालम ९ के अनुभव के वाद हम दच्चो 
की अछेंग से तालीम क कार्यक्रम को बन्द करके पूरे 
परिवार थी ताहीम के विचार फो ग्रामवाह्तियों के 
सामतें रखना शुरू कर दिया। पूरे परिवार ही ग्राम- 
भारतों के विद्यार्थी हो सकते हैं। इस नतीजे पर हम 
किन परिस्तयितियों में पहुँचे, यह जानना दिलचस्प होगा । 

(१) सामूहिक खेतों के अनुभव से यह प्रतीत 
हुआ कि गाँव के लोगो के आज जो पारस्परिक सम्बन्ध 
हैं उनको देखते हुए परिवार में आपस का सहकार किसी 
प्रकार के राजनैतिक कानून या आधिक कार्यक्रम हारा 
विकसित नहों हो सकता है। उसके लिए समग्र-शिक्षणू; 
की आवश्यकता है। और यह शिक्षण व्यक्तिगत न 
होकर पारिवारिक ही हो सकता है, क्योकि समाज को 
इकाई व्यक्ति नहीं, परिवार है । 

( २) बगर गाँव के मारे कार्यक्रम शिक्षा के 
माध्यम हैं तो आज वो परिस्थिति में यह कार्यक्रम 
निस्सदेट पारिवारिक घन्धे हो है ॥ 'ग्रामभारती” के लिए 
अलग धन्या हों बनाया जा सकता । अगर वैसा बनाया 
गया तो उस्त धन्धे के लिए शिक्षाथियों की उतनी 
दिलचापो नहीं हो सवती है, जितनों कि अपने घर के 


श्र 


भन्धे के प्रति रहती है और यह स्पष्ट हैं कि बिना 
अभिष्टचि के कोई भी घन्धा शिक्षा का माध्यम नहीं हो 
सकता है। अगर पारिवारिक धन्धा शिक्षा का माध्यम 
है तो चूंकि परिवार का हर एक सदस्य उस घस्धे में 
लगा रहता है इसलिए घन्बे का विक्राप्त पूरे परिवार के 
विकाप्त से हो सघ सकता हैं । 





(३ ) अगर समाज का सास्कृतिक विकास करना 
है तो वह विकास सारे समाज के साथसाथ हो चल 
सकता है। बच्चों को अछ्य विद प्तित करने की प्रक्रिया 
का परिषाम क्या होता है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। 
इस परिस्थिति की माँग हो जाती है कि समग्र नयी 
तालीम थी इकाई पूरा परिवार ही हो । 


उपयुं क्र तीनो कारणों से हमने निश्चित रूप से यह 
तथ कर लिया कि परिवार के शिक्षण का सन्दर्भ निकाहू- 
कर ही व्यवस्यित तालीम का प्रारम्भ किया जाय और 
जव तक ऐदपा सन्दर्भ नहों निकलता है तव त्तक उस 
सन्दर्भ का निर्माण हो समए नयी तालीम का कार्यक्रम 
माना जाय | हमने अब यह निश्चय किया है कि हम 
लोग अपने स्वादलम्वन के लिए सबके साथ खेती” करें, 
पारिवारिक उद्योग चल्ययें और सामूहिक खेती के “भूमि- 
सदस्य! और “श्रम-सदस्य परिवार” को अपना विद्यार्थी 
मानकर उनसे सम्पर्क करें, उनकी खेतो-वारी, धर-द्वार, 
आहार-विहार के तरीको में सुधार छाने को कोशिश करें 
ओर इसी कोहिदा के सिलसिले में कुछ व्यवस्थित तालीम 
को पद्धति का छोर ढढें । 


इस विचार से बलिया के सब साथी उत्माहपूर्वक 
सहमत हैँ । अब देखना हूँ कि समग्र तयी ताछोम के इस 
नपे अभियान का क्या परिणाम तिकल्ता है । 


[ बलिया विहार के पूर्णियाँ जिले का एक सुदूर गाँव 
हैं। वहाँ बैठकर गाँववालों के बीच, गाँववाल्नों को 
ठरह रहकर, उनका ही दिया खाकर, उनके साथ वाम 
कर श्री घीरेनमाई ने ये अनुमव श्रा्त किये है। यहाँ 
उनके वे अनुभव दिये गये हैं जिनका सौधा सम्बन्ध 
“समग्र नयी तालीम' से है [->स० ] 


है 


श्र 


राममूरति 
छ 


गाँव में फाम करनेवाले साथियों को ओर से अफसर 
प्रश्व उठता रहता है. गाँव में क्या काम करें २ 


१ आज से ही नही, वर्षों पहले जब ग्राधीजी मे 
गाँवों के पुनर्तिर्माण की बात चलायी थी तब से यह प्रश्न 
लगातार वना हुआ है। सरकार को ओर से जो लोग 
गाँवों में जाते हैं उनके लिये यह आसानी होती है कि 
छनके सामने एक बनी-वनाथों योजना रहती है, तैयार 
कार्यक्रम होता है, और काम भी ज्यादातर ब्लाक, 
पयायत, सहकारी समिति आदि सरवपरी या अर्धेस्सरकारी 
भस्थाओं के धारा करने की फोशिश करते हैं। पई ऐसे 
ग्राम-सेवक होते हैं जिनका गाँव के मुख्य छोगो से अपना 
संपर्क भी होता है। लेकिन यह सुविधा रचतात्मकव 
कार्यकर्ताओं के सामने नहीं हौती | खादी या ग्रामोद्योग 
आदि की जी ससयाएँ होती हैं उनकी कोई कानूती शक्ति 
नहीं होती, जो भी होती है नैतिक होती है ॥ इनसे भो 
थोडे भिन्‍न ये कार्यकर्ता है जो केवछ भूदानया कुछ 

बिशेष प्रकाद के तिर्माण का काम वरते हैं / उतकी सुख्य 
दावित उनवे अपने सपत्र भौर प्रभाव में होती है ॥ 


२ जब अग्रेज़ी राज्य था तो गाँवों में जो भी काम 
होता था बाग्रेस की भोर से होता या। बाढ़ भूकप आदि 
के अवशर पर स्फुट सेवा के अलावा नियमित रूप से कुछ 
चुने हुए छीजा में खादी-ग्रामोद्योग का काम होता था। 
सरकार की ओर से रूरछ डवलूपमेंट का जो काम शुरू 
हुआ वह ग्राम विफास का कोई व्यापक कायक्रम नही बन 
सका । गांधीजी ने कार््रेस के तत्वावधान में बई रचनात्मक 
सत्वाएँ--जैसे चरखा सध, ग्रामोद्योग सघ, गो-सेवा सघ, 
हिंदुस्तानी ताीमो सघ आदि कायम की थी जो उनके 
मार्गदइन में फाम करती थी छेकित उनका क्षेत्र सीमित 
था। उनका महत्त्व पुस्यत' इस बात में था कि उनसे 
ग्रासनिर्माण के विचार की व्यापक समावना भ्रकट होती 
थी, भले ही सीमित दायरे में हो। उनके बठारह 
रचमात्मक कार्यक्रम बुनियादी तौर पर तीच धेणी के थे--- 


नयी तालीम 





गाँव के काम के 
कुछ पहले कदम 


१ उत्पादन बे, जैसे ग्रामोद्ोग आदि २ सगठन के, जैसे 
मजदूरो, स्त्रियों, विद्यावियों आदि बा, ३. शुद्ध सेवा 
वा जैसे बुछसेदा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि। नयी 
तालीम को वह रवसात्मक काम के शरीर पे आत्मा 
मानते थे । फहते भी थे कि सव रचनात्मक कामों वी 
नदियाँ नयी तालोम के समुद्र म विछीन होती हैं । उनवी 
वरावर यह कोथिश रहती थो कि रचनात्मक कार्य इस 
ढग से किया जाय कि जनता था स्वावलंबी पुरुषार्थ 
विकसित हो और जिस क्षेत्र में रचनात्मक कार्य किया 
जाय उसमें विदेशी शासन के अत्याचार तथा अपने जोवन 
की अनीति के विस्द्ध अहिसक प्रतिकार ( रेजिजटेंस) फी 
शक्ति संगठित हो । इस तरह वह पूरे देश में रचनात्मक 
कार्य के माध्यम से जनता को अहिसात्मक सहकार-एकित 
का विकास देखता चाहते थे--यहाँ तक कि उसके वर पर 
एक दिन हर गाँव भोजन, दस्त्र, निवास, शिक्षा, 
'झ्वास्प्य, व्यवस्था और सुरक्षा में अधिक से-अधिक 
स्वावलबो हो जाय और पूरा देश ऐसे स्वावल्वों और 
परस्परावछवी गाँवो की एक विज्ञाल इकाई बन जाय । 
हर गाँव ( सावरेन रिपलिदिक ) पूर्ण-्अधिवरार-सपन्न 
गणराज्य हो, ऐसो भाषण वह बोला फरते थे । 
गाधीजी की यह वल्पना थी क्रि अग्रेजी राज के वाद 
एक तो स्वदेशी सरकार हर गाँव को स्वावश्यी इकाई के 
रूप में विवस्ित करने को नीति अपनाये ओर दूसरे, देश 
में ऐसे छोक्सेवको बा एक समर्थ समुदाय बगे जो सत्ता 
से अठग रहकर स्व॒वत्र छोक शक्ति विकसित करे और 
जिनमें सत्यनिष्ठा की एसो शक्ति हो कि एक भोर बहू 
अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुस्पयोग का विरोध करें तो 
दूसरी ओर जन-जीवन मे जो अनीति हो उसके विरुद भी 
आवाज उठाये । इस तरह छोक-सेवक निस्पृह, विर्मोक, 
निष्पक्ष ओर निर्वेर हो और अपने जीवन द्वारा सत्य और 
अहिसा वा प्रतिनिवित्द करे । 
३ सन्‌ १६७४४ में गाधीजी ने रखा सथ को विघटित 

परने पी जो योजना बनायी थी बह इसी रक्ष्य को 


ध्यी त्ताढीम श्३ृ 


सामने रखकर बनायी थी। उससे कार्यकर्ता के ल्यि कल्पना यह 
थी कि गाँव में जाकर वह धीरे घीरे जन-जीवन में विोन 
हो जाय और उम्र अरर रा॒महिसा की दिशा में मोडे 
छेक्नि उत वक्त यह विचार बुछ आगे नहीं बढ सका । 


४ सन १९४७ म जिस विपम परिस्थिति में स्वराज 
हुआ कुछ उसके कारण भर उससे भो अधिक 
कारण कि जिन नेताओं के हाथ में देश का जीवन गया 
थे जिस राजनीति, अर्थतीति, समाजनीति और शिसा- 
नीति को माननेवाले थे वह गाधोजी के विचार को नहीं 
थी, देश में प्रधानता उस्ती मध्यम वर्ग को मिल्ली जो 
गाधीजी की जीवन-नीति की अपेसा पश्चिम की जीव- 
नीति को अधिक मानता था! सबने मिलकर जनता वे 
सामने भविष्य का जो चित्र रखा वह इग्लेंड-अमेरिका 
के जीवन के चित्र से मिल्ता-जुलता था-उस चित्रसे 
बिलकुल भिन्‍न जिसे गाधीजी ने अपने जीवन में प्रस्तुत 
किया था। गाधीजों के मन में उत्पादको का समाज 
बनाने की बात थो छेकिन ऐतिद्वासिक कारणो से उत्पादको 
का स्थान न स्वराज की छडाई में था, न स्वराज के वाद 
देश के निर्माण में हो हो सका उनकी आवाज में बल 
नहीं आ सका । हमारा नेतृत्व बौर देश का ऊपरी वर्ग 
सत्ता और सपत्ति के मूल्यों को नहीं छोड सका, उसने 
गाँघीजी के श्रम और सहकार के मूल्यों को आज को 
दुनिया में अनुपयुकत कहकर छोड दिया । हर तरह से यही 
झावाज आते छगो कि बडे बड़े बल-कारज़ाने खड़े करने 
हैं, विजलो बनानी है, नदियाँ बाँधनी हैं, देश क्रो दोस्त 

बडनी हूं, दुनी-चौगुनी रफ्तार से दौडकर दुसरे उन्‍नति- 
शीह देशो के मुकावल म पहुँच जाना हैँ । 


५ इस विचार धारा को लैकर प्रथम परचर्षोय 
याजना बनी । वह १ अप्रैल १६५२ को छागू हुई। स्थूछ 
निर्माण का देशव्यापी दायक्रम चालू ह! गया। गाँवा 
के छिये सामुदायिक विकाम ( कूम्युनिटी डेवरूपमेंट ) 
और राष्ट्रीय विस्तार सेदा ( नेशनठ एक्सटेंशन सविस ) 
वे बार्यक्रम शुरू विये गये । स्कूल, सडक, अस्पताल, 
पंचायत पर आई के निर्माण पर जोर दिया गया। जो 
भूमि-्यवस्था पूरे ग्रामीण जीवन को रोद है और जिसे 
सेकर गाँव के जीवन का असली स्वरूप बनता है, वह 


ज्यों-की-त्या रहने दो गयी । केवल जमीदारी वोडी ययो, 
छेकिन जमीन को मालिकी बनी रहो! जब भालिव- 
मजदूर का रिक्त्ता नहीं बदला तो समाज कैसे बदलता, 
क्योकि हर नया समाज नये सदणो से बनता हैं ? 


६ पचर्पीय योजना शुरू होने के १७ दिन बाद 
१८ अश्रढ्ू १६५१ को भूदान यज्ञ बादोलन शुरू हुआ। 
परचवर्षीय योजना ने स्वामित्व के प्रश्न को छोड दिया 
था, इस आदोल्त ने उसीको मुख्य प्रश्न बताया और ? 
विनोवाजी ने कहा कि जब तक जमीन, कल-कारज़ाने और 
व्यापार वो निजी मालक्ियत नही मित्गी तब तक नये 
अहिसक समाज का विर्माण नहों हो सकता। भूमि के 
ग्रामीकरण को उन्होंने बुनियादी रचनात्मक कार्य बताया । 
इस तरह सन्‌ १६५१ में ही सरकार की भोर से शुरू को 
जानेवाली विकास को योजना और विनोवाजी द्वारा 
शुरू किये गये भू-क्राति के कार्यक्रम को दिशा भिन्‍न हो 
गयो। 

पचवर्षीय योजता ने विकास और उत्पादन पर जोर 
दिया, भूदानन्यत्र ने महत्त्व समता, शोपणमुक्ति और 
जनता के सामूहिक युरुषार्य पर दिया। एक ने देश के 
सामने एक चित्र (इमेज ) प्रस्तुत किया, दुसरे ने दूसरा । 
विदोवा के सामने उत्पादको के समाज का वित्र था। पचवर्षीय 
योजना ने कहा कि राष्ट्र को समृद्धि बढ़ने दो तो जनता 
मो घीरे धीरे सुखी हो जायगी। भूदान-यत्-आदोहन ने 
बताया कि जनता एक वार स्वामित्व वे पुराने बधनों से 
मुक्त हो जाय तो याँव-गाँव में अपार सामूहिक पुरुषार्थ 
जग्रेगा जिसके वछ पर जनता समृद्ध होगो भर जब 
जनता सपन्‍न होगी तो क्या राष्ट्र विपन्न रहेगा ? 

७ पिछले ब्यारह वर्षों से अपने देश में ये दोतों 
पाराएँ बह रही हैं। विवोवा ने अपनी योजना को 'ग्राम 
स्व॒राज्य” वा नाम दिया हैं। इस यकठ दो के बाद सौसरी 
पचदर्षीय याजना चछ रही है छेकिन द्ोप॑प॑, बेशारी 
विपमठा को दृष्टि से उसके जो परिणाम हुए हैं ये सामने 
हैं । पूंजी से, केद्वित योजना से, सरकारी तत्र की शक्ति 
में जिस तरह का जितना काम हो सकता हैं हो रहा हैं, 
लेविन इतना स्पष्ट हो गया हूँ कि ये शक्तियाँ साम्य और 
सहवार के आधार पर सुछो, शात समाज नहीं बना 
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(२) श्रम बेचनेवालो और श्रम से बचनेवालों 
का सोचने का तरीका, अनुमूति, आश्या योर 
बाकाक्षा, सव कुछ भिन्‍न हैं । 

राजनीतिक दृष्टि से देखें त्तो गाँव तरह-तरह 

के गुटों ( पावर एण्ड इफ्तूएस ग्रुप ) में वेट हुआ है जो 
परिवार, जाति, वर्ग या दल,की प्रनिद्र दिता के आधार 
पर बने हुए हूँ 

ऐसा ताना-बाना है गाँव का ॥ इसी कारण सरकार 

की और से या सत्थाओ की ओर से जो काम होते हैं 
व पूरे गाँद के जीवव को नही छू पाते, जो पूंजी, पहुँच 
या प्रभाववाले है वे फायदा उठा लेते है ओर गांव जेंसा 
का तैसा ही २ह जाता है। उसके अतविरोध किसी 
अ्श म बढ़ जाते हैँ, धटते नहीं । अछबत्ता बर्गयठ शोषण 
और जातिगत दमन को सरकार और ध्स्या को शक्ति 
और कानूत का नया सहारा मिल जाता है। 

११ जब गौंवका यह हाल है तो स्पष्ट हे कि हमारा 
पहला काम याँव को गाँव बताने का होता चाहिये । 
घिनोबाजो इसीलिये बार-बार कहते हैं. कि “गाँव पहले, 
निर्माण वाद को! । तो सदसे पहले यह सोचना चाहिये 
फि गाँद गाँव वैसे बनेगा, उसमें ग्राप-मावना कैसे जगेगी। 
कार्यकर्ता ( जिसकी हैसियत छब मित्र को ही होनी 
चाहिये ) चेतन-तत्त्व है, उसके अदर प्रेरणा है, उसके 
सामने एक चित्र है, उस प्रेरणा की छूत फैलाता, उस 
खित्र को गाँववाल्ो के सामने प्रस्युत करता उसका 
मुख्य काम है 

उसके व्यक्तित्व, चरित्र, प्रेरणा और परामर्श से 
प्रभावित होकर गाँव अपन लिये क्या काम हाथ में लेगा 
यह गाँव के अपने निर्णय को बात हैँ। लेकित कार्य- 

कर्ता केवल दाब्दों से दूसरों के जीवन में प्रेरणा नहीं 
दैदा कर सकता। उसे मी बाम के कुछ ढग, ठरीके 
अपनाने पड़ेंगे जो छोगो के मन को छुपे | वे तरोके 
बया होगे ? 

१२ हमारे यँवों का परपरागद संस्कार ऐसा है 
कि वहाँ के छोग विचार से अधिक आकार से प्रमावित 
होते हैं-शायद इसलिये कि हमारे धर्म हमेशा से आचार- 
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प्रघान रहे है । कार्यकर्ता जो कथनी करे उसके अनुसार 
उसको करनी न हो तो वह प्रतिष्ठा खो देता है। आज 
गाँव में पाटियो की ओर से, सरकार को ओर से, अय 
सस्थाओ वी ओर से अनेक छोस काम करते है! कई 
कारणों से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये गाँववालो के 
मन में इज्जत बहुत कम हो गयी है, इसलिये और भी” 
ज्यादा जहस्त हैं कि हम अपने आपको वराबर आॉक्से 
रहें। दल या जाति का पश्मपात, छुआछूत, श्रम से बचना, 
बीडो, सिगरेट आदि का इस्तेमाछ, अपना काम छोड़कर 
ज्यादा अनुपस्थित रहना, वर्तन आदि साफ करने के छिग्रे 
नोकर रखना, अपनो पोशाक में स्ादी ओर मिलावट, 
एक से अधिक कार्यकर्ता एक जगह रहें तो बापस में 
छडना या अल्ग-अछग चूल्हे जलाना, परिवार साथ हो 
हो पत्नी का बसहयोग प्रकट होना, गाँव के बड़ेबबूड़ो के 
प्रति अमद्रता, गाँव के पर्व-उत्सव आदि के प्रति अनु 
त्माह, स्त्रियों से बहुत खुला व्यवह्मर,--पर्दे के क्षेत्रा में 
यह बहुत नाजुक भ्रश्न हे--गाँव के छोगो से पैसे का 
लेन देन, पैसे के सवध में छारूच या अप्रामाणिकता, 
सरकारें अधिकारियों या प्रभाववाले स्थानीय व्यक्तियों 
के पास इस दृष्टि से बहुत उठना-बैठवा कि झपना भी 
प्रमाव जम जाय-ये सब ऐस़ी बातें है, जो कार्यकर्ता की 
प्रतिष्ठा में घकका पहुँचातो हैं। सर्वोदिय का नाम लेने- 
वाले से छोग विनम्नता, श्रमशीलता, सत्यवादिता, निय 
मितता, सममाव, नेत्रनीयती, ईमानदारी, मृदुमापिता 
थादि को अपेच्ता रखते हैं। वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता 
गाँव का नागरिक बनकर उनक॑ दुख-्सुस में शरीक हो 
ओर उनके प्यार और आदर का पात्र बने । उनकी सव 
अपेच्चाएं गलत नही होती । 


यहाँ एक वडा प्रश्न उठता है। बाहर का कार्यकर्ता 
और शुरू में कार्यकर्ता ब'्हर का ही होता चाहिये क्योकि 
स्थानीय कार्यकर्ता परिवार और जाति आदि की प्रति- 
इ द्विता के कारण पूरे गाँव का मित्र नही बन सकता-गांव 
के साथ किस तरह समरम हो, यह एक बहुत बडी समस्या 
हैं ॥ वेतन लेदर काम करनेवाले हरएक को गाँववाने 
“नौकर” समझते है, इसलिये उसे अपनी निश्वह से गिय 
देते हैं। ध्रमाघार आदि के विचार ऊँचे हैं और कार्य- 
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कर्ता मे व्यवितत्य यो उपर छे जावैवाते हैं. ऐडि। उस 
मोड़ि वो समरणता पर हम अमो विवार गद्ना व रहे 
हैँ । वेतन पैदे पर भो वायत्र्ता या इतना ध्यातता 
रा ही घाहिये हि अगर गाँव में बोई प्रामरोष, 
ताल्ाडिब या स्थायी, बाता है. तो वहू माय मागरिता 
यी ही तरह उसमें एरोत हो, पजूगो न दियाये। जहाँ ता 
सभप दो उसे अपने वा गाँव का एवं उद्धूद्ध "नागर 
मानना चाहिए और उसी तरह आचरण करा घाहिए। 

३३ गाँव वो गाँव बनाने वी थे सीढ़ियाँ मानो जा 


सबती हैं । 
प्रवेश 


इतनी तैयारी ये साथ गाँव पे जोवन में प्रवेश छुरू 
होता है। गाँव में पहुंचते हो बडी समा आदि परने का 
आग्रह रफना ठी नही है । हमें यह मानना चाहिये कि 
सपर्क वी इवाई परिवार है. न वि गाँग। घनी, गरीय 
मा जाएि आईि के भेद भाव को भूठकर क्षेत्र के एत-एक 
परिवार से घना सपर्क साधवा चाहिये। सपर्क वे तीन 
साधते हो सकते है 
( के ) बच्चो फे साथ खेल 
(ख) युवको के साथ श्रम, 
(गे) दृद्धा के साथ गप । 
गाँव के ऐसे गृहस्थीं के खेत पर सुबह दो घटा काम 
कया जा सकता है णो मच्छा खेती में रुचि रखते हों 
और हमारे साथ मलकर खुद महवत करने को 
तयार हो । 
इस तरह के सपर्क से कुछ दिन बाद अपनेजआप 
गाँव में ग्राम भावना रखनवाली एक टीम बनें जायगी 
जो सोचन लगगी कि गौव के लिये कुछ किया जाय । 
अत में श्रम की तिरादरी में से गाँव का नया नवृत्व 
निकलेगा । नया नतेत्व बताता और पुराने नतृत्व को 
मिछाना, थे दोनो प्रक्रियाएँ साथन्साथ चलछतो चाढियें 
लेकिन अप्रत्यक्षा रूप से, महीं तो कायकर्ता अनावश्यक 
विरीध के दलूदलू भ फेस जायगा ! 
जैसा पहले कहा है सभा करने को जल्दो नहीं 
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बंटे-बैंदते अपने-आप “परिवार गोष्ठो' के थाद दो 
गोष्ठी' था नंदर आ जायगा। और कवर गाँव पे सब 
टोटो मे गोष्ठियां हो चुरेंगी ती स्वयं अरगन्बटय दोला 
वे दो चार अपुल व्यक्ति गाँव की सभा! बुखायेंगे । इस 
तरह वा कम हर गाँव में घछ घुरे तो 'सेत्रीय सभा! 
युछानी चाहिये । 

१४ हमारा ध्यान मुख्य रुप से गाँव वे जोवन के 
तीन पहलटुओं यो ओर जाना बाहिये 


( व ) अशाति निवारण-ऑतरिव झगड़े, बाह्य उपद्व। 
( स ) उत्पादनबयूद्धि--पाद, सोती, छादी । 
(गे) धत्वार प्षिशण-न्वाह-्समा, से 5, पव, उत्गव । 


१4 इतना हो चुकने पर गाँव में पुरुषार्थ-स्वाव 
रुंवन के लक्षण प्रवट होने छगेंगे । पृष्पार्य सही दिशा में 
जाय घगके छिये नीचे दिखी बातें मुझञयों जा सकती हैं 

(१) धर्मगोछा था ब्रामोकोप । 
(२) जिन चार-छटद्द परिवारों में विशेष सामीम्य हो 
उनमें 'पच सहकार', जैसे--प्रम-्सक़त्तार, 
उद्योग सहकार, शिशण-सहकार, *वाय-सहुकार, 
मत्रणा-सहकार । 

इस तरह को सहवारी इकाई वनने के छिये किसी 
वाजाब्ता महवारी रामिति की जरूरत नहों हैं। प्राम 
स्वराज्य को भूमिका में हमेशा कोशिश इस बात पी होनी 
चाहिये कि जीवन की जो भी परिस्थिति आज है उसीमें से 
सहकार प्रकट हो ॥ जिन परिवारों में सहज सामीप्य हो, 
व एक-दूसरे के खेत पर धाम करें जो थिक्षित हैं थे 
अ शक्षित को पढा दें, जो घरखा चलाना जानता हो वह 
न जाननेवाले को बता दे आपस में कोई बिवाद हो ता 
आपस में ही तय कर लें पचायत के सामन मुकदमा 
लेकर न जाये तथा घर-गृहस्थी पेतो-वारी भादि के बारे 
मे आपस में सछाह करके काम बरें। 

धीरे धोरे सहयोग को परियि ओर सहयो ते परि 
वारो की सध्या बगो । विराधों के बावजूद सहमति 
और सहयोग थे क्षेत्र चढाते जाता हृल्‍्यश्वरिवर्तन की 
अक्रिया है और यदी हमार छोक थिक्षण को कसौटी भो है। 
(३ )ग्राम शाछा--युत्ट यः रात को इसमें वायरवा 
गाँव के शिक्षित युवका का सहयोग ले सकता है। 
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हे 


(४) सेवान्सेना का संगठन--पहंछे गांव की, 
फिर क्षेत्र की । सेवा-सेना को अलग-अछग दोडियां हो 
सकती हैं। वबाल-्टोली, युवकश्टोली, नारी-टोलो, वृद्ध 
ठोलो भौर हरएक के अलग-अलग काम हो सकते है । 


ये प्रवृत्तियाँ ग्राम-घना के बाघार पर नया नेतृत्व 
विकसित करने में सहायक होगी। साथ ही गाँद की 
पंचायत को अपने सेवा-घर्म का भान होगा और वह गाँव 
की आवश्यकताओं की ओरघ्यान देने छगेंगी । आज हालत 
शैसो है कि जो भी सम्स्याएँ है वे परिवार को है, गाँव 
की कोई समस्या जैसे है ही नहीं, वयोकि गाँव को एक 
मानकर सोचनेवाला कौन है ! कार्यकर्ता शुरू में जय 
अल्ग परिवारों पी समस्या के-जिस परिवार की जो भी 
समसस्‍्था हो-निराकरण भें सहायक होगा । परिवारों की 
सहायता करते-करते वह ग्राम भावना ओर ग्राम-सहकार 
विकसित करने बी कोशिश करेगा । वह अपनी चर्चाओं 
में बतायेगा कि विस तरह परिवार की समस्याएँ भी ग्राम- 
स्तर पर सामूहिक प्रयत्न से आसानी से हल हो सकती 
हैं। आज हमारी यह हालत क्यो है, इसके कारण 
समझायेगा आदि) 
(५ ) न्‍्याय-- 
गाँव में भूदान द्वारा भूमिहीतता मिटाने का प्रयल । 
प्रतिकार-- 


भान्य अस्यायों के सम्बन्ध में जनमत का संगठन 
ता नये गूल्पो के लिए विचार-शिक्षण | 


प्रतिकार का प्रल॒नाजुक हैं। गाँव का आज जिस 
तरह का जीवन है उसमें प्रविकार किप्ती समय गुटबन्दी 
और संघर्ष का रूप लें सकता हैं, इसलिए वहुत सतर्वता 
से कदम उठाना भाहिए। शुरू में ऐसा कोई दाम हाथ में 
लेने की वात नहों सोचनी चाहिए जिसको लेकर गाँव 
में उप्र विवाद दी स्थिति पैदा हो जाय) लेम्न ऐसे 
प्रसग पैश हो रुबते है डिसमे चुप चैंधना अनुचित्त हो। 
बई ऐसे अध्याय होते है जिनको गाँद बे छोग मो अपने 
मुल्यों में अप्याय मानने है, किन्तु गाँव के जोदत में वह 
बन्याय होता रद्ता है । ऐसी हाल्व में गाँव के विदेब 
और सदुभाववा को आग्रहपूर्वक जयाता और जगारर 


श्छ 


अन्याय के तिराकरण को परिस्थिति तैयार करता 
कार्यकर्ता का वर्तव्य है। लेकित जिस वन्याय को गाँव 
अन्याय मानता ही नही वह प्रतिकार का विषय नहीं बन 
सकता । वह शिक्षण का विपय है। यह विचार-पिक्षण 
का काम हैं कि वह जन-जीवन में नया मूल्य विकम्तित 
करे । इस तर्क से भूमिदीनता मिटाने के लिए भूमिवानों 
के विरुद्ध तुरत बोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं की 
जा सबती, ऐसा करना धिंद्धात की हो नही, व्यवहार 
की दृष्टि से मी गन होगा । 


(६ ) अन्तर-ग्रा दोण सम्बन्धों का विकासघ-+ 
क्षेत्रीय सेवा-सेना, थ्मदान, भूदान, कीर्तन-भजन, नाटक, 
मेने, छपसी प्रश्नो पर सम्मिखित चर्चा आदि के हारा 
एक पंचायत-छ्षेत्र वे विभिन्‍न गाँवों में छाप्ीष्य पैदा किपा 
जा सकता है। 


(७ ) सहकारी जीवन का अभ्यास--प्रारभिक 
सहकार का अम्यास बढ़ता जाय तो ऐसी स्थिति बा 
सकती हैं कि कुछ परिवार या पूरा टोला या पूरा गाँव 

सहकारी जीवन की बात सोचे | सहकार का पहला क्षेत्र 
खेती है, दुत्रा उद्योग, तीसरा व्यापार । अगर सहकारी 
खेनी होती है तो उसमें खर्च काटकर उत्पादन के बंटवारे 
का यह अनुपात सोचा जा सकता हैं. 

१० प्रतिश्नत स्थायी पूंजी के लिए, 

६० प्रतिशत श्रम के छिए, 

३० प्रतिशत मालिक के लिए $ 

घोरे-धोरे सहकारी इकाई यह त्य कर सकती है कि 
भूमि का स्वामित्व सामूहिक हो और उत्पादन में बेवल 
श्रम के आधार पर सबको समान हिस्सा मिले। अगर 
गाँव में एकता के तत्त्व मजबूत है तो सहकारों जीमत में 
धरोक होनेदाते परिवारों की सल्या ओर सहकार को 
परिधि बढ सन्‍ती है, जो हमारा रूध्ष्य है। ग्रामदान होतें 
ही गांद में प्रः्म स्दराज्य क द्वत्व भा जाते है बोर वह 
प्रतिकूल शवितियों के झुकावले में एक संगठित मोर्चा 
बन जाता हैं । बिना इस शक्तित के अनीति ओर अताचार 

/ से नहीं दवा ज सता ओर ग्राम स्वराज्य वी बुनियाद 
भी नही पड सझती १ 





श्द्र 


नयी तवाडीम 





१६. (१ ) ये शुरू फी सात सोढियाँ है। इनके क्रम 
में हैर फेर हो सकता हूँ । गाँव के काम का कोई बना- 
बनाया कार्यक्रम नहीं हो सकता, होदा भो नहीं चाहिए । 
कार्य तो कार्यकर्ता और गांव के मेल से अपने-आप पैदा 
होगा । ऊपर जो कुछ सुशझाया गया है वह इसलिए कि 
कार्यकर्ता के ध्यान में ये बातें रहें क्योकि वह सामाजिक 
क्ाति का सिपाददी है । वह इस लक्ष्य को भूलकर गाँव 
की सेवा वी जिम्मेदारी नही ले सकता । वह प्रेरक-शक्ति 
है । अगर उसे केवल सेवा का काम करना हो तो उसकी 
हैसियत दूसरी होगी 

(२ ) गाँव का वास्तविक निर्माण उस दिन शुरू 
होगा जिस दिन गाँव में भूमि का न कोई मालिक रहेगा, 

से मजदूर । उसो दिन सामूहिक पुरुषार्थ प्रकट होगा, 
गाँव के साधन, गाँव की बुद्धि और गाँव के श्रम वी सुखद 
सामेदारी प्रकट होगी । तब तक गाँव को एक और नेक 
बनाने की शैक्षणिक, सहकारो प्रक्रिया चलेगी । 

(३ ) गाँव की भूमिका में नयो तालीम के दो अर्य 


[ हमारो शिक्षा? 


भो गछुचे रह जाते हैं, समूचे शिक्षण में उनतों बडी 
दुईशा हो जातो है, घोषे, पढ़ाई की जो पद्धति है वह 
विद्याधियों में स्दरतञ्ञ वितन-शक्ति और सशियता निर्माण 
करने में असमर्थ सिद हुई है, पाँचवें, धाछाओं में 
दिद्याधियों की संदेपा इतनो बढ़ बयो है वि शिक्षक ओर 
विद्यार्यी वा. निकट सम्पर्क और आत्मीय संबंध जुड़ नहीं 


हैं-एव, हर चीज में आग्रहम॒वत वैज्ञानिक दृष्टि, दो, 
विरोत्रो के होते हुए सहमति ओर सहुकार फो निरंतर 
खोज ओर विकास । शिक्षण के सिवा दूसरी फोई 
अक्रिया मनुष्य के मन को सघर्प से हटाकर रचनात्मक 
नहीं बना सकतो | इसलिए कार्यकर्ता मित्र होने के साथ- 
साथ गाँव का शिक्षक, सेवक और सहयोगी भी है । बहु- 
मुखों व्यवितत्व लेकर ही वह गाँव का द्वंदय-परिवर्तन 
करने की आशा रख सकता है। हूृदय-परिवतन के शास्त्र 
में उस सधर्ष के छिए स्थान नही है जिसमें हार-जीत 
को व्यूह-रचता हो । 

(४ ) इन सीढियो के बाद आगे को सोढियाँ अपने- 
आप सुझेंगो । ये जो सोढ़ियाँ बतायो गयी है उनकी तफ- 
सील पर विचार फरने को जरूरत है। ये पंक्तियाँ उन 
साथियों को ही सामने रखकर लिखो जा रहो है जो गाँव 
में बैदनिक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कट रहे हैं 
ओर वहाँ को कठिनाइयों को प्रत्यक्ष अनुभव कर 


रहे हैं। 


बृष्ठ ६ बा दोषांण ] + 
पाता और अंतत परीक्षाओं पर जो जोर दिया जाता है. 
उससे शिक्षक्रों का अभिक्रम छ्वीण हो गया है, पाठ्यक्रम 
पत्थर को छबोर यन गया है, शिक्तण की पद्धति यंत्रवत्‌ 
और प्राणहीन बन गयी है, अयोगात्मब' बुत्ति समाप्त हो 
ययी है ओर शिक्षण में गलत और योग बातो वर अधिव 
जोर दिया णा रहा है।” ([ क्रमश, ) 


है 


नयी ताढीम 





काका कालेलकर 
छ 


शिक्षग दर्जन फा काई निश्चित साँचा नहीं यने 
सफ्ता है। शिक्षण दशन दत्त्त दशन नहीं है, जीवन 
दर्शन है। उसक समी पहलओं में परस्पर सुसगति 
सिद्ध करना आसान नहीं है। आखिर जीवन दर्शन 
नित्य विकासशील होता है । 
क्योंकि स्वय जीयन प्रतिक्षण अभिनव उन्मपों क 
साथ विकसित होता रहता है। इसलिए जीयन के 
सपध में हमने कछ चो मत निश्चित क्या उसमे जाव 
कुछ न कुछ सशोघन, परिवर्तन करना आउश्यर हो 
जाता है| चूंकि जोबन की प्रत्येक अभिव्यक्ति नयी 
होती है और युराने अनुमव नये प्रकाश में दासने 
ढगते हैं इसल्यि पुराने का अर मी बदलना पडता दै। 
यह है जीवन फी कठिनाई । लेकिन अपने लिये 
या ज्िसी और के ल्यि निर्मित शिक्षण दर्शन के सवध 
” में ल्सिना या बोलना पडे तो पहले तीन बातों पर 
विचार करना पढता है| एक अपनी योग्यता, दूसरी 
अपने को प्रात अयसर और तीसरी अपनी जीवन- 
इृष्टि । और जब ये बातें एकदम बदल जाती हैं, अनु 
भय कुछ अधिक परिपक्क होते है और दृष्टि निसरतो 
ओर सूक्ष्म वमती है तय शिक्षण पर नये सिरे से 
विचार करना पड़ता है। अतएव किसीके शिक्षण 
दर्शन के समध में र्खिना आसान नहीं होता हे । 
रवियावू ने जर अपना शझिक्षण-सवधी प्रवोग 
आरम किया तभी उन्हें इस बात का मान था ऐसा 
हुगता है। शायद इसीलिये श्ाति निकेतन कफ सिक्षण 
काय के सत्ध मे उन्होंने पहुत छुछ लिखा नहीं, 
पलक जाति निफेतन म विन मिनर मित्र यिषयों का 
अध्ययन-अध्यापन होता है उनके ल्यि उपयुक्त पाव्य- 
पुस्तऊँ तैयार करने का छाम भी थे कई वर्षों तक 
टाल्ते रहे । वे चहते ये-पिढ़ाते-पढ़ाते ज्योंजज्यों अनु 
मब आता जायगा त्पों-त्यों हम परिवर्तन करते चायेगे | 


अध्यापक अपनी पढ़ाई के नोट तैयार करेंगे और 


श्द 





रवीन्द्रनाथ 
का 
शिचण-दशन 


सुधारते तायेगे । जय विश्वास हा जाय फ़ि सारा 
प्रयोग परिपक्ष हुआ तय पाव्यपुस्तक यना छेंगे ।” यह 
थी उनकी नीति ! 


भिक्षण के समरध में उन्होंने जो आदझ् माना था 
उसमे भी यार-बार हेरफेर होता रहा | इसी एक उदा 
हरण से इस बात का समयन हो जाता है कि प्रारम 
मे उन्होंने पयाछ के एक उम्र कातिकारी भरी अक्म- 
जाधव उपाप्याय को अपने साथ लेकर झाति निकेतन 
का प्रारम स्थि था। स्वींद्रनाथ ने बग मग के वाद 
क राष्ट्रीय आदोगनों और स्वदेशी आदोल्नों म॑ पड़े 
उत्साह से भाग ल्या था। आगे चलकर जय उन्होंने 
देखा कि उनके और दूसरे नेताओं के विचारों मेँ 
उहुत अतर है तय ठुरत खुद 5न आदोल्नों से अल्य 
हो गये और उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपनी कल्पना 
के अनुरूप शाति निकेतन का विकास करने में ल्मायी | 
घनी परियार में पा हुआ यह तद्ण कवि सरकारी 
दमन-नाति देसफर डर गया ऐसा आरोप इन पर 
कई लोगों ने रिया । पर रगिवादू ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया | खुद फो जो ठाक लगे उस पर रचनात्मक 
ठग से अमठ करना और सावंजनिक आलोचनाओं 
की झक्षट म न पढ़ना यह उनकी ब्ृत्ति थी। 


शाति निक्तन की स्थापना करते समय उन्होंने यह 
स्पष्ट कर दिया था कि अग्रेती राज्य क आरभ से ही 
सरऊारी पद्धति मं जो दाप उनको दासे थ उन्हे अपने 
अयोग म न आने देने का उनका निश्चय था। सिश्वण 
पद्धति और झिउण का वातायरण हमारी सस्कृति, 
हमारे देद की प्रकृति और राष्ट्रीय स्वमाय के अनुकूल 
ही हाने चाहिए। उनक मन मे यह निश्चय हो गया 
था कि झासफऊों ऊो सास्कृतिक दृष्टि उन्हें पसन्द नहीं 
आ सक्गा | 

अरृति-माता और मानउनस्वभार पर रवियायू का 
आत्विज विद्या था। सैनिक साँप में टॉप हुई 


२० नयो ताठीम 


...ह0ह........ान-: : सी न उकक्‍अपअउससससससससकककककंसॉसकइसफसि 


व्यवस्था ष प्रति उाक मन म॑ गदरी घृणा थी । इसी 

लिए. उनफा आग्रह था फि शान्ति निक्‍्तन मे शिक्षक 
| दोनों पे ह 

और विद्यार्थी दोनों पे बीच मुक्त-सपऊ रहना चाहिए | 


आश्रम का अर्थ वैराग्य-यरायण ऋषि मुनियों की 
तपोभूमि! करना रप्ीद्वनाथ य रिए सर्यथा असम्मव 
था। डेकिन प्रस्चों का प्रिक्रास उमुक्त नैसर्गिक बाता 
बरण में हो इस दृष्टि से बच्चों की पाठशाटा के हिए. 
भवन निर्माण करने के बताय उन्होंने इक्षों के नीचे ही 
घर्ग चलाने की परपरा आरभ की । आम के पेड़ों की 
घना छाया में विद्यार्थियों पे ही बनाये हुए छोटे से 
चबूतरे पर शिक्षक बैठते और आस-ाम उनकी और 
अभिमुप्त होकर विद्याथा शैठते और शिक्षण-सस्कार 
पाते । 
रजिबादू का यह आग्रह था कि किसी भा विशिए 
धर्म या पथ क सिद्धान्वों का कुछ भा आम्रद रखे 
यिना सस्था में धार्मिकता का वातावरण बना रदे। 
दिन के प्रार्भ में सभी विद्यार्थी बर्गों मे जाने से पहले 
स्नान करक एएक मैदान म एकत्रित होते । उपानपरदों 
का किसा एक सर्वसम्मत मन्र का उच्चार करत और 
फिर अपनी अमिरचि के अनुसार कोई एक स्थान 
घुनकर ध्यान फरने बैठते। विद्यार्थियों को अमुक 
ध्यान ही करना चाहिए. एसा कोई बधन नहीं रदता 
था । भुक्त वातावरण में कुछ क्षण अतमुस होकर बैठने 
का अग्रसर मिड्े यही पर्याप्त था | तब कोई भरे ध्यान 
करे या इक्षों पर फ़ुदक्नेवाठे पक्षियों को देसता रदे 
जैसा मर्जा | ध्यान का समय समाप्त होते ही बचे 
अपने-अपने वर्ग में जाते। 


प्रात उठना भी कैस ! पूव दिशा में लाल्मि 
फैने से पहले ही दोस्चार विद्याथा मिलकर तय करत 
कि आत कौन सा गाना ग्राया जाय। फ्रि वह 
वैताल्कि दड गाते हुए. छात्राल्य के चारों ओर परि 
क्रमा कर आता । उच्च भावना का एक गीत उत्तम 
स्वरों में सुनत॑ हुए. दिन का आरभ करने का स॒ुवाग 
मिलना कितना बड़ा भाग्य है | आधुनिक श्रफार के 
इन गायकों का स्वर कान में पड़ते ही विद्यार्थो बिस्तर 
से उठ जाता दै और प्रार्थना में शामिल होने की 





विद्वता में छगता दै। यही इस संस्था का विशेषता 
थी। 


सन्‌ १९१५ में मैंने दुछ मद्दीनों तक शाति निवेतन 
मे अध्यापन कार्य किया था। तर के अनुभयों के 
आधार पर यह सारा ल्सि रहा हँ। वगाती विधार्थी 
शिक्षण क बारे म॑ शायद ही प्रमाद करता है। उसे 
वाल्यसाठ से ही निश्चय रहता है. कि उसका सारा 
भावी जीवन अध्ययन पर ही निमर है। एसे विद्यार्थों 
को अ ययन करने क लिये प्रारतार चाबुक लगाने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती | बढ्ाँ यह आग्रह नहीं था 
कि विद्यार्थी सभी विषयों की तरफ एक साथ ध्यान दें । 
शिक्षकों को तथा सस्या को इतने स सतोष होता था 
ऊि विद्यार्था वर्ग में आता है, ध्यानपूर्वक सर मुनता 
है और उसक विपय मे उसकी अमिरच है। उनक 
अपने विषय मं उनकी रुचि निर्माण करने तक का 
जिम्मेदारी शिक्षकों की रहती थी। आगे उसे जैसा झचे, 
जैसा ये और जैसा लगे वैसा प्रगति वह करने छगेगा- 
यह विश्वास वहाँ क शिक्षणक्रम क मूठ में था | 


इस सद्रज वातावरण में उस समय एक ही दिफत « 
थी | शाति निकेतन का शिक्षण पूरा हुआ फ़ि 
विद्यायियों को फलफचा विश्मविद्याल्य की मैट्रिक 
पराक्षा में बैठाना पढ़ता था। सस्था से बाहर जाने 
का अर्थ सरकारी दरवाते से ही गुजरना था, इसलिये 
सस्या का वातावरण चाद्दे जितना स्पदणीय हो, फिर 
भी उस पर कारिमा लग ही जाती । 


जय मैं शाति निकेतन में था तब मैं इस व्यवस्था 
से बेचैन द्वो जाता था। इसलिये इस सबध में मैंने 
रपियाबू स चर्चा की । उहोंने कह्य- क्या करें | पाठक 
बये के आग्रह के सामने हमे घुटने टेकना पड़ता है।? 
मैंने कहा-- पजाय के आर्य-समाजी गुरुदुलें में ऐसा 
नहीं है। वहाँ की सस्थायें जम-साधारण फे दान पर 
ही चलती है। यहाँ आप अकेले हा अपने घर का 
बहुत सारा धन इसमें लगाते हैं। आपको सरकारी 
विश्वविद्यात्य का सपरध निभाने के लिये बाध्य होने 
का आवश्यस्ता नहीं होनी चाहिये। दी्घ नि खास 
छोड़ते हुए उन्होंने कह्ा-/हमारे यहाँ की परिस्थिति 
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मित्र है। लेड्िन शास्त्री महाश्षय (श्री विधुश्ेसर 


झास्पी ) पिश्वमारती प्राएम ऊरना चाह रहे हैं। आप * 


उनसे बात कीजिये | वे आपके ही विचारों के हैं ।” 


जाति निवेतन के स्िक्षाहम से फला का स्थान 
मुख्य था। फ्ला के यारे में ऐसी फोई कल्पना नहीं 
थी कि वह धनो लोगों का विलास है, ऐयाश छोगों 
का विश्रम है| पक्षी गादे हैं, ठेकिन वे लाख के 
लिये नहीं गाते । गाना उनके जीवन का एक 
अग्रिमाज्य अग है| कल के गिना जीवन निष्सल है, 
निष्पाण है--इस भ्रद्धा के आधारपर ही झाति निकेतन 
का शिक्षणल्‍म बना हुआ या। यह श्रद्धा उधार ही हुई 
नहीं थी, पर-चूप' नहीं थी । उपनिषदों के ऋषियों ने 
स्पष्ट कहा है कि इस हृदयाऊाश में यदि आनंद न 
होता तो फोई कैसे जीवित रद्ठ सफ़वा या झयास ले 
पाता। “को दि शव अन्‍्यात्‌ क. प्राण्यात्‌। यद्‌ एप 
आऊाश आनन्दों न स्पात्‌।”? मुक्त वायु, इक्ष-छता 
पुष्पमय बातायरण, सयोदय और सर्यास्त, आया में 
मेघों के विविध आरार और वर्ण, इन सयको निनादित 
करनेवारा पश्चिसमूह का उगीत और करि-गुए रवींद्र- 
नाथ की नयनवोन्मेण्शाहिनी प्रतिमा की कृति के 
प्रत्येफ ऋत मे नवे-नये रागों में श्रवण और गायन का 
आनद। इन कारणों से बच्चे मी फूल-पत्तों की तरह ही 
आनदपूर्वक बढते । 


लेडिन समाज-सेवा ? ऊवियों म॑ यह सामय्य होती 
है कि अपनी कविताओं की प्रेरणा से जनता को 
उदयोधन कर सरके। लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के 
लिए, प्रारम से ही सामाजिक सेवा के अम्यास की 
क्या आवश्यकता नहीं रहेगी ! 


इस प्रकार के आलोचफों से पढले यह कहता 
शोगा क्रि स्वींद्रनाथ के निजी जीयन में भी सेवा का 
आभार नहीं था | फाव्यमय मनोठ़॒ति और साहित्यिक 
वातायरण में रहते हुए. भी उन्होंने अनेक प्रकार को 
समाजसेदा का चिंतन फिया था। राथ ही झाति- 
निकेतन के पास ही शिरूठ नामक गाँप मे उन्होंने 
श्रीनिकेतन के माप्त से एक संस्था प्रारम की, जहाँ 
विविध प्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने और जास-पास 


के ग्रामों म॒ कल्म-कौरल्य का पुनरुण्तीयन करने के 
प्रयत्न किये जाते थे | 


गाधीजी मे स्वराज्य-आदीलन का यूत्र अपने 
हायों में लिया, इसर्यि अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति फो 
राष्ट्रीय स्वरुप देने का उन्होंने पूरा अयल्न जिया। 
रवियायू को प्रतिकूल परिस्थिति में स्वराज्य की पू्व- 
तैयारी करनी थी ! इसलिए, उन्होंने अपनी रचनात्मक 
प्रशत्ति की योजना उतनी ही यनाय्री थी वितनी उनके 
वद्य की थी | इस बाद एा यदि हम ध्यान रखें तो 
हम आसानी से समझ सरेंगे क्रि शन दोनों मद्धापुरुषों 
के आदों में बहुत कुछ समानता तो दीसेगी ही बल्कि 
काय-पद्धति और रचनात्मऊन्क्रारक्रम तक में मी कई 
प्रऊार की समानताये स्पष्ट दीसेंगी ) 


शाति-निकेतन वे उब्चे फुरसत के समय में आस- 
पास के गाँवों में जाते और वहाँ के सथाली बच्चों 
को पद़ाते | अगर उन गाँवों पर अतिद्ष्ट, अनाशशि, 
याढ़ आादि जोई भी दिपत्ति आती थी तो शाति निफे- 
वन के रच्चे उनऊी सहायता में जुट जाते | 


रवीन्द्रनाथ के समय में राष्र फ़ों अपनी परपरागत्‌ 
सस्कृति का साध्ठात्कार कराना था । सस्दृत विद्या का 
मा और जीता-जागता पुनरुण्णीवन कराना था। 
अपना इतिहास, अपना धर्म, अपने खामात्रिक प्रयोग, 
साहित्य, सगीत, झूटा, बैशानिक अन्वेषण आदि सभी 
विषयों में आत्मयिश्वास के साथ लगे हुए राष्ट्र को 
सास्मपरिचय करा देना था। अपनी पितार्जित विरासत 
फ्तिनी स्पूर्ण यौर सप्राण है इसका साक्षात्कार कर 
छेना राष्ट्र का प्रथम कतब्य था । रगियातर कमी-कमी 
राय्यशासकों से कहृते-“अत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक समाज 
की आत्मविश्यास का पोषक, थोड़ा-बहुत स्लुतिपरक 
आद्वार भी मिलना चाहिये । आप लोग हमें वह भी 
नहीं लेने देते हैं। उयतेजैठते आप शोग हमें तुम 
ल्लेय नीच हो सराप हो आदि निंदा करते हुए 
शोकते हैं, इसका क्या मतलब १” एक धीरोदात्त राष्ट्रीय 
नेता को उपयुक्त उद्गार व्यक्त करने की आवश्यकता 
महसूस हो इससे बढ़कर ब्रिब्शि सबधों का चैशुण्स 
और क्या हो सऊता है $ 


श्र 


रहूँ कि ससार से हमें कुछ भी सीसने की आवश्यकता 
नहीं है तो काम नहीं चरमेवारा है। ससार के 
विजेता राष्ट्र वार-यार हमारी निंदा और अपदेर्ना 
करते रहेंगे तब भी हमें उससे प्रभावित न दोफ़र अपना 
आस्मविश्यास बनाये रफना तो है ही, परत हमारी 
मनोहृत्ति यह नहीं रहनी चाहिये फ्ि हम सखर के 
शुरु हैं, सखार को हमसे हा सीसना चाहिय, हमें 
दूसरों से क्या सौसना ! इसक विपरीत हाथ मं 
मिक्षा-पान लेकर यूरोप के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने से 
भी हमारा उद्धार नहीं होगा | हमे समझ लना चाहिए 
कि सखर सें हमारा भी सम्मानपूर्ण स्थान दे और 
समान भूमिका से परस्पर आदान प्रदान फरतने फ्री 
दिद्वता रफनी चाहिए । न सर सब वत्ति | जिसमें 
हम प्रवीण हैं उसे दूसरों फो सिलायें और हमें जो 
चाहिए, वह दूसरों से सीखें तथा विश्व-कुट्म्ब क सदस्य 
बनें '--यहा रवियाथू का आदर्श था। इस आदर्श 
की सिद्धि के लिए ही उन्होंने विद्मभारती की स्थापना 
की और घोषित फिया कि वह अतर्राष्ट्रीय आदर्श की 
सस्था है। 
एसे घातावरण में समन्‍्वय-देश्टि अपने आप जा 
जाती है। आज शाति निकेतन में बौद्ध-सस्कृति के 
अध्ययन की सुविधा है। “चाना भवन फी तरद द्विदी 


र्ज 
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रवींद्रनाथ हमेशा कहते कि “अगर हम यह कहत॑ 


भव भी है, जहाँ राष्ट्रभापा द्विंदी क॑ विकास का 
प्रयन द्वा रद्या है । आज बिद्य भारती एक राष्ट्र की 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्याट्य वनी है। भारत माग्य 
विधाता थ्रा जवाहरयर नेहरू उस सल्था के बाइस 
चान्पटर ६। सस्था ने शुददव रवींद्रमाथ पे प्रारम 
किय हुए सस्द्ृति-समन्वय का विश्यजनीन काय हाथ 
में व्या है। 


यह सस्कृति-समन्वय का आदर्श आंज विश्यमान्य 
हुआ है। पाथ्ाल देय अपना सर्चाली और यातरिक 
पद्धति से युनेस्को के माफ़्त यह काम करने का प्रयन 
कर रदे ईैं। 

यहाँ भा राय-सरफारों के द्वारा अपने ढग फा 
समाववाद स्थापित करने का प्रयत्त कर रहा ६ै। 
गाधीजा का विचारधारा और रचनात्मक फार्य-परपरा 
सामात्रिऊ क्राति क द्वारा सवादय का जावनक्ाति 
और विश्वक्राति करने क प्रयन मे है। साम्यवादा रूस 
विज्ञान क क्षेत्र में अभूतपूर्व सफरता प्राप्त करके नव 
मानेव-समाज स्थापित फरने का साहस फर रहा है| 
ऐसी परिस्थिति में रबींद्रनाय के शिक्षण विचार, 
गाधाजा के शिक्षण पिचार और पाश्चात्यों के मव-सानव 
झास्रननामत नव शिक्षण विचार का समायय किस 
प्रकार द्वो पाता द्वे यह देसना है| 


[ साधना” ( मशठी ) रवींद्र विशेषाक से साभार ] 


में देह नही देह से अछग हूँ। मरा सत्य-स्परूप सुन्दर और 
परिणुद्ध है बह अशुद्ध नहीं होगा $ गलतियाँ तो देह के द्वारा होती 
हैं मेरा शरोर अस्वच्छ होता है, पर मै अस्वच्छ नहीं होता । देह 
से भिन्न आत्मा का भान ही विक्षण है) जहाँ यह भाव नहीं होता 
बह हमारी टिक्षण-्यवस्था नहीं, वह शिक्षण-सस्था नही । 


>विनोबा 
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सास्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक--तीनों 
इश्टियों से अगस्त, सितयर और अक्ूपर के महीने 
अपनी अलग विश्येपठा रखते हैँ | इन तीन महीनों के 
अदर हमारे देश के कई सास्कृतिक पत्र, राष्ट्रीय मद्धत्त 
की स्मरणीय तियियों और अनेक महापुरुषों की 
जयतियों का संगम द्वोता है| देश के करोड़ों टोग 
और ढाफों उस्थायें इनके ऊार्यक्रमों में शामिल दोकर 
इस हौकव्यापी परम्परा के यहाय को कायम रखती हैं। 
बच्चे से बूढ़े तक और साधारण नागरिक से राम्रमेता 
तक, समाज के प्रत्येक सदस्य ओर ब॒र्ग पर इनका 
असर होता है, हर व्यक्ति पर कुछ न बुछ हह्की या 
गहरी छाप पढ़ती है । 
थे आयोजन सास्कृतिक और सामाजिक शिक्षण के 
साध्य भी हैं और साधन भी | इतमें शरीक होकर 
व्यक्ति स्वय भी इनसे प्रभावित होता है और दूससें को 
भी प्रभावित करता है। एक ओर इनमें भागीदार 
हीनेवाछे लोग गौएब, उल्लास और समाज-साधातफार 
अनुभव करते हैं. और दूसरी ओर वे नयी पीढ़ी के 
लिये एक सजीर और मूर्त परपरा का चित्र उपस्थित 
करते हैं। इस आयीतनों का दायरा जितना फेटा 
हुआ द्ोता है इनकी छाप भी उतनी ही ग्रृध्म और 
मोहफ होती है। बस्तुत* इनमें लोक-शिक्षण की 
आर्मिक और समाजव्याप्री समावनायें मौजूद हैं। 
राष्ट्रीय सस्याओं के ल्यि १५ अगस्त, ११ शितयरर 
और २ अल्तूयर तथा साप्रजनिक सस्थाओं के लिये 
१५ अगस्त, २८ और २९ अक्तूयर के दिन महाव्‌ और 
महत्त्वपूर्ण हैं। इन दिनों के विशेष आयोजनों के 
अवसर पर छोगों में प्रायः सहज-स्वामाय्िक्त उत्साह 
और उल्लाप्त की ल्द्वर उठतों है | हरणक आदमी 
इनके ल्यि अपना सहयोग देने को उत्सुक रहता है। 
सबसे सहयोग पाने की इतनी अनुकूल्ता के होने पर 
भी ये अवसर अगर नीस्स, निदत्शाहजनक और निया 


२३ 





सामाजिक-सांस्कृतिक शिक्षण 
के आगामी अवमर 


नन्दमय कार्यक्रमों के रूप में ढोये जाने हैं। एक दो 
मिसाल लीजिये : 


स्वतत्रता-दिवस के दिन प्रभात फेरी और झंडो- 
त्तोलन के ऊायक्रम बनते हैं। ग्रमातफेरी फे समय 
कौन से गीत भाये जायेंगे ! कौन लोग गायेंगे! 
किस रास्ते से प्रभातफेसी की टोठी भुजरेगी ! शडो- 
त्तोल्न के समय रोग किस ढंग से सड्ढे होंगे ! कौन 
व्यक्ति मुयप्र वक्ता होंगे आदि बातें पहले से तय नहीं 
होतीं । अयसर आने पर जो सामने दीस गया उससे 
ही काम लिया जाता है। इस ढंग से, खींच-सान 
करके किसी अ्रक़ार कार्यक्रम तो प्ररे होते हैं लेकिन 
इनका नयी पीढ़ी के मत पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
है। सारा कार्यक्रम अतीत की मुर्दा-यरपरा का अग्रिय 
बोझ वन जाता है | उसमे निद्धित ग्यठ और आननन्‍्दमय 
आऊपंण क्रमझः दव होने छगता है । 

यदि इन कार्यकर्मों का सपोजन और कार्य- 
संपादन दौक्षणिर दृष्टि से हो तो थोड़े प्रत्यक्ष से ही ये 
अयतर नयी चेतना और सरस्कार के प्रेरक वाइफ बन 
रूसते हैं 
शिक्षण-संस्था में भू-जयंती फा आयोजन 

उदाहरण के छिये हम एक बुनियादी शाला में 
दोनेवाडे आयोजन को लेते हैं । 
पूवेन्तैयारी 

भू-जयती के फम-से-कम २ सद्ताह पहले श्ुनियादी 
झात्य के छात्रों तथा अध्यापकों की एक सम्मिल्ति 
समा की जाप्र । छात्रों के सात्कृतिऊ मत्री के सयोजकत्व 
में सास्कृतिक रुचि और सुध्-बूद्धवाले छात्रों की 
एक समिति गठित हो जो अपनी-अपनी दचि और 
थोग्यता के अनुसार उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी 
अपने ऊपर ले सके । शाल्म के अभ्यापत्रीं में से कोई 
एक अध्यापक उस समिति को ययासक्य परामश 
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देने थे शिये प्रस्तुत रद । भू-जयती फिस प्रकार मनायी 
जाय यह फायक्रम थमाना छात्र-समरिति का याय होगा। 
यह समिति दो दिन ये भीतर अपनी प्रारभिऊ याजना 
यनाऊर राबधित अध्यापक के पास पेश फरे । 
कार्यक्रस बनाते समय छात्र प्राय यही कार्यत्रम 
तय फरत हैं जो पिछछ वर्ष उन्होंने देया हो, जैसे-- 
प्रमावपेरी, भमदान, पदयात्रा, त्रिनोगाजजीयन-चर्चा 
या साटक आदि | विलकुछ नये नये कार्यज्रम यनाने 
की अपेक्षा यह अच्छा होता है. कि पिछरे फार्यक्रम 
ही ज्ञयी सरखता और आफर्षण ये साथ मनाये जायें। 
फायत्रम की प्रथम स्परेसा छात्र-्समिति स्पय ही 
तैयार फरे। शिक्षक अपना सुझाय या मार्गदर्शन 
उसमे पाद में फोड़ । फायक्रम क' मुद्दे तव हो जाने 
पर छात्र-समिति ये संदस्प अपने-अपने ऊपर उसकी 
जिम्मेदारी छें | प्रत्येक सदस्य अपने-अपने मुद्दे के हर 
पहलू पर पहले से सोच ले और उसवः र्यि जिस 
साधन सामान, अभ्यास या पूर-तैयारी की आयश्यक्वा 
ही उसकी पूर्ति म॑ लग जाय । 


कार्यक्रम या सपादन 

निश्चित दिन पूर्ववयीतना थे सनुसार भूटतय॑ंती 
मनाया णापय। झारा के अष्यापर-गण थपरनी-अपनीर 
कक्षा ये छात्रों वी गचि और मदणशीरता के अजुखर 
पाठ-पृन्न बनायें या छात्रों की सामूदिक समा में विशेष 
यार्वा का आयोजन करें। छात्रों की ओर से अखुत 
सवाद या नाटक द्वारा समा की समात्ति हो ता अच्छा 
रहेगा । 
सिंद्दावडोकन 

कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद अगर दिन 
छात्रन्समिति एक यार पिर एकत्र दोऊुर इस बात का 
पिचार कर कि कायनम कर्दां-क्ाँ अच्छा रद्या और 
उसके सपादमन में फ्द्माँ कमी रदी । यह चिंतन अगले 
वर्ष का कार्यक्रम बनाने मे सदायक होगा | 

सार्वजनिक अथया रचनात्मऊ सस्थाएँ भी अपनी- 
अपनी परिस्थिति वे अनुसार इसी श्रफार पूव॑-सैयारी, 
कार्य-सपादन बया सिंदयय॒णीउन कर उक़्ती हैं। 





सेवाग्राम में नयी तालीम का परिसवाद 


५ सन्‌ १९०९ में जब द्विन्दुस्तानीतारामी सर और 
स्-सेयरान्सघ का सगम हुआ तय तिनोबाजा ने सूप का 
सथायित करत॑ हुए कद्ा था कि उसके सारे कार्यक्रम 
पर नयी ताठ'म का र॒ग चढ़ना चाहिए।। हमारे सप्र 
काम नया वारीम के हूं एसा समझकर दस उसे उठायें, 
तो एक बहुत बढ़ी जमात हमारे अनुकूठ होग। | शात 
सेना करिए नया ताअम, जरूरा है और प्राम-स्वराव 
के लिए, भी । इसलिए सब सेया-सघ की पूरी, वाज़्त 
उसमे लगे, इस ४४म[म मे आग के कायक्रम क 
लिए. सप्तविध उद्देश् सोचे गये ईं। उसम से 

निम्नलिसिव चार उद्देश्य विशेष मद्तत्त्य क हैं 
१--नया तालीम राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बने, 
२--प्रामदान और ग्राम स्पराज्व का भूसिका मे 
नयी तालीम का नया विकास हो, 
३--नर्यी ताञम छी शिक्षा-पद्धति और शिक्षण 
शास्त्र का वैशानिक विकास करना, 
४--सर्वोदिय का काम करनेवाली संस्थालों की 
सत्र प्रद्ृत्तियों पर नयी तालीम का रग दो | 
सन्‌ १९४४ में मयो तालीम का ब्यापक अर्थ रखते 
हुए, गाधीजी ने कहा था कि अमी तक इमारा 
कायक्रम बँधा हुआ है, अप इमाराश्षेत्र ७से १४ 
साहू क बालक का ही नहीं उल्कि गर्म से झृत्यु तक का 


है। इस व्यापऊ ब्याय्या के आधार पर और भूदान; 
यज्ञ मूल्क, ग्रामायांग प्रधान अद्विसक प्रान्ति के. संदर्भ 
मे हिन्दुस्तानी वातामी सप्न्‍र न सन्‌ १९०७ में निणय किया 
कि ग्रामदान स अद्सिक समात्र-आान्ति का समय आ 
गया ६, जार चूँफ़ अ्द्ििक समातर-क्रान्ति राजसत्ता 
क द्वारा न होकर शिक्षा क द्वारा द्वा हो सकती इं, 
इसरिए इसम िन्दुस्ताना ताठामा सघ ने यथासमव 
योग देना अपना कठब्य माना। 

पिछठ दो साख से खादा-आमोद्याग क क्षेत्र में 
ग्रामाण आर्थिक सयोजन पर समग्र दृष्टि से विचार 
हुआ ह ओर आम इकाई म नये मोड़ का कायक्रम 
शुरू किया गया है। इसके साथ ही वहा मीविचार 
ब्वृत रहा दे कि हमारे फार्यों में जो कारागर्‌ लगे ६--- 
कनिन, बुनकर आदि-उनका भ्रशिक्षण कैसे हो, आगे 
सवादय क सत्र काय नयी वालीम क रूप में कैसे चले 
और रचनात्मऊ काम समग्रता की ओर कैसे बढ़ें । 

इस सवध में विचार करने के डिए चुने हुए 
कार्यकर्ताओं का एक परिस्वाद अगस्त क अतिम 
रुताह में ता० २८, २९ और ३० को सेवाग्राम में 
आयोजित किया गया है। इस सबध में कसी मिन के 


कोई विचार हों तो टिसकर भेज दें | --राघाइष्ण 


नयो तालीम 
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अखिल भारत बुनियादी तालीम सम्मेलन 


चर 


अध्ययन-मए्डल 


को 
पहली बैठक की कार्यवाही 


अगस्त १९६१ मे पचमढ़ी में अखिल मास्त नयी 

वालीम सम्मेलन हुआ था। उसमें एक अध्ययवन्मग्टल 
का निर्माण दुआ था जिसकी पहली बैठक ता० र२ 
और २३ जुलाई ६२ फो गाधीग्राग (मद्रास ) में 
भी जी० रामचद्रन्‌ की अध्यक्षता में हुई | उसमें निम्न 
सदस्य उपस्थित ये * 

१० जी० रामचद्रन्‌ 

२--श्री डॉ० सोह्दरम्‌ 

३--्री मुनीयाडी 

४-- प्रमारर जी 

५--री मद्घागिरी 

६०-भी कुमारन्‌ 

७--्री डी० पी० नैयर 

८--श्री राधाहृष्ण 

९--श्री आर० श्रीनिवासन 

१०--भ्री जाचाल 

११--श्रीमती लल्ताग्यिका 

१२--आोमती मुमन बंग 

१३--भीमतो मात्ररी साइक्स 

१४--ओ एज्० रातम्‌ 

३०--श्री अण्िणाउम 

१६--श के० कुजम्यू 

१७--श्रों राधाई"ण मेनन 

१८--ओऔी एस० मणी 

१९--थी पे* अद्णाचस्म्‌ 

२०--ओं ग० उ० पाय्णकर 

सरधे पहने इस अध्ययनन्मइल के सामने ये 

पश्न ये , ( १) गेर-यरारों सस्याओं के का्यक्रताओं 

से बने हुए इस अप्यवन-मडधर का रघान जौर काम, 

(२) बेसिक शिशा के सपध मे सरकार की नीति के 


प्रति इसऊा रुस | यह सही है हरि प्राथमिक फ्थ्ाओं 
क्‌ ल्यि बुनियादी शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा-नीति के तौर 
पर सान्‍्य ही चुझी है, लेकिन उसके परारे में सामात्यतः 
धारणा यह बनी हुई है फि शिक्षकों में पर्याप्त योपता 
की कमी के कारण उस पर सफ्ल्ता के साथ अम्ल 
नहीं ऊिवा जा सकता । उस फायक्रम के श्रति जनता 
को सक्रिय समयन प्राप्त नहीं है, बल्कि सद्ानुभूति का 
अमाप और रिरोध ही है, दस डर के झारण कि धुनि- 
यादी झाराओं म॑ बच्चों को दूसरे स्वृल-कॉटेनों की 
परायरी का बौद्धिक ज्ञान नहीं मिल्ता है| शिक्षा- 
विभाग के बहुत से उच्च अधिकारी भी ऐसे हैं निनफ्ो 
बुनियादी दिक्षा का प्रययक्ष अतुभयः नहीं है सौर इसके 
बारे में उनकी अति अपूर्ण जानकारी भी है | ये जिस 
शिक्षाक्रम म॑ शिक्षित हुए हैं. उसमें कुछ भी परिवर्दन 
करने की आवश्यकता अनुभय नहीं करते हैं । 

7 इस परिस्षिति मे अध्ययन-भण्डल ने तिम्न तीन 
प्रमुग्य मुर्दों पर गहराई से द्रिचार करमा आवश्यक 
समज्ा 


(१ ) कैसे सिद्ध किया जाय फि धुनियादी स्फूल 
में सवोंदय सिद्धात और बौद्धिक स्तर-दोनों दृश्यों से 
सफल सिश्षग दिया जा सकता ई, 

(२) बुनियादी शिक्षा के मूल्यों और सिद्धातों की 
दिद्या मैं लोस शिक्षण, ताकि जनता को सद्दी जानकारी 
आप्व हो सके, और 

(३) निन लोगों के हाथ म॑ शिक्षा-मीति निर्धारित 
करने करा अधिझार दै उन्हें परभारित करना । 

अणपन-मण्डल को सर्रतामान्य रापर रो हि 
बुनियादी मिा को श्रगति के लिये यद अचत आय- 
इपक है कि जता सना विस्टृत प्राट्यक्षम और ऊार्य- 
पद्धति निर्धारित करने छी स्पतनता मन्येक घाट भौर 


रद नयी ताढठाम 


शाम के व्यवस्थापकों को होनी चाहिए । समी वर्गों 
में निधारित पाव्यपुस्तरों को हा पढ़ाने के लिए प्रिवश 
करने का अर्थ है उस स्वतत्रता का अपहरण | प्रयेक 
स्वूछ को यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपने 
विद्यार्थियों को बाहरी परीक्षाओं म॑ं मज सक, लेकिन 
उसक काम में बाहर फा हस्तक्षेप न हो । 

अध्ययन-मण्डल निम्न दो विषयों पर चर्चा करने 
के ल्यि दो टुकड़ियों में विभत्त हुआ 

(१) बुनियादा शिक्षा और शिक्षव प्रशिक्षण 

(२) उत्तर्बुनियादी शिक्षा 


१-बुनियादी शिक्षा और शिक्षक 
प्रशिक्षण पर विचार करनेवाली पहली 
टुकडी का निवेदन । 


उपस्थिति * 

१--भ्रीमती मार्जरी साइक्स ( चेयरमैन ) 

२--.श्री डी० पी० नैयर 

३--श्री आर० श्रीनिवासन्‌ 

४--श्री आचाड 

घ--श्री एस० राजम्‌ 

६--शभ्री पाथ्णकर 

७--श्री अन्नाकम्‌ 

८--श्री के० मुनीयडी 

९--.श्री कुतम्बु 

इस हुकड़ी ने विचार किया कि हमारी अपनी 
घुनियादी शालायें अच्छे विक्षण-स्तर और चिक्षा-पद्धति 
के विकास के ल्यि अपनी ओर से क्‍या धयत्न कर 
सकता हैं | अच्छी पटाई इसका मुस्य तत्त्व हे छेकिन 
प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक को काम के वे सर साधन 
और सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहियें जो सफल चुनियादी 
शिक्षा के ल्यि आवश्यक दैं । उसके लिये आवश्यक 
प्ररणा ज्ञान और तकनीकी सहायता के ल्यि जो 
सुझाव प्रस्तुत ऊिये गये वे निम्न प्रकार हैं 
१--उत्पादन, उद्योग और प्रवृत्तियाँ 
(अ ) रक्ष्य--उत्मादक-उद्योगों फी योजना बैड 

निक होनी चाहिये जिससे निर्धारित लक्ष्य साथरु हो 


और उच्चों का दिस्चस्पा बना रह | उद्योग-मात के 
सयोतन म॑ इस सिद्धात का पालन होना चाहिय। 
उदाहरणाथ-कताई-घुनाई का ?कझ्ष्य फिसा काल्पनिक 
आधार पर होने क॑ बजाय बच्चों का बस्त-सबंधा 
आवश्यजता को ध्यान में रसकर निश्चित किया वाना 
चाहिये ) बागवानी और 7उपि क उत्पादन लट्य का 
सबध शाग्र के बच्चों के दोपहर क भोवन के साथ 
होना चाहिये ! 


(्‌ ञआ ) स्तर--अधिऊ परिश्रम या अधिक शान 
युक्त कम क द्वारा उत्पादन का गुण मुधरना चाहिये! 
झाल्यओं को अपने क्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन-ख्रोतों 
का ल्‍्मभ, जैसे-विकास-योजना के कमंचारी आदि जो 
भी आमीण विकास-कार्य में लगी हुई सस्थायें हैं, 
सबकी सहायता प्राप्त करनी चाहिये। 


(६ ) मूल्यांकन--पगति का मूल्याकन बारहों 
महीने ल्मातार होता रहना चाहिये, न कि फेवल वर्ष 
के अत मे । निरीक्षकों को निरीक्षण कार्य का विश्येष 
शिक्षण देना चाहिये जिसमें उद्योग शिक्षण को भी 
उचित बल रहे । 


(३ ) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम--शालाओं के शिक्षकों 
के शान और कला क विकास क। दृष्टि से उनके कार्य 
काऊ में भा योग्य प्रशिक्षण की व्यवस्था होना चाहिय। 
इसक लिये सर्ब-सेवा सघ क तत्त्वावधान में स्थानीय 
गोष्ठियों का तथा कुछ विशेष थिक्षा-केंद्रों में 
अल्पकाटीन अ पासक्रमों का आयोजन जिया जा 
सकता है। 

( उ ) फायक्रमों मे दिशा-सकेत--इन सारे 
कायक्रमो में छुशल्तापूषक तथा महनत के साथ 
काम करने को आदत डालने पर जोर होना चाहिये। 
२--शाझठा और समाज 

(अ) अगर शाटनों द्वार समाज को सवा होता 
ह तो उद्दें चनता को अनुकूल भावना प्राद्त होगी। 

(आ ) शिक्षकों फो इस प्रकार प्रशिक्षित करना 
चाहिये जिसमे व शुनियादी शिक्षा की अच्छाई को 
अच्छी तरह समझा सझें ताकि लोगों के मन में जेंचे 


नयी ताक्षीम 


कि पह पद छोफ है। हम भी शंगों से तुनियादी 
पिश्ा भगाने फे र्यि पयठ इसी़िये फट रहा ई 
कि गाधीती ने कहा घा। खगयगे पहले द्मे यह प्र*न 
करा द्वागा हि शप समझ से कि अच्छा शिभण 
क्पाहै। 


(६) स्थानीय पचादा अधिकारी और पास फर 
प्रचाधा शिक्षण समित शित्ा पे 'ईयों के सपंध म॑ 
दिखार फर सह, इसके लिये विश कप छिपा झा 
चाहिये। सधर-गार को होटी विशास्गाठियाँ आया 
लिए फी 7॥ सकी हैं हिम १३ से २० एक होग 
मांग रे ताझि सराफा सका गादान प्रास दो रर । 
हु उनके माय में यह भादगा णगाय में झदापग फरना 
होगी कि झाश की प्रगी गत के लिये प्रीहा का 
बात है। 

(६) रघासाव घाट गया के निर्माण और सापय 
सामम्ी पे टिय रथायीय रादारता एकव्रा। करत फो 
प्रदृत्ति का विझशित और अं खसादित करना चादिक । 


३--सादित्य श 

शिएरों थे लिये निः्न प्रकाए पे सादिय या 
आपयश्तामताहै* 

(१) शिसणनच्यादन--झारा-खभाई, दो डर फा 
भोवन, शाथ का रर गाता, औजारों की देसपरेस 
और उपयोग । 

(०) प्रत्यक्ष शिवण--अतुमय जौर परशीयत 
उठादग्पां के आधार पर पार्ठों के रिर्द्रा नमूने 
तैयार करना | 

(३3) साम्प्ृति” उत्सयों क साध मे गाकारा 
और मुप्नाय देनेयारी पुस्तऊें ( नैसे मारत क त्यौहार, 
पिक्िन्न धर्मों की ध्रा्थायें आदि ) । 

(४) विदेशों में हमारे यहाँ के काम के अनुरूप 
समरप्राओं पर लो पुस्तकें प्रकाशित हुई एैँ उसकी 
चानकारा देनेयारी पुस्तक । 

(० ) इमारा साहित्य और शिक्षक अशिक्षय थ 
चारा के साथ प्रयोग करन का प्रदृत्ति को प्रासादित 
करे यद बहुत महत्वपूर्ण ईै। 


ग्छ 





(६) शिक्षक और बच्चे दानों पं काम भा सर 
ऐगी आधार पुराओों ( साराबुक ) और सद्म-यों 
(सिपिरेंस शुफ) की सथा बच्चों से पड़ने मोस्प सामग्री 
देनेयारे रगयार्भा को भाश्श्यम्ता पर हमर विशेष 
नोर देते हैं। 

२-उत्तर-बुनियादी लित्तण पर विचार 

बरनेयालो दुगटी या निवेदन । 
उपस्यिति-- 

३--आ 7० गामाउद्रा 

२--भा राधाएश 

३--आामा! शीशाम्ििका 
४--धामा सुमा गे 

६७..भी पीर 

६--७॥ प्रशाफगा। 

७--भा मंदागिरा 

८--भी उुपरन 

भरा धरा प्रदेशों मे उुनियादा दिना र फाम 
में रगा हुई सरणभों णो उत्तस्थुतियाद पिता के 
खबर मं तिए दिकझोों का सामना फरना पढ़ रहा है 
उन पर कई साथियों ने प्रषाश हाथ । 

अगियार सफ्पाय य 
१--देश की फप्पित शिशा फी साधान्य पद्धति 
मे ग्याद्या शिपा या स्थाय, 

२>उत्तस्थुगिदा थिषा समाप्त फरनेयारों 
पे हिये शागयार थ॑ अउसर, 

३-डघ गिक्षा के अरसर--जिसमें विशिए् पेशे 
और विश्वाययारय फा शिक्षण भा झामिल है, 

४--उतस्खुतियादी शिक्षण य झुणामऊ और 
सगपापऊ गिशार का मुजिधायें । 

इस ठुकद़ी न इउ गिपयों पर भा चर्या का 

१-उत्तरचुनियाद। शिक्षण थ॑ जम्पाध्तम के 
ख्पय, 

२-िमिन्न उद्योगों का उपयुक्ता, 

३--धतमान सकषडरी स्वूलों से तुख्पए 

४--परम-सयक्र और सादानआमोद्राग का्यकतां 


ण्द्र 





सैसे ग्रामीण क्षेत्र के सेवाकायों के प्रशिक्षण ये रूप में 
उत्तरल्चुनियादी शिक्षा का संगठन | 
निम्न शिपारिरें प्रस्तुत फी गयीं ; 
१--उत्तस्युनियादी शिक्षा फो देश में आज 
प्रचल्ति सेक्ेंडरी शिक्षण के अतगंत भाग्यता मिटनी 
चाहिये | देश में जगहनजगद् घुनियादी शालाओं को 
संचालन करनेवाली गैर-सरकारी सस्थाओं को जिन्‍्होंने 
घुनियादी शाझाएँ प्रिंकसित की हैं उत्तर-बुनियादी 
शालाएँ चडछाने के लिये भी प्रोत्साहित करना चाहिये 
ताकि थे इस दिक्षा की सभावनाओं को ऊँचे स्तर पर 
सिद्ध कर से | 
सरकार को चाहिये कि जिस प्रकार की मुविधायें 
आज वूररे प्रकार के प्ेकेण्री स्कूलों को दी जाती 
हैं दे सारी मुविधायें ऐसी गेरसरकारी संस्थाओं का 
भी दे | जनमभानस को प्रभावित करने की दृष्टि से 
प्रत्येक राज्य में कम-से कम १०-१५ ऐसी शालायें 
स्थापित द्वोनी चाहियें। अध्ययन मण्डठ ने विश्वास 
प्रकट किया कि अ० भा० सर्व-सेवा सब, गांधी 
स्मारक निधि, कस्तूरबा स्मारक निधि वथा स्लादी- 
ग्रामौद्योग आदि गैरतरकारी सेवा-सस्थायें इस प्रकार 
की घुनियादी शाठ्ाओं का संगठन और विकास 
जहाँ समय हो करेंगी । 
२--रान्य सरकारों को चाहिये कि वे अपने राज्य में 
उत्तर-बुनियादी शिक्षा के कुछ स्पूल स्वय खोलें क्‍योंकि 
उत्तर-बुनियादी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के ल्यि मान्य 
हो छुकी है | 
३--चूँकि उत्तर-बुनियादी शिक्षण और वर्तमान 
सेकेण्डरी शिक्षण के बीच समन्यय स्थापित होना है 
इसल्यि यह आवश्यक हे कि सेकेण्डरो एजुकेशन बोड 
ही उत्तर-घुनियादी शाल्पओं के काम का मूल्पाकन करे । 
उस बोड्ड को उत्तर-बुनियादी शिक्षण के उद्देश्यों और 
लक्ष्यों के आधार पर उनके भूल्याऊन की ग्रोजना 
तैयार कर छेनी चाहिये और एफ छोटी समिति के द्वारा 
जिसमें घुनियादी शिक्षण छेत्र में काम करनेवात्ों के 
प्रतिनिधि भी ही, मूल्याकन फरके विद्यार्थियों फ्ो 
प्रमाशित करना चाहिये फ्रि वे सब जनिक सेवा-कार्य 
था विश्वविद्याल्यीन उच शिक्षण फे ल्यियोस्य हैं। 


नयी त्ालीम 





आतरिक मृल्यांदन ( इण्टरनल असेयमेट ) फे प्रश्न का 
भी उस बाड़ को अध्ययन करना चाहिये फ्रि से 
कितना महत्त्व देना चाहिये। सेमेंडरी बोर्ड के नि्षयों 
को ह्वी अतिम निर्णय मानना चादिये। विद्यार्थियों के 
प्रमाणपत्र में इसका मी उल्लेस द्वाना चाहिये कि 
उत्तस्त्युनियादी शिक्षण में प्िद्यार्थी ने अप्ुक कार्य 
विशेष तौर पर किया है । 

४--जब यह कल्सना की गयी है ऊ्रि उत्तर 
बुनियादी शालत्ओं के अभ्यासक्रमों में प्रत्येफ राज्य मैं 
कुछ न कुछ भिन्नता रहेगी तत्न शिउ्ठक़ों को मी इतना 
जागरूफ रहना चाहिये कि बुनियादी श्षिक्षण के 
सिद्धान्तों के आधार पर शाला के आतरिक भीवन 
तथा काम की स्वतत्नता बनी रद। उत्तर-बुनियादी 
शाश क स्वस्थ विकास के लिये यह स्वततता 
बुनियादी शर्त दे ! 

५--खादी और आगमोयोगों के क्षेत्र में आज 
अयक्ष हो रहे हैं कि बढ़ी सुख्या में ऐसे कार्यकर्ता 
तैयार ठिये जायें जो स्थथ कारीगर और शिक्षक के 
रूप में काम कर सकें | उनकी इस आवश्यकता को 
पूर्ति के ल्यि उत्तरबुनियादी शिक्षणआत्त विद्यार्थी 
अधिक उपयोगी होंगे, क्योंकि उनके शिक्षण में ही 
उत्पादक का, सामुदायिक जोवन और पास-पड़ोस 
के क्षेत्र से सपक पर जोर दिया जाता है | इस अकार 
उत्तर-युनियादी झाछाओं का प्रिकास अनिवार्य हो 
जाता दे जिससे इन विद्यार्थियों को सादी आदि 
ग्रामीण अद्योगों के क्षेत्र में छगनेवाडे फार्यक्र्ताओं 
के रूप में तैयार किया जा सके । आउश्यकतानुसार 
आगे के प्रशिक्षण के लिये कुछ अधिफ समय की भी 
व्यवस्था को जा सकती है| इस प्रकार ग्रामीण 
औद्योगीकरण फे ग्रयक्ष में रूपी हुई विभिन्न सस्थाओं 
के बाच परस्पर सहयोग का एफ नया रास्ता खुल 
जाता दे, क्योंकि इससे प्रामीण औद्योगीकरण फ 
काम मे लग सकनेवाछे कार्यकर्ताओं की तैयारी करने 
का अयसर उत्तर-बुनियादी शाढाओं कौ मिलेगा | 

३-शालाओ में भाषाग्रो की पढाई। 

इसके बाद अध्ययन-मडल ने शाल्पओं में मात- 
भाषा के अलावा दूसरो एक भाषा पढ़ाने के प्रश्न पर 





नयी दालीम 


विचार किया। इसके सम्ध में विभिन्न प्रदेदों का 
परित्यिति स्पष्ट फा गयी। अत म॑ समिति ने निम्न 
निवेदन स्वीकार फ़िया 


५य्चों को उनकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा 
के अतिरिक्त डसी दूसरी अपरिचित मापा का पढ़ाइ 
प्रारम करने के लिए, सासकर अग्रेता का पढ़ाइ चर 
करने के लिए, कौन-सा चर्ष ठाऊ रहेगा इस पर आच 
देश मे समन चर्चा चड रही है। इस वात का दापा 
किया जाता है कि इस समान भाषा (जप्रेता )क 
सा्वनिक अव्ययन से राष्ट्रीय एउुता सिद्ध होगी और 
कई राज्यों में तीसरे दर्जे से ही अ्रग्रेता पढ़ान का 
योलनायें बनाया ता रही हैं। यह भी सुझाव दिया 
चा रहा है क्रि दाईल्कूलों म भग्नेता को झिला के 
माध्यम के रुप में अपनाने की व्यापक सुय्रिधा रहना 
चाहिये और प्रत्येक निठे म॑ कम-से-कम एक हाई 
स्‍कूल ऐसा होना चाहिये तहाँ पढ़ाई का भाष्यम 
अग्रेती ही हो । 

“इस अध्यपन-मण्टठ की राय है कि तिस रात 
नैतिक भायना क वातावरण म ये मुझाव दिये जाते 
हैं. वह ऊ्िसा सुसगत और स्वस्थ निर्णय पर पुँचन 
के ल्यि अनुकूर नहीं है। इन सारे विषयों पर वस्तु 
निह और भाउउतारहित होफऊर क्यू शिला-नाति फा 
हि से हा विचार करना चाहिये। इन सुझागों का 
असर तिन लासों लाख बच्चों क शिक्षण पर पड़ता 
है उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और सहा परि 
स्थिति पर अंग्रेजी विरोधा राष्ट्रय आदारन न भा 
ध्यान नहीं दिया है, न राजनाति से प्रभावित अग्रता 
समर्थकों ने ही दिया है। राष्ट्रीय एकता तर सदमे से 
विचार करने के ट्यि भा पहु भाषा-भाषी राष्ट्रों क 
आवतुमपों पर झाति और संत्रगता क साथ वैठस्र 
आययन करना कहीं अधिक मृल्ययान्‌ है उनिस्पत 
इसके कि भायाश स श्रेरित होसर उतारली से काम 
लिया ताय। 


5 दीसरे दर्द स अग्रदी दारिबिल करन का नियम 


व्यवहार से निश्चित हा क्यूठ कागन पर रहेगा। 
आंत प्राथमिक शिक्षण को व्यापक यनाने मे जिसा 
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प्रजार क अच्छे शिक्षत्वों की व्यापक हुमा महतस हो 
रही है, तिस पर चुरू के विद्यार्थियों का ग््रेत्रो पढ़ाने 
लापऊ शिक्षकों का ता नितान्त अमाव है। भात्रा की 
खराब पढ़ाई न क्यठ निरथऊ है, यल्कि दवनिकर भी 
है। एफ परार गटत आदत पढ़ जाप्र तो फ़िर आगे 
बह सुधारा नहीं ना सऊती | साथ हा यदि प्रशासन 
का एड निय अमल म न आ सरे तो उसका रहुत 
उरा प्रमाय नैतिडता और अनुद्यासन पर आस 
पड़ेगा । एक नया भाषा को सफरतापूर्वक किस समय 
से पढ़ाया ताना चादिये, इस प्रश्न से जौर शाटा क 
अभ्यासक्रम में ऊिसी भी माया को स्थान देन व सबंध 
में विस सामातिक और साम्दृतिक सदमे का आय 
ध्यान रखना पड़ता है, उससे भी दिल्कुट मिन ये 
उपयुक्त व्यायह्वारिक विचार पिरेष महत्त्व क हैं | यह 
अध्ययन-्मणइडल इस सयध भे अपना दिचार स्पष्ट 
फरता है कि तासरे दर्ने जैसे प्रारमिक्र समय में ही 
दूसरा भाषा का पढ़ाना कुछ मिसकर प्राथमिक गिश्चण 
क स्थि आइतरुर होगा। छठे दर्ते स पढ़े दूसरी 
भाषा के सामान्यत दासिल करने की उपयुक्तता के 
सयध म पह्ुत सदेह है। 
अत इस प्रिप्रय को राजनैतिक क्षेत्र से घाहर 
निकाररूर नियत और सुयोग्य व्यक्तिया के द्वारा 
३3 निर्णय फरा छेना चाहिये तो अपने निर्णय 
शेक्षणक्र ओर सामात्रिक तथ्यों के आधार पर दे। 
यह अययन-मण्डल अ० भा० से-सेया-सप से 
निददन करता है फ्रि वह इस विपय में आउश्यक 
का्ंगराद्दी ऊरे ताकि इस महत्वपूर्ण और ताकालिकि 
समस्या का सही इश्फोण स अप्ययन हो और उस 
अध्ययन का सार तन-साधारण क सागदबदशंन के ल्यि 
उपलब्ध हा ! 
४--चुनियादी शिक्षा म शोब कार्य । 

शोध ऊाय के छिए समस्‍यायें 

उनियादी झिला के झोप काय के सयध में नो 
एक नोट तैयार क्रिया गया था उस पर अध्ययन 


सप्तल से पिचार क्रिया और निम्न तिष्फ्ष प्र 
पहुँचा 


5 
सर्वोदिय-पव 
[११ सितम्बर से २ श्रक्तूवर ] 

१९ सितम्पर ( पिनोवा-जयन्ती ) से २ अक्तूबर (गाँधा जयन्ती ) तव का समय 
देशभर में सवदिय पर्थ! के तौर पर मनाया ज्ञाय, ऐसा सुझाव दै। इस युग की समस्याओं 
के समाधान फे लिए सर्वादय विचार फो गांधी और विनोब्ा ने एक सया स्वरूप दिया है। 
अत इन दोनों ये जन्म दिनों तथा उनये बीच वी अवधि का उपयोग ल्ोर-मानस पो 
सर्वोद्य विचार की ओर प्रपृत्त करने में छो, यद्द उचित दो दे। फायक्र्मा के छुछ प्ररार 


नीचे सुझाये गये हैँ. 


(१) पयदिय-पर्य! के दिनों में लगह तगह 
छोटे-बड्ढे कार्यकर्ता पदयात्राएँ फरें | नगर-पदयात्राएँ, 
अर्थात्‌ शहरों में एक छेतर से दूसरे क्षेत्र की पदयाता 
तथा परूघर से सुस्पक मी इसमे शामिट दे। इन 
पद्यानाओं में साहित्य बिछो का तथा पतनयव्रिकाओं 
के ग्राहक बनान॑ का विशेष कार्यक्रम रदे । काशिदश यह 
होनी चाद्विए. कि देश क हर जिले में और हर शहर में 
कम-से-कम एएफ़ पदयाता जरूर दो। पदयात्राओं में 
लेगों को भी शामिठ फरने का प्रयन हो । 

(२) पदयात्रा के अयया कायंरर्ता पर्व की अयधि 
में जहाँ कहीं मा जायें, अपने साथ पैले में कुछ-न-छुछ 
स्बादय साहित्य अयश्य रखे । इसे किसी भा समय थे 
लोगों को दिप्ता सकते हैं, उसका परिचय दे सकते हैं । 
तथा बेच भी सतते हैं । हे से 

+ उपयुक्त दोनों कार्यक्रमों से सर्वोदय कायकर्ताओं 
की श्यक्तिगत निष्ठा प्रकट होगी। साथ ही साथ 
स्थानीय परिस्थिति और उपरन्‍्ध शक्ति क अनुरूप यहाँ 
दिये हुए. सामूहिक और सार्वजनिक कायक्रमा का 
आयोजन भी क्रिया जा सकता है 

(३ ) विचार गोष्ठियाँ तथा ब्यास्यानमालाएँ । 

(४ ) शहरों, कस्बों तथा सावजनिक स्थानों पर 
छोटी-बड़ी साहित्य प्रदशनियाँ । 

(५ ) सद्विचारों को प्ररित करनेवाले नाटक, 
भचन, कीतन आदि सास्क्ृतिक कायकेम । 

(६ ) शिक्षण-सस्थाओं में निबन्‍्ध या वक्‍ृदृत्व 
प्रतियोगिताएँ । 

(७ ) माम-यचायतों, ग्राम और नगर के पुस्त 
काछयों, शाला मण्डल, व्यापास-मण्डल, विकास-खण्ड 
आदि सस्थाओं के सचाल्कों से मिलकर साहित्य प्रचार 
के बारे में उ्दे अनुकूछ कर उन संस्थाओं से सबधित 


हू 
कायब्रम 


विशेष वर्गों या क्षेत्र में साहित्यप्रचार तथा पत्र& 
पत्रिकाओं के आहफ घनाने का आयोपन फ़िया 'वाय | 

(८ ) सादी-सस्थाओं का देश के हजारों गाँयों 
तथा क्यों से समय है, अत खादा-कार्यकर्ता अपने" 
अपने क्षेत्र में परिस्थिति के अनुसार ऊपर बताये हुए 
पिभिन कार्यक्रम उठा सकते हैं | प्रादी बिती के लिए 
खादी सस्थाएँ कमी ऊमी प्रिशेष कमीशन! देसी हैं ! 
उसका बुछ अश्य सर्वादय-साहित्य के रूप में दिया जा 
सकता है। 

(९) 'सवादय प्र! के दिनों म॑ं खादी-भण्डारों पर 
साहित्य की विज्लेप त्िक्री का ग्रयन व प्रसन्ध । 

इस थे के छिए खास विषय 

सवादय-आन्दोलन की परिस्थिति और आवश्यक्रता 
तथा देश विदेश की चाद समस्याओं को ध्यान में 
रलत हुए. दर साल 'सर्वादय-पर्व के रिए दोन्चार 
खास विपय झुन ल्यि जायें, जो सारे कार्यक्रमों क 
केंद्र तिदठु हों। विभिन्न कायक्रमों क जरिये शन 
विपयों पर रुवदिय-इश्टिफोण से प्रकाश डाछा जाय। 
इस वर्ष 'स्वादय प्र! के लिए, नीचे लिखे पाँच विपय 
मुझाये जात ईं 


(१) शातिससेना की आवश्यक्ता और इस 
कायक्रम क विभिन्न पहद। 

(२) भूमि-समस्या को इठ करने का और इस 
सम्ब-घ में भूदान इष्टिकोण का महत्त्व। 

(३) देश की भाषनामक एकता--नेशनछ 
इण्टेग्रशन | 

(४ ) ग्राम-स्वराज्य के सदर में पचायती राज 
का महत्त्व और उसका उपयोग | 

(५) अणुशञत्र और अथुशस्रों के प्रयोगों का 
विरोध । ] 


शिक्षा-साहित्य के तीन अनमोल रत्र 


छहम्रारा रफएणट्रीय स्िक्षरप 
लेसक * श्री चारचन्द्र भण्डारी 


श्री चास्यायृ स्वोदिय विचारघारा के सुलके हुए लेखक हैं। उनकी प्राजल 
और विवेचनपूर्श शेली से हमारे पाठक परिचित हैं । इस ग्रथ में उन्होंने बुनियादा 
शिक्षा-पदति, उसके प्रयोग, वर्तमान सरकारी शिक्षण तथा शिक्षण के भविष्य पर 
गमीर अध्ययन प्रस्तुत किया है। बिनोगराजी की प्रस्तावता। एक मथ में अभेक 
प्रथ पढ़ने का श्रानन्‍्द । प्रश्न ३१६, मूल्य २३४०, सजिल्द ३००॥। 





बच्चों की कला व्योर स्ंक्षा 
लेसक >श्रो देवीप्रसाद 


यह पुस्तक अपने ढग की श्रनाया 
है। लैखक बरसों से कलाभ्यापक रदे 
हैँ. श्लौर बच्चों का मनोविशन तथा 
कला की दृष्टि से पढ़ा पढ़ाया है। 
डॉ० जाकिर हुसेन साइन के शब्दों 
में "मेरा विश्वास हे कि जो शिक्षक 
इस किताब को पढ़ेगा, बह बहुत 
लाभ उठाय्ेगा। उप्की समझ मी 
बढ़ेगी दिल मी गरमायेगा श्रौर वहद 
अपने काम में, कि जीवन कला का 
काम है, जी से और द्विम्मत से लग 
जायगा 7? 


पुस्तक म॑ ये विष हैं : 

भूमिका, कला शिक्षा क्‍यों !, 
बच्चों की नजर से, बच्चों के चित्रों का 
दिकास-अम, किशार अनस्पा, शिचृक 
और शिक्षा का वातविरण, कला 
दिखाने की पद्धति, कलानोध, 
प्रश्नोच्तरी श्रादि। 

पचास्ों चित, चीररगे चित्र, 
बढ़िया छुपाई, आ्राकपेक शिजद | 





पृष्ठ २२८; मूल्य ८६१०० | 


सुन्दरसुरु की पाठ्यालाः 
लेखक श्री जुगतराम दवे 


जला 
घुनियादी पाठशाला हे छात्रों तथा शिक्षकों के मेल-जोल तथा व्यावद्ारिक 
प्रेरणाओं के रूपक द्वारा सफाई कथा तथा जीवन-सच्छुवा, श्रनुशासन और देश» 
सेवा का सुन्दर विधेचन | एप्च १४४, मूल्य ०७२। 





प्राध्ति-स्थान 
अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी 


अगस्त १5६२ , नयी तालोम रजि० सस्या ए १७२३ 





: स्रोत ख--पर्च 
- गये साल: शरदारभ भें शारदोपासना के लिए अर्थात्‌ सर्वोदिय साहित्य के 
प्रचार के लिए, सवं-सेवा-सघ ने सारे भारत में तोन सप्ताह वा एक अभियान चलाया 
सफंब्सुका, लोगो मे कापी स्वागत हुआ था, यद्यपि प्राथमिक तेयारी के लिए पर्याप्त 
समय नही मिला था । इस साल वही अधिक व्यापक दृष्टि से चलाने वा सांचा गया 
है और इसलिए उसका 'सर्वोदिय-पं्ब' नाम दिया गया है । 


हर 
सर्वोदिय-पर्व मे सर्वोदिय-साहित्य-अचारे को मध्य-विन्दु मे रखनर शात्तिस्ेना, 
भूदान, राष्ट्रीय एकता, ग्राम-स्वराज्य, नि:शस्त्रीक रण-इस पचविध कार्यक्रम के विपय 
म लोक-जागृति की जायगी। 


में आशा करता हूं, यह उपक्रम सर्वोदिय वे माने गये चद यार्यवर्ताओं तक 
सीमित नही रहेगा और उसवो सार्वजनिव रूप दिया जायगा। सर्वोदिय-वायंत्र्ताओ 
के लिए तो यह नित्य-कार्यक्रम है। सारे देश काध्यान खोचने और सहयोग हासिल 
करने वे लिए यह नेमित्तिक आयोजन है। 


भूद्दान यात्रा 
लिए चामरूप 

( आसाम ) 
दि० २७ ७-६२ 


भौवृष्णदत्त भह, अगिल भारत स्॑-सेवा-संघ की ओर से शिव प्रेस, वाराणसी में मुद्रित और प्रषाशित । 
बेवल कपर मुद्रक सण्शेलवास ग्रैस, मानमन्दिर, बाराणसी । 


अ० भा० सर्व-सेबानसंघ फा मारसिश 
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नयी साली मर 
सलाहफार मण्डल 


९, श्री धोरेख्द्र मज़ूमदार 
२ » जुगतराम दवे 

३ » वाशिनाथ त्रिवेदो 
8४ » मार्जरी साइक्स 
५. » मनमोहन चोधरो 
६ » थिितोशराय न्नोधरी 
७ » राधाकृष्ण मेनन 
5 » राधाकृष्ण 

९५ , राममूर्ति 


सूचनायें 

# नयी तालीम' दर महीने की १५ तारीख 
को प्रकाशित होगा। 

# इसफा वर्ष श्रगर्त मास से झारम्म 
होता दे । 

७ किसी भी मद्दीने से ग्राइक बना जा 
रुकता है | 

# चउदा पेशगी लिया जाता है। बी० पी* 
डाक से मँगागे पर ६९ न०पै० अधिक 
लगते हैं । 

# पत्रन्यवद्दार कु समय श्रपनी ग्राहस स० 
का उल्लेस अवश्य करें । 

# चदा भेजते समय अपना प्र पता स्प० 
श्रद्धर्ों में लिये की इृपा करें 

# 'मयी तालोम का घतमान पता-- 


नयी तालीम 
आ० मा० सद॑-सेवा सघ 
राजघाट, वाराणसी-१ 


अनुक्रम 


क्या पढ़ाये क्सिलि० पदाये, 
किस पढ़ायें 
हमारी शिक्षा 
बर्गे निरास्रुण वी नयी क्रांति या 
पाहइन- नयी तालीम 
सस्था््रों पर समग्र नयी तानीम 
पारंग 
मूल्यार्न श्र समीक्षा 
सर्योंदिय पर्व 

भापा ज्ञान 

नयी तालीम के एक श्रेष्ठ साधक 
क्शोरत्लान भाई 

बच्चे वी शुरू से शिक्षा [१] 
मल मूजन्याग 

प्रशित्ण-कार्य के छुद अनुभव 
* शिक्षक दिवस ! 

मै, मेरे बच्चे और उनरा स्कूल 
| प्राप्त पुस्तर्क 


। 


धर 


३३ सममूर्ति 
३०. प्राच्षाय हपालानी 


४१ धीरख मजुमदार 


9७. राममुर्ति 
एप. गाजी साइक्स 
४०. रद्रभाव 
५१ कि ध मथूवाला 


४४ गोप्ालश्प्ण मलिक 


४५. राममूर्ति 
2७. अमरनाथ 
६०. शाममूर्ति 
६२. कादेग्य 
ह्2 


नयी तालीम 


कया पढायें, ऊिसे पढायें, क्िसेछिए पढाये 


इन तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न हमेशा के ल्ए हल हो चुका है। कोई भी देश हो, किसी 
भी विचार को माननेवाल्ता हो, उम्के सामने यह प्रइन रहा ही नहीं कि कुछ लोगो को पढाना है 
और बाकी को छोड देना है । 
लेकिन बाकी दो प्रइनो के लिए यह बात नही क्ही-जा सकती। क्या पढ़ायें, किस लिए 
पढायें--मुगन्युग म उ्ुठनेंवाल इन प्रश्नों का अभी तक कोई निश्चित, प्रामाणिक, एक उत्तर नहीं 
मिला है। छेकिन एक बात तय हैं॥ यह नया युग “पलेनिय” का है, इसलिए शिक्षा का प्रश्न, या 
कोई भी अ्रश्न अपने भरोसे नही छोडा जा संकेता । अगर भनुष्य के जीवन को घुनियोजित करना 
हैं तो समाज की व्यवस्था सत्नालोलुप राजनीतिको भोर शिक्षा के व्यवसायों शिक्षकों के हाथ में नही 
छोडी जा सकती ) समाज की शित्ञा पूरे समाज क्री बिता और चिंतन वा विषय होना चाहिए, 
केवल ' विशेषज्ञों के नही । 
एक दूसरी बात भी है ! इस युग का जोवन दो शक्तियों से प्रमावित ( गवनूई ) है--विज्ञन 
और 'छोक्तत्र | हजारी वर्षों के बाद य दो शक्षितयाँ मनुष्य के हाथ आयी है । इसलिए इनसे अलूग 
रहत र॒ न राजतीति ठिक सकती हैं, म धर्मनीति, ओर न अर्थनीति, समाजनोतिं या शिक्षानीत्रि । 
विज्ञान एकागी नही है, समग्र हैं। सहार उसका विकार है, स्वधर्म नहीं। छोकृतत्र का दमन 
या शोषण से भल नहीं है, उसका सही स्वरूप समता ओर सहकार म प्रकट होता है। इसलिए विज्ञान 
से मेल खानेवाली जीवन-तीति समता और सम्रग्रता की ही हो सकती है, दूसरी नही । 
विज्ञाव और छोकतत्र के कारण जीवन की परिस्थिति नित्य नयो होती जा रही है, इसलिए 
अब तालीम भी कैवल नयी नहों, नित्य नयी होगी ॥ इसके अलावा विज्ञान और छोकतत को अनेक 
असीम अपेयाओं को पूर्ति कुछ वर्षों की स्कूली शिक्षा से नहीं हो सकती । उसके लिए पूरे जीवन यानी 
गर्भ से मृत्यु तक की शिक्षा होनी चाहिए । 
गर्भ से मृत्यु तक की झिछ्ठा क्या होगी, कहाँ होगी ?े दुछ क्रितावों की और किसी बंधे हए 
स्कूछ में ? वह तो वहाँ होगी जहाँ मनुष्य रहता है, क्माता है, खाता-परीता और परिवार को पारता 
है। उतकी हर क्रिया-खेती वारो, उद्योग-घवे, सामाजिक कृत्य और सम्ब'ब, धर का जीवन, पर्व और 
उत्सव--श्षिक्षण का माध्यम होगी । उसके जीवन का हर पहलू शिलण का विपय होगा । इस भूमिका 
में समवायी शान का क्रम बच्चे ओर श्रोढ दोनों के लिए बिठाना होगा । इस तरह आर्थिक और 
सास्कृतिक विकास दोनों शिक्षण फ्ो प्रक्रिया के अतर्गत आ जायेंगे और जीवन का द्व॑त मिट जायगा । 
तो विज्ञान और छीक्तंत्र वी मूमिका में ऊपर के दो प्रश्ना के ये उत्तर होंगे बया पढायें ? 
जीवन के लिए उपयोगी हर क्रिया, हर न्ञान केवल छुछ विपय नहीं | क्सिल्ए पढाये £/अनुष्य के, 
साथ रहकर सुली रह सक्के इसल्ए । इसी का ताम्र समग्र नयी तालीम हूँ । 


आचार कृपालानी 


समता और शिक्षक 
आज स्ववजता क पश्चात्‌ शिक्षण-पद्धति मे कोइ 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया सवा हो, एसा नहीं है। उसमें 
नो प्रमुफ़ दोप पहले ये, वे प्ों व त्यों मौचूद हैं| यह 
केयछ शिक्षण की ही बात नहीं है, पल्कि प्रशासन की 
पद्धति की मी यही स्थिति है। रवत-जता के पदले बार 
बार सभी कहते थे कि यह मौकरशाही जड़ है, कल्पना 
शून्य है, प्रतिभा विद्दी7 है, अल्फाताशाही का प्रताऊ है, 
सर्ब-साधारण चनता के सम्पफे से विखछुट दूंए तथा 
राष्ट्रयता के रिरद्ध है। सना क हस्तावरण के चुरन्त 
वाद ही नौकरशाहा मानों क्रिस चमाकार से प्रदक 
गयी हो । आज उसी नौऊरशाह् का प्रशता बासर्थार 
हमारे नेता प्रयेक प्रसंग में मुक्तरण्ठ स करते हैं । 
मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे शिक्षण का 
अनिवार्य परिणाम यह होना चादिए फ्रि बाचे उस 
समाज के जिसमें व रहत हैं या यदि समाज में काइ 
परिवर्तन करने का विचार हो तो उस भावा समाज 
के नये आंद्गों और नये मूल्यों को आमसात्‌ कर 
सफेँ। यहाँ भारत में हमने स्वतजता के पहले ओर 
स्वता-तता के याद अपने सविधान मं उन आदशा का 
बहुत विस्तार के साथ विइलेषण किया है जिसके 
अनुबूछ हम अपना देश प्नायरा चाहते हैं। हम 
प्रजातन और समात्रवाद चाहते हैं। एसाहे तो 
प्र हम आपने रखों छो प्रजातभीय और समाजवादी 
आदर की श्लिभा देना चाहिए अथात्‌ एमारा रिक्षण 
पद्धति प्रजात-नीय और समाजवादा द्वोना चादिए | 
क्या इसारा शिक्षण इन दो में से कोई एक मी है ? 
यह एफ एंतिहासिक दष्य है कि स्मूल और 
कॉलेजों द्वारा दिया जानेवाला शिक्षण हमेशा बहुत 
खर्चा रहा है वद् खाढ कर ऊचे बच के लोगों की 
इष्टि से ही चछाय्रा गया है। यदि हम चाहते हैं. कि 
हमारे यहाँ प्रजात-त्र की स्थापना हा उसकी नींव 
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मजबूत दी और बह समरायवादी समा मैं विकसित 
हो, तो हमारे शिक्षण को प्रताताव भर समातयादा 
आदशों को पूरे तौर पर अपनाना चाहिए । उसका 
दायरा ब्यापफ और सरमुरुम होना चादिए.। क़िसा 
>ड़के के अमिमावक ऊिन्‍्हीं व्यक्तिगव कठिनाइयों वे 
कोरण लड़के फे शिक्षण का भार बदन नहों कर सफदे 
हों, पेक्रित उस टड़के में शिक्षण प्रने की पूरी प्रौदिक 
योग्यता है, तो ऐसे एक भी ”इ़के को मौका न मिलने 
जैसी स्थिति नहीं रहनी चादिए। मैं कोई साम्यवाद 
का समर्थक महीं हूँ, पर सतना तो मानगा ही दोगा 
कि साध्यवादी देशों में शिक्षण किसी व्रिरिष्ट जाति 
या वर्ग तक ही सीमित नहीं दे । वहाँ शिक्षण सवसुल्भ 
है । वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है कि उद्च शिक्षण ऐेनेबाले 
उच्च बर्ग के ही बचे हों । साम्यवादी टोग यह अनुभव 
करते हैं कि उच्च शिक्षण को सर्वसुल्म बनाने फ॑ लिए 
आवश्यक घनराशि एकत्रित फरमा सम्भव महीं दै। 
साथ-साथ यद भी मानते हैं. कि प्रयेक नागरिक फो 
उच्च शिलण दिलाया जाय दब भी हर कोई उसका 
पूरा व्यम उठा नहीं पायेगा और तमाज के लिए 
उसका विशेष उपयोग नहीं हो पायेगा । इसरिए वे 
डच्य शिक्षण के लिए कुछ उत्तम होनहार वियार्थियों 
को चुतते है । इसम इत बात को तनिक भी महत्त 
नहीं देते कि व विद्यार्यों सत्र व बोझ उठ सकेंगे या 
नहीं, अथवा उनके माता पिता का समाज में क्‍या 
स्थान है। इसस दोता पह है झि उच्च शिक्षण क लिए 
लिशिए वग से हा जाने के बचाय ससाधारण जनता 
में से जितने मी उत्तम युवक होत हैं. व आने हैं। 
यही कारण है हि उन देनों में सक्षम और उलट 
युवर्कों को कमी नहीं दिलायी देती दे। सुगोस्लाविया 
जैसे छोटे से देश म॑ भी प्रशासन के रण या खेती 
और अन्य उद्योगों के सफठ सशालन के लिए उच्च 
शिक्षा भाप्त सुवकों की कमी नहीं है। रुस मैं कुल 
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डॉक्टरों और चिरित्सा-्काय में लगे व्यक्तियों का 
६० प्रतिशत ख़रियाँ हें | इनमें अधिकतर स्तरियाँ प्रामीण 
हैं | एफ या दो दशक पहले ये र्त्रियाँ हमारी प्रामीण 
मह्दिताओं की तरद, वल्फि इनसे मी वुरी हालत में 
थीं, बिल्कुट अनपढ़ और सस्करघत्य थीं। सोचने 
की वात है फरि उन्होंने डॉक्टर और नस का शान कैठे 
प्राप्त किया। इसका कारण यही था हि वहाँ इन 
कामों क लिए उम्मीदवारों का चुनाव विद्चिए वर्ग या 
जाति में से न होकर स्वसाधारण जनता से से 
हआ | यह सत्य है कि जिन्हें हम निम्न वग के लोग 
कहते है, उनक फइ य्चों में प्रौद्धिक क्षमता उच्च वर्ग 
कः बचों क। अ्पक्षा अधिक रहती है। अगर उन्हें 
अवसर दिया जाय, तो उच्च वर्ग के बच्चों का अपेक्षा 
अधिक कायछमता और प्रतिना का परिचय व दे सऊते 
हैं। एक ओर उनमें अधिक जयनीद्यक्ति है, तो दूसरा 
ओर कुछ साखने का उनक अन्दर उल्तटता है। 
आज भारत में उनऊ्री जो स्थिति हे, उसक फारण 
उनक अन्दर अपनी स्थिति को उत्तम यनाने और 
उच्च शिक्षण का अयसर प्राप्त करने की ताज आराक्षा 
है। मुझे विध्यास हे कि भारत का कई उच्च जातियाँ 
पतनोन्मुप हैं । दश मे यदि चतना का सचार करना 
है, तो जो पिछड़ हुए ओर अज्ञाना मान जात ह, पर 
जिनमें प्राण शक्ति है, छेक्रिंग बद अमा सोया पड़ा हे, 
उसका उपयोग देश क प्राजातत्राय और समाजवादा 
ढग के नव निर्माण में करना चाहिए.। 
यह करने क बजाय स्वतजता के याद हम लोयों 
ने पहले से ज्यादा पब्लिक स्वूल सोले । ये स्कूल क्यछ 
पैसेयारों के ल्ए हैं। फ़िसा पतनोस्‍्मुस् जाति या वर्ग 
का कोई जन्म से मूख व्यक्ति मी यह शिक्षण छे उक्ता 
है, बद्चतें उसक अभिमावऊ स्कूछ का सर्च उठा सझत 
हों। इन स्वूलों का शिक्षण अन्य स्वूलों से थोड़ा बहुत 
अच्छा हो समता है, परतु इसमे भा व सार दोष मर 
हैं, विनर उल्लेख ऊपर फ़िया गया है। कृत हैं कि 
से सस्थाएँ प्राइवट हैं । लेकिन इनको अमार लोयों का 
और चनके द्वार्थों में राजनीतिक या प्रशासनिक वाय 
डोर है, एसे लोगों का समर्थथ और जाश्रय प्रात 
उदता छ& मरंगश इन सस्थाओं में अक्सर ज्ञात 
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रहते हैं और वहाँ के स्मारोहों में भाग छेते हैं । वे उन 
स्कूलों की बढ़ चंढरर प्रशसा करते हैं। जिस पब्लिफ 
की नकल वहाँ इग्लैंड से की गयी यी, वहाँ भी 

ये स्कूल नये जमाने में कुछ वेमेल-से माने जाने लगे 
हैं। इस्लेंड ऐसा देश है, जहाँ कुछ बेमेल पुरानी चीजों 
को सरक्षण जाज तक मिलता जा रहा है, जैसे राजतन 
को। फिर भी अग्रेजों मे एक प्रतिभा है, जिससे वे 
पुरानी सस्थाओों को उल्ट-पल्टकर अपने काम की 
बना लेते शं। आज इस्लेंड में जो पब्लिक स्वू-ट और 
उिश्लयिद्याल्य हैं, उन पर घनिर्कों का एकाधिकार 
नहीं रद गया है | यहाँ कालेज में प्रवध देने क॑ लिए. 
उ्डुत ऊड़ा जाँच की जाती है और गरीब तथा योग्य 
बच्चों को ऊई स्थानीय सावंजनिक सध्यायों का ओर 
से तया सरझार की और से भी छात्र-हृत्तियाँ मिलती 
है। मेन सुना है कि इन सस्थाओं में पद़नेवाले 2० 
अतिशत छात्रों को छात्रज्रच्ियाँ मिलता हैं। ६र हालत 
में यूरोप के दा एक देशों फ अलावा अन्यत्र कहीं भा 
चाहे व प्रजातनय देश हों चाहे साम्यवादी, पुराने 
ढग के पब्लिक स्कूल नहीं मिलेंगे । जब तक हमारे 
देश भ॑ विशिष्ट चगो का ये शैक्षणिक सस्याएँ चाठ 
रहेंगी, वर तक़ हमारा शिल्ण पद्धति न ता प्रभातनीय 
जहा जा सेगा, न स्मातयादा हा। यह कहना 
ब्रिल्कुल अस्गत दे फ्रि हमारे यहाँ के पब्लिक स्कूल 
स्ानगा या व्यक्तिगत सस्थाएँ हैं। जो सस्थाएँ हमारे 
सामात्रि आदशयों के अनुरुप नहीं हैं, उन्हें धीरे धीरे 
खतम फरने का दिशा म॑ ऊदम उठाया जाना चारिए। 
क्या हमने अस्धथ्यता को सत्म नहीं स्यि। है? 
जमींदारा प्रया का उन्मून नहीं किया ! क्यों किया * 
इसरिए हि ये सस्थाएँ प्रवातत और समाययाद के 
प्रतिकूल थीं। जय तऊ वर्ग दिच्चेप क शिक्षण का क्रम 
जारी रहेगा, तर तक थद घोषणा +रना निरयक है कि 
इम प्रतातत और सरुमातयाद को मत्यूत करने का 
प्रयत्ञ कर रहे है । 

इमने उद्य है कि पच्चे जा शिक्षण उसके जन्म से 
प्रारम्भ घोता हे और याद में स्कूयों झॉलेचों म जारा 
रहता ईै। इसका हेतु यह ह क़ि बालक को एफ 
विश्विए्ट समा के योग्य नागरिक बनाया जाय | जाव 
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थे इस पब्डिक स्कूटों में 'जो शिक्षण दिवा जा रहा है 
उसके द्वारा क्रिस 'प्रकार के समाज के नागरिक बनाये 
जा रहें हैं ! * निश्चित ही विद्यार्थी इन पम्ठिर स्कूलों 
के द्वाय भारतीय उमाज के योग्य नहीं यनाये जा रहे 
हैं। इनके विद्या्यों अपने 'फो उ्वर्गीय , मानते हैँ 
अपना ही एक' विशिष्ट वर्ग मानते €ैं। रून-सदन, 
आचार-विचार, दचि और दृष्टि में पिछली पीढ़ी से 


अधिक यूरोपीय हैं, जित समान फे ये हैं उत्तके नहीं , 


रद जाते हँ। पुरानी पीढ़ी के छोंग, पाश्यात्य-शिक्षण 
के बाबबूद राष्ट्र के छात्िफारी आदोलन फे साथ एक- 
रूप हो सकते थे, भारतीय संस्कृति और: रहन-सइन 
को अपना सकते थे और अपनी भारतीयवा का गये 
अनुभव करते गरे--इन विद्यार्थियों से कीं अधिक, जो 
इन पब्िंक स्कूलों में प्रशिक्षित होते हैं । इनफा खाया 
आपसी व्यवहार अंग्रेजी में चलता है। अफसर बढ्ी 
भाषा वे अपने धर्रों मैं भी काम में छात्रे हैं। माता 
पिता भी इसीलिए, इन महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को 
पदने' भेजते हैं, ताकि वे अन्य विंपयों के अछावा 
अच्छी अंग्रेजी सोख सर्के | निश्चित ही भारत के बच्चों 
को किसी प्रकार के मारतीय समाज के योग्य बगाने 
का यह कोई तरीका नहीं है । 


हमारे सामने किन्ही सास किस्म क्ी संस्थाओं का 
प्रदन महीं है। चादे थे दूसरी सस्थाओं से कितनी मी 
दक्ष हों, हमारे सामने तो देश के श्विक्षण की समस्या 
है, जिससे हम अपने घीषित सामाजिक रुध्य को प्रात 
कर सके। 


अनुशासन 

बृध्ष का निर्णय उसके फल से करना होता है। 
हमारी शिक्षा का फठ निश्चित ही कडुआ आया है। 
आज यहाँ के ज्ञान-पीढों में, स्वासकर काछेजों और 
विश्ववियाल्यों में जो कुछ चल रहा है, उससे किसी 
मभौ स्वाभिमानी देश का मस्तक लण्जा से शक जायगा। 
इन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों की अनु- 
शासन-हीनता की यह स्थिति दे कि बारयार विश्व 
विद्यालयों को अभिश्चित अवधि तक बंद रखना पड़ता 
है । उग पबित्र विद्यापीरों के पाख्त शाति और व्यवस्था 


मयी तोडीम- हे है 





बनाये रखने, और छात्रों फो दटमे के लिए पुटिस का 
रादारा लेना पढ़ता है। शिक्षा-संस्थार्भों से यों बाहर 
कर देने पर वे छात्र तो बिल्कुल स्वच्छद वन जाते 
ईैं। शिक्षक और छात्र दौनों एकदूछरे के ढाराया 
उच्च अधिकारियों द्वारा फ़ौजदारी अदाढ्तीं मेंहे 
जायें जाते हैं | इन व्िद्या-स्थानों में अकसर हड़ताले' 
होती हैं, मानो ये कोई मिलन्काण्पाने हों औरयर्दों के 
शिक्षकों और छात्रों का संबंध शोपक पूँजीपतियों और 
शोपित मजदूरों कान्सा संबंध हो । और यह साय उस 
देश में हो रहा है, जहाँ शिक्षक मातानिता के रमान, 
गुरु या भगवाव्‌ के समान पूजनीय माना जाता था। 

छात्राओं की शिकायत है कि लड़के उन्हें बाए 
बार छेड़ते हैं, दिक करते हैं और उनका मजाक 
उड़ाते हैं। अपवारों तक॑ में गिःसद्याप लड़कियों फे 
प्रति ऐसे देय, घृणास्पद और फायरवाएूर्ण' व्यवद्वारों 
के बारे में पढ़ने को मिलता ६। ऐसे यौवन-संहज, 
डेकिन विरधंक और सतरनाऊ उपद्रवों फे विषद कुछ 
भी कारवाई' नहीं की जाती है। छात्राओं और उनके 
माता-पिताओं की प्रत्यक्ष दिकायत पर भी अभिकारी- 
गण पुरुष-छात्रों के मंत्र के कारण उदासीन रह जाते 
ह । ऐसी शशसता के विरुद्ध, जो कि केवल शिक्षकों 
और छात्रों के छिए ही नहीं, १रंत॒ देश के लिए; भी 
केक है, छात्र-उमाज की आम राय नहीं बन पाती । 
मैं ऐसे फई प्रसंग जानता हूँ, जिसमें छड़कियाँ फाडेज 
के शिक्षण की सर्माप्ति के बाद विश्वेविद्यालयीन उच्च 
जिक्षण के लिए, केवल पुरुषों के अत्याचार के भय के 
मारे, तैयार नहीं हुई हैं! 

गांधीजी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने 
महिल्‍ाओंओों परदे और घर से बाहर निकाछा | इससे 
महिलाएं राष्ट्रीय आदोल्म की कठोर मुप्तीयर्चे झेल 
सकी | देश-सेवा की इस उत्कृष्ट प्रशत्ति के कारण घे 
मुक्त हुईं। हमारे विदापीठ, दमारे शिक्षक और 
हमारे छात्र मद्दिठाओं को परदे के पीछे दो रखने का 
पतन कर रहे हैं । यह एक प्रतिक्राति है | इसके लिए 
हमारी दिक्षायद्धति बहुत हृद तऊ जिम्मेदार है 

लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है,पब शिक्षक के 
चारित्य को उसकी एफ आवश्यक योग्यता नहीं माना 
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जाता। यह ठीक है कि जनता क्रिस) प्रशासक या 
पश्े मैं छगे व्यक्ति के निजी जीवन का भेद लेने 
का प्रयत्न न करे, जब तक क्रि वह कोई बडा 
अपमानजनऊ कार्य न कर दे। छेकिन जो उपदेशक 
है या तो सामाजिक व्यक्ति है और शिक्षक है, उसका 
चारितय जनता क लिए; उपेक्षा का विषय रिठकुछ 
नहीं है। शिक्षक के चारित्य का सबंध शिक्षा-सस्था 
से है, छात्रों से है और माता पिताओं से है। परत 
अऊसर यह दीसता है कि नियुक्ति करनेवाठे अधि 
कारी शिक्षकों के, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के उप 
कुल्पतियों के भी चारित्य क सपध मे बिल्कुल उदासीन 
रह लाते हैं । जिन्हें युयक्ों का चारित्र्य निर्माण करना 
होता है, जिन्हें भायी नागरिकों और नेताओं को 
तैयार फरना है, एसे शिक्षकों की नैतिऊता के सबंध में 
ससुर क अद॒र यदि फानाफूसी चलती है, तो उनके 
इस मिथ्या आरोप की छानबीन करनी चाहिए या 
उनकी नियुक्ति दी नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रसंगों 
में बास्तविकता को अपेष्ठा समाज की निगाह में 
प्रतिष्ठा का अधिक भह्त्व है । हमारे शिक्षक जौर उप 
चुल्पति उन्नत चारित्य क हों यही पर्यात नहीं है, 
बल्कि होना यह चाहिए कि वे छात्रों और तगता को 
इंण्ि में एस दिखाई भी दें। मुझे नहीं लगता क्रि 
हमशा एंसा होता हैं। मानो यह चुराइ फाफा नहीं 
है इसके अलावा राजनीतिक व्यक्ति और पक्ष 
इन शिक्षकों का अपने राजनीतिक खेल में अफसर उप 
मोग-वल्कि दु्पयोग-कर लेते हैं। कई कॉलेजों में खुद 
दिक्षक और छात्र ही अपने अदर इस प्रझार के गदे 
राजनएतिक खेल रच लेते हैं. और शान-मदिर के उस 
निर्मल बादाररण को टूपित कर देते हैं, जिसके परिणाम 
स्वरूप अनु शासन या व्यवस्था सतम हो जाता है। 
उस अव्यवस्था क पीच फोई भी ऊँचा या अध्ययनपूर्ण 
मौलिर कार्य नहीं किय्रा ना सकता । एसा वात नहीं 
ई फ़ि हमारे छात्र मद उद्धि हैं, बल्कि ज्ञान और शाघ 
क लिए, जा वातायरण आवश्यक है, वह नहीं है। 
बहुत सारी उपयागी साधन-सामग्रा फ्रा आपब्यव हा 
र्द्माहै। 





हमे स्मरण रखना चाहिए कि समूची शिक्षा-पद्धति 
में शिक्षक धुरी है । पहले उसऊा क्या स्थान था और 
आज क्या है। वहुत दूर का यात नहीं है, पहठे उसका 
आर्थिक स्थिति यड्डुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका 
सामाजिऊ स्थान निश्चित ही ऊँचा था । पचास वर्ष 
पहले, जय मैंने अपना अध्ययन समोत्त किया, तब 
शिक्षित व्यक्त क लिए. अवसरों री कमी नहीं थी। मैं 
फ़िसी भा काम से, जिसमे पैसे फी खूब आमदनी हो 
सफ़ती थी, लग सफ्ता था। लेकिन मैंने शिक्षा के काम 
को पसद फ्रिया। उस समय दूसरे फ़िसी काम की अपेक्षा 
शिक्षक का काम अधिक प्रतिष्ठित था। शिक्षक का 
सम्रात में स्थान बहुत ऊँचा और आदरणीय होता 
था। उसऊी निर्धनता के यावजूढ, अपने छ्ैय मं उसके 
लिए. उनत समाज ऊा द्वार खुय हुआ था। आज की 
क्या स्थिति है ? उसका जितना अमादर होता है, 
उतना शायद द्वी और किसीका होगा । 


शिक्षण फार्य के लिए योग्य शिक्षक प्राप्त किये जा 
सके , तो अनुश्यासन हीनता का समस्या पड़ी आसाना 
से हल हो सकता है ] शिक्षक के रिए पहली आवश्यक 
चोत यह है फि उसके चारित्य पर एक भी दाय ने 
हा । दूसरा यह क्रि उसे अपने विपय में अच्छा ज्ञान 
हो | तासरी चीज, वह अपने छात्रों क दिए माता 
पिता-तुल्य हो। आदर्श शिक्षक मे ये तीनों गुण अवश्य 
होने चाहिएँ। इनसे पहला ग्रुण सपसे अधिक 
आवश्यक दै। दूतरे दो मुणों में कोई एक भी उसमें 
हो, तो भी अनुशासन की दृष्टि से उसे कोई दिकत नहीं 
उठानी पड़ेगी । शिक्षक अपने छात्रों के साथ उनके 
माता या पिता के समान व्ययदार करे और उनक 
प्रति अपने बच्चों दे समान हा सद्दिष्णु और प्रेमढ रहे, 
ते| उसमें उसके अव्यापन त्रिपय का यदि कोई कमी 
हो, ता यह मी क्षम्य हो लाथगी | छात फह्देगे वह 
भले जादमी हैं, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए ॥ 
तिसपर शिक्षक अपने विषय में भी अच्छा रहे, तब तो 
छात्र उसकी सारी सफ़्तों जो भी बरदादत कर लेंगे। 
छात्रों क प्रति वह कठोर हो, चादे उग्र भी हा, छात 
उसऊा आदर करेंगे और उसऊो मानेंग। हमारे 


श्द 





यहाँ के छाव और कीं से छात्रों केश जनधन 
भाषुफ हैं | अगर उनसे अच्छी तरद् पश आया 
जाय, तो ये भी भरी प्रयार दवा ध्ययद्दार फरेंगे। 
आपिर नमक दी अपने सारेपय का सा घुठा हा, तो 
प्र उसे नमफी। पैसे क्रिया याय ! 
इसका यह अर्थ नहीं कि मैं छात्रों की अपुशारान- 
हीनाग फ॑ रिए, शिक्षकों फो ही दोषी मानता हूँ, जा 
कि पहडे रे ही भारी बान्न दो रऐ हैं। इस दाप में 
विद्यार्थियों को भी फापी भागीदार यनना दोगा। 
उनको यह बात स्मरण रुपनी चादिए कि छा शिलकों 
के अधीन रहने का निश्चय उन्होंने अपना इच्छा से 
जिया है | उनक माता पिताओं ने उन्हें खूट और 
फॉटजों में यद्दी मानकर दासिट फ़िया ई कि वहाँ फे 
शिक्षक उनसे अच्छे है, कम-रो-कम शान म॑ तो 
उत्तम हैं ही | जो व्यक्ति शान देता है, उसऊा स्थान 
माता विता जैसा माना जाता है। बह बच्चों को 
श्ौद्धिफ जीवन में पुनर्णम देता है | हमम॑ से कितनों 
के माता पिता आदर्श-स्वरूप हैं ! कइ तो अक्सर 
विवेक-होन होते हैं और पड़े क्रूर भी होते हैं । लेकिन 
कोई एसा नहीं होगा, तो उनको आदर के साथ न 
देखता हो, क्योंकि बर उनक माता पिता हैं! नहीं, 
थल्फि हम ज्ञान में उनसे अधिक आगे पढ़े , तर भा 
हम उनफा आदर करत दही हैं। सदा यह ध्यान में 
रुसना चाहिए कि नयी पाढ़ा पिछला पीढ़ी की अपभा 
अधिक और उत्तम शान का वारिस है। ठेझिन इससे 
इम अपने बढ़ों को जा आदर देना है, उसम कोइ 
फर्क नहीं पड़ेगा । उनके आदर बदले म पान योग्य 
बुछ गुण होते हैं, वैसे अनुभव और प्रिबवक उनस 
मिस्ता है। शिक्षकों को भी माता पिता को श्रणों मं 
हा मानना चाहिए, जिसका स्वभाय, दृष्टिकोण और 
ज्ञान का कमी भी हम सहन कर छेते है और तिनक 
प्रति अपना आदर और मान रखत है । 
दिशा निर्देश का कमी 
शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का बात छोड़ दे, 
कम स-कम विद्यार्थियों क जोगयन म उनके काम 
और पशे के ल्ए, आवश्यक योग्यता भी क्याइन 
शिक्षा-सस्थाओं से मिस्ती है ! यद्यपि देश में शिक्षित 
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बेड दो का सेगा सत्र पढ़, हुई है भौर उपकी सरया 
पित्य बढ़ रही है तथा उच्च शिक्षण की मुविधाएँ कम 
फरने क टिए आवा्े उठ रही एँ, ता मी सार्वतनिक 
क्षेत्र म तथा विज्ी क्षेत्र म॑ भी काम देनवारों 
फी सामान्य शिक्राया रहती है कि कार्मो के रिए 
जिनम घुद्धि शक्ति और अभिनम, प्रामाणिक्ता, परिश्रम 
और टिक्फर काम करने की आपेध्यकता है, योर 
युय नहीं मिस्ते हैं । 
परिणाम यह आया है कि तैस हमने पहले कहा 
है, प्रत्येक ध्यक्ति बम शिक्षा ग्रणाय से असतुप्त 
है, फिर मा उसे दूर करत का कोई उपाय खोजा नहीं 
ला रहा है। पाथ्ात््य शिक्षा-पद्वति में शिक्षित जो 
पढ़ी इस समय समास हा रहा है, उस फम-से-कम 
इतना तो सतोष था--मले ही बह उचित ने हा 
हि उन्होंने अपना और अपने समात्त का मत्य किया 
है। उसने सोचा कि उस पद्धति में चादे तो दाप रहे 
हों, पिर भी उत्से रपी लाम उठाया | आतब शिक्षा 
सस्थाओं में जो छात्र उत्तरोत्तर बद़वो हुई सरया मे 
भरे ना रहे हैं, उनको चूंकि करने को कुछ अच्छा 
काम नहीं है, इसलिए यह सतोष भी नहीं है ऊ़ि वे 
अपने लिए. या अपने समाज व रिए कुछ भी मराई 
का काम कर रहे हैं । जहां तऊ व्यक्तिगत उपयोगिता 
का प्रश्न है, वे इतना जानते हैं फ्रियह एक प्रकार 
का आउरस्मिक अवसर या चुआ है, तिसमें यहुत छोग 
परिश्रम से कमाया हुआ धन लगाते हैं, लेकिन सफर 
होते हैं बुछ ही | प्रत्येक व्यक्ति यही मानकर कि 
सफ्ल्‍ता का भाग्य उसका ही है, अधिक मात्रा में 
घन श्गाता है। यदि इस शिक्षा-पद्धति को हमें धनाये 
रुपना ही है, तो इसकी उतमान स्थिति के रिए जी 
जिम्मेदार हैँ, कम-से-क्म उनको तो इसकी अवहेस्ना 
नहीं करनी चाहिए। व एक ओर इस प्रिप समझे 
और साथ ही यह मी कटें कि इसे पद्धति को चल्यकर 
उन्होंने लोगों पर बड़ा उपफार क्या, दोनों जायें 
ठीक नहीं हैं । 
लब कभी पिछठी पीढ़ी के लोग इस शिक्षा-पद्धति 

के विरुद्ध बोलते हैं, तो अक्सर उनसे कहा 'वाता है 
कि उस पद्धति से ही वे भी शिक्षित हुए. थे, 'तो हमारे 
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नेता हो चुऊे हैं, जिन्होंने देश को स्वतन्मता के लिए 
काम स्था है, कट रद्दे हैं और त्याग किया है तथा 
बहुत इुछ स्वततता प्राप्त भी कर सके हैं. और वे हर 
प्रकार से महान सिद्ध हुए हैं। यह सही है| लेकिन 
छोग यह मूठ जाते हैं कि वे हमारे नेता स्वय महान्‌ 
मे और उस विदेशी शिक्षा के पेचोदा प्रभावों क 
बावजूद उन्होंने मद्दान्‌ कार्य किये । सबसे पहले जिन 
जातियों और यों गे अधिकारपूर्वक यह शिक्षण 
लिया, यय्पि उन्होंने पाश्चात्य पद्धति को अपनाया, तो 
भी अपनी भूमि से, जपने घर से और आपने पूर्वजों 
की श्रद्धा और सस्कृति से जढ़ काटकर अपने को 
अलग नहीं कर डाल । दफ्तरों में और जपने घन्चों 
के जीयन में उन्होंने पाश्वात्य लोगों का अनुमरण 
फिया, तो घर और समाज में वे हिन्दू ही बने रदे । 
पारियारिक और साप्रदायिक परुपरा का प्रमाय तर 
भी बहुत था । 
आगे चलरर, प्रिदेशी सच के मजयूत होने के 
बावचूद राष्ट्रीय लाखति हुई और मले ही वह अपने 
देश फी स्वतन्यता की न ही, पर कम-से-क्म अपने 
घर फो व्यवस्थित रसने की इच्छा जगी। पिदेशा 
साम्राग्य एक चुनौती था । आध्यात्मिक क्षेत्र में सुघार- 
आन्दोलन प्रॉस्म्म हुआ, यह भारत के लिए स्वामायिक 
था । उत्तर भारत में आर्य समाज ने और बगाल में 
ब्रक्षगसमाज ने धार्मिक और सामाजिक मुधघार आरम्म 
फर दिया। इन आन्दोलनों की तफसीड में उदरने 
फा वह स्पान नहीं है। एक आन्दोलन बड़े जोरों से 
बला, जो जन-सामान्य तक फैल और स्पर्श करने 
लगा और हिन्दू धम क बौद्धिक, दाशनिक भर 
पौराणिक प्रहछ्ओं का नये सिरे से स्पष्ट करने की 
काप्श का ( उसने अपना मुधार-कार्य इस प्रह्नर 
किया कि खतमान अनेक पन्‍्धों के अलावा कोई नया 
पन्‍्थ न बन जाय । इस आन्दोलन के प्रवर्दक महान्‌ 
योगी-मक्त रामह्ण। परमहस थे और उसे स्वामी 
विपरानरइ ने मजबूत किया। ये समी आपन्‍्दोल्म 
मानयवादी दष्टिसोण ग्यत थे | इस आन्दोन्नों ने 
हिल्दू-पर्म यो सुधारने या, अस्यृस्यवा मिटाने का, 
जातिभेद हटने का, स्वयों फ्रा दासस्र से मुक्त 
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करने जा, हिन्दूसमाज मे विद्यमान सामाजिक 
दोपों फो, जो जन मानस में धर्म के साथ जुड़ 
गये मे, दूर फरने का अथक्ष किया। थे दोप धर्म 
के कारण नहीं, राष्टआयना के अधिफ्राधिक दिश्विल 
होने के फारण पैदा हुए थे। इन धार्मिक सुधार- 
आन्दीटनों के अलावा मारतीय साहित्य, कल्प और 
सस्कृति के पुनरुद्वार के भी आन्दोलन चले | इस 
बहुमुरी जागएण के शाथ राष्ट्र की स्व॒तस्त्ता का 
आन्दोलन जार पकड़ता गया। उसने पढ़े ल्खि 
भारतायों को वापस अपने घर और उत्तराधिकार फी 
ओर लोटने का आह्वान सा | तत्त्वव, वह स्पदेशी 
या। उसके फ्रारण विदेशी शिक्षाप्राप्ष लोगों और 
सामान्य जनता के बीच फ्री खाई पटमने लगी। 
गराधीजी क नेतृत्व तथा राजनोतिक संग्राम की नयी 
प्रक्रिया के कारण, जो कि भारतीय जनता की सल्ृति 
और प्रतिमा के आधार पर रची गयी थी, राष्ट्रीय 
आन्दोरन शक्विय्याली यबना। जनता से, जिसमें 
राष्ट्रीय आन्दोटन म॑ अपना उचित योगदान दिया, 
घुटने मिलमे फा प्रयक्ञ हुआ। इन सारे धार्मिझ, 
सामाजिऊ, ऊला-सम्बन्ध और राजनीतिक आन्दील्नों 
का सचित प्रभाव विश्येपत' दोपपूर्ण विदेशी शिक्षा के 
उमग्रभारों को बदलने गा । सामान्यत, बह प्रभाव 
पाश्चात्य जगत्‌ के सारइतिक बढ़प्पन के लिए हलकार 
था | शिक्षित मारतीय ने भारत को हुयारा पहचाना | 

यह जो पुनशिक्षण है इसके कारण इस देश 
की स्वृतस्तता और मुक्ति सम्मय हो सक्री। चिस 
गति से काम सम्यन हुआ, वह इस क्रातिझारी 
पुननर्शिशण के उिना नहीं झ सकता था। 

आत स्थिति ऐसी नहीं है कि केयछ कुछ लोगों 
की यह पुनर्शिलण देने से काम चलाया जाय। यदि 
हमें प्रशातल्त और समातवाद का लक्ष्य सिद्ध करना 
है, तो हमे व्यक्तिगत, सामात्रिक, नैतिऊ, भौविर 
और राजनीतिक ज्रात्‌ समूचे राष्र का ई सर्पूर्ण 
पुननिमाण करता है। इसके रिए हमें एफ सर्ण- 
ब्याप्ी शिक्षण ही नयी पद्धति क्री आपम्पकता है, 
जिसमे दम सारो जनवा फ्री, सासकर उन समहों फ्री, 
विनर क्षमता सदियों से अवसर और ध्रेर्णा के 
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अमाय मे सु पड़ी रह आपी है, प्मता और सापन- 
सीयों को गदिय बरी वा भवरार था से” | मह पैसा 
शान अपर गही है, शिगपी खर्चा दिमारे यों विशेद 
गुपिधा प्रात टोग कर दिया करो हैं । शेर और मेगना 
बीनों थो गुषा क्रोड़पर कोर यह नहीं वह सफता हि 
दोनों को संग्राम भपगर धराव ै। जब शक हर मे 
परे रण और गेमने का घमढ़ा नस्म रद्रगा, गये गफ 
उसे टिए शमान का अगर गहीं हो रकगा। 
ग़गान भपगरों व झपण उपयोग हो से ऐसी 
परणिशियति हम॑ निर्माण करनी होगी। या शो गेसगे 
का मैसे पजे और नाखून थेसे होंगे था धर से उर््हें 
हग रैना दया । 
गयी नाछीम 
रातस्त्रता से पढ़ठे शांधौजी ने देश ने सामने 
एफ स्पापक शिकाओजना रखी, जो होबास्थामक 
और समाजयादी थी। शय गाष्ट्रीय फाग्ेस पे हारा 
सह थोगना प्रयाति की गयी। गांधीजी के नेदृत्य में 
पप्रेस गे यद सामाजिक एद्य तथ पर रिया था, 
जिसके २िए राष्ट्र गो उद्यम परना था। स्यास्त्रा प्रामि 
फे याद उस रझदय को साशूर्श रूपये प्राम फरना 
शा। यह एथप यह था हि एफ छसी समतायुस्त 
प्रभातव्राय समाजब्ययस्था फ्रायम थी जाय जिसमें, 
सामात्रिऊ, आर्थिक और शजनीतिक घापण मे हो । 
प्रत्येक ब्यक्ति फे रिए और गटष्ठ ये रिए भी प्रयक्ष 
करने योग्य लय रियर किया गया था । इस समात 
व्ययस्था में वर्धमान भारतीय नागरिक फो इस प्रकार 
शैयार फरना होगा और शिक्षित फरना होगा, ताकि यद 
अपना योग्र स्थान फ्म-से हमर कठिनाई के साथ 
णसोत हे। 
पक अमूल्य सामाजिक रदपर के अशवा गाघीती 
वातायरण और यारमनो विज्ञान के अनुएर शिक्षण को 
क्रियास्वित करने की वैज्ञानिक पढ्ति भी अपने पीछे 
छोड़ गये । उसमे शिक्षण कसी एक उपयोगी और 
सफल प्रवृत्ति के द्वारा देने की बात थी | उस निमित्त 
«. बच्चे को काम फरना था और साथ ही कमाना और 
पैखना में। धा। उस मदत्त्यपूर्ण उद्योग के साथ पढ़ाई 
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है माप्यम पे सूप में माउमाप का होड़ रहा था। 
इस कार यह गयी पद बाढ़र में आडत पी हई 
कोर पिदेशी घोज नहीं थी, जिशगी ड़ भारत पी 
भृत्रि या समाज मैं मे हो । 

सदी वाटीम पे योग हुए । इसे बुनियादी लाटीम 
भी एह। है। अयोगों से यह सिद्ध एआ कि बॉमान 
निषिय और निष्याण शिवायद ति पी छपेशा इस मेयी 
पद मैं बाहर अधिक अण्डा सीसता है भर रफ्दी 
भी शीरागा है। झपेष्ठा यह थी दि स्वापिवा्याति पे 
याद "५ हि धमृये राष्ट्रीय सापा-तोह देश पे हाथ में 
आ जायेंगे, गष गोरे शिवा-सेत्र थो छा सपे, इस देंगे 
में इस पदति थोयदागा जायगा, विहुसित किया 
जायगा और प्यायद शिया लायगा | गोद था गिपर 
है कि यह महीं दुआ। अधिकार बुनियादी घाराओं में 
धुरानी छीक पर ही उद्योगों और प्रदृतियों का दोंग चड 
रहा है। उनके शुत्ध यू मी हों, लो टोग थद शिलण 
गह्ठ पे टिए चाय हैं, ये भी अपने यों पे दाग इन 
घाराओं को संसक्षण नदी देते हैं। ने नो कोई गजमी- 
तिक व्यक्ति और न प्रशासक आने यथों फ्रोश्न 
शाशओं में भेतगा है। अधिकार हिनके दवा में है, 
उनके बच्चे यदि इन शाराओं में आते एैं, तब उुछ 
सुपार दोने फ्री उम्मीद हो सबती है। यदि इस 
बुनियादी शिक्षण था, भरे यंद सिद्वतित ने हो, पर 
प्रतक्ष व्याद्वार में निपेध दो रहा है। फिर भी स्यतनता 
फै याद यौई दूसरी शिक्षायद्ञाति विकसित नहीं हुए है। 
न॑ तो हममें इतनी प्रतिमा दीराती है कि कोई भयी 
शिक्षा पद की खोल करें, नहीं उन प्रतिभाशारी 
ब्यक्तियों के चरणों पर, जो हमें बढ़ भाग्य से मिछे थे, 
चलने वी मुउुद्धि हमें है। हम हैं तो अथे, पर रिसीये 
मार्ग दर्शन मी स्द्रीफार नहीं करते। अन्य अनेफ क्षेत्रों की 
तरह ही स्पतत्र लोफ्ताजिक और समातयादी माग्त थे 
भाँप्री नागरियें के शिक्षाण के सपरध में भी यदि हम 
आत मी गाधीती के चरणनिद्दों पर चर्ते, तो पहुत 
अच्छा होगा । अर्याचीन युग स गराधीयी ने भारत को 
और माखतीय जनता फो, बराऊ़ो सयसे अधिक, अच्छी 
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वर्ग-निरार्रण को नयी कांति का वाहन 
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[ श्री धीरेन्द्र मजूमदार की नयी पुस्तक क्रांति की अहिंसक अक्रिया-नयी तालीम' का, जो 
आगामी नवम्बर में सर्व-सेवा-संघ से प्रकाशित होने जा रही है, एक अंश | सं० ] 


शासन का विक्प क्‍या ? 


सन्‌ १९४४ के सितम्बर में गाधोजी जेल से लौट 

कर आये । लौटते ही वह सन्‌ ४२ के छूटे हुए काम 
को आगे बढ़ाने के काम मे लग गये | चरखा रुष, 
ग्रामोद्रोग सर, तालीमी सघध आदि सभी सर्घों के 
कार्यकर्ता वर्धा में बुत्यये गये | चरणा, ग्रामोद्रोंग और 
नयी तालीम का एक चरण पूरा हो गया था । जन- 
कल्याण और जन-सपर्क साधने के रूप म उसे सप्रटित 
करना और उसके द्वारा खतत्रता-सुग्राम के लिए 
जनता को सघटित करने का काम हो चुका था। साथ 
साथ गाधीजी द्वारा परिकल्पित क्रान्ति की बुनियाद 
डाहना मी इन कार्यक्रमों का एक बडा काम था। 
स्वतनता-सग्राम की दौरान में हो अगली क्राति फ्री 
ब्यूह-रचना की पूर्व तैयारी सफलतापूर्वक कर लेना 
क्रान्ति के इतिहास म वस्तुत* गाधीजी की एक बहुत 
बड़ी देन थी | इस व्यू ह-एचना की अक्रिया में चरसा 
तथा ग्रामोद्यीग के विभिन्‍न पहलुओं पर सोचना, प्रयोग 
करना तथा कार्यर््ता तैयार करना अल्यन्त आवश्यक 
था । हम कहते हैँ कि अहिंसक समाज के लिए, झासन- 

मुक्त समाज होना चाहिए । शासन-हीन समाज एक 
चीज है और शासन-मुक्त समाज विर्कुल दूसरी चीज। 
शासन-मुक्त समाज वह है, जिसमें शासन निरपेक्ष, 
आत्मानुशझासित संगठन द्वारा समाज से शासन की 

आवश्यकता को समाप्त ऊर दिया गया हो। लेकिन 

सबसे बढ़ा सबाल यह है फ़ि यह दो कैसे ! समाज को 

नियमित रूप से चलाने के लिए. आवश्यक है कि समाज 

में अमन-चैन फायम रहे | इस आवश्यकता ऊी पूर्ति 

में मानव-समाज ने दड शक्ति का आविष्फार ज्िया। 

अप दम उस दण्ड के शाउन को इटाना चाहते हैं। 

लेकिन शब्न यह है कि इसके विकल्प में अमन-चैन 


कायम रसने के लए कौनसा अ्विलक उपाय है। 
स्प्य है क्रि जय तक जनता मैं प्रेरणा, नेतृत्व, अनु- 
झासन आदि की दृष्टि से स्वावल्यन नहीं होता है, तय 
तऊ दण्ड शासन का निरासरण समव नहीं है, क्योंकि 
मानव ग्रद्धति म॑ सस्द्धति सौर विकृषति दोनों चीजों का 
समावेश है | जय तऊ सजुष्य में सास्कृतिकफ सगठन 
अत्यन्त मुदृढ नहीं होगा, तर तक पिह्ठति के प्रशोप को 
सास्वृतिक प्रक्रिया द्वारा सेभाल्ना समव नहीं होगा | 
अमर सास्ट्टतिर प्रत्रिया मानय्र क्री तिक्ृति को नहीं 
संभाल सजती है, तो उसे संभारने के लिए दण्ड दाक्ति 
को निश्चित रूप से स्वीकार करना होगा । यही कारण 
है कि गाषीजी कहा करते थे कि सपटन अहिंसा की 
कसौटी है। स्पत् है कि इस प्रकार का सास्क्रतिक 
सधटन अत्यत स्ठिन है। ऊठिन इसलिए है फ्रि उसे 
चलने के लिए सारी जनता को जाग्रत तथा सक्रिय 
रहना पड़गा | वत्तुत सहूल्यित की खोज में रनेवाल्य 
मानव थाज कहाँ पहुँच रहा है, यह देसने कीयात 
है | कुछ शतान्दी पहले मानव ने अपनी स्वतनता की 
बात सोची थी और एफ़्तन को सम्राप्त करके जनतन 
का प्रयोग घर किया था। लेफिन सहूल्यित की 
आऊाक्षा ने उसे अपने ही ह्वाथों से भपनी पैदा की 
हुई गणतत्र-रूपी सतान को मार डालने के लिए; विवश 
किया। आर्थिक तथा राजनैतिऊ केन््रीकरण में समटन 
का ऊाम आसान द्वोवा है, क्योंकि उसमें एक स्थान 
पर एक झक्तिशाली मत॒ष्य बैठकर काम देखता है। 
मठुष्य इस आसानी के मोह में पढ़ गया। इसलिए: 
यत्रपि गणतत के विचार के अनुसार उसने सोचा था 
कि समाज का शारखन अरब जनता दारा चलाया जाय, 
फिर मी कन्द्रीरुरण के मोह ने जनता द्वारा! का अप 
यह कराया हि शाठन “जनता-पसन्द व्यक्तियों दारा 
चलाया जाय | फलस्वरूप धीरे घीरे दुनिया में केन्द्री- 
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फरण पढ़ता गया। और परदते-बढ़ते थद आज दुनिया 
के प्राय हर मुल्क में तागाशादी प्रतिष्ठित कर रहा है। 
फहों वर्ग फी अधिसत्ता, कहीं दक फी अधिसता और 
कहीं व्यक्ति की अधिसत्ता अधिष्टित हो रद्दो है। टोग 
फइने भी छगे हैं कि अधिनायक-तत्र में समात फा 
समटन अच्छा और आसान द्ोता है। एफ तत्र शासन 
तथा पूँलीवादी उत्ादन-च्यरस्था म॑ क्षमता अधिक 
रहती है, ऐसा भी रोग मानो गे हैं । इसका मतरय 
यह दै फ्ि छोग मानने लग ईं कि व्यक्तियाद से सस्पा 
बाद अधिक फटठिन है | अगर एसा है, तो सस्थायाद 
से समाजयाद क्तिना अधिक कठिन होगा, यह हर 
एक समझ सकता है। इसलिए, गाघाताने कहा था कि 
संघटन अदिसा की कसौटी है। अगर अ्िंसा गठन 
में नद्ीं उतर सकती, तो बह टिकेगी वैसे ! 
जीवन की भयी भूमिका . विज्ञान और छोक्‍तन 
छोग कह सकते ई कि गा जी जो चाहते हैं, वह 
ही जाय तो अच्छा है, जेक्नि पद दो कैसे । आदर्श 
फो आम व्यवहार मे लाने की चेष्टा में दुनिया में जाज 
जो शक्ति मौचूद है उस छोड़ दें, तो उमाज में जो 
विश्ट पलता पैदा होगी, उसके कारण क्या समाज 
डिक सकेगा $ इसरिए कई पिचारफ यह कहते हैं. कि 
संस्कृति के संगठन द्वारा विकृति को सभासने का यात 
आदर्श रूप में र्पकर निरन्तर उसका प्राप्ति की 
कोशिश मले ही की जाय, लेकिन विहुृति शमन के 
लिए, सैनिक दक्ति के निराकरण की प्रात सोचना 
नितास्त मूपता है | हमें इस विचार का भूमिका का 
विश्लेषण करना चाहिए. । एम सोचें, जाज जमाने का 
प्ररिस्थिति क्या दै। यैशानिक प्रगति न इतिहास को 
ऐसे चौरादे पर पहुँचा दिया है कि आए पुराने ढग से 
सोचने से काम नहीं चटेगा । जिस सैनिक शक्ति क 
सहारे अय तक जनता निश्चितता फ साथ बैठो हुई 
थी, उस सैनिक शक्ति की आज क्‍या दुर्दगा है, इस पर 
औड़ा विचार करने की 'तरूरत दै। मनुष्य ने विवृति 
के नियत्रण के लिए दण्ड शक्ति का आविष्फार किया। 
दर दाक्ति के प्रयोग के लिए, अस्य दास्पों का निमाण 
किया। बैश्ञानिक प्रति ने सहार के एक से एक 
साधनों और उपकरणों का बिफास क्रिया | इस प्रकार 


पिशान ने बद़ते-बद्ते आज अणुद्यक्ति द्वारा चाटिति 
भयकर अस्त इस्त्रों का आंगरिप्कार कर डा है। 
ये इस्त दियन्‍ब दिन इतो भयकर होते चढे जा रहे 
हैं कि इनका निर्माण करनेवाडे मुल्फों के नेताओं को 
यह कहना पढ़ रहा है कि आय सारी दुनिया पे छर्ों 
को समुद्र के गरम में फेक देने की लरूरत दै | क्योंकि 
वे देस रदे हैं कि शस्पों क इस्तेमाट का अर्प है सारे 
विश का विनाश | अगर सचमुच ऐसा है, तो शस् 
मानय के सरक्षण ये साधन पैसे बन सऊते हैं! पेय 
बड़े-बड़े मुल्फों के नेता दा नहीं, सारे विश का जनता 
इस प्रात को महयूस कर रही है कि आर समय आ 
गया दे कि शर्तों को समाप्त कर दिया जाते । शस्त 
की समाप्ति की आयउश्यक्ता ने समात झासत्र मे एफ 
गभीर प्रश्न उपस्थित कर दिया है | अगर शस्त्र नहीं 
रहेगा, तो सैनिक क्या लेकर अपनी शक्ति का परिचय 
देगा ! आग झस्त के साथ-साथ सैनिक का भी विषटन 
ऋणना दोगा। और अगर सैनिर नहीं रहेगा, तो शासन 
या राज्य किसके जरिये दण्ड शक्ति चश सरेंगा। 
फिर दुण्ड शक्ति न चटा सकने पर झासन-संख्या की 
आवश्यकता क्या रहेगी ? जार राज्य-सस्था यानी 
शख्र-सस्था नहीं रहेगी, तो मानव विज्ृत्ि का नियक्रण 
किस शक्ति से होगा ? इस प्रार गहगई से व्रिचार 
और विश्तेषण करने पर स्पष्ट हो जापगा कि मानव 
आज गिकास की जिस भजिठ पर पहुँचा है, उस पर 
शाति और सुब्यवस्था की कायम रखने के लिए. दण्ड 
झक्ति यागा सैनिक दाक्ति के गिजल्य में शिसी दूसरी 
शक्ति की खोज करना अनिवाय है। विज्ञान का झल्ला 
धारित सैनिक शक्ति से कहीं मठ नहीं है, इतना दे 
नहीं वल्कि शम्त्र दास स्वय विशान के समाप्त हो 
जान का भप्र है। विडान फे साथ मनुष्य फी बौद्धिक 
और भौतिऊ उपलब्धि वही हुई है, शायद इसस भी 
बढ़कर सामाजिक और राजनीतिफ क्षेत्र मं उसकी उप 
“नब्धि है लोकतत्र | क्तिनों शतान्शियों के सर्प और 
साधना क याद सतुष्य सम्मति से शासन का स्थिति 
पर पहुँचा है और आज यद इस चथ म है कि लेक 
तत्र में स दण्ड दक्ति का हाथ इृदता जाय और लोक 
सम्मति संगठित द्वोती जाय और अंत में सदकारी 
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समाज स्पापित हो | इड ( एएशएणा ) से सम्मति 
( ००587 ) तऊ कैसे पहुँचा जाप, यह सोकठत्न 
की भुएप समस्या है। इस समस्या के सभाषान में 
लेक्तत्र की सिद्धि है | इसलिए सोफ्ततर के उपासरों 
के लिए यह अनियाय है कि ये अविलय ठुमाज के 
आधार के रस में सैनिक यात्री दद शक्ति का विकत्प 
ढूँढें | गाधीजी ने इसी वैदल्पिक शक्ति की बात 
सोची थी। अतएव यद्रपि राधीजी की बात आदश 
है, फिर भी आज की परिस्पिति से मानव के रिए 
अनिवार्य बना दिया दे फ़ि उसे व्यवदार में लगे । 
आदर आदर्श और व्यवहार फोर दो चीजे तो हैं 
हीं । किसी सिद्धात को जय मनुष्य केएए अच्छा 
और बाढ़नीय मानता है कि तब वह आदआ है, लेडित 
जिस धण यह उसकी जित्दपी के लिए. आपश्यऊ ही 
जाता है, उसी छण से वह व्यापहारिक हो जाता द्दै। 
ऐिर उसे व्यवहाए में लाने के सिवा मानव के सामते 
कोर दूसश उपाय नहीं रद जाता है । इस्तों के बेकार 
ऐंने के कारण सैनिक शक्ति का कोई स्थान नहीं 
गया है। तैनिऊ शक्ति के था में मतुण के लिए. 
साध्ृतिस संगठन ही एकमात्र शक्ति बच जाता है, 
जो मानय की पिद्वति क सवसित रख सके । इसकी 
प्राप्ति का तरीका क्‍या हो * 


शातन-शुक्ति के लिए संपर्प-सुक्ति 


आग प्रश्न यद है हि ऐसा शिक्षण किस प्रनिया 
से होगा । समाज मैं आज जो परिस्थिति है, उसके 
कारण क्या दत्कार सासद्/॑तिक संगठन उभव होगा 
कार चाहे जो हो, आज सारे विव में वर्ग भेद का 
इपाल्मुफी इतना उत्फट हो चुका हे कि हर जगह 
रुमांज डिन्‍न मिन्‍न हो रहा हैं। सभी सामाजिक 
िदाएक बर्ग भेद निराउरण की बात करते हैं, टैरिन 
यह नहीं पदा रहे हैं कि उपाय क्या है। अर तक वर्ग- 
भेद के निग॒रुरण फे टिए पर्य-चधर् का तरीका सामने 
रहा है । फार्ल मात से टेफ़र आधुनिक समाजवादी 
तक सर इस तरीके को बात करते हैं| लेक्नि वर्ग- 
सर्प के नतीजे से ये निराऊरण हो सकता है, ऐसा 
दिसादी नहीं देता | बर्य के नाम पर दल की अधि- 


सत्ता के स्थापित होने से नये वर्ग भेद को सृष्टि हो 
रही है। वेवल वर्ग-मेद की ही छट्टि नहीं हो रही है, 
बल्कि इसके कारण सामाजिक बिकृति के उत्कट प्रकोप 
को शान्त करने के वद्ाने दुनिया मे उस तैनिक-भक्ति 
का भवकर सगठन हो रहा है, जो विज्ञान के इस युग 
में अपनी अंतिम सासे ग्रिन रह्दा है | शत्र का विज्ञान 
के साथ किसी तरह भेठ नहीं बेठता। वर्ग-सपर्ष पे 
बर्गे नियरुरण न होकर नवे वर्ग की सट्ि होतो है जीर 
सब के कारण नये प्रकार के देप का जन्म होता हे, 
जो फिर नये सर्प को पैदा करता है | इसलिए यदाप 
होग यह महसूस करते हूँ कि सास्कृति प्रगति क लिए 
बर्म-नराकरण की आउच्यतता है, किर मो निद्यफरण 
के टिए समर्ष के विकल्प से कोई दूतती सामाजिक 
शक्ति नहीं निकल पा रही है | गाधोजा ने खतबता- 
सम्माम के दीरान में दवावमूलर शात्िपूर्ण सत्याग्रह 
का मा प्रधिकार-शक्ति क रूप मे अस्वुत जिया था 
तय से दम वर्ग-सपरए के विकह्य में सत्यागह की बात 
सोचत हँ। ठरम उच्च पर भा गहराई से पिचार करने 
की ज़रूस है। जिस जमाने में साम्राव्वाद की 
समाप्त ऊरने क लिए आतरवाद का मार्ग अपनाया 
जा रहा था, उत समय याघाजा ने दरावमूल्क ततया- 
अह का दांत कहर प्रतिरोध के झाल्न म॑ एक आमच्ति- 
कार्र फैद्म उठावा। हिंसा से अहिंसा की और जाने 
हे लिए प्रथम कदम के रूप में बह अत ऋतिशासे 
ख्दि ह्भा। धोरे-धीरे लोगों ने उसे अपनाया और 
पिश्व ने उग्र हिखा से युक्ति पाने का एक रात्ता देख 
टिया। थान जप भारकाद का भाग अणावशरित 
जऔौर करीर-करीय अलभा हो रहा है, दो हिसारादी 
मी घर के लिए दगापमूलक स्थाग्रह को अपना 
रहे एँ। इसका परिदिय हमें विश के हद मा! 
में मिलता रहा दे। इस तरह जग विज्ञाब 
ने हिंसा को दृष्म रूप घारण परने के लि मजबूर 
डिया, तो हिंसा के पुजारियों ने भो शाधीजी के यतापे 
डुए शात्तिमय दगापमूरऊ सत्याग्रद़ का अपने शखामार 
में दापित् कर लिश्ा। इस तरह जय हिंखा को भी 
समता की और बढ़ना पड़ रदा है, तो क्या अहिंसा 
का झ्त्र जहाँ था बचे ह। रहेगा या उसे में सौम्य 
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और सौम्बतर वनना होगा! ऐसी हालत में आज 
आवश्यकता इस बात की है कि हम लागे नया शोध 
करें । लोग अब्न करेंगे कि क्या शातिपूर्ण यतिसार को 
अहिसक सत्याग्रह नहीं कहा जा सफ़ता ? हम मान 
हें मि हाँ, कहा जा सकता है। तो दूसरा प्रश्न यह 
उठता है कि जिस समय हिंसा को मी यृध्म रूप धारण 
करने के लिए बाध्य द्वोना पढ़ रहा है, उस समय क्या 
यह देसने फी जरूरत है, 'फ्लेन परिचीयते'। फल 
देखबर बृक्ष का परिचय मिलता दै। जिसे हम सत्याप्रह 
कहते हैं उसकी अतिम्न परिणति क्या होती है, यह 
देसने की जरूरत है। शोपक और शझोपित के यीच 
शोषण के निराकरण के जिए जो सत्याग्रह की प्रिया 
होगी, उसके नतीजे से दोनों पक्षों के बीच का सपघ 
क्या बच जाता है, सप्रसे अधिक इसे देसने की जरू- 
रत है। अगर सत्याग्रह के याद दोनों में परस्पर सद्धा- 
यना का निर्माण होता है, तो अधिसक प्रक्रिया दही 
जायगी और अगर हुर्भावना उचती है, तो वह हिंसक 
मक्रिया है, भले ही शातिमय होने फे कारण उसे सूद्म 
दिंभा कहा जाय। अद्विसा का वास्तविक स्वरूप प्रेम 
है। सद्दिंसा की प्रक्रिया में सामनेबाछे के श्रति प्रेम 
होना चाहिए | प्रेम कैसीके साथ क्‍या जाता है, 
उसके सिलाफ' नहीं । सत्याग्रह नाम की किसी प्रक्रिया 
का जगर किसीफे सिप्रफ अयोग द्वोता है, तो बढ 
झातिमय भले ही हो, अदद्धितात्मऊ नहीं है। हिंसा 
अहिंसा फे इस सृध्ष्म भेद को स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए | सिर फूटे, खूम पढे, तभी हिंसा हुई, यह 
व्यास्या पुरानी हो गयी | समाज की भूमिका मे हिंसा 
अहिंसा की कसौटी भावना की निष्पत्ति है। अगर 
हुभविना की निष्पनि हुई है, तो साधन हिंसात्मक है- 
बाह्य रूप उसका चादे जो हो, क्योंकि दुर्भावना से 
विरोध और विरोध से सपर्ष-ये सीढ़ियाँ सहय ही बन 
जाती हैं। इसके विपरीत अगर सद्भावना की निष्पस्त 
हुई दे, तो रुघर्ष के स्थान पर सहकार और उसके बाद 
समन्वय प्रऊंट होता हैं। 
थर्ग निराकरण के सदर्भ में आज सूयाप्रह बर्ग- 
राघप के रूप मे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 
इसका जिक्र हमने हिंसात्मऊ सत्याग्रह के सिलसिले में 


किया है। हमने यद भी देया है कि वर्ग-सधप से 
चर्ग निराररण नहीं होता, पत्कि नये वर्ग को उष्टि होती 
है। तो अगर हम यह मानें कि सर्प का विकल्य 
सत्याग्रह ही है, तो सत्याग्रह का र्परूप और प्रत्िया 
क्या होगी, यह विचारणीय है। सत्याग्रह हिंसात्मक 
है या अहिसात्मक है, इसकी परुप के लिए. हमने कहा 
है कि अगर दोनों पक्षों में सत्याग्रह के याद सद्भावना 
पैदा होती है, तो वह अर्विंसत्मऊ सत्याग्रह है। छेकिन 
इस अद्विसात्मक रुत्याग्रह के फपरस्परूप अगर दोनों 
पश्च थ्यों के त्यों दो प्रिरोधी वर्गों के रूप में कायम रह 
गये, चाहे उनका परत्पर समंध रुद्धावनापूर्ण ही 
क्यों न हो, तो निश्चित ही वर्ग निराऊरण की सिद्धि 
नहीं हुईं। अवएव स्पए है क्रि इमारी जो प्रक्रिया होगी, 
उस प्रक्रिया से विभिन्न वर्गों में न केयल संदुमायना 
पैदा दो, बल्कि वर्गों का हो तिरोधान हो, यह 
जरूरी है। इस प्रक्रिया का ९थ्ष्य वर्गों का सह-्सस्तित्व 
नहीं है, क्योंकि सह-अस्तित्व में अल्म-अर्ग और शायद 
विरोध के साथ अस्तित्व निहित है। लक्ष्य यह हे कि 
वर्ग रह ही न जायें। 
भूदान की देन है 
भूदान-आन्दोल्न से विनोय्राजी ने सत्याग्रह के 
झाल्ञ में एक नयी कड़ी जोड़ी है । सामातिक अन्याय 
के प्रतिकार के रूप से दबायमूलक सत्याग्रह ( 0895- 
पा ) के स्थान पर उन्होंने ममाव (9९5४०) 
वाली पद्धति चलायी। मनुष्य के दृदय का परिवतन 
उसके विचार का परिवतन कगफर करना सत्याग्रह 
नहीं तो और क्‍या है १ यह सिद्धात इस आन्दोत्न को 
मूल तत्त्व है | जय कोई उनसे कहता है कि बह सात्या- 
ग्रह क्यों नई करते, तो वह घद्दते हैं कि बह सत्याग्रह 
नहीं तो और क्या कर रहे हैं। ठीक है, सत्याग्रह फा 
अर्थ ही है सत्य के लिए आमढ । जो तोय जगीन पर 
मेइनत करते हैं, उन्हें भी जमीन मिलनी चाहिए, यह 
सत्य हे। विनोवा जय सातत्य और आग्रह के साथ 
जमीनवार्से के दृदव से अपाल करत रहे हैं, तो 
निस्मदेद यह सत्याग्रह की हो प्रक्रिया है। टेक्नि 
दबाव के सत्याग्रह से यद आगे फा कदम ई और इसे 
हम सौम्य सत्याग्रह कह सफते है। 'सबै भूमि गोपाल 
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की यह भी सल है, क्योंकि उसफा जन्मदाता गोपाठ 
है। तो जय वह आमदान की यात समझते हैं, उसका 
विचार लगों के मस्तिष्क मैं प्रवेश कराने की कोशिश 
परते ह, तो यह सौम्य सत्याग्रह का ही कार्यतम है। 
प्रतिकार और वर्ग-निराकरण 
इस प्रकार अन्याय के प्रतिकार के लिए विनोयाजी 
सौम्य सत्पाग्नह का स्वरूप और प्रक्रिया बता रहे हैं । 
लेकिन बेपल अन्याय का प्रतिकार एक खीज दे और 
बर्ग-निराफरण दूसरी चीज है, यद्यपि गारीरी से देपा 
जाय, तो यह स्पष्ट होगा कि वर्ग के रहते अन्वाय का 
निराकरण नहीं हो सकता है। पिर मी आज की 
सामाजिक मास्पता को देखते हुए, विरोधियों मे साथा 
रणत मौठा बर्ताव होने पर अन्याय का प्रतिकार हुआ, 
ऐसा मान लिया जाता है। लैंडिन फोई सोचने- 
समझनेवारा यह नहीं मान लेगा कि भीठा वर्ताव होने 
मात्र से थर्गों का निशकरण मी हो गया । 
कपल शोष+ और श्योपितों मे नहीं, केयछ अमीर 
और गरीय के बीच नहीं, फेरल मजदूर-मालिझ के 
साथ नहीं, उल्कि एफ ही वर्ग में त्िमिन्न सासक्तिऊ 
स्तर फ छोगों फे बीच भी वर्ग त्रिपमता है, ऐसा 
समझना चाहिए। सासफर वर्ण व्यवस्था के होने से 
हिन्दुस्तान म॑ सास्द्वेतिऊ स्तर की यिपमता के कारण 
बर्गमेद स्प्ट है । एड मजदूर दोल्त क्‍्माउर जमीन 
का मालिक ही सकता है, ढेकिन उसके जीउन का तर्ज 
अपने वर्गवार्टो री तर विम्म प्रकार का रह समता 
है। इसके मुफाउले म॑ यह नहीं माना जाता कि उसी 
आर्थिक ईंसिपद का एक ब्राह्मण और क्षतिय भी 
उसके दी घंग का है । ब्राक्षण और क्षतिय माल्कि-वर्ग 
यानी झोपक-वर्ग का द्वी रदेगा। अतएय फ्रेएल आर्थिक 
योजना से हम अन्याय का अत भल्ते ही कर डालें, 
उससे वग निराकरण नहीं होगा, उसके लिए तो स्थायी 
रूप के सत्वाअह की जाउश्यकता है । 
गांधीजी की नयी तालीम वर्गं-निराऊरण को नयी 
क्राति का वाहन है, क्योंकि इस तालीम की प्रक्रिया के 
परिणाम से न केवल सामाजिक उिपमता का निराकरण 
होगा, बल्कि सास्झृतिक मेद का भी अत होगा। 


जब तालीम जन्म से भृत्य॒ तऊ होगी, हरएक ये के 
लिए वह समान रूप से उपलब्ध होगी और उसकी 
गक्रिया सब वर्ग को एक साथ मिलाकर चल्नेवाली 
होगी, वो सामाजिक रुप से भेद और मिन्नता मिट 
जायगी | नयी तालीम घरग-मिराफरण का वाहन है। 
इसे दया इसकी व्यूह-रचना छा समझने ये टिए आज 
बय-मेद का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर उियार 
करना जरूरी है। 
शोषण का वास्तविक स्परूप 

प्रायः यह समझा जाता है हि अमीर और गरीय 
के नाम से पूंजीपठि और मचदूर के रूप में दो वर्ग 
हैं । ऊपर देखने से ऐसा लगता मी है। तेक्िन झोपण 
अगर वर्ग-भेद का कारण है, तो शोपण का साधन क्या 
है, इसे देसता चाहिए. | फ्सीके पास पूँजी हो जाय 
और बुद्धि नहीं दो, वो क्या बह ध्योपण फर सय्ता है! 
छऐेकित इस विपरीत अगर किसी दूसरे के पास बुद्धि 
है और एँनी नहीं है, तो वह भच्छी तरह शोपण क्षर 
सकता है। ऐंसा समझना ऊ़ि पूँजी ही शोषण का 
जरिया है, दौर नहीं है। शोएण का बास्तयिक जरिया 
बुढ़ि ई | पूंजी बुद्धि को सरीद टेठी है, टेकिन शोषण 
की जड़ म बुद्धि ही रहती है। समाज मैं वृद्धिजीवी 
और श्रमजायी के रूप मे जो दो श्रेणियाँ बन गयी हैं, 
उसीऊजी वग भेद का असली रूप समझना चाहिए 
वग विपभता कै श्ाश्र में ल्येग घुद्धिजीवियों फो भी 
अ्रमिर-श्री में गिनते हैं, यह गलत है। अगर हिसी 
शरीर-भ्रमिऊ से पूछा जाय कि उसे बुद्धि चलाकर पाना 
प्रसद है या शरीर चलाफर, तो निश्चित ही वह धुद्धिजीयी 
बनना पसद करेगा। फ्रि दोनों को एक श्रेणी में 
डाएना जवां चेक ठीक है * रूस मे पूंजीपति-वर्ग को 
खत्म कर दिया ई, लेफिन यह सभी जानते हैं क्रि वहाँ 
भी सफेदपाश-वर्ग ( व्हाइट कतई क्लास ) री सृष्टि 
हो रही है। इसझा कारण यह है फि उन्होंने पूँजी को 
हो वग भेद का आधार माना है, मोर बुद्धि को अमर 
के खाथ जोड़ स्पा है। 
पूंजी-अभ बुद्धि 

यह ठीक ई कि जात्र शोपऊ-बर्स के पास पूँगी 
और स॒स-सुविधा के साथन दोनों हैं, मजबर-बर्ग के 
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नयी ताडीम 





पास नहीं हैं | ऐसा इसरिए है ह्लि खुद्धिजीया-वर्ग के 
हाथ में समाज-ध्यवस्था है और उसने व्यप्स्था का 
तरीका ऐसा बनाया है फ़ि ये दानों चीजें उसीके 
हाथ में रह जाये ।अत वर्ग निराकरण की जो 
प्रक्रिया होगी, यह झोपण-मुक्ति की अगरी सीढ़ी 
है। केवठ पूजी से होतेबा३े शोषण से मुक्त होने 
का रास्ता सम्राजयादियों ने दिसा दिया था, लेकिन 
उससे शोषण की जड़ नहीं मिर्दी थी। उल्टे यह 
हुआ कि समाज की रुग्पत्ति के सरमार या अन्य 
फेटिद्रित सस्थाओं के हाथ में चले ताने के फारण उद्धि 
जीगियों को अधिक अनुकूठ जयसर सिछ गया ऊफ़ि वे 
श्रमिकों के माम परउन पर आधिपत्य बनाये रखे और 
उनका शोषण करते रहें ! गाधीती ने नयी ताटीम की 
प्रक्रिया से बुद्धि द्वारा दोनेयाले शोपण क अत का 
उपाय प्रताया | उनका थोतना में नी श्रम या उद्धि 
में से किसीका किसी पर प्रभुत्व नहीं है, त्रल्कि तीनों 
का समवय है, क्िसीका अट्ग उस्तिव तऊ नहीं है। 
अत अगर बग भेद फो मिद्ना है तो आवश्यक है 
कि बुद्धिजीबी और ध्रमजोयी अल्ग नगहे सभी अपनी 
बुद्धि और अपना शरीर चलाऊर समाज की सेवा 
कर | यह कब इ४ट है ऐसा नहीं, यह भावश्यक भी 


ञ्र 
मत 4७4५9 9० ८७०<७<4९-<९-%०-4४५४७ <><8३ 
चोदहवों सर्वोदय-सम्मेलन 
चा० २२, २४ और २५ नवबर १९६२ को वरछी, जिला यूरत (गुजरात ) सें १४वाँ सररादिय 
सम्मेश्न होने जा रहा है | प्रतिनिधियों के लिए रेलवे बोर्ड ने एकतरफा किराया लेकर वापसी 
टिकद देने की सुदिधा दा है । प्रतिनिधि-शल्फ के ० ३ ०० मनौआडडर द्वारा मेजकर रेल्व फसेशन 
का पर्स प्राप्त किया जा सकता दे। उस कन्सेशन फार्म को अपने डिविजन के डी०टी० एस० | 
अथवा सी० टी० एम० के पास मेजफ्र रिआयती टिकट का आदैश्च-पत्र उनसे भाप्त करना होगा । 
बेडछी पहुँचने क लिए पश्चिम रेल्व की भुसाव7-सरत लाइन के मढ़ी स्टेशन पर उतरभा होगा। 
बेडछी मढ़ो स्टेशन से ११ मील दूरी पर है। वहाँ पहुँचने के लिए बस की मुविधा हे । 
रेल्ब कन्सेशन का प्रतिनिधि घल्फ निम्न पते से मेजें 
श्री सती, अ० भा० सवनसेवा सघ राचघाठ, चाराणसी-१ (उ० प्रण्गे 
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है। प्रकृति ने हरएक भनुष्य का मस्तिष्फ और घर्गीर 
दोनों दिये हैं | दोनों फा पूर्ण त्रिकास कर प्रदृति की 
सेवा न करके दुछ को बौद्धिक प्रिक्ास का अवसर 
मिले और कुछ का शरीर-श्रम का, तो समझना चादिए 
ऊि मानव ने प्रज्ृति के साथ द्रोह जिया है | अगर 
मनुष्य पदृत्ति से द्रोह करता है, तो ग्रटवि उसका रदला 
अपश्य खेती है और छे मी रही है । 


नया ताटीम का माध्यम उतसादन का प्रक्रिया 
और सामातिक वातायरण द्वोन से प्रयेऊ का झिश्षा का 
अपसर मिलेगा और शिशा को प्रक्रिया स प्रत्यक को 
शरीर-भ्रम से (जिसमें बुद्धि का पूरा उपयोग शामिल हे ) 
उत्पादन का अभ्यास होगा। साथ ही सामाजिक 
वातायरण के साध्यम से शिला होने के कारण व्यवस्था 
को दाक्ति हरएक को मिठेगो और दरएक का समुचित 
सास्कृतिक विकास होगा ताकि समाज में अल्ग से 
व्ययस्थापक-वर्ग रसने क। जरूरत न हो । इस आब 
इयकता के निराकरण से समाज म॑ ऊपर से सचालन 
की जरूरत महीं होगी । परस्पर सहकार से ही समाज 
चल सकेगा। ऐज सहकारी समाज में वर्ग भेद की 
गुताइश ही नहीं रदेगी । (कम ) 
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राममू्ति 


संस्थाओं पर 
समग्र नयी तालीम का रंग 


ग्राममारतों क द्वार्म समग्र नयो ताल़ीम का स्वरूप श्रकट करने का प्रयत्न हो रहा है लेक्नि संगठित 
स्स्याओं के द्वारा दुसरे भी वहुत से काम हो रहे हैं जिनसे समाज के सामने जोवन वा कोई-व-कोई 
चित्र प्रस्तुत होता रहता है। ऐसी तमाम भवृत्तियों वो समग्र नयो तालोम को दिशा में ते जाने का 
दृढ़तापूर्वक और घुनियोजित प्रयत्न होना चाहिए । इस दिशा में कुछ सुझाव प्रस्तुत करता हूँ . 


१. ग्राम इकाई क्षेत्रो मे, प्रामसैवा कैररों में या हमारे 
धाम के अन्य छेहों में प्रामभारती की प्रक्रिया अपनायी 
जायें ताकि देश के अनेक स्थानों में विशचास और शिक्षण 
कुछ वार्यव्र्ताओं या सरकार की ही चिन्ता का विषय 
स रहकर स्वयं प्राम-समुदाय का या कम से कम उसके 
चेतन व्यक्तियों परी भो, चिन्ता और चिन्तत का विपम 
बन जाय और वह ल'ने वितन के आधार पर अपनी 
परिस्थिति के अनुरूप आरोहण फी प्रक्रियाएँ निकाल सके! 

३, भूदात और ग्रामदात हे गाँवों में नो समस्याएँ 


दैदा हो गपी हैं उनका सुध्यवरस्वित अध्ययन किया जाय | 
दाता-आदाता का भूदान बे! बाद भी परस्पर विरोउ, 


गाँव दो पूरो भूमि का गाँव के लिए उपस्ब्य न होना, 
खेती के साथ दूसरे क्रिसी भरोसे के उद्योग कान 
प्रिल्मा, ग्रामदानी गाँवों फा अपने पड़ोमी क्षेत्र के साथ 
जो सम्बन्ध रहा है उत्तमें लयी भूमिका का प्रस्तुत र 
होना, आदि ॥ई गम्भीर रुखावरों हैं जिनके कारण हमारी 
हृदय-परिवर्तन यानी शिक्षण को प्रक्रिया के प्रति समाज 
की आस्था नहीं जंग पा रही है, भर स्वयं हमारे अन्दर 
भी निराशा घुस रही हैं। भूदान और ग्रामदान ने वहुत 
अच्छा अवसर दिया था शिसका इस्तेमाल हम बारहू- 
शिक्षण, प्रोद शिक्षण और गाँव के आधिक विकास के 
लिए तो कर ही सकते थे, उसके अल्यवा गह प्रयोग भी 
कर सकते थे कि मालिक-मजदुर का सम्बन्ध कैसे बदले 
ताकि वग-संघप का विकल्प विकृस्तित हां सके । नये 
मानवीय सम्वन्धा के विकास को श्योक्नणिक प्रक्रिया के 
शोध क॑ जो क्षेत्र भूदात, ग्रामदान ने क्साये थे उन्हें हम 
ठेजी से खोलते जा रहे है $ कहा जा सकता है. कि काफ़ी 
वो चुक्रे है, फिर भी अभी कुछ कच्चे धागे बचे हुए है। 
३ आज बनेक क्षेत्रों में खादी का सघन काम हो 
रहा है, बौर यह भी कहा जा रहा हैँ कि प्रामस्‍्वराज्य 


की भूमिका में हो रहा हैं। ऐेकित प्राय यह होता है 
कि हम गाँव के जीवन में "“इस्सटिट्यूडनलाइजेशन” का 
मया तानानयाना बुन देते हैं और छोकशक्ति के लिए 
रास्ता साफ करने के स्थान पर नयो झुकावर्टे पैदा कर 
देते हूँ । हो सऊतता है ऐसा शैक्षणिक प्रक्रिया की प्रतीति 
दे अमाव में होता हो । हम यह भी तो नहीं करते कि 
काम के लिल्सिले में हमारे क्षेत्र में स्थानीय युवकों वो 
खेदी में, विभिन्‍न उद्योगों में, स्वास्थ्य-सफाई में, सुरक्षा 
आदि में दुछ टेकनीवछ 'स्ववाड” तैपार हो जायें जिनसे 
बागे चरुकर ग्रामस्वराज्य को आवश्यक शवित प्राप्त हो 

४ हमारी रचनात्मर सस्थाओं के द्वारा कई निर्माण 
कार्य होते है जितने मजदूर छगाये नाते हैं। हमें यह 
स्थिति बदलने क बारे में दो दिशाओं में सोचता चाहिए। 
एक यह कि खेती क स्थायी मजदूरों के साथ किसी 
प्रकार की साप्चेशरो हो, दूसरी यह कि हम १६ से 
२१ साठ तक के युवक हें जो ६ घंदे कमाई का काम करें 
और २ घंटे पढ़ें ।॥ जहाँ यह सभव न॑ हो वहां उनके 
लिए रात्रिन्पाव्शालाएँ चढापी जाय॑ । इस तरह 
श्रमशालाएँ युवक सगठन में तप्रा मजदूरों की सहकारो 
सम्रितियाँ सगठिव करने में वडो सहायक सिद्ध होगी। 

७५ हर रुस्‍्या को बवपने अपने आँगन से बाहर 
विकल कर एक कार्य-क्षेत्र तो बनाना हा चाहिए। हर 
ग्रामीण क्र, छोटा या बडा, अपने क्षेत्र वी पमस्याओं 
के श्ोष और प्रयोग के केन्र के रूुर में विकप्नित हो 
ऐमी स्थिति हर दृष्टि से शुम होगो ( 

६ इहरा के काम महम श्रम बेचकर जीनेवाल्! का 
कोई द्वोत्र था समुदाय छे लें, उसकी सारी समस्याओं 
का अध्ययन करें, जनमत संगठित करें ओर उन्हे हल 
करने हे लिए सह्कारों ओर गेर-सरकारी साधन 
'म्राविलाइज' करें । 7 


श्रीमती माजेरी साइक्स 
छः 


भूमिका 

शिक्षा म रापरता का मृल्पाका बरते समय इस 
इन बातों का ध्यान रसना चाहिए-- 

१ सामान्या शाटा का शीक्षण्रिक सुर क्या है 
झौर कहाँ तक शाल्य अपने निर्धारित उद्देश्यों फो 
प्राप्त करने मं सफठ हुई ६ । 

२ उय उद्देश्यों वे प्रकाश म॑ पहोँ के छात्रों का 
प्रिकास पढ्ाँ तक हुआ है। 

उत्तर-बुनियादी स्वूठ मैं पदटी शत के अनुसार 
मूल्याकन गिशेषशों की एक छोदी समिति क द्वारा 
होना भादिए। इस टेस म॑ हम छात्रों के व्यक्तिगत 
विकास थे सम्सन्ध मे भर्थात्‌ उपयुक्त दूसरे विषय के 
थारे मे पर्चा करे गे । 


मूल्यांकन के सिद्धान्त 

१ इसमें सफलता का विविधता (वाएशलआए) 
झाफनी चाहिए । 

इस देश म॑ यद प्रथा रही है कि छात जय ७-८ 
साठ तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र 
आस करता है तभी माध्यमिक विद्यारय में वह भर्ती 
किया जाता है, और जय चह अपना माध्यमिक 
अम्यासक्रम पृरा कर लेता है, तो उसे दूसरा सर्टिफिकेट 
दे दिया जाता है। वास्तविक मूल्याडन की दृष्टि 
जले इनमें से कोई भी पद्धति सतोपजनऊ नहीं है। 
फिश्लौरावस्था की शिक्षा को चाहिए कि वह रास्झों 
की व्यक्तिगत रुचियों की सोत करे और विविधता को 
प्रोत्साहित करे। मूल्पाकन में इस विकास और 
सफ्सता की विविधता प्रतित्रिम्गित हों और उसमें 
उसका स्पए उल्लेस हो | 

२ भूल्याकन घोषित उद्देश्यों की भूमिका में 
किया जाय। 

मूल्याकन की पद्धति को इस प्रकार आयोजित 
करना चाहिए, जिससे उत्तर-ब॒नियादी विद्यालय के 


मूल्यांकन और समीक्षा 


कार्यक्रमों के चारा पहड़भों क अतर्गत विकास को 
मर्माँवि ऑछा जा सके । शिरित परीक्षानद्धति में 
बष्टा हुला तो रिसी एक सीमित श्षेत्र पर प्रकाश 
डाटा जा सकता है। इसरिए परीउायद्धति की पूर्ति 
में अन्य उपायों का जाड़ टेया चाहिए। 

हे यद पात स्पष्ट हो के मल्प्राशन का प्रारग्म 
जिन्दु क्या है। 

परिवर्तन और वास का गल्यारन तभी ठीझ 
ठीफ़ हो सकेगा, लय यह माइस हो कि उनका आरम्भ 
कहाँ से हुआ है। इसरिए छात्र का पहटा मूल्याकन 
उसी समय कर टेना चाहिए, जय बह उत्तर-बुनियादी 
पाव्यनम में प्रवेश करता है । 

४ उसे सतत चरता रहना चादिए। 

अध्यापरु के शिए छात्रों के तिझास की दिखा 
और गति जानना उसके अन्तिम स्तर को तानने से 
अधिक आयश्यक दे | अत क़िसी भी अच्छी मूल्याऊन- 
पद्धति में सिलसिया बहुत अधिक आउश्यफ है, ताकि 
विश्वसनीय और सर्वोगीण रिफ्रार्ड तैयार किया जा 
सके। मासिक अथवा त्रैमासिऊ मुल्याऊनों के द्वारा 
यह बनाया ता सकता है। 

५ मूल्याकन ऐसा हो, विसम॑ छात भी शर्राक हों। 

अध्यापकों ने जो कुछ रेकाई तैयार किया हो था 
छात्रों के कामकाज की अयापकों के मन पर जो 
छाप पड़ी हो, वही इस मूल्वाऊन का आधार महीं 
होना चाहिए । सामाजिक शिक्षा का यह एक पहुत 
आवश्यक पहढू दे कि छात्र अपनी व्यक्तिगत और 
सामूहिक दोनों प्रकार की सफत्ताओं का मूल्याकन 
करना सहज ही प्राप्त कर छे ) अत यह आवदयफ है 
कि इस मूल्याकन के काम में आरम्म से अन्त तक 
व्यक्ति गत और सामूहिक तौर पर छात्र भी सक्रिय 
रूप से जुड़े रहें. और जो निर्णय मिकल्ता है, उसके 
प्रविउनकी घारणा बने ऊक्रि यदद न्यायपूर्ण और 
विश्वसनीय है। 


नयी तालोंम 


मूल्यांकन के तरीके 


छात्रों के विकार क छुछ पहलुओं को यथाथ कर 
स्टेंडड तरीझों से आँक़ा जा सकता है, जैसे शारारिक 
खिकास, हाथ का हुनर, शिक्षा के औजारों के उपयोग 
की कुशलता आदि । दूसरे पहलभों को, जो इतने दी 
महत्त्व के हैं, इस प्रकार नापा नहीं या सता, जैस 
सामाजिक विकास ! उसऊझा मूल्याऊ़न करने के 
लिए, अवश्य ही नया पद्धतियों की सोच करना होगी । 
शिक्षा के कुछ उद्देश्य एसे भी हैं, तिनका मूल्वाफन 
फरना सम्मव ही नहीं है, जैसे चारित्य, सोंदय के प्रति 
सवदनशीरता, करुणा आदि | इनमें व्यक्ति-्यक्ति 
का क्तिना विकास हुआ, यह सिद्ध करना वाहनीय 
भी नहीं है । 

मूल्याऊन करने मे निम्न खाधन उपयोर्गी ससद 
ड्द दे 5 आप 

(१) छात्र के काम का कुछ वस्तुनिष्ठ स्टटड 

्सोदियाँ 

(२) किसा कार्यक्र-विद्येप के अन्तगद ज्ञान 
और समझने की श्ञक्ति को चाँचने क लिए, शिक्षक 
समय-समय पर थो टेस्ट बना छेते हें । 

(३) छात्रों और अध्यापकों द्वारा ल्सी गया 
दैनादिना ! 

(४ ) विशेष कार्यो को लिखित विवरण | 

(५ ) दस्तकारी मैं की गयी उन्नति का लिखित 
विवरण। 

(६ ) विभिन्न विषयों की नोटबुक । 

(७) समात, नाथ्क आ्यादि सात्कतिक कार्यक्रमों 
में भाग लेने क रम्बाध का रेका्ड | 

(८ ) ल्‍ल्ति कलाओं में या सेवन में छात्रों का 
कोई मौलिक काय । 

(९ ) शिक्षड्रों द्वारा टिप्रित ऐसा घटनाआ का 
रेकाड, विनस छात्रों क ब्यक्तितत और साम्रात्रिक 
विकास पर प्रकाश पड़ता हो। इसम उन प्रसगों का 
मी समावश्च होगा, निनका उद्लेख माता विवायों हे 
या बाहरी लोगों मे शल्य के वाहर के इनक व्यवहार 
के सम्बंध में किया हो | व्यक्तिगत या सामूहिक तौर 


४६ 


पर फ़िसी छात्र के विविध प्रवृत्तियों में विजनास के 
मूल्याकन के विए ये साधन इस्तेमाल फ़िये जा सकते 
हैं। शिक्षक्रों को चाहिए कि वे आपस में तथा छात्रों 
के साथ चर्चा करके विविध क्षेत्रों में मूल्याक्न के 
रिए. उपयुक्त तरीक निकाले | 

भूल्याकन का विस्तार 

उत्तर उनियादा शाल के चार प्रमुप उद्देरयों को 
आधार मानकर तिन क्षेत्रों का मूल्याकन करना है, 
उनका वर्गोकरिण निम्न प्रकार किया या सकता है 

(१ ) व्यक्तित्व का विफास 

( अ) शारारिर दृद्धि, विकास और स्वास्प्य । 

(आ ) खेलों में कुछल्ता और सफ्ल्ता | 

(इ ) बौद्धिक क्षमता, शान-साधन के रूप में 
पढ़ने, टिसने और गणित म॑ कुशलता । 

(ई ) बोरने में और ल्पिने में अपने भावों 
को स्पष्ट रूप स अमिव्यक्त' करने की शक्ति । 

(उ ) समस्याओं का छानप्रीन करने तथा 
नया शान प्राप्त करने में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, 
सदम सामग्रा आदि का उपयोग करने की क्षमता । 

( ऊ ) व्यक्तिगत रुचि और रुकझ्षान । 

(< ) विशेष कुशल्ताएँ और क्षमताएँ, खास 
कर सास्कृतिक क्षेर का | 

(२) नागरिकता अथवा सामाजिक योग्यता 

( » ) भरता द्वोने के समय की याघर की स्थिति 
और पिछले सामातरिक और सास्कृतिक अनुभव । 

(जा) समान में प्रिमिन्न स्तरों पर उपस्थित 
दिक्कतों और निम्मदारियों के अय॒तर पर अपना कर्तव्य 
निभान क रुम्बध का तानकारी | 

(६ ) सौतन्य, आम सयम, सहिष्णुता का प्रगति 
तथा लोगों और परिस्थितियों के अनुकूत अपने को 
उना लेने का सदवता | 

(३ ) प्राथमिक उपचार तथा रोगा-सेया में 
निपुणता । 

(उ ) शाल के प्राहर सावतनिक सेया फाय की 
सफलवाएँ । 

( ऊ ) सामूहिक का करने में एक सदस्य के 
नाते और नेता के नाते सहयोग देने को इत्ति ! 





शक 


( % ) सामाजिक सबधों में अपने अभिक्रम वस्तु 

निष्ठा और तव्स्यता की बृद्धि | 
(३ ) अपने धघे और उद्योग मे 

(भर ) भरती द्वोने के समय की योग्यता--यदि 
कुछ हो तो । 

( आ ) उत्मादन-गति की इंद्धि और उद्मादित 
वस्तु कु गुण--इनका रंका्ड | 

(इ ) लगातार और उद्देश्यपू्ण काम करने की 
क्षमता मे इंडधि । 

(६ ) औजारों का उपयोग और उनका सुरक्षा 
की जिम्मदारी | 

(3 ) दस्तफारियों में पैदा होनेवाला समस्याज्रों 
क प्रति सर्जनात्मक और प्रयोगात्मक दृत्ति। 


नयी तालीम 





( ऊ ) दस्तकारी को समाज-्सेवा के साधन के 

रूप मे काम में लाने की इत्ति 
(४ ) शैक्षणिक योग्यता 

(अ ) स्थास्थ्य-रक्षा और रोग निरोध विज्ञान की 
जानकारी । 

(आ ) भारत तथा विश्व का सामयिक समस्याओं 
को उनके एविद्ासिफ और मौगोल्कि सद्भ मे शान । 

(इ ) किसा विशिष्ट योजना फ या दिये हुए 
किसा पिषय क बारे में विवरण प्रस्तुत करने का 
क्षमता । 

(३ ) वर्तमान जीवन क अगमभूत बैशनिक फाजों 
और आपिष्फारों का सामान्य जानकारी । 


रे 





८ थदोव्य-यर्द! 


'दबे! को फाका काल्ेल१र ने समाज का 
जीचित इतिहास कटा है. । वर्ष के क्सी निश्चित 
समय में जब कोई सामाजिक वृत्ति विशेष रूप 
से समाज मे दिखाई देती हे तो उसे पर 
सज्ञा दी जाती है। प्रत्येक प्र छा कोई न कोई 
विशेष आशय होता ही है। ज्ञिस पे का आशय 
समाप्त दो जाता है बह पर्व भी समाज से शने 
शने लुप्त दो जाता हूं । उसके बदले नया पर्व 
नये आशय का सदेश लेरर आतण है। 'सर्वोदिय 
प्र! गया है। इसका नयापत या आशय 
क्याएष्टे 

समाज के अधिकांश छोगों का जीवन थुग 
के प्रामाणिक ज्ञाम के सस्पशे से दूर है। लोक 
शिक्षण तथा ज्ञानाजन के प्रचलित साधन पुस्तकें, 
समाचार पत्र और रेडियो दछीय अथवा एक 
पक्षोय प्रचार भावना से दूपित हैं। तथ्य जो 
बुद्धि-पिध्रम ओर शज्ञान के पर्द को भेद सके 


अब दुलभ ह्वो गये हैं । 

इस सामाजिक विसगति फा क्‍या फोई हल 
हमे दीसवा है ९ 

बाद और एफ्ांगिता से परे हमें निपट ज्ञान 
मिलना चाहिए। वह ज्ञान अपने आप हमारे 
पास न आये तो हमे उसके सस्पर्श मे आने फा 
स्वय प्रयास करना है। वैज्ञानिऊ-युग पे आगमन 
के पहले झ्ानो, महात्मा पैदल चलकर द्वार द्वार 
पहुँचते थे और अनवरत समाणोषयोगी, छोक 
कल्याणकारी ज्ञान का प्रसाद विवरित करते थे। 
आज वेज्ञानिक उपकरणों की पहुँच घर घर तक 
ही गयी है फिन्‍्तु लोक-कल्याणकारी ज्ञान छोक 
निर्वाचित है । हमे उस छोक निर्वासित ज्ञान की 
आररक्षा हूं तो उसको तछाश भी करनी होगो, 
उसके सम्पक में आने या स्पय ही प्रयास फ्रना 
होगा। 'स्वोदिय-पर्षे” का यद्ट सूचम सकत हे । 

*दद्वमान 
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श्रो किशोरछाल घ० मश्नूवाला 
७ 


प्राचीन काल से हमारे इतिहास की जाँच की 
क्षाय, तो पता चलेगा क्रि अल्ग-अल्ग भाषाओं में 
उनके प्रोल्नेवाढों क जैसी हो प्रशाणता ग्रा्त करने का 
प्रेम और स्वमाषा की अपक्षा परमाप्रा के रिए. अधिक 
आादर हमारे देश में यडे लम्बे समय से चछा आया है। 
आत हम अग्रेजी को जा महत्त्व देते हैं, वही महत्त्व 
फ़िसी समय संस्कृत भाषा को देते ये जौर आच भी 
उस मापा के प्रति हमारा आदर बहुत बार स्वभापा 
से अधिर होता है । जिस तरह हमारे प्िद्धानों को 
मातृभाषा में योल्ने की अपश्षा अग्रेत्री में वोल्ना आव 
अधिक पसद होता है और बहुत ज्यादा परिश्रम करने 
के कारण वे अग्रेत्री में अच्छी तरह ब्रोल सकते हैं। 
चिस प्रकार स्वमापा में हिज्ते या व्याकरण की मसले 
होने की अपेशा अग्रेगी में वैसी सूर्ले होने पर हम 
पहुत रजित होते हैं या वेसी भूरे करमराछे का मचाक 
उड़ाने की हमारी इच्छा होती है, उसा प्रकार एक 
समय दमारी दक्षा सस्कृत के सयध में थी । चिस प्रकार 
अग्रेजी भाषा खीसने क बाद मातृभाषा बोलने को 
जगलीपन माननेवाले भर बाल्फों को माठ्भापा से 
पहले अग्रेतरी बोलना सिखाने के लिए, घर में अग्रजी 
का उपयोग करनेवाले हमारे देश मे कुछ लोग हैं, उसी 
प्रफार सस्कृत मे ही बोटने का अत लेनेगले और 
उपनयन-सस्फार के साथ ही या उससे भी पहले बालकों 
को झब्दरूपायती और धघातुरूपायटी सिस्ानेवाले 
शात्री भी हमारे देश में किसी समय थे और आच भा 
कुछ होंगे। आत वैसे गाधाती अग्रेजी मापा क मोह 
के लिए प्रजा को उलाहना देते हैं, वैसे हा सस्कृत 
भाषा के अनुचित मोह के ठिए असा, एस्नावथ जौर 
शानेश्वर जैसे शानियों और सन्तों को अपने समय क 
लेगों को उठाहना देना पड़ा था और स्वमाप्रा मे हा 
ग्रथ सचने का लाग्द रखनेवाले एकनाय जैसे लोगों 
को सरझत के आग्रह्दियों द्वारा दिये गये कए मा सइने 
पड़े थे । 


भाषा ज्ञान 


प्राचीन काल मैं सस्कृत के बताय मात्भाषा का 
आदर बढ़ानेवारों में बुदछ और महावीर अग्रणी मालूम 
होते हैं | उसके याद महाराष्ट्र के सवों ने मराठी भाषा 
फो रुस्कत तितना ही महत्त्व देने का प्रयत्त किया । 
गुतरात में प्रेमानन्द ने गुतराती भाषा फी सेया आरभ 
की। प्ररन्ठ प्रेमानन्द को संस्कृत और गुनराती की 
व॒ल्मा नहीं करनी थी उन्हें प्रान्तीय भाषाओं में 
गुत्राती को उच्च स्थान दिल्यना था। गुजरात में 
संस्कृत के साथ स्वमापा की ठुरना तो अखा ने की । 
एकनाय जैसी ही, परन्तु अधिक तीखा भाषा में उन्होंने 
कहा था -हे मूर्स, तू भाषा से क्‍यों चिपठा रहता 
है ? जो रण में जीतता है, वही झूर दै। सस्व्ृत भाषा 
पोल्ने से क्या हुआ ? क्या इस कारण प्राक़त भाषा में 
से कुछ नए ही जाता है ? साथ विस्तार ५२ अश्नरों का 
ही है। परन्तु अगवा कहता है कि इसके परे रहनेयालां 
५३ याँ ब्रह्मतत्व हम जानें, तभी इस ससार-सागर से 
पार हो सकते हैं। रुस्कृत प्राकृत की मदद से पढ़नी 
होती हैं । तिस प्रकार लऊड्नियाँ गद्दर क रूप मैं घुमाते 
रहने से कोई लाभ नहीं होता, गद्दर को तोड़ते पर ही 
हदड्ियों का उपयोग किया जा सत्ता है, उसी प्रकार 
प्राइत के बिना सस्टृत व्यय हे | व्यापारों हजारों फी 
रफ़म पद्ी-खाते में ल्खिता है, परन्तु चब तक पैसों को 
नुड्ता नहीं, तय तऊ व्यापार नहीं हो सकता ।? 


प्रस्नु शास्तियों में आज्तर प्ररतीय मापा के रूप 
मे तो सम्कृत द्वा आच तक उपयोग में आती रही है | 


किन्तु परभाषा सीपने का हमारा यह उत्साह सस्कृत 
के विषय में थोड़ा कम हुआ, तो दूसरी कसी भाषा 
के पिपय से बढ़ा। इस प्रकार मुसलमानों हा राच्य 
स्थापित होने पर हमारे पूर्वजों ने फारसी माया को वही 
महत्त्व दिया, तो आब हमने अग्रेती भाषा फो दिया 
है। पारसी मापा के ज्ञान में मुसत्मानों से मी टकर 
लेनेवाले पाग्सी के समय परिद्वान्‌ हिन्दुओं में हो गये 
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हैं | उस जमाने म॑ फास्सी जाननेवाले आदमा की सब 


इजत करते थ। जिस तरह रास्त पर बैठे हुए झिसी 
मोचा को अग्नजी का अच्छा शान है, एससा जानकर 
हमें आश्चर्य द्ोता हे और जिस तरह रेसवे स्टेशन पर 
जो काम गुजराती बोलने से नहीं हो सकता, वह 
अग्रजा में एक याक्य बोर देने से हो जाता है, वैसी दी 
उस समय फारसी की स्थिति थी। 'पढ़े फार्सो बचे 
तल, यह देखो कुदरत का खेल इस कह्दावव का 
अथ ही यह दे कि पारसी का ज्ञान रसनेवाद् तड 
ब्ेचनेवाठ की साम। य स्थिति में हो यह बात उस 
जमान म॑ आश्चर्य की मानी जाती थी। 


जिन लोगों का अघीनता दसन स्वीकर की उाकी 
पोशाक, भाषा, रीति-रिवाज, सब कुछ अपना छेने की 
हमें पुरान जमाने से आदत पढ़ गया ६। शिवाजी 
मद्दाराज ने इिन्दू-राज्य स्थापित क्रिया, पर ठ॒ राजभाषा, 
घशभूषा और लिपि तो बहुत समय तक मुसउमानों की 
हा रद । राजपूताने के बहुत से दि दू राज्यों म आज 
भी राजभाषा उर्दू है और पहुडे चह शायद फारसी 
रही होगी । उत्तर भारत में अनेक ढिन्दू ऐसे हैं, जिडँ 
बचपन से उर्दू लिपि ही सिखायी जाती दे और देव 
मागरी छिपि व पढ़ द्वी नहीं सऊते । 


यही कारण दे कि अग्रजी राज्य के आते ह्वी अग्रजी 
भाषा ने भी स्वमावत यही प्राधान्य अहण कर लिया । 
प्रार्म से दी उच्चारण छद्धि और व्याररण पर हमारें 
देश मे बहुत जोर दिया ताता था और उसके लिए. खूब 
परिश्रम किया जाता था। इसलिए कसा भी भाषा 
के शद उच्चारण करने और भाषा पर अधिकार प्रास 
करने में दूसरी प्रजाओं से हम अधिक सफल रदे रे 
दो-्चार भपाएँ सीस लैना हमारे टिए बायें द्वाथ का 
खेछ है। अत राष्ट्रीय शिक्षण का आदोरन आरभ 
होने पर द्विदी को पाठ्यक्रम में स्थान देने मं फोइ 
फटिनाई मद्दी हुईं। उस समय कुछ लोगों की यद्द 
धारणा थी कि दिदी को शनिधाय यनाकर अग्रजी को 
बैजल्पिक स्थान दिया जाय अर्थात्‌ उसे काई-काई 
बिद्यार्था दी सीखें परन्तु अधिकतर शाञआओं और 
विद्याथियों ने अग्रेजी फो तो जारी रखा हा, ऊपर से 


हिन्दी को और दासिठ फर दिया। इसारिए आज 
अनेक विद्यार्था गुजराती, अग्रेजी, हि.दी और सस्इृत, 
पारती या फ्रेन्च इस तरह चार भाषाएँ सीसते हैं । 
जी रोग कार्ते नहीं, वे एक भाषा अधिक सी, एव 
विकल्प यदि रा जाय, तो बहुत से विद्यार्थ एक और 
मापा का आभूषण पहनन को तैयार हो जायेंगे । 

बंशक यह हमारी जनता ढारा प्राप्त की हुई एक 
सिद्धि कही जायगी | परत प्रत्यक सिद्धि जैस अतिम 
ध्येय को भ्राव्त करने में बाधक दोती है, वैसे हा यह 
सिद्धि भी बाधक होता है | सिद्धि अपना मूल्य बढ़ाकर 
ध्येय को भुटा देती है। किसी भाषा की विशेषता, 
किसी भाषा का प्राण उसक झब्दों म नहीं, वल्कि 
उसके वाल्नेवारों के चरिन में होता है। इस घात को 
इम मूठ जात € और यह मानते हैं. कि अमुऊ भाषा 
मे ही जधिक तज, माधुय, फरशता आदि गुण हैं 
और उस भाषा को सीसने से द_मम भी व गुण आ 
जायेंगे। एक अमेरिकन व्यायाम शास्त्री ने शौर्य का 
विकास करने की एक विचिन॑ सल्वह दी है। वे कहते 
हैं कि पाठ, गरदन और सिर को एक विशेष स्थिति में 
रसकर चलन से आप लोगों पर रोब जमा सफेंगे। 
सच बात है, इस तरह रोबसे चलने का दोंग तो 
छ़िया जा सकता है, परन्तु जय तक कोइ राघ्ा रोयदार 
आदमी सामने आकर सड़ा नहीं होता, तभी तक। 
एसे किसी आदमी के सामने आ जान पर रौप जमाने 
की आदत होत हुए भी पीठ, गरदन और सिर विशेष 
स्थिति म॑ रसना सभव नहां होता, क्योंकि धड़कते 
दिल से यह सप्र वैसे हो सकता है 

शोरणगुठ होन॑ पर सभी लोग धर से बाहर निकल 
आते ईं, परन्तु सब्चे और पक बीर की परीक्षा तत्वार 
निकलने पर ही होती है । 


इसी प्रकार हमारा यह रप्राठ है फ्रि जिस भाषा सेँ 
हम बोल्ते हैं, उस भाषा के बोर्नेवालों के गुण हमें 
आ जात हैं। दूसरे लोगों की भाषा और वेशमूषण 
अपनाने से यदि उनके गुण किसीमें आते हों तो गधा 
सिंह का चमड़ा भोढ़फर सिंह पनने की आया क्‍यों ने 
रसे ! गुण या शान चित्त के गुण हैं. वाणी या कपड़ों 
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के नहीं, वाणी और वेश उनकी थोड़ी झाँडी करा 
सफते हैं, परन्तु उन्हें पैदा नहीं कर सऊते । 

भाठुभाषा का अनादर हमारा प्राचीन का का 
रोग मादूस होता है। हमें अपनो मापा सदा पगु ही 
माद्म हुई है और स्वमापा का यह अनादर हमें 
आत्म विश्वास के अभाय के कारण उल्तान हुआ है 
विस प्रकार शुलमी के स्वाफार की जड में स्वाभिमान 
और आत्मविश्यास का अभा है, उसी प्रफार परमापा 
के भोह में भी इन गुणों का अभाउ है । 


स्थभाषा को जादर बढाने कया उपाय यह नहीं 
है कि दूसरी भाषाएँ सासी या सिसावा न जायें | यह 
तो काका का अपमान करके प्रिता का सान उदाने 
जैसा विचिन मार्ग होगा । परन्तु पह रप्राउ मिट ताना 
चाहिए. कि परमापा चानना कोई मान, उड़पन वा 
विद्तता की यात ६) फिसा प्रयोचन के अपन में 
मनुष्य को मयृतृभापा के सियां एक भी दूसरी भाषा 
जानने छी आउश्यकता नहीं, परन्तु आउश्यस्ता हाम 
पर उसे बार-बार नयी सत्र भाषाएँ सीखना पड़ती हूं । 
लेकिन विन मापाओं के यारे में उन्हें विश्यासपूवक 
यह भादम हो कि जावन भ जरूरत पडेगी, उन्हें सौसने 
की सुविधा प्रयोचन के अनुसार की जानी चाहिए । 


परन्तु यह नहीं मानना चाहिए कि उस भाषा क शान 
के कारण विद्याथा कुछ ज्यादा आदर पाने का 


अधिकारी हो जाता है, न हमारे मन में यह भ्रम रना 
चाहिए कि दूसरा भाषाएँ न जानने से विद्याया के 
विकास में फ़ोइ रुफायट आती है । 

दूसरों की भाषा हम उसर योल्नेवार्लों को तरह 
हा शुद्ध रूप में गोल्ने और ल्सिने आना चाहिए, 
एसा मिध्यामिमान हमारे ही लोगो ने बढ़ाया है और 


शैरे 


पर पड़े हुए प्रभावु का परिणाम है । जापानी टोग 
ूटी-फूटी अग्रेजी से छात्तों का व्यापार चला सकते हैं, 
अच्छी अग्रेती भ जाममे से उन्हें शर्म नहीं माइस 
होती | भरी पाल रिश्वार जैरी घुझष भी जश्चद्ध अग्रेती 
बोलने म शरमाते नहीं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि 
आग्रेत्री उनकी भाषा नहीं है, काम चटाने तितनी ही 
अग्रेतो वे जानते हैं। परन्तु हमारे दफ्तरों में अग्रेची 
पर प्राप्त किये हुए अधिकार का वेदद कीमत आँफी 
जाती है। परसों से यम्तई म॑ रहने पर मी हम मराठी 
बोलते म॑ गस्ती करें या महाराष्ट्रीय होग शुद्रसती 
बोटने मे गरती करें, तो वोलनेवालों या सुननेयालों फो 
हायास्पद नहीं माद्झ होता। परन्तु अग्रेती म एक 
मामूलीसी भी गलती हो ताय, तो हम एसी शर्म ल्गती 
है कि प्रथ्पी जग कर दे, तो इम उसह भीतर समा 
जाये। 





ग्रुतराती या सस्ते का मापा-सवध होने के फारण 
युतराती का अच्छा ज्ञान प्राम ऊरने के लिए, सह्कत 
का शान आयश्यऊ भाना जाय, इसे तो मैं समझ सकता 
हैं। परन्तु जन कोई यह कहता है कि क्रो सस्दृत महीं 
आानता, वह पूरी तरह शिक्षित नहीं हे या सस्दृत के 
ज्ञान क रिना कोई हिन्दू अपना पूरा विझास नहीं कर 
सस्ता, वर ये झद मुझे बडे विचित्र मादूम होते हैं | 
एसी बात मुनऊर मुझे लगता है कि हम इस वात 
को समझे ही नहीं हैं कि ज्ञान पदों का नहीं, पदार्थों 
का प्रिषय है। जो पदार्थ जानता है, वही शान प्राप्त 
करता है । क़िसा पदार्थ करिए किसी विश्येप भाषा 
में, जिया दुआ साफ़ के जायरा हो। सो बह उसे लया 
नाम्त दे सकगा, परन्तु क्यछ पद को चानैवाला पदार्थ 
को नहीं पहचान सकता [# 





बह तिस्तप्रता का गुलमा दमन स्वाकार की, उसक हम 


नर 


% 'ताल्पम का बुनियादे ? पुस्तक से साभार । 


नयो तालीम के एक श्रेष्ठ साधक 
क्रिस्यो ब्य्ताक्ष्त म्पा्स्ड 
गोपाल कृष्णा मल्लिक 


बापू के साथ उदित होने वाले स्व० विश्योरताल 
भाई जैसे विमर विभूति से, जिहोने अपनी प्रखर 
विचार शवित, अविरत बर्मधोग और निर्मल चारित्रिक 
गुणों से देश, कार और समाज को प्रभावित किशा, 
सर्वोदय-जगत्‌ के ही नही बल्कि विचार जगत्‌ के सारे लोग 
परिचित है। श्रो किशोरलाल भाई तत्ववेत्ता और समाज 
सुधारक हा नहीं, अपितु शिक्षा शास्त्री और शिक्षक भी 
हुए। युवावस्था में ही ग्राधीजी से वे प्रभावित हुए और 
उनके साथ काम करने के लिए चम्पारन ( बिहार ) 
गये । पर गाधीजी ने उहें देखते ही सावरमती आश्रम 
की राष्ट्रीयशाल्ा के लिए भेज दिया। उन्होन स्वय 
लिखा है कि, “बापू ने मुझ से *आग्रह किया कि मुझ 
आश्रम पर जाकर राष्ट्रीयशाला में काम करना चाहिए । * 
बापू न पहली हो नजर में उनके इस गुण को भाष 
लिया पकड़ लिया । 
किशोरलाल भाई आश्रम की शाला में शरीक हो 
गये, जडव॒त्‌ नहीं बल्कि इस काम में उलहें पूरी दिलचस्पी 
थी। स्वय लिखा है. * मैं जब कॉलेज में था, तभी से 
मेरा दिल प्राथमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट हो गया 
था) शिक्षण के क्षेत्र म अपने को छगाने को अभिलापा 
का पोषण उस समय से ही मरे मनमें होता रहा है। 
परन्तु यह कल्पना तो थी ही नहीं कि जीवन का प्रवाह 
इसी दिशा में मुडेगा। गाधीजी के सम्पक के कारण 
पुरानी अभिलापाएँ जागृत हो गयो ।” 
जब बो० ए० में थे तभी इस विषय पर उहोन 
एक निबंध लिखा था, जिप्ममें प्राठयक्रम की एक योजना 
भी सुझायी थो । उसम मातृभाषा बे अतिरिक्त हिंदी, 
धामिक शिक्षण, थ्रौद्योगिक शिक्षण और ग्रामजीवन के 
सुधार वे विषम रख थे। और जव राष्ट्रीयशाछा के 
शिक्षक हुए तो एक न एक नवीन प्रयोग करते रहे । 
बाल भानस के विशेष अध्ययन के लिए बच्चो के जीवन 
मे क्रधिक शरीक हो गए और रस लेने छग्रे । वे चाहते 
थे पि बच्चे क्षत्यन्त विनयी, परिश्रमी और सयमो बनें । 


उनके सरल जीवन का अप्तर विद्याविया पर बहुत 
हुआ । उनवी नियमितता ने तो बच्चा के मन को ही 
हर लिया। सयम, जादूलसा असर जमाने छगा। 
बच्चों शो छेकर वे मौल। पैदल चछे जाते, रास्ते भर 
हेंतो-हंसी में ज्ञान को बातें करते हंसी-छुशी छोट भाते । 
चकान से अधिक, ज्ञान रस से वे भरे होते। राष्ट्रोशाला 
में आते ही जो पहलो चीज उन्हाने की--वह थी शिक्षा 
के साथ शरोरश्रम और जीवनोपयोगी उद्योगों को 
अनिवार्य रूप से जोडा॥। तब बुनियादी या नई तालीम 
का जम नही हुआ था, पर उप्तकी बुनियाद इस प्रकार 
प्रयोगवत्‌ पड रही धी॥ शिक्षा के साथ बला का कैसा 
सम्बंध हो, कया अनुशाध हो, यह भी व अच्छी तरह 
जानते थे और मानते थे कि शिक्षण का उद्देश्य विद्यायियो 
की रसवृत्ति को सस्कारी ओर विशुद्ध बनावे के लिए 
है, न कि विलास की ओर प्रवृत्त करने के लिए । वे मानते 
थे, इस प्रवार शिक्षण देने से हो मनुष्य म दया, समभाव, 
सार्वजनिक सेवा आदि मनोबृत्ति क्र पोषण हो सकता 
है। जिस मतृष्य की इन्द्रियाँ अपन विपयो की ओर 
दौडती रहती हैं और जिसको र-यत्ति सुसस्कृत नहीं 
है, होन प्रकार की है, उप्तमें उच्च मनोवृत्तियो को पोषण 
नही मिछता । यही न्‍्पाय कला को भो लागू है, उतको 
दृष्ठि म॥ जीवन के साथ स्वभाविक रीति से ताने-वाते 
की भाँति जो कला और लालित्य एकरूप हो सकता है, 
उस्ते ही वे सच्ची कला और सच्चा छालि-य मानते थे । 

शिक्षक रस की भदियाँ वहा दें बच्चों को खूब 
खुश रखें ओर उनके साथ खुद भी बाछक बनकर नारे 
कूदे इस सहज कला रस से उद्ोने कभी अपने आपको 
अलग नहीं रखा । और मीठी हँंधी के सिवा उन्होने 
घभी एक भी कठोर शब्द बच्चों के लिए भूलसे भी 
नहीं प्रकट किया । अपनी बुद्धि की तीक्ष्णा और 
स्वभाव की मधुरता से बे विद्याथियो की श्रद्धा को 
अपनी ओर इस प्रकार झुकाते थे, कि फिर उनसे जो | 
भी करा लें। उनको बुद्धि चाहे किंदता ही जाज्दल्यमाव 
हो पर उनके स्वमाव को मधुरता तो दिमालय के 
अँचेन्से ऊंचे शिखर को भी मात कर देती थी। शिक्षक 
का यही तो सद्से बडा गृण है । 

[ छोष पृष्ट ६१ पर ] 


बच्चे की शुरू से शिक्षा-२ 


राममूर्ति 
७ 


बहुत वर्ष पहिछे की वात है. पड़ते समय मेरा एक 
अंग्रेज सहपाठी था। एक दिन हमछोग साथ मेच देखने 
जा रहे ये, और चछते चरते अंग्रेजी कौर भारतोय 
जोवन की कई चोजो को लेकर तुलना करते जाते थे । 
बातचीत वी दौरान में जा्जफालोज ( उसका नाम) ने 
कहा--तुमछोगो की चछना तक नही आता । सिल्लाया 
भी नहीं जाता ।” मै दंग रह गया कि चलना भी कोई 
सीखने-सिाने वो चीज है । छेक्नि आज जब देखता हूँ 
कि हममें से शायद ही दो ऐसे हो जो साथ चलें और 
कदम मिला कर चलें, या अकेले चले तो घरोर सोधा 
हो, कदम नपे हुए पडे, गर्दन शुकी न हो और भाँखें 
लगभग सौ गज सामने देखें ॥ तो जार्ज को बात याद 
आती है कि सघमुच हमछोगों को चरकता नहों आता 
और फप्ी किसी ले सिखाया भी नहीं-न माता-पिता ने, 
म शिक्षक ने । इसी तरह हम कई क्रियाओ को जैसे मल- 
मूत्र-त्याग करना, खाना, सोना, प्रजवन आदि को इतना 
सहज मान लेते हैं कि सोचते ही नहीं कि इसमें क्‍या 
सीखना है । क्या हम जानते हैं कि सही ढंग से सास 
लेगा भी सीसने की चीज है ? 


बच्चे के जीवन में अगर शुरू से उसकी शिक्षा-दीक्षा 
पर च्यान न दिया जाय तो उसका समुचित सास्‍्कृतिक 
विकास नहीं होगा । मनुष्य को यह बहुत वडी विजय है 
कि उसने हर क्रिया को साल्कृतिक रूप दे रखा है। 
बिल्कुल स्थूल घारीरिक क्रियाओं में ध्टरी जाने और 
प्रेशाव करमे का बहुत अधिक महत्व है । बच्चा सही 
समय पर, सही स्थान पर, सही ढग से ८ट्टी करे, इसे गुरु 
से ही सिखाना चाहिए। सफाई का गुध जन्मजात नही 
होता, सिखाने से ही आता है। कई माता-पिता यह सोच 
रेत हैं कि बच्चे को सिखाना वहुत मेहनत का काम है । 
ऐसी बात भहों है । बच्चे की शिक्षा में इस बात का 
ध्यान रखने की जरूरत है कि सैयारी की परख रखी जाय 
और जैसी उत्तको तैयारी हो उसका घ्यात रखकर 


मल-मृत्र त्याग 
( पहले तीन साल ) 


ठोस प्रोत्साहन दिया जाय । एक आयु और दूसरी आयु 
में, एक बच्चे और दुसरे बच्चे में बहुत अंतर होता 
है। शिक्षण में इस अंतर का ध्याव् हमेशा रखना 
चाहिए। 


जन्म से पहले साल में बहुत कम बच्चों का ध्यान 
मछ, मूत्र को क्रिया की ओर जाता हैं। शरीर की 
आवश्यकता वे थनुसार ये क्रियाएँ अपने आप होती 
रहती हैं । लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भुबह 
उठने पर या दूध आदि पीने के तुरंत बाद ट्ट्टी होती 
है । ऐसे वच्चों को समय पर सही स्थान पर विठा देना 
आखान होता है। लेबिन जो बच्चे दिन में दिसी समय 
ओर कई बार ट्ट्टो फर देते हैं उनके लिए पहले साल में 
कुछ करना संभव नहीं होता। दूसरे साल में बच्चे को 
मानसिक रुझात में कई अंतर हो जाते हैं जिनका उसके 
शिक्षण पर गहरा असर होता है। एक खास वात यह 
होती है कि बच्चा यह समझते रूगता है कि बह अपनी 
मा मो प्यार करता है ओर अपनी मा को खुश करने में 
उसे बानद आता है। इसलिए अगर माँ भी प्यार से 
काम ले तो बच्चे को ऐसे काम करना अच्छा छगता है 
जिनसे मा खुश हो। लेकिन इसके साथ और बातें 
होतो है 
दूसरे साल के प्रारम्भ में दच्चे का ध्यान मरूनयूत्र« 

त्याग की क्रिया की ओर जाने लगता है। वह कमी-कमी 
अपनी मर्जो से ट्ट्टी रोक लेता है, या कर देता है। एक 
बात और हैं। अपनो ट्ट्टो को देखकर उसके जन्दर 
यह भावना जयती है. कि यह उसकी चीज है. जिस पर 
उसका अधिकार है । कभी-कभी ट्ट्टी करके वह माँ को 
बुला छाता है मानो यह कहने के लिए--देख, कंसी है 
यह मेरी कृति ४ ग्रन्दगी के प्रति घृणा जेसी चीज 
उसके अन्दर नहों होती ॥ वह ट्ट्टो को हाथ में लेकर 
खेलता है और कोई न रोके तो उठाकर मुँह में भी 
रुख लेठा है । 


५६ 


परमी-नभी ऐसा होता है दि जो दच्चा कुछ दिन 
पहुछे तब वायदे से, यही जगह पद बैठकर ट्ट्टी बरता 
था वह अचातव आदत बदल देता है और करता क्या 
है. कि जब तक टट्टी की जगह पर बा रहेगा ट्ट्टो नही 
करेगा बल्कि उठने के बाद कमरे या बरामदे के बोने 
में जाकर पर देगा। यह ऐसा क्यो करता हैं. ? वया 
वहू यह सोचता हैँ कि अपनी चीज इस तरह कया छोड 
हू ? या भव वह हर चीज में--ट्ट्टी में भी--अपनी 
मर्जी चटाना सीख रहा है ?े यह सही है कि पहले साठ 
में जिनकी आदत सह्दी जगह पर बैठकर ट्ट्टी करते की 
अच्छी तरह पड णाती है व प्राय “बगावत” नही 
फरते । “बगावत” लड़व ज्यादा करते है, लडकियाँ 
कम । कुछ भो हो, माता पिता के छिए यह उचित 
नहीं है. कि इस उम्र के बच्चे की जिद का जवाब जिद 
पे दें। माँ को धैर्य और प्यार से ही काम ऐेता चाहिए 
दवाव से नही । 

दूसरे साक्र १८ से २४ महीत के बोच बच्च एक 

मया वाम करने छगते हैं । जब उहें ट्ट्टी या पेशाव को 
हाजत महसूस होती है तो वे इश्चारा करते है। वे चाहते 
है. कि माँ आये और उनकी मदद करे। अगर माँ 
बच्चे को टट्टी या पेशाब फरने के पहले इशारा कर 
देन के लिए प्रोत्साहित करती रही है वो मानना चाहिए 


नयी ताछीम 
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वि बच्चे न ऐसा करता सीस ठिया। टेविन यह जरूरी 
महीं है कि माँ के श्रोत्साहत से ही बच्चे में ऐसा करमा 
सीखा हो । ऐसा भी होता है कि इस उम्र में ट्ट्टी या 
वेशाव वे कारण कपडे या विस्तर थी सराव होने पर 
बच्चा घिन और असुविधा दोनो महसूस करने छगता है। 
यह आग के शिक्षण के रिए शुभ रक्षण है। 

दुसरे साल के दूसरे हिस्से में बच्चे फो अनुकरण 
इर्ता तेजी बे. साथ प्रवट होती है । वह अपने भाई 
मा बहन को देखकर सीख छेता हैं. कि ट्ट्टी पहाँवी 
जाती है, पैसे की जाती है । इस नयी कला के प्रति उसे 
इतना उत्साह ह्वोता हैं. कि कभो-वभी वह घोडी-थोडी 
देर पर ट्ट्टी के लिए बैठना चाहता हैं। इससे हर प्रौद़ 
को यह चतावनी छेनी चाहिए कि बच्चे के सामन कोई 
गलत नमूना न जाने पाये क्योकि न जाने कब वह क्सि 
चीज की नकल परने लग जाय। 

दो-ढाई साठ की उम्र में बच्चा पूरी क्रिया अपने 
आप करमे लगता है। बहुत कुछ इस पर निभर करता 
है कि माँ से उसे कितना प्रोत्साहन मिलता है. और बहू 
आसानी से अपने कपडे खुद उतार और पहन छऐेता है 
या नही फिर भी ३ साल तक खेल में व्यस्त रहने पर 
या और जिसी समय द्ट्टी करने में उससे असावधानी हो 
दी जाया फरेगो। 


[ डा» स्पॉक की *बवी एण्ड चाइल्ड केयर के आधार वर 3 


१०३ 


श्री प्रमरनाथ 
छे 


१५ अगस्त १९४७ में देश को स्ततत्नता मिली । 
उसके थाद देश ये नयनिर्माण का प्रश्न सामने आया । 
सरकारी, अर्द-सरकारी, गैर-सरकारी एवेन्सियों द्वारा 
ग्राम विकास-कार्यक्म आरम हुआ ! दो पचवर्षोव 
योपनाएँ पूरी हुईं तथा तीसरी प्रार्म्म हुई। खादी 
तथा अन्य रचनात्मक कार्यों का भो प्रसार हुआ। 
समय-समय पर इन कार्मों का मूल्याऊन छाता रा 
और (१३ वर्षों के अनुभय से ऐसा प्रतीत हुआ कि 
प्रगति की निर्दिष्ट दिशा मिल नहीं पा रही है। जन 
शक्ति धुटित होती गयी। शोगों में परावल्म्थन क्री 
भाउना जगा। लनता ने माना कि इमारे गॉँउ के 
निर्माण फी जिम्मेदारी हमारी नहों, वरन्‌ सरफार की 
था अन्य सस्याओं फी है। पाहरी सदाययताएं उनके 
पास पहुँची जी जरूस्तमन्द नहीं थीं। आवश्यकता 
यह भदयूस हुई कि ग्राम परिकास की विभिन्न एवेन्सियों 
का पारस्परिक समस्वय हो, स्वतत्तर लोउशक्ति का 
निर्माण हो, तथा जनता की सउल्स शक्ति एव ग्रेरणा 
लगे | इसके लिए आम इकाई फा्यक्रम कर सल्म 
हुआ। ग्राम इकाई क्षेत्र में काम उरनेयाले आम-सहा 
यों क प्रशिक्षण के लिए देश के कई प्रदेशों म आम 
स्वराज्य विद्यालयों की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश म 

प्राम-स्वराज्य विद्याल्य फी चुद्आत १५ जुलाई !६१ से 
श्री गाधी आश्रम, सेयापुरी मे दुईं 

एक-एक माद के ५ सत्रों मे १४३ ग्राम-सदायकों ने 
ग्रारम्भिझ अम्यासकम पूरा क्रिया | दो सन्नों से क्रमश 
रे तथा १७ आम-सहायकों ले विद्यात्य से १ माह 
का ग्रारम्मिक प्रशिक्षण पूरा कर ९ माह ख्ेत्र मे काम 
करने के बाद पुन ११ माह के लिए विद्याल्य में 
प्रशिक्षण देतु आये थे। इस १ वर्ष की अपधि में कार्य 
कर्ताओं के मानस, अरर्ता सस्थाओं का दृष्टिकोण, 
छेत्रीय फाय तथा प्रशिक्षण पद्धति आदि की दृष्टि से 
णो अनुभय आ रे ईं, उनका उल्ठेस निम्न प्रकार है 


कल 


प्रशिक्तण-कार्य के कुछ अनुभव 


१ प्रदेश में ग्राम इकाइयों फो मवर्त करनेवाली 
सध्याओं म॑ थी गाधी आश्रम, विकास सप्ड, सपन 
छेत्र, गाधी स्मारऊ निधि तथा स्वतन्त सस्याएँ हैं। 
इकाई-काय की प्रगति विभिन्‍न सस्याओं फ्री भिन्न मिन्न 
प्रकार कौ है। 

२ ग्राम इकाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित 
कार्यकर्ताओं करा प्रवेश्योगता थे असुसार प्राय 
कार्यकर्ता नहीं आ पाते दै। गांधी आश्रम, गाधी 
स्मारक निधि तथा सपने क्षेत्रों के कुछ काय॑र्स्ता ५ ७ 
वर्षी से इस क्षेत्र म काम फरते आ रहे हैं। प्िजास- 
परडडों से आने वाले फायऊर्ता इस क्षेत्र ५ टिए बिल्कुल 
नये रहते हैं । अधिकांश फायकर्ताओं में गाँय फी सम 
स्पाएँ, वर्ग वशोपण, लातिगत दमन, प्रामीणों सै आर्थिक 
सामातिझ, रावनैतिक अर्थात्‌ समग्र दृष्टि से ग्रामीण 
जीयन के समस्त ताने-बाने को समझने को आउश्यक 
चौद्धिक क्षमता का अभाय तो दौसता है, शिन्‍्ठु इस 
नये कार्यकम के सपध में भ्रयण, स्वाप्याय, चिंतन 
मनन, परस्पर विचार विमर्श आदि के फलस्वरूप उनमें 
उत्साह एवं निष्ठा जगती है, किंतु तिम कार्यकर्ताओं 
के समुचित भरण-नोपण, आवश्यक स्वतन्त्रता, स्पष्ट 
मार्ग दर्शन एव अपेक्षित साधन समय-समय पर सुल्म 
नहीं हो पाते वे मुस्त पड़ रदे हैं) अधिकाश फार्यकर्ताओं 
के रएथ ये ऋत्पिणएएँ है ५ रास; के. उन्हीं; फुएने 
कार्यकर्ताओं को ग्राम सहायक के रूप म॑ लिया जाय, 
जो स्वेच्छा से आने जो तैयार हवों। फई सम्पाओं ने 
परिपत्र द्ारा अपने कार्यस्ताओं को चुनाय म॑ मे 
दिया, यह नहीं देसा गया कि उनकी दिलचस्पी इस काम 
में हे या नहीं और व स्वत आने को तैयार हैं 
या नहीं ! 

३ बेतन का प्रश्न फ्रा्यकर्ता के चिंतन का 
पिपय यना रहता है। यदि स्पेच्छा से कार्यताओं के 
मन में वेतन ऊुम करने फ्रीप्रेरणा जंगे तो ठोक हे 


ध्र्द 


अन्यथा आत की महंगाई को देखते दुएए उन्हे इतता 
बेतन तो मिलना चाहिये, जिससे थे अपो परिवार थे 
भरण-पोषण फी सिंता से मुक्त हर फार्य में ढंग 
सफे , क्याकि आमतौर पर कार्यकर्ता अपने भरण-योपण 
तथा कुछ समाज-सेवा की दृष्टि से आते है । 


४ पिल्कुड नये आनेताठ कार्यकााओं को रच 
नामऊ क्षेत्र का अनुभर तो नहीं रहता, क्रितु उनर्म 
उत्साह अधिक दीसता है| 

० इकाई कार्यक्रम में यह स्पएट हे कि जनता के 
अभिक्रम तथा नेतृत्व की ही ्रधानता दे । क्ितु प्राय 
इकाई निश्चित करत समय तथा किसी कारणय्श उसे 
समाप्त करत॑ समय क्षेत्रक चेतन लागों ही सम्मति 
और समाधान का प्रयक्ञ नहीं किया जाता | इसका 
परिणाम यह होगा कि भविष्य म॑ इस प्रकार के काय 
कम के रिए उनके मन मै सदूभायना नहीं रद जायगी | 
साथ हवा इकाई समाप्त करते समय ग्राम-सहायक व 
सहायक सगठक की भी सम्मति एवं समाधान का 
ध्यान रुपा जाना चाहिए.। 


६ प्रदेश के सादी प्रामोद्योग मडल फो कार्यानवय 

शक्ति न रहने के झारण वेतन तथा अय सहूस्यिते 
प्राप्त करने में कठिनाई होती दै। प्राय देखा जा रहा 
है कि विद्यालय में हुई चर्चा के अनुसार क्षेत्रीय कार्य 
पूर्णकूपेण नहीं जम पा रहा दै। प्रयतों सस्थाओं मे 
इस फायक्रम के प्रति अधिक विश्वास एव सक्रियता 
का आवश्यकता है। श्री गाधी आश्रम के अधिकाश 
इफ क्षेत्रों मैं विद्यालय से जाने के याद ग्राम सहा 
यक उसा प्रकार व्यापारिक तथा स्वावल्म्पी सादी 
कार्य मैं लग जाता दे, त्िस प्रकार विद्यालय में आने 
के पूर्व हगा था | पल्स्वरूप क्षेत्र की जनता से उसका 
सपऊ नहीं तम पाता ह। कन्द्र मे घाटा होने पर ववन 
काट लैस की बात भी उनसे कही लाती है। इस 
सत्रफा पारणाम यह हांता है कि इकाई कार्यक्रम के 
प्रात उनका उत्साह फीफा पड़ने ”गता है। गाघधी 
आश्रम के पश्चिमी जिठे के अधिकाश इफाई क्षेत्रों में 
चाल्वाड़ी, सहकारिता आदि का कार्य भी चछ 
त्् ड्ढे। 


मयी ताछोम 
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प्रवर्ती सस्थाओं के उस मत्नी या व्यवस्थापक को 
ग्राम इकाई-कार्यक्रम की स्पष्टता तथा उसमें विश्वास 
होना आवश्यक है, जिनकी प्रत्यक्ष देस रेस मैं प्राम 
सद्यायक फाम कर रहा दवा । 

जिन प्रवर्ता सत्थाओं की आर से आम-सहायक 
का थाड़ा स्ृतन्त्रता मिली है, उन्दान क्षेत्र का जनता 
में सपऊ, क्षेत्रका जध्ययन तथा क्षतर का जनता का 
उनवी समस्याओं का भान फ्रान का दिश्या म प्रयत्न 
किया ६| साथ हू स्थानाय परिस्थिति के अनुसार 
कुछ उद्याग धस्ध मा प्रारम हुए हैं । 


७ कार्यक्रम के अनुसार तिमिन सरकारा, गैर 
सरऊारा एनेन्सियों का समन्वय भी अभी नहीं जम 
सका है । 


८ क्षेत्र मं हम जिस उत्साह तथा वादे थ'. साथ 
काम आरम करते हैं, याद में न तो वद उत्साह ही 
झेप रह जाता है, न॒ तो उन वादों क॑ पूर्ति दी हो 
पाता द । प्राय ऐसे बादे उद्घाटन, निरीक्षण आदि 
अयसर पर क्यि जात ६। इसका असर जन-मानस 
पर अनुबृल नहीं पड़ता । 


प्राय एसा होता है कि डाइरेक्टर, इन्स्पक्टर, 
आडीटर, व्यवस्थापक, सचालऊ उसा क्षेत्र म॑ कुछ काम 
हुआ मानते हैं, तिस छत में कुछ सहकारी समितियाँ 
खुट गयी हों कुछ चरसे चल रहे हों, सहकारी दूफाम 
खुर गयी दो कम्पोस्ट के गटढ़े बन गय हों आदि। य 
सारे मम गाँव मं जारोइन ( टेग्पो ) पैदा कर ग्रामाणों 
को सब्नयाय दिखाज़र जल्प लत्रधि मे हा सरलता 
पृथ्रऊ किये ता सफते हैं, किन्त ठास बैचारिफ आधार 
तथा प्ररिवर्तित जनमानस क अभापर से उपयुक्त सारे 
काम एक निश्चित सीमा पर पईुँचरर हासोन्मुख हो 
जाते हैं। यदि इम चाहते हैं क्लि लोक शिक्षण के 
माध्यम से जन अमिक्रम चाग्रत कर जनता द्वाराहा 
कार्य आरम्म ऊिये जाये, तो उसके लिए हमें चैर्यसहित 
प्रतीक्षा फरनी होगा, क्योंकि जन-सम्पफ, रोक टिक्षण, 
ल्फ शक्ति तथा लोक-चेतना न तो अल्यावधि में 
जाग्रत फ्री वा सऊती है और न कागज पर आँकने 
योग्य कोई परिणाम ही आ सकता है। लोऊ दिक्षर्ण 


नयी तालोम 





का मूल्याकन प्रास्म्म में ऑऊड़ों से किया जाना समव 
नहीं दीखता । हमने सिद्धात में माना है कि कार्यकर्ता 
कार्यक्रम का उडछ छेकर गाँव में न लाये किन्तु 
मन में थोड़े समय में ही अधिफाधिक प्रश्नत्तियाँ देसने 
की आज़ाक्षा रहती है, चाहे वह कार्यकर्ता क प्रयास 
से ही क्‍यों न हो। इस प्रकार गाँव का जिम्मेदारी, 
गाँव का नेतृत्व, गाँव की प्ररणा तथा गाँव क पुरुषाथ 
की समावना अधिक नहीं रह चाती और सारी 
प्रकृत्तियाँ कार्यकर्ता केद्धित हो 'दाती हैं । 

९ गाँव का तनन्‍मानस इस प्रफार का पे गया 
है फिव गाँवमें जाने परगाँयक लोग आर्थिक 
सहायता के सम्बन्ध में अधिक पूछते हैं। स्वायस्म्मन 
ब सामूहिक पुरुषार्थ की बात अच्छा तो लगता है, 
किन्तु ब उस दिशा में पढ़ने को लैयारा नहीं ऊर 
पाते | वे विभिन्न विकास एजेंसियों क करायकर्ताओं 
द्वारा ठखा-चौड़ी याते सुनते-सुनते ऊपर चुक हैं और 
गाँव में जानेब्राछे कार्यकर्ता फो उपेक्षा तथा शंका 
की दृष्ि से देखते हैं ! चनता का विश्वाठ प्राप्त करना 
कठिन हो रहा है ! 

सामात्य लनता भा अपना विकास तो चाहता है, 
फिन्हु पिछले अनुभवों के आधार पर उस विश्वास नहीं 
हो पाता कि उसके उल्याण के रिए, भा सचमुच कुछ 
हो समता दै | वह तो यह समझ बैठा है हि ये सारी 


श्ढ 


योजनाएँ गाँव के उच्च वर्ग को लाभ पहुँचाने के 
ल्णि ही हैं 

चुनाव एवं यिकास के नाम पर ग्रामीणों क 
पारस्परिक सम्बंध स्पर्दामूलफ उन रहे हैं, आपस फे 
तनाव भी पढ़ते ला रहे हैं । 

गाँव में उपादन के वातायरण का सर्वथा अभाव 
है। अधिकाश लोग खेती में धधा मानऊर नहीं, 
दिवशता के कारण उगे हुए, हैं। उद्योग धथे भी 
उपसित दशा में ही हैं | 

१० गाँव की उपर्युक्त परिस्थिति का मान रफते 
हुए हमारे कार्य का सयोवन अत्यधिक स्पष्टता एव 
गहराई के साथ होना चाहिए। गम इकाई 
कायक्म के बास्तत्रिक स्वरूप का वितना दर्शन अप 
तक हो पाया है, उसके कार्यान्‍वय के लिए सभी प्रकार 
से अफसर प्रदान किया चलाना चाहिए । 

जहाँ तक दो सक, विद्याल्य को श्वेत्रीय स्वरूप 
दिया ताय | क्षेत्र में ही विद्याल्य चले, यह आवश्यक 
है। शिक्षकों को कुछ बपा का गाँव का अनुमव 
होना चाहिए. । 

उपयुक्त अनुभवों के अनुसार ग्रतिशूछताओं के 
निवारण ऊजा प्रयक्ष तथा अनुकूल्ताओं फी सुत्मता 
का ध्यान रसने से कार्यक्रम में प्रगति होगी, एसी 
आशा है । 
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[ हरी दिशा पृष्ठ ४० का छोपात ] 


तरह समझा था। इसालिए, लोगों ने सह्दत प्रेरणा से 
जँ महा मा ऊडा, राष्ट्रपिता कद्दा। प्राचीन भारत में 
जनता के व्यक्तिगत और सामातरिक चीदन को नात्ने 
बाछे और प्रगति के नियमों को लागू करनेवाले ऋषि 
और महात्मा ही थे । 

गाघीती ने एक ऐसी राष्ट्राय शिक्षा-योत्ना की 
नींब डाली है, तो इमारो आऊाक्षाओं, आयरबताओं 


और प्रतिमा क अनुकूछ दे | हमारा कांब्य दे कि उसे 
यढ़ायें और पूणता दें, ताकि समूचे शिक्षा-क्षेत्र को वह 
व्यात्त कर सके । इस प्रक्रिया में चौड-घटाव भी करना 
पडेगा। लेकिन यह सारा काम समाज और व्यक्ति के 
प्रति गाघाता का जो समग्र दर्शन था, उस भावना पर 
आधारित रहकर करना होगा। क्या हममे वैसा करने 
का कल्पना, दिम्मत और इच्छा है १ 


रत्न समाप्त 


राममूर्ति 
७ 


जिस देश में स्वय राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति 
शिक्षक रह चुके हो उसमें शिक्षक दिवस न भनाया जाय, 
यही आश्चर्य की बात होती । ५ सितम्बर को एक एक 
शिक्षक मे गव का अनुभव किया होगा ति उनवी बिय 
दरी के दो पुराने सदस्यो को राष्ट्र मे ऊँचा-से ऊँचा 
सम्प्रान दिया है । अब बारी है. कि हर गाँव और शहर 
का हर मुहश्ला अपने प्राइमरी स्कूछ के शिक्षक को 
सम्मान देना सीखे । शिक्षक के सम्मान से जनता का, 
नये मूल्यों के सदर्म में, नया शिक्षण होगा । 
इतना मानते हुए भी मत्र में कई प्रश्त उत्ते हैं 
जितका उत्तर नये हिन्दुस्तान में अमी तक मही मिल 
रहा है| कया फारण है कि ऐसी स्थिति प्रैदा हुई कि 
सरकार को जनता से कहना पडा कि वह अपन शिक्षको 
का सम्मान करे ? क्या जनता के साथ साथु सरकार भी 
अब अपने शिक्षकों को दूसरी दृष्टि से देखता शुरू कर 
देगी ? आखिर शिक्षक न अपना पुराना सम्मान खोया 
ही बयो २ मान लीजिये कि ५ सितम्बर को कुछ ओपचा- 
रिक संस्मान मिल भी गया तो वह स्थायी कसे होगा 
ओऔर उसे स्थामी बनने के छिए अनुकूल समाजिक परि 
स्थिति का निर्माण कैसे होगा? क्योकि अनुकूल परिस्थिति 
के बिना किप्ती गुण का विकास कभी होता नही । 
शिक्षा और शिक्षक को छेकर आज अपने देश में 
परिस्थिति क्या है ? हम णरा गहराई से देखें तो दीन 
थातें स्पष्ट दिखाई देंगी ॥ सबसे पहली बात यह है कि 
आज अपने देश में शिक्षा खाहता फौन है। हरेक नोकरी 
चाहता है और शिक्षा को नोकरी का प्रासपोट मानकर 
उसमें पैसा छगाता है | दूसरी बात यह है कि समाज 
की सारी सगठित शबित छासक और सैनिक के हाथ में 
क्षेदिरित है। शासक सिरमौर है--समाजदाद और छोक- 
कल्याण के नाम में, और सैनिक सिरमौर है शातति और 
सुरक्षा के नाम में | ये दोदो मिलकर जिस तरह चाहें 
सेवक और शिक्षक का इस्तेमाल कर छेते हैं। इनके बाद 


“शिक्षक-द्विस” 
(५ सितम्बर, ६२ ) 


तोपरी वात यह हैं कि स्वयं सरकार वे शिक्षा विभाग 
में शिक्तक प्री तरवक़ी था यह पिल्सिला है कि वह 
शिक्षक की पवित से अलग करके शासकों वी छाइन में 
बैठा दिया जाय सब डिप्टी इस्प्रकूटर से छेकर डायरेक्टर 
तक सब भादेश देनेवाले “अधिकारी' है, प्रध्यक्ष शिक्षण- 
कार्य करनेवाले कोई नहीं । सिक्षण वा काम करते-करते 
पद और प्रतिष्ठा क्सिको मिलती है? थो दिशण 
छोडकर प्रशासन में आया, राजनीति में आया, प्रतिष्ठा 
उसको मिछी । हमारे देश्व में बडा-से-वडा वैज्ञानिक, 
साहित्यिक, वेद-शास्त्र वा ज्ञाता, पड़ित, दार्शनिक, 
कलाकार या समाजश्चास्त्री--सव पारलियामेंठ के सदस्य 
होना चाहते है । सत्ता के सहारे खड़ा होने १र सम्पत्ति 
भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है। ऐसी स्थिति में 
कोई आश्चर्य है कि अपने देश में गेर-सरकारों जीवन 
जैसे रहा ही नहीं। जो कुछ है सरकार है, जनता 
कहाँ है, देश कहाँ है ? जिधर देखिये सत्ता और सम्पत्ति 
की माया है। 

वह सम्मान कब तक टिकेगा जो द्रुसरे के हारा दिया 
जायगा ? आदमी सम्मान का पात्र होता है। जब सम्मान 
अ्रदात करन की इतनी विधियाँ सोचो जा रही हैं तो 
यह भो सोचना चाहिए कि शिक्षक की पात्रता कंसे 
बढ । उसकी पात्रता कैसे बढगी ? विश्षक नौकर है 
प्राश्मरी ओर विश्वविद्यालय के शिक्षक म जमोत आस- 
मान का अतर है वह शिक्षा के नाम मे एसे माल का 
व्यापार करता हैं जिसको कोई जुशी से लेना नहीं चाहता, 
लेकिन हरक को मजबूर होकर महगा--अत्यत महगा+- 
मूल्य चुकाना पड़ता हैँ । अवर्थकरी विद्या के सोदागर 
का सम्मान कौत करेगा, और कबतक 2 शिक्षक शिक्षक 
हुआ ही इस लिए कि उसे सत्ता ओर सम्पत्ति के दरबार 
में जगह नही मिली ।॥ जो एक बार इज्जत की बाजी 
हार चुका उसे दुबारा बृछाकर भाहे जितनी इज्जत 
दीजिए होगी वह मालिक फो खेरात ६ 


नयो तालीम 


ज...0.090000........ नस ःनलॉन्‍,ञ फस क_फकसक नकरुूसरंीस्‍इ पाना 


शिक्षक की प्रतिष्ठा का सबध समाज की रचना से 
है, उसके मूल्यों से है। और अ्रश्न भी बकेठे शिक्षक की 
प्रतिष्ठा का नहीं है । खेत ओर कारखाना में काम करने 
डाला मजदूर, रेल का फायरमेन और ड्राइवर, पुलिस 
का प्रिपाही और नदी किनारे का मछुवाहा, इन सबको 
प्रतिष्ठा का प्रश्व हैं। आखिर, प्रठिष्ठा का मापरेड बया 
है ? सारा समाज जिस दोपनाग यानो मजदूर पर टिका 
हुआ हैं उसकी प्रतिष्ठा पहले होनी चाहिए। जो पिल्षक 
इस मूल्य को नहीं मानता वह अपनी असलियत को मूल 
रहा है । उत्ते जानना चाहिए कि कल बी दुनिया में कुछ 
नोट रंटाकर डिसी तरह इम्तहान पास करा देनेबालो 
द्विक्षा के लिए स्पान नही-है, उस्तममें उस शिक्षक के दिए 
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स्थान होगा जो किताद के साथ कुदाछ का मेड बिड 
सकेगा । शिक्षक का सही स्थाव उत्पादक के साथ है, 
सैनिक, शासक, और उपदेशक के साथ नहीं। उसका 
भविष्य शोषण मुवित और घोसन-मुक्ति से जुडा हुआ 
है । जब तक शिक्षक सरकार के एक विभाग का नोकर 
है, ओर उसकी शिक्षा दुधरो को नौकरी दिलामेवाली 
लाइसेंस मात्र है, तव तक उसके सम्मान में कोई दम 
नहों | झासन-मुक्ति के सारे आन्दोलन में शिक्षा को 
मुक्ति सबसे पहले जरूरी है। मृकत शिक्षा का हो शिक्षक 
सच्चे सामाजिक सम्मान और कृतशता का अधिकारी 
हो सकता है 
ऋ 





[ पृष्ठ ५४ का शेपाश ]) 


राष्ट्रीयशाला के विद्याधियो पर उनके एक दूसरे 
गुण कीं जो बहुत बडी छाप पड़ी थी वह हूँ--उनका 
स्वाश्रयी स्वधाव और दूसरे का सहारा नलेते की 
वृत्ति। राष्ट्रीयश्ाला के एक विद्यार्थी मे विश्वोरछाल 
भाई के विषम में उस काल का सस्मरण लिखा है 
“सबेरे चार बजे उठने की घटी लगती, उत्त समय 
छोई अपना बिस्तर समेटता, तो कोई अंगंडाई लेकर 
साहस्य थो भगाता । परन्तु उत्त समय विश्ञौसलाल भाई 
अपने घर की सफाई में लगे होते। डेढ-दो घन्टे दे 
अपने घर या [ शरोस्थप वा ) काम करते 
जी काम पृहिणी वा भाना जाता हैं, उठते भी वे जाघा 
या अधिक भी कर डाएते। इस दोष उनके मुंह से 
सुन्दर भजनों का प्रवाह अध्याहव गति से, स्त्रर के विश्ली 
उतार-चढ़ाव वे' किया चछता रहता । कुएँ से पानी लाने 
में, नदी से बालटी भर फरघुछे हुए कपड़े हाने में 
अयवा भोजन पक्नाते वक्त लड़ी वी जरूरत पड़े, तो 
उसमे छाने में, थे कसी विद्यार्थी या अय ब्यक्ति रो 
मदद ने लेते ॥ वोई मदद व रना चाहता भो, तो मीठी 
हँसतो हँसपर कहदेते कि मदद थी जरूरत नहीं है। 
पिछले वर्षों में जब वे दीमार हो पएं, तव भी 
इन थामा ने अछावा थाछा के अम्पास-क्रम में 
कठित धरोरधम के काम में, अपदी इदाक्ाया के बावजूद 
भी ये दिमी से पीछे नहीं रहते । शाला वे मकानों दो 
लुशई का काम घल रहा था। शिश्त् ओर विछार्या 
मिलकर इंटें पहुँचाने, धर पर प़पड़े चढ़ाने और बालू 


को टोकरियाँ भरकर छाने आदि वा काम करते। 
किशोरलाल माई भी सबके साथ ये कठिन शरीर- 
श्रम करते ॥। अत्यधिक श्रम भार से वे हॉफने लगते; 
फिर भी कतार छोड़कर अलग नहीं होते । उन्ही रिनों 
बडा सूखा पडा। धाला में तब कुएँ तैयार नहीं हुए थे । 
जम्तोन कही थी, और गेठी जमोन में एक-दो इज्द से 
अधिक गहरी नहीं था पाती थी। ऐपो घड़ो जमीन में 
खाई खोदकर सडक थे दोना तरफ आध्रम की हद पर 
काटे को बाड़ [ झाड ) लगाने का गाम घुरू हुमा। 
सूल्रा के कारण जमीन बिलकुल कही पड़ो थी। छ्ाड 
काटकर छाने वा फाम विद्यार्ी कर रहे थे ओर शिक्षक 
खाई खोद रहे थे। विशोरलाल माई दोनो घद़े गती 
छेकर साई खोदते के' काम में बरावर छगे रहते। 
उनको दमरोरिक कमजोरी पर रहम पाकर कोई उनसे 
गैतो लेना चाहते, पर खाई सोदइमे का काम वे अन्त 
तक करते ही रहते । जमाना गुजर गया । वे भी गुजर 
गये, पर सावरमती की राष्ट्रीयश्याला में उन दिनों मे 
लगाये वे श्लाड लहछह्ते हुए , आदर्श शिलक-जीवन की 
मधुर-स्मृति का गान अब भो गा रहे है । 

शिश्ञोरलतबल भाई एक आदर्श और वुशल शिलक 
ही नही पे, अपितु एक शिला-विशेषज्ञ, तत्व शास्त्री और 
प्रकाड विद्वान थे । शित्ञा-विषयक, तथा शिला द्याह्त्र पर 
उन्होने बहुत तरह से बनुसधान किया, सैंकड़ों सेघ और 
दर्जना पुस्तकें लिखीं। * शिक्षा वी बुनियाद” ( कैल्त- 
धोना पाया ) उनकी बहुठ ही प्रसिद्ध पुस्तत हैँ। 


श्री वादम्ब 
७ 


निकटता से जाननेवाछे मित्र मुझे भाउक कहते 
है । वैसे में अपने को कोरा भाउ नहीं मानता हूँ | फिर 
भी अपने बच्चों के भविष्य-जीवन के बारे म॑ मरा 
अपनी कुछ आश्याएँ और कल्पनाएँ जरूर हैं। मेरी 
ताम लड़कियाँ हैं | अभी छोटा हा हैं । पड़ी का नाम 
अचण ह, दूसरा उपा है और तीसरी ममता है। ये 
नाम रफ़न में मरा अपना एक विचार था | अचला 
नाम स्थूल प्रवृति का प्रताक दे, उपा यृक्ष्म प्रकृति का 
और ममता अतर्रगत्‌ का प्रताक। तीनों नामों क 
प्रथमाक्षर एक साथ जोड़ दूँ, तो 'ऑं बन चाता है । 
आप इसे भरी भाजुकता ही भले कद्द छे, पर नाम फ 
अलावा भा बच्चों के शिक्षण के साथ भी भरी कुछ 
कल्पना है| अचला फो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र म, उपा 
को कला-छ्षेत्र में और ममता को दादनिक क्षेत्र में 
विकसित करूँ, यह मरी कल्पना आरम से द्वी रही है । 
इतने मैं नया एक और सदस्य आ गया । बच्चा है। अप 
दस महीने का हो गया है । उसक भविष्य के बारे में 
अमी क्‍या कहपता की जा सफ्ती है ? फिर भा उना 
कल्पना फ़िय मन मानता भी तो नहीं | बढ दस महीन 
का हो गया, फिर भी एकदम भोला ह। कुछ मी 
समझता चृझता नहीं । कोरा का कोरा है। एकमों को 
छोड और क्सीको पहचानता तक नहीं । यह दसकर 
मन ने कहा कि यह जे० क्ृष्णमृति बनेगा । ससार क 
प्रति तटस्थ रेदेंगां। सासाीरेक वस्तुओं का उनको 
नाम रूप आदि उपाधियुक्त अवस्था म देखने-समझने 
की इस जल्दी नहों है। 
अपने बच्चों क साथ सेठत समय, बात करते समपर 
और पढ़ात॑ समय भा उनके साथ मेरा छस इसी 
प्रमा का रहता हे ] भें मरा रुख पहुत स्पएट न हो, 
फिर भी मरी इच्छा ऐसा रहती है कि अचला के साथ 
प्रत्यक्ष घटना या पदार्थ की भौतर छानान करूं, 
उपा ये! साथ उस घटना वा पदार्थ कक सादय और 
माघुय फी चर्चा फ्रूँ और ममता के साथ सिटाही 


मे, मेरे बच्चे भर उनका स्कूल 


वृत्तिस पश आऊँ। रुद्दा दाशनिक को ससार में 
सिलड़ा वृत्ति से लाना चाहिए, एसा मरी कल्पना है। 

प्श्चियाँ ज्योंह्यों बड़ी होती जा रही हैं, समोग 
ही समझिये, तीनों बचियों क स्वभाव में परस्पर 
मिन्नता हा नहीं है, बल्कि मरी फल्पना दे अनुरूप 
हा उनका स्वमाव दिस रहा है। बढ़ी को तोड़ फोड़ 
का झागम पसद है, दूसरी को नाचना गाना और पढ़भा 
पसद है और तसरी फो खेरना-कृदना पसद है। 
इन स्वभाव भवों और स्वभाव विश्येपों के घारण मझे 
बड़ा उत्साह मिय्वा है कि मेरी इच्छा तकूर पूरी होगी। 
टेक्रिन ० छृष्णमूर्ति बीच बाच में मरे मन में प०यली 
मचा देता है। सोचता हूँ कि इन बच्चों को मैं अमुक 
रूप देना चाहता हूं, इनमे अमुक रुचि पैदा करना 
चाहता हैँ और ससार को देसने की मरी अपनी दृष्टि 
थोपना चाहता हूँ, यह सरासर गठत है। इनका अपना 
स्वतत्र ब्यक्तिव है आह्य औरत्याज्य क', भो और बुरे 
का निश्चय करने की इनकी स्वतन फ्सौटी और दृष्टि 
हो सकता है। मुझे इनकी वह दृष्टि और रुचि निगाड़ना 
नहीं चाहिए । 

“फन में भपन सस्फारों से इतना लकड़ा हुआ हूँ 
फ्ि चानत-समझतें हुए. भी अपने को समेट नहीं पाता 
हैं । बढ्धि जो पात समझाती है यह गले नहीं उत्तरती 
ह। लेक एक बात से सतीप भा फर टैता हूँफि 
>ड़के 'के। यूणेतय। स्वतन 'कर दूँगा 'उस पर 'केशि्थीच 
टादूगा नहीं | वह जैसा बने वैसा पने। उसके परारे 
मे अपनी कोई इच्छा या आजाक्षा नहीं स्पूँगा। 

तय आती है बचे की माँ। उनकी दृएि से मेरी 
यह उपक्षा बच्चे के प्रति घोर अपराध है| भगपान ने 
एफ लड़का दिया तो क्या यों उपेक्षा फरने और 
आवारा बनने देने क -ए दिया ! महीं, मैं हरगिज 
एसा नहीं होने दूँगी। अप घुरू होती हैं उनका 
इच्छाएँ और आकऊाक्षाएँ। शायद मेरे रुप की प्रतिक्रिए 
ही समझिये थे उस बच्चे क भविष्य के पारे में दी 


नयी तालोम 
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नहीं, बल्कि इस अनचान अयस्या में मी उसओो> 
पोशाऊ, उसके पिस्तर, उसके सिलौने और उसके 
उठने-ैठने तक के बारे में अपनी कल्पनाएँ स्थिर 
करने छगी हैं और उन कल्पनाओं को साकार फरने के 
सपने देसने लगी हैं । 


लेकिन एक थात में हम दोनों एस्राय हैं | वह है 
सभी य्चों को संस्कृत तो जरूर ही पढ़ानी चाहिए । 
परपरा से हमारा सानदान सस्कृत-सेची रहा है। 
सस्‍्वृत का शान हमारे त्पि श्रद्ा और आदर का 
प्रिषय है। अपनी आगे की पीढ़ी को उससे बचित 
कैसे रखें ? 


प्रढी लड़कियों को स्कूल में मर्तों किया है। यडा 
हड़कों तौसरी में और दूसरी लडकों दूसरी कक्षा में 
दासिल हुई है। यहाँ घर के पास ही एक बेसिक 
कन्या शाला है | मैं जानता हूँ कि इन वेसिक ग्ालाओं 
की क्या स्थिति है, पिर भी बेसिक झब्ट से एक प्रकार 
का भोह सा हो गया है। 
झालाय के प्रारम हुए, सप्ताइमर बीता होगा। 
वेसिक रीडर से लेरर कई कापियों, पेन्सिटों, दवातों 
आदि की सरीद हुईं। मन में चिन्ता रहती थी कि 
स्कूल मे जाकर यश्चियाँ ठीकू पढ़ना टियना सीरों, 
उच्चारण म, हस्व दार्घ आदि मात्राओं की पहचान म 
फोई गरती न करे | यच्ियों की माँ ने एक दिन 
फह्म “मैं जाकर सास्टरनी से मिलकर आऊँ और इन 
पच्चों की ओर सास ध्यान देने के रिए उससे प्रार्थना 
कर आऊ ! । मैंने कहा “चरूर जाइये ।! ता गयीं। 
दूसरी कक्षा की मास्टरनी क॒ पास जारर उपा छ बारे 
मे पूछताछ री, तो उन उदनता ने उप को नीचे से 
लेकर ऊपर तक दो-तान यार अच्छी तरह देसने र याद 
पृछा “क्या यह लड़ी यहाँ पढ़ने आती है ? उपा 
की माँ क मन को बड़ा घक्ा ल्गा। १० १२ दिन से 
अधिऊ समय हो गया, पर अभी तक इस बहलात्री को 
यह पता मां नहीं कि यद शइका इसी झा म नाकर 
बैठता है। द्वातिरा-तिस्टर देखा गया, तो उसमें 


है 


६३ 


उपा का नाम मी नहीं था। भर्ती करते समय ही 
फोस दे दी है, फिर मी नाम क्‍यों नहीं! बडी 
मुश्किल से अत में उद्दनजी ने कंहा' “आप चार आना 
दे जादये, कछ रजिस्टर में नाम लिखा दे गे ।? फिर 
हमारी तसझ्नी के लिए हेडमात्टरनीती के पास 
जार उपा जा प्रवेश नयर छे आयी और एफ पुर्तें पर 
नाम और नयर ल्खि दिया। मत्रे की यात यह कि 
परत में उपा के लिए ऊिसा लिखा। उपा फी 
माँ को उज्ञ नहों रहा था कि क्‍या कहे, क्या न कहे । 
इस पहनत्री से वह सिफारिश करने गयी थीं कि बच्ची 
की हपाई को शुद्धता का स्याट रऐं । तीसरी कश्ना 
में भी करीय-करीय इसी प्रकार छा अनुमर्र उसको 
जस्या । उन मसास्टरनियों से अधिफ उप्तदीत करने फो 
उनकी हिम्मत नहीं हुई। आधात सहने की उनकी 


सीमा सतम हो गया थी मायूस चेहरा छेफर घर 
लौट जआायी। 


चार-पाँच रोत पीते कि एक दिन अचला स्कूछ 
से प्रीच समय में घर चली आयी और कहने लगी कि 
अग्रेजी की क्िताय चाहिए.। उस दिन तोमेरा भी जी 
डुसने लगा। ननन्‍हीं-तो पद्ची है। एक हिंदी का योस 
ही, मुझे लगता था, उसके लए काफी से ज्यादा है 
और इसीलिए अभी सस्दृत त्तक का आरभ मैंने 
नहीं झिया। अर क्या अग्रेजी भी इसे पढनी दी 
पड़ेगी ” तिस पर थे लोग एक हिंदी का ही सत्यानाश 
करके मेजत, तो मैं जैसे-तैसे समय मिकाठकर सुधार 
छैता, अर वे ढिंदी के साथ-साथ बेचारी अग्रेती का 
भी खून करके ही छोडे गे दीसता है ! मुझे अपनी 
पर्ची और मापा दोनों दृष्टियों से यहुत छु लहो रहा था, 
क्योंकि इन स्प्रतों और दन मास्टरनियों के हाथ पढ़ 
कर दोनों शरण हो वानेवाली हैं। एक बार बचपन में 
गहत आदत पड जाय तो आगे मुघारता पड़ा फठिन 
हाता है। फिर भी स्वुल्म मैतनसा तो पड़ेगाडी। 
बश्ना सर्टिकिफेट नहीं मिलेगा और सारे सप्रने अपूरे 
ही रढ जायेंगे । 


अतर्ल सुस्त 


१ घुनियादी शिक्षा मे अनुबन्ध की कछा 

लेसक अमर्रसिंह सोल्की, अनुवादक-रामनायण 
चौधरी, नवजीवन प्रकाझन, प्रष्ठ २४०, मूल्य २-३० ! 

“इस पुस्तक म॑ अनुपघ पर गाधीजी के विचारों 
को स्पष्ट करने की तथा अनुयन्ध क्री प्रक्रिया, माध्यम 
और प्रकारों पर भी उनक विचारों का स्प्नीकरण करने 
की क्रोशिश की गयी है । अनुगन्‍्ध की कल्य के मनो 
वैशानिक और दिध्ानसम्बन्धी औचित्य की चर्चा इस 
दृष्टि से की गयी है कि शिक्षण कल्य के रूप मं उसका 
ठाऊ महत्त्व समझा जाय! अजुवध की कछा के प्रणारी 
सम्बन्धी पदुलओं के स्पष्टीजरण की सातिर अनुयन्ध 
मूछफ़ शिक्षण के विविध सौपानों और पाट्यक्रम, समय 
पन्रक और मृल्याफन कार्य क थारे में मी कुछ सुझाव 
और'सफेत दिये गये ६ । 
२ ग्राम-सस्कृति का अगला चरण 

छेफ़क झवेरभाई पटेल, नवज़ीवन प्रकाशन, पृष्ठ 
१३७, अल्प १-८० । 

किसान का, उसक गाँवों का और इन दोनों के 
आसपास पिऊसित जीवन का भविष्य क्या होगा ? 
और क्‍या होना चाहिए, इस विपय पर छेसक ने 
वैज्यमनिक ढग से विवचन ऊिया है । 
३ था और बापू 

सपादक मुकुल्भाई करार्था, नवजीवन प्रकाशन, 
पृष्ठ १७६, मूल्य १५०। 

अद्द पुस्तक बापू और या क जीवभ का असाव 
धानी से छूट सकनेवाटा परन्तु एक अन्यन्त मदत्त्वपूण 
प्रयित पहलू पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करती है । 


४ मेरे जेल के अनुभव 
ल्सक गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन, पृष्ठ ९१, 
मूल्य ०-७५। 
इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका की जल यात्रा क 
अनुमष हैं । 
५४ गांघीजी : एक झलक 
ठेपऊ श्रीग्रद जोशी, नवतावन ग्रकाश्नन, ए्छ 
७१, मूल्य १ २५। 
इस पुस्तक में लेखक के गाधाची-सम्पन्धी सस्मरण 
तथा कुछ पत्र है, जो सन्‌ १९४२ क आन्दोलन से 
सयद्ध हैं । 
६ बापू को ये बाते 
लेसक मनुप्न, अनापदक फाशिनाथ तिवेदी, 
नवजीवन ग्रकाशन, शर्ट ५५, मूल्य ०-७० । 
थह्द पुस्तक विद्यार्थियों के लिए; बहुत ही उपयोगी 
है । छोटी-छोटी वातों का कितना महत्त्व होता है, इसके 
कई उदाहरण गाधीजा के मिरेंगे । 
७ अण्डर दि शेल्टर ऑफ बापू 
लेखक पयल्वत सिंह, नवजीवन प्रफाशन, ४ 
२२७, मूल्य ३५० । 
यह क्ताय बापू की छाया मे का हिन्दी से अग्रेजी 
में रूपान्तर है| 
८ सामाजिक विश्तेषण 
जेखऊ रॉमप्रवश दास्त्रा, प्रशोशक साहित्य सभा, 
सोह्ाय ( यलिया ), एृ४्ठ १२०, मूल्य १०५० | 
सामाजिक सुधार की दृष्टि मे आज की समस्याओं 
का मुदर वि्छ पण । ७ 


बिनोवा जीवन के ६८ वे वर्ष में 
उनीसवी दाताब्ली के दौरान में जागतिक विज्ञान न प्रगति के पथ पर हुम्वों छलाँगें भरी हैं। बीसवीं' 
शताब्दी के उत्तराद्ध में पहुँच कर वह अतरिक्ष युग म दाखिल हो यया है । 
युग युग से अतरिक्ष विहारी आध्या मन्ज्ञाम अद्टारहदी शताब्टो म सामाय मानत्र को भनोभूमि पर अवतरित 
हुआ । फाल पुदप युग-पुरुष और विश्व पुरुष की भाव सूमि के स्पृश करता हुआ वह आध्यात्मज्ञान अब आत्मशान 


में रूपातरित हुआ है । 


आज विनोवा जी आत्मज्ञान को छोक युग तक पहुँचाने के भगीरय प्रयत्त में सलग्त हैं। जय जगत! 
उनका साध्य ग्रामदान उतका साधन और छोक चेतना उनकी प्रणाली हैं । 

विनोवाजी के जीवन के अडसठवें वय मग्रव" करने के उपलक्ष म हमारी अन्तरमन से कामना है कि जय जगता 
के पका यह अयतम पचिक जीवग वे अतिम क्षण तक अपन प्रेम और क्रय के पथ पर अग्रस्तर होता रहे । 
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पवीहन्दुसलानीी हैँ, पद करत हैं? 

करीब-करीब सभी अठिवि खाता याने बे चुबे थे । क्षरौसन्रा भी छत्म ही 
[ला था वि इतने म रमशजी ने प्रछा--/श्शि बहन यहां है ? 

'लही आयी हैं --उत्तर मिला । 

"बया, कहाँ हैं? क्या खाना नहीं खायगी ? रमेशजी ने फिर पूछा। 

/खायंगी क्यों नही लेविन इतने लोगा के बीच वैसे आयें ? 

“या हज है, आकर आपलोगा के बीच बेठें । 

“हिन्दुस्तानी हैं, पर्दा बरती है. यह प्रेमा वा अन्तिम उत्तर था, तिरस्वार 
और ऐंठ से भरा हुआ। 


पर्दा अच्छी चीज नहीं हैं, अच्छी ही नही, अमानवीय है। लेकिन जो स्वियाँ 
पर्दा करती हैं वे हिन्दुस्तानी हू, और जा अब पढे स निवल गयी हैँ वे कहां की है ? 


प्रेमा कालेज से निकलकर हाल मे ही एक बडे घर की बहू हुई है। अपनी 
शिक्षा-दीक्षा, आचार विचार और रहन-सहन से अब बह हिन्दुस्तानी नही रही । 
कभी-भी सोचती भी होगी--/काश इरग्नैंड या अमेरिका म॑ पैदा हुई होती ।' 

शशि का पुराना हिन्दुस्तात, प्रमा का नया हिन्दुस्तान , क्या पुराने वे शील 
और नये की शेनरी का मेल नही हो सवेया २ 


-+राममूर्ति 


जल ज जी पल हल मी जम लत तल >> 2 न जज. 2 जि आम पक मी जलन 
श्रीकृष्ण दत्त भट्ट, अखिल भारत सब सेया-सघ की शोर से शिव प्रेस, प्रद्दादघाट, बाराणसी म॑ मुद्रित तथा प्रकाशित । 
केवल फपघर मुद्रक खण्डेलवाल प्रेस, मानमा दर, बाराणसी ! 


प्रधान संपादक 


धीरेन्र मजूमदार 


संपादक 


आचाये राममूर्ति 


वर्ष ११ 


बार्पिक था 
चक श्रति 


अंक ३ 
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अ० भा० सर्व-सेवा-सघ का सासिक 


बापू के शिक्षण का मिचोड औने 


तीन शब्दों ने पाया हैं+--+ 


सत्य जीवन का लक््य 
प्रयम जीवन की पद्धति 
सेवा जीवन का काये 


यह सन जाचरुण भ ते 
>यही प्रार्थना भ्रराबाम से निरतनर है। 


++विनोबा 
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नयी तवालीम 


बर्ष-११ | [ श्रक ३ 
नयी तालीम की जिम्मेदारी 


पिछले आस्त महीने में सेवाग्राम में नयी तालीम की जो गोप्ठी हुई थी उसमें श्री शक्रराव 
जी ने एवं मार्क बी बात कही थी । उन्होने कहा था “भाज भूदानयज्ञ जिस अर्थ में विफल हुआ है 
उस अर में वह विफल नहीं होता यदि मयी ताढीम उसे उठा छे सकी होती /” दकरराब की यह राय 
पूरी-पूरी माय हो या म हो लेकिन इतना तो मातना ही पड़गा कि पिछले कुछ वर्षों में यह पहला 
अवसर है जब्र इस तरह खुलकर नयो ताछोम का महत्व स्वीकार किया गया है जब नगरी तालीम को 
सह मायता मिला है कि वह बच्चों को पढ़ानेक्ों पद्धत्ति मात्र नहीं है बल्कि सघर्प-मुका सामाजक 
क्राति की सम्पूष प्रक्रिया है। अगर ऐसा न होता तो नयो तालोम को इनने बडे आंदोलन पी 

£ विफलता के लिए जिम्मेशर कप्े ठहराया जाता । है 

भूदानपत् आादोलत जिस तरह चला, और चल रहा है, जिन परिस्थितियों से उसे गुजरना 
पढ़ा है, तया अब तक उसकी जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यल विष्पत्ति हुए उद तमाम बातो को देखते हुए 
उमकी सफलता-विफलता क्य प्रश्न विवाद का विषय हो सकठा है छेकिन विफल भावकर विफलता की 
जिम्मेशरों नयी तालोम पर डालना विवाद को अपेस्या निप्पलता और गहराई से समझने को बात है । 

शकररावजो न जो वहा है उच्चका अर्प क्या हैं? कया वह यह कहना चाहते हैं कि नयी 
ठाछ्षीम को स्व॒तत्र रूप से इतनी अधिक इशकित बताकर रखती चहिए थी कि दह भूदानपज्ञ को भो 
सभाल सबती 2 या उनका यह कहना है कि भूदात-ग्रामरान आन्दोलन में वंदा होनदा री उन समस्याओं 
का, जिनके कारण आउ्दोक्तत मे शिपिल्ता आयी, समाधान नयो तालीम के ही तरीके से हो सकता 
था, सकिन उनका मुकादिला करने के लिए वह आगे नहीं बढ़ी ? 

१९४३ में बमाल के उस भीषण अकाल के समय स्वय बापूने कहा था कि अमर नयी तालीम 
होती तो बवाल न होता ॥ उनकी इस उक्त में यह घोषणा स्पष्ट यो कि वितान और लोकतब दे 
इस यूय में समाज के रक्षण, पोषण और दिथ्रण की एफ ही प्रक्रिया है जिसका नाम है ( समग्र ) 
भेयों तालोम । प्रगति वी प्रक्रिया के हव में युद्ध, पडमत्र, सघर्ष के दिन हमेशा के लिए खत्म हो यगे । 
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१९४३ से १९५० तक वा इतिहास अभी बहुत पुराना नहीं है। १६४८ में गांधोनों में बुरे 
रचनात्मक बाय का नयी तालीम दी दिशा में जो मोड देना चाहा था यह विस तरह बुजुर्गों और 
रघताहमक संध््याओं को अप्रान्य हुआ, वह छुली यात हैं। और अगर बहता हों तो यह पहा णा 
सकता है कि वांप्रेंस ने १९४८ में गांधीज़ो या वसीयतनामा भहीं माना ऐक्लि रथमात्मक जगत ने 
पो चार साछ पदिले १९४४ में है) पुराने रास्ते वो छोडने रे, इनकार वर दिया। बापू पो योजना थी 
कि रचनारमव' बाय संस्याथारित न रहवर गांव-गाँव में बितर जाय, खादी-प्रामोद्योग व्यापार न 
रहरर प्राम-स्वावछबन पा माध्यम और आधार बन जाय, और पार्यवर्ता 'दिक्षक रोदद समठक' 
बमकर गाव में बैठ जायें। उोने सात छाख गायों वे शिए सात एछास युववों वी मांग वी दथी। 
वह 'घाहते थे कि कार्यपर्ता अपने श्रम/झऔर जनता के प्रेम को रोटी प्राय और हयी हाठीम की 
प्रक्रिय से गांव का शिक्षण और सगठत करें। ग्राम स्व॒राज्य बा जो सारा आज छगाया जा रहा है, 
फरेकित जितपें कोई शबित आती नहीं दिखायी दे रही है, उसको देशव्यापी व्यूहू रचना वापूने १६४४ 
में हो करना थाह्दी थो छेविन हमने याहा महों, समझा नही, हम उनके साथ चले नहीं। स्वराज्य के 
बाद प्राम स्व॒राज्य की क्रान्ति को हम नहीं पहचान सके । एवं दूसरे ढग से हमेशा वे लिए यह बहने 
को हो गया कि फ्या फ्रेश में, कया रचनात्मक क्षेत्र में, सध्यम वर्ग विचार में भी अपठा वर्ग-परिवर्तन 
नही कर सका | 
१९५१ में जब भूदातयज्ञ शुरू हुआ तो नयी तालीम थो बहा? बही-कही सस्थाओं में जो 
वालीम घछती थी बह अच्छी गछोम भले ह्वी रही हो ममी तालीम नहीं थी । जब नगी घालीम 
थी ही नहीं तो उसकी जिम्मेदारी का प्रइन ही क्या हैं ? अगर सचमुद् नयो तालीम रही होती दो 
शायद भूदानपज्ञ की जरूरत ही न हुई होती ) 
विनोबा के मन में भूदानयज्ञ का चाहे जो स्वरूप रहा हो लेक्नि जनता के सामने वह 
“कोतुक” के द्वी रूप में प्रकट हुआ । आगे चछ कर जब उसम आदोलछन की कुछ व्यापक्ता ओर 
गति आयी तब भी उसकी अक्रिया शैक्षणिक नहीं हुई । अथर सथी ताछ्षीम की प्रक्रिया अपनायी गयी 
होती, तो वर्ग-सघर्ष का यह ऐतिहासिक विकल्प आंकड़ों में फए्कर न रह जाता, और बाद बो भूदात 
ग्रामदान को जो समस्याएं सामने आयीं उन्हें समझने की तैयारी या हू करने की शक्ष्तिका इतना 
अमाष न प्रकट हुआ होता / कछत दान हुआ लेकिन विसर्जन नही हुआ, दया को कुछ झलक लिलरे 
छेकिन मालिक-मजदूर के सस्बर्धों में मिठास नहो भायी, जनता चक्रित हुई लेकिन उठकर खड़ी नहीं 


हुई । भूदान-ग्रामदान दोनों समाज-परिवर्तव का रास्ता छोडकर प्रचछित नमूने के निर्मा के दलदल 
में फस गये । अज्ञान, अमाव और अयाय को छेकर प्रामस्वराज्य फी कोई दावित मही प्रकट हुई ॥ 


सपर्पमुकत क्रान्ति के सदर्भ में कोन ' नयी तल्लीम वाला ” है, कौन मही ! जो * नयी तालीम 
बाछा” नहीं है बया वह अहिसा का सिपाही हो सकता हैं २े सर्वोरिय में यह प्रतीति क्ाजमी 
अत्यत अधूरी है ॥ 


5 [ नयी ताछोस 


बौतौ बातो को समझने कौ जरूरत है, ताकि समझ मैं आये कि चूक कहा हुईं है। इसे सम 
झने के लिए हमें भूदान या नयी तालोम तक सोमित न रहकर पूरे रचनात्मक कार्य-उसके विकास 
ओर बतमाय-स्थिति पर विचार करना होगा । रचनात्मक कार्य की परिणति सच्चे स्वराज्य में हो, 
मह गाँधीजी को मूल श्रढा थी। परिणति कैसे हो नयी तालीम वी “डायनेमिक्स' से । अगर 
यह तत्व हाथ से छूठ जाता हैं तो जिम्मेदारी हम चाहे जिसपर डा प्राण निकल जानेगा 
शरीर रह जाएगा । 

शेहिन अब जिम्मेदारी वाटने में रखा भी व्या है २ जिम्मेदारी सचमुच उनकी है णो जिम्मेदारी 
स्वीकार करें । ऐसे तमाम लोगो वी मिलकर सोचना चाहिए कि ग्रामस्वराज्य का अम्यासक्रम बया 
होगा ओर हमारे रचनात्मक कार्योमें नयो तालोम को 'डायनेमिक्स! कैसे लागू होगी । 


राममूर्ति 
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पी > े 
नयी तालीम थोरें गांधी-दशन 
5 ( पूर्वद्धि ) 
स्वाभाविक व्यवस्था 
५ जब कभी संस्थाएँ अतिजटिल और अति औपचारिक 
बन जाती हैं और वहा भ्रष्टाचार और पतन के रूचण्‌ 
दीखने छगते हैं तो साघारणतया उनमे उन संश्याओको जन्म 
देनेबालो बुनियादी और प्रमुस प्रेरणायें समाप्ठ हो गयी 
होती है । केवल कुछ धाहरी क्ाकार और संगठन बचे 
रह जाते हैं। इसबा कारण यह हैं कि वहाँ वो स्वाभ" 
वि व्यवस्था उलट जाती है, प्राथमिक चोजें प्राथमिक 
नही रहती हैं. बल्कि गौण बातें ही सारा ध्यान अपनी 
ओर क्राइप्ट कर छेती हैं ॥ इसलिए सुधार का पहला 
प्रपत्न यह होता चाहिए कि स्वाभाविक स्थिति कायम 
रहे और एक विशिष्ट मानवीय प्रवृत्ति का आरम करने 
के पीछे जो भौलिक प्रेरणा और ध्येय थे वे सामने रहें। 
हमारी शिक्षा-पद्धति को, न केवल यहां, बल्कि 
संसार भर में, एक सो दु स्थिति का सामना करना पड़ा 
है. जब उसकी प्राथमिक और मोलिक प्रेरणा व ध्येय 
तिरोहित हो गये ॥ शुरू-शुरू में ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ 2 
छुआ यह कि पहले अमुझ भौतिक वस्तु देखी, उसे छूआ-* 
परखा, उसे किसी अंश में छुछ नया रूप दिया और इस 
तरह उसके बारे मे जानकारी हासिल की। इसलिए 
“हमारे शिक्षण में भी मदि भुध।र करना है तो जनता को 
यापस प्रकृति की क्रोर, उस मूल प्रेरणा की ओर मोडना 
होगा जिससे सारा ज्ञान सभव हो सकाथा। एक 
सामाग्य उदाहरण लें। जैसे हमारी पोशक | आज के युग 
में जिसे सभ्य समाज कहते हैं वहा लोग, खासकर महि- 
लॉयें, पोशाक से अपने को सजाती हैँ | पोशाक का आरम 
फंसे हुमा ? शरीर-रक्ा के लिए शरीर को बदलती हुई 
जऔर असहनीय ऋतुओं से बचाने के लिए पौशाक का प्रचछन 


हुआ था। मसाज अकसर दरीर-रक्षा के उस मूल उद्देश्य तक 
का मूल्य चुकाकर, उस पोशाक को साज-सिगार और 


तड़क-भडक का साध्यय बना लिया गया हैं। पोशाक 


का असली हेतु पीछे रह गया हैं॥ हमारे खान-पान के 
घट] 


आवचाये कृपाछानी 
छू 


सरीकों में भी इसी प्रवार वा परिवर्तन हम देपते हैं। 
इसमें संदेह नहीं कि यदि हम अपने इन बीमती वत्तत्रों 
ओर द्यागदार भोजन से विरत हो जाते तो उस खुरदरे मोटे 
धपड़ें बे लिए जिससे धारीर की कडी सरदी गरमी से रक्ा 
हो सत्रती हैं। तथा उस सादे भौजन वे लिए जिसमे पेट वी 
भूख मिटती हैं, हम छाठायित रहते ॥ हमने आज पैंशन, 
सजावट और तडक-भडक के नाम से जिन चीजोंों 
अपनाया हैं. इनकी अपैश्ा अधिक सुष्ष हम उन घीजों 
से पाते जिन्हें हमने छोड दिया है। आज हमारी सवा" 
भाविक रुचि ही विगड़ गयी है ॥ इसलिए हमारी पोशाक 
ओर भोजम में झुधार करनेवाले लोग हमसे प्रहृतिकी 
और, उस मूल-प्रेरणा और बुनियादी ध्येय बी ओर 
लौटने को बहते हैँ जिम के धारण वपडा पहनना और 
भोजन करना आवश्यक हुआ ॥ 

हिंदु-दरान में कहा है कि सारा संसार नाम-रूपात्मक 
है। रूप! पहछे आता है, 'ताम! बाद में) अंगर 
भौतिक पदार्थ न हो और मानवीय क्रिया न हो तो उनवीं 
दोधित करनेवाले नाम कहाँ मे आयेंगे। नाम ॥र घब्‌द 
बाये नहीं चलते हैं, वरन्‌ मूर्स पदार्थों और उनसे सम्बंध 
रखनेवाली क्रियाओं के पीछे चलते है । परतु हमने 
अपनी शिक्षा-पद्ठति में इस स्वाभाविक क्रम को उलट 
दिया है १ पहले शब्दों और सामान्य तथा अन्यपत संज्ञान 
ओ को रश्षते हैं. फ़िर उसके बाद पदार्थों तथा क्रियाओं 
को छाते हैं । हम ऐसे हो शब्दों, वाकयाशो और संकेतों 
के द्वारा शिक्षित हुए हैं। हम बच्चों को वस्तुओं से, 
मूर्त प्रकृति से, उसकी भ्रक्रियाओ से प्रत्यक्ष क्रिया बथवा 
वाम के द्वारा परिचित होने नहीं देते | हम धैर्य के साथ 
शब्दों को प्रकृति की प्रतीक्षा करने देने को बैयार नहीं 
हैं, वल्कि हम शब्दों के माध्यम से कुछ सिखा देने के लिए 
उतावले रहते हैं। हम भूल जाते हूँ कि मनुष्य का सारा 
ज्ञान मूर्त वस्तुओ और श्षेय वदाधों के अवलौकन सथा 
उनके साथ और उनपर क्रिया करने से प्राप्त होता हैं। 


[ नयी ठालीम 


करना और सीना 

जब ग्राथोजी ने पहले पहल अपना सुधार--तर्म 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करते का विचार-प्रस्तुत किया तब 
हमारे शिछ्ित छोगो को जिनका शिक्षण कोरे झब्दों औद 
बाजयाशो द्वारा ही हुआ था, बडे घकका लगा | वे इस 
मयी योजना के विरुद्ध खडे हो गये। वे इस आचीन 
लेकिन लब नये विचार को समझ नही सके कि छत्युत्तम 
और प्रभावश्यालों शिक्षा इन्द्रियगम्य वस्तुओं को साधन 
बना कर और ज्ौद्योगिक कार्यों द्वारा ही दी जा सकती 
है। गांवोजी को शिक्षित लोग नहीं समझ सके इसके 
लिए उन को दोप नहीं रिया जा सत्ता, बयोक्ति माघीजी 
में उनको एक ऐसे व्यक्तित्व से पाछा पद्म जो विद्चिप्ट 
ओर विज्क्षण धा। गाधीजों किसो भो चीज की व्या> 
बहारिकता की ओर इतनी उत्करता के साथ बढ़ते थे 
कि किसो भी समस्या पर व्यवस्यित्र तात्जिक विवेचन 
और विश्लेषण द्वारा विचार करने को बात अकसर मूल 
जाते थे, और इसे हो धाजकछ के हमारे शिक्षित छोग 
रुमन्ष औौर पतुंद कर सकने हैं। गादीजी पण्डितो को 
पद्धति से नहीं पढ़ते थे । देशके सामने दे जो भी सुझाव 
रखते थे उसके संबध में वे दभो लंदी दलीलें नहीं देते 
थे यल्कि जँसे कोई विश्वकार अपने विषय को एक झलक 
में देख लेता है वैसे ही गाधीजी अपनी अचूक प्रतिभा 
सौर सजीव कल्पना से अपनो नयी नयी योजनाओं को 
परण हते पे, और भत्यन्प भूमिका के साथ अति दूर- 
गामी झुघार प्रस्तुत कर देते थे। हम उनके प्रयोगा, 
झनुमवों ओर निष्कर्पों को जिन के द्वारा थे अपने अनोछे 
और क्रातिझारी विचारों तक पहुंचे थे नहीं देख सकते थे । 

शब्द और वास्वविकता 
आएर अर्वाचीन पाश्चात्य वौदिक वातावरण में पे 
हुए किसी। खुबारबतों लगी हिंदाए पद्धति या प्रनिशदन 
दरता पड़ते तो वह पहले शिक्षा का छोटा सा इतिहास 
प्रस्तुत करता जिसमें आदि-मानद के समाज में शिक्षा 
का ध्रारभ पैसे हुआ इसका बित्र होता, इसके बाद वह 
शिक्षा के शारिक, दा्निक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक झादि 
प्रशारो के क्रमिक विकाय वी ध्‌ खल्ा का वर्णन करता । 
बाइमें यह वित्र पेश्च करता हि ज्ञान अमुफ विद्धिप्ट 
अदस्पा तक पहुँच बर किस भप्रवार भावात्मरू और अर 
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सर बनुमानग्रम्य ( औपचारिक ), तक-सगत और 
शास्त्रीय वनता है। फिर चमत्वारों व्यक्तियों, उपदेशको 
दार्शनिकों और राजनोतिज्ञों के प्रमाव के कारण वह 
ज्ञान किस प्रकार झब्दों ओर वावयाशों के जंगछ में भठक 
जाता है) इसके बाद यह-दर्शाता कि खझूसो, पैस- 
टालजी, हर्बर्ट, फ्रोवेल, जान दूई तथा ऐसे ही भग्यान्य 
सुघारवों ने बसे, क्यो दौर किस दिशा में शिक्षा के 
सुधार का प्रतिपादन क्या तथा शिक्षा-पद्वति में क्या कया 
सुधार दाखिल किये गये, फिर उनका वह आदोलन इसे 
ओर कहा तक सफ़ठ हुआ और कहा तक अपनी छक्ष्य- 
सिद्धि की रिशा में विफक हुआ और सयो । इसी प्रकार 
शिक्षा को उत्पादक प्रवुत्तियो के साथ क्यो नहीं जोश 
जा सका, तथा पू जोवादों तंत्र में केंद्रित कारखानों के 
व्यापक उत्पाइन ने सफलता को कैसे जटिल बनवा दिया । 
बह खझूस में प्रचलित शिक्षा की बहुकछात्मक्ता-पालो 
टेवनाइजेशन-का भी भोडा बहुत उल्लेंब्र करता। भंत्त 
में यह दिखाते हुए अपना विवेदन समाप्त करता कि 
मण्य प्रयोग भारतीय परिस्थिति में किस तरह अनुकूल है। 
बह यह भी स्पष्ट करता कि उप्तने जो सुधार प्रस्तुत 
किया है वह काल-ति के साथ किस प्रकार सगत है । 
किस प्रकार वह ऐतिहासिक दृष्टि से अनिवार्य है तथा 
शिक्षा के जो भर्व-मान्य वैज्ञानिक सिद्धात हैँ. उन से मेछ 
जाता है । हमें यह भूलना नही चाहिये कि सित्तित छोगो 
के मनमें व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित प्रिद्धातों के प्रत्ति 
जितनी आसक्ति रहती है) 

परिडतो के लिए एक ओर अडचन यह हैं किये 
शडदो के भ्रमजाल में उल्झे रह जाते हैँ । उन को दृष्टि 
में जमुक दुछ घब्य अर्य-विशेष में स्पिर हो बुके हैं, 
उनके लाद्णिक अर्थ अपरिवर्तनीय हो गये हैं। मिस 
के हौए पर किसे यो पूंडीपति ण। चुजुंचा बह दिएा लिए 
बस उसे हृदम-हीन और कर शोपक वी उपाधि दे दालने 
के लिए उसके विन जोवद और कार्यों गो कुछ भी 
जानकारी प्राप्त करने को आवश्यकता शिक्षित समाज- 
दादी वो नही रहती है । इसी प्रशार पुराणपंपों छोष 
बब किसी के बारे में सुनते हैं. कि यह साम्यवादी हूँ तो 
दे सोघा यहा सोचने छगेंगे कि वह घूनो क्रातिबारी हैं 
ओर समाज वो वर्तमान व्यदस्या को खतम करने दी 
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घात वी भरतीक्षा में है। जब क्षिचा की इस नयी पद्धति 
थी बात आयी छव भी हमारे शिक्षित आलछोचक इसी 
शाब्दिक नुशसता के शिकार हो गयें। 
तिस पर यह नयी पद्धति गाघीजी के मस्तिष्वः वी 
उपज थी और वर्धा से निकली थी। तथा कथित बुद्धिवादी 
यर्ग की दृष्टि में वहां से कोईअच्छी चोज निकल ही नहीं 
सफ्ती थी। फिर शिक्षा-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की गाधी जी 
कौ पाता ही क्या थी? वेशिका के बारेमें क्या जानते 
थे २ वे कमी किसीभारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय में रहे 
नही। यह सब उन लोगो के लिए विलकुल अकाटय दलीछें 
थीं । इस लिए उस योजना को ओर उसके उद्देश्यो को 
हर समझने या उसका गुण-प्रहण फरने का कुछ भो प्रयत्न 
नहीं हुआ । यदि गाधीजी के व्यक्तित्व और पात्रता को 
छेकर यों दाब्दों में उलझते के वजाय उस थोजना को 
समझने का प्रयत्न क्या होता तो उस नये विचार का 
अधिक गुण ग्रहण किया जा सका होता, भले ही उसकी 
आलोचना भी की जाती, पर अधिक सही तौर पर उसे 
समझा जा सका होता वह अधिक रघनात्मक होता 
और सफल भी होता । 
पद्धति 
अगर पण्डित लोगो ने समझे-वूके विना पैंसछा कर देन 
के बइले उसका अध्ययन किया होता तो व पाते कि यह 
पद्धति प्रकृति के अनुरूप है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही 
और वैधानिक है। ज्ञान हमेघा मूर्त से अमूत की ओर, 
व्यवहार ते सिद्धात की ओर बढता हैं। हम पहले अव 
लछोकन फरते हैं, प्रयोग करते हैं जौर तव उनके आधार 
पर ऐसे सामाय सिद्धांत निकालते है जिनके अनुस्तार 
परिवितन होते हैं! अनुमान ( इडबशन ) जब पूण होता 
है तद हम सामाय से विजश्प की ओर-श्यापक से 
व्याप्प को ओोर-बढ़ते हैं जहाँ ए्िर से प्रयोगो द्वारा 
उसवी छात-बीन की जाती है ।॥ इस प्रकार प्रत्यक ज्ञान 
को भव्यकतत से व्यक्त की ओर जाना होता है और 
मानवीय प्रयोगो और अनुभवों से उसका ओषित्य सिद्ध 
करना होता हैं। 
जब गाधीजी ने यह नयो योजना बनायी तब थे भी 
इश़के बारे में बाल-भवोविज्ञत को दृष्टि से ही विचार 
करते थे। बच्चों के लिए यही स्वाभाविक और सरछ 
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होता है कि यया् और व्यवत्स सामाय और भावात्यक 
पी थोर बढ़ा जाय। बच्चों में क्षिया प्वीठता थी णों 
एक सहजवृत्ति हैं उसके कारण किसो भी घस्तु दो बम 
में लेव। और उसते द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए 
सहज होता है। आज थी शिक्षा-पद्धति इस बाल मनो- 
विज्ञान वे विपरीत चलती है। ज्ञान उसक पानों के 
जरिए-थू सा जाता है जिसे मुह से या बलम से उस को 


वमन बर देना होता है । मरुप्त कई ऐसे द्ाब्द याद है 
जिन्हे स्कूल में हमसे रठाया जाता था धौर परणद्स्प 
ब्राया जाता था। खकिन बई वर्षों तक, यानी जेब 


“तक कि में उन वस्तुओ के प्रत्यक्ष सपर्क में वही या, 


छव तक छन ६ ब्दो या सही आशय में समझ नहीं पाया 
था। इसके बजाय यदि प्रत्यक्ष वस्तु ही घेतर ओर टोस 
समस्याओ को सुरुझ्चामे का और द्वद्रयगम्य वस्तुओं को 
काम में छाने और सयारने फा मोका देते तो, मृत 
विरवास है, मैन अ्रषिक झीपझ्रद्मा से और बच्छो धरह 
सीखा सेमझा होता । 

यदि नयी तालीम की नयी पद्धति निश्वग के अनुरूप 
है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही और वैज्ञानिक है तो 
शिद्दा का ह॒ठु कुछ भी बयों न हो, यह पद्धति अनुकूल 
सिद्ध होती । आधुतिक शिक्षा के इतिहास में यूरप और 
अमेरिका में शिक्षण देने बी एक पद्धति के रूपम परिष्रम, 
उद्योग या काम की हिमायत फी गयी है, भले ही राष्ट्र 
की था शिक्षककी दृष्टि म शिक्षा का घ्येय कुछ भी रहा 
हो। क्षाताजन की सही पद्धति शिक्षा के ध्यय को, वह 
चाहे कुछ भी रहे, शीघ्ता से भोर स्मप्र रूप से समझने 
में सहायक होती है । इसीलिए धार्मिक ययठनों हो भी 
अपने घम्र का शिक्षण देने के लिए शिक्षा की वैज्ञानिक 
पद्धति को तिफारिश करमी पड़ी ॥ क्षियात्मक पद्धति से 
द्वामता ओर शीघ्रता दोनो बातें सघ जाती है। 

छद्य-- 

ग्राधोजो ने व्यक्ति ओर समाज के शिक्षण वी इस 
पद्धति पर अपने जीवन-दयन के सदभ सें प्रकाश डाला ! 
अत सल्षेपर में ही सही गांधीजी जिस जीवन-दशन का 
प्रतिपादन करते हैं उसका विवचन वरना अनुचित नहीं 
होगा । यह इसछिए भी आवश्यक है कि जहाँ हमारी 
दिछ्दा द्ोषपूर्ण और अवेज्ञानिक पढ़ति के वारण द्वास्थिति 

[ नयी सालीम 


में पड गयी है, वहाँ उससे भी अगिक वह सारहीद रट्ष्यो 
और गलत आदकझ्षों के कारण भोग रहो हैं) 
जब में बहता हूँ कि गोरे माहिको के नीचे काम 
करने के लिए हलके रग से रणे हुए भ्रक्ञाउनिक और 
कारकनी-सहायकों को तैयार करने के लिए आज को 
शिक्षा को छूपरेखा बायीं गयी थी तो मैं कोई व्यग्य नही 
कर रहा हू । इसका यदि कोई भी मूल्यवान रुक्ष्य था 
तो लाई मेकाले की भाषा में यहो था कि आग्लो 
इण्डियनों की एक जाति का निर्माण किया जाय जो 
'क्ेवल अपने चमडे के रग में और रगोमें दोडने वाछे 
एन मे भारतीय रहे' और किसी चीज में नही । किर भी 
यह लक्ष्य किसी परिस्थिति में मूल्यवान पिद्ध हो जाता 
बशतें सफल हो गया होता॥ गपय देश मर आग्लो 
सैंवसन समाज में कई सराहनीय और उत्तम गुण है 
और भारतोयो फो यो रगीन आरछो सैबसन बना भी 
दिया जा सका होता तो उस प्रयत्न में कुछ तथ्य होता, 
यद्यपि भारतीय सास्कृति के लिए जिसके प्रति आज भी 
हमारे मन में गर्द है और विश्व सस्कृति के लिए जिसकी 
बढ़ी देन रहो है, यहू॑ कोई शोभा देनवाली 
चीज न होतो । बई सदियो के विदेशी शिक्षण के बावूजद 
पह उसभव ही सिद्ध हुआा। शिक्षित भारतीय कुछेक 
मामलों में हो आप्छो सैक्सन बन पाया है, कपेक्षित सभी 
दिल्लाओं में नही ॥ उसने अपने पूवनों के अच्छ गुणों को 
छोड दिया और अपने माल्कि के रास्ते अपवागे जितकी 
अच्छाई के बारे में शुवहा है। इस में कुछ आदरणीय 
अपवाद भी हो सकते है पर वे इने गिने ओर बिरले 
ही हैं। हर हालत में यह सोचता अस्मव ही था क्रि 
भारतीय जन सामाय का इस होन-पद्धति से आर्ले- 
अरुण हो जाथ ) इछ प्रथत्त का पीरणाम यही हुआ कि 
बग्रेजी शिक्षा प्राप्त मारतोय अपने हो जन-साधारण के 
समाज से एक दम कट गया, और उसने बडी कठिनाई 
के साथ विदेशों मापा के माध्यम से जो कुछ सीखा वह 
उसो तक सीमित रह गया, वह छन कर नीचे तक मही 
का सका । उसके ओर घनके दोच एक खाई बन गयो 
जो पट मही सकती पी, यदी नहीं, बल्कि घर के अंदर 
सके बुजुर्गों, मा बहनो तक के बीच में खाई बन गयी ॥ 
यदि राष्ट्रीय आंडोशन प्रारम म हुआ होता तो यह खाई 
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हे 


ओर भी एऐैलती और बढती जाती, परत्रु राष्ट्रीय 
आदोल्न ने सभी वर्यों, समाजो, स्त्री-पुर्पो, बुद्धों, 
दालको और सब को एकत्र लाने का और सबके प्रयाद् 
के योप्द एक रूपान ध्येष प्रस्तुत करने का प्रयत्न क्या ) 
इसलिए यदि द्िता पद्धति में परिवर्तन करना है तो 
झायद पद्धति-परिवर्धन से भी जधिक महत्त्व की और 
आवश्यक बात यह है कि उसके प्तामने उदात्त ध्येय और 
आदर्श प्रस्तुत किये जायें। गाधीजो ने देश के सामने 
कौन-सा आदर्थ ओर ध्येय रछा ?ै 
अद्दिसा ड़ 
+* गाधीजी जसे सुधारक के दर्शन को समझने के लिए 
उसे शैतिहासिक पाश्वमभूमि में देखना जरूरी हैं। तुमी 
समाज की वर्तमान व्यवस्था को बइहने के छिए वे जो 
सुझाव देते हैं' उप्तका पूरा मूल्यावन हो सकेगा और गुण 
ग्रहण किया जा ग़केगा धुु 
मानव के दिकास का ध्येय यह रहा है कि उसवी 
प्राकृत अवस्था बदले, मानव थो पु, है उसे एक नैतिक 
और आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित किया जाय और 
उसे नैतिक या आध्यात्मिक समाज का सदस्य बनाया 
जाय । पदि में कहू कि नैतिक' व्यक्ति को पहचाव बयां 
है 7 भिन्न भिन्‍न दृष्टिकोण से मिल्त-भिन पहचान सुपाई 
जा सकती है । गदि में कहूँ कि नैतिक अथवा 
आध्यात्मिक व्यक्ति एक स्वरृतत्र-युरुप होता है. तो शायद 
ही किसी को आर्पत्ति होगी ) स्वत्त्रता के बिता नैतिक 
प्रगति असमव है। व्यक्ति की स्वतत्रता का यह आर्थ 
नहीं कि वह जो जीमें जाये वह सब कर सके । यह तो 
जगछी जानवरों की स्वतत्नता हागी थो समाज के जीवन 
को ही असभव बना देगी । म'नवीय जिम्मेदारियों से 
अलग करश्के भाव की स्वतत्रता की कत्पता नि की जा 
सबती। नैतिक मनुष्य स्वतत्र निर्णय को उवित शयम के 
साय तथा स्वतत्रता को नियमों और जिस्मेदारियों के 


> साथ जोडता है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए उसे 


ददनुरूप स्वतत्न समाज का सदस्य बनना होगा! इतिहास' 
की गति इस प्रकार की सोमानिक व्यवस्था ढाने का 
निरंतर प्रयास कर रही है। 

भानवता का आरम सधर्थ बौर हिसा से हुआ, 
छसके साथ स्वःमाविक मफकारी जुडी हुई थी। तब 


हं [ ७१ 


जीवेन विंपतिंगय था, अस्पिर या। जैसे-तेसे इस अराज- 
बृचापूर्ण परिस्थिति से मानव थार ही गया किर वह 
कवी्ों, गुटों, वर्गों ओर राष्ट्रो में संगठित होने छगा। 
दुन सामाजिक संगठनों में एक अवार की व्यवस्था चालू 
हुई जिसमें कुछ तियम और पद्धति थी । इससे युद्ध और 
दिसा थोड़ा पीछे हटी । फिर भी ये आ्रारंभिक संगठत 
युंद ओर हिंसा के हो परिणाम थे। थो व्यक्ति अथबा 
झमूह शविवशाली थे वे अपने अधीनत्शे और किजितो 
7 कर अपनी इच्छा और अपने नियम त्यदते छेग्रे) इसलिए 
अधिकतर समाज मालिकों और गुछामे में, शासकों ओर 
शासितों में, राजाओ और प्रजाओ में, कुछीनों और बढु- 
छीतो में तथा रईसो और चाकरों में बंट गये । घहाँ 
धेंदर से मे समूह यो बंट गये यहाँ बाहर से परडोसो 
समूहों के साथ लडने-झगडने लगे ) एकता और समता 
फो खतम फरनेवाली अन्याम्य और हिसापूर्ण व्यवस्था भी 
पिछली अस्तव्यस्त परिस्थिति के मुबाबिले प्रगति ही थी । 
भूद्ेसकी छाठी उसकी भेस! के जीवन में थोड़ा सुधार 
हुआ । ऐसे समाजों में राजाको देवाश मागा जाता घा, 
यह चित भी था, बयोकि राजाओंने एक श्रकार वी 
व्यवस्या भौर समाज के कुछ भागों में स्पूल न्याय फायम 
किया था। थह एक मैंतिक सिद्धि थी | स्मरण रफ़ने की 
बात हूं. कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था जिससे चाहे 
जैसा सम्य जीवन संभव हो सके ध्रग्यवस्था से तो बच्छी 
है ही; भराजकता से भी अच्छी है, लेक्नि अगर अराजवता 
और भध्यवस्था थोडे समय के लिए हो ओर किसी उन्नत 
व्यवस्था के छिए जात वूझकर उत्पन्न की गयो हो तो वात 
- दूसरी है। उस स्थिति में अराजवता और अध्यस्था को 
अनिवार्य भूष्य मानकर स्वीकार करना पड़ता है! 
- डुल मिद्ठा कर स्वतंत्रता की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई 
माँग जो यह समाज सठोष मही दे सका । जिन्होंने अपने 
अंदर से भलाई, भ्याय ओर प्रेमपूर्ण ब्यस्पा की भावश्यकता 
सगे पुकार सुनी ऐसे अधिक घेदनाशीछ व्यक्तियों बी 
माग की यह समाज पूरा नही कर सका। दस आर्काक्षा 
की पूर्ति होतो भी चंसे ? मालिको ओर शुलामों में बंटा 
हुआ समाज इस ंतरिक मांग को पूरा नही कर धकता 
+ पा । इसलिए जैव ऐसी साग पुछ छोगो में पैदा हुई तो 
उन्होंने उच्चवैर स्वतंत्र णीवम की खोज में द्ुब्ध समूह 
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से बल्य हो कर यह संसार त्याग दिया। वे बवेके ही 
खडे रहें और अपना. आदर्श प्राप्त वरते वा 
प्रयल सुद्द करते रहे । वे अंतर्भुषी हो गये 
और इस संसार और उसके मातो वो छोड दिया। 
बुद्ध पार संगार-त्याय इसी प्रतार को था| ईसा मसीह ने 
भी यही कहा था कि उगत्ा_ राज्य इस छोक पा नहीं, 
दूसरे छोक वा है। इस सुधारवों ने अपनी श्रद्धा वा 
सपदेश व्यवित व्यवित वी निजी मुवित और निजी श्रेय 
के लिए ही दिया । बुद्ध वो वोधि प्राप्ति हुई तो उसने 
यह वहा कि “मैं तद तक इस धरती वर वार-दार जन्म 
लेना धाहूँगा, जबतक कि धरती पर (एक भी व्यक्त 
विवोण से वंचित रहेगा (! बुद्ध वा वियार था कि समाज 
याती पृथक-पृ4क्‌ व्यक्तियों का रामूह गिसकों सारते 
की आवश्यकता हो । उसकी यह बक़ांशा नहीं पी कि 
झामाजिक संबंधी को बदला छाप और तयी शमाज- 
व्यवस्था कायम की जाय । 

संत सत्पुसुषों के उपदेशों ओर उदाहरणों का प्रभाव 
सामाजिक संबंधो पर पड़ता था, लेश्स उसकी गति 
धीमी और परोक्ष थी। इसीलिए धामिक पुरुषों और 
सापारिक छोगोके वोच दरार पड़ गयी । महान भात्माओं 
को संसार और सातप्तारिक सवंधो वा त्याग इस तरह 
परना होता था मानो वह कोई घरोर वो थव्रात हो। 
बुद्ध ने अहिया वा उपदेश राजाओं और राजुमारो 
को दिया, पर वह केवल उनके व्यक्तिगत जीवन और 
मुक्ति के लिए था, प कि उनके राजनीतिक व्यवहारों 
को सुधारने के लिए । ईसाई सरहों ,ने 
राजनीतिक नेताओं और संगठको को विस्वप्रेस थौर 
उदारता के नियमों से परे माता जिवेका उपदेश . 
उनके मशीह्ा ने दिया था। पई अध्िताबादी अंनोते भी 
राजाओं ओर राजकुमारों को अहिसाधर्म के पूर्ण पालव 
न करने वी छूठ दे रखी थी। छेविन यह कभी भही 
बद्दा गया था कि इन में किसी भी राजा, दधाराव और  , 
योडा को व्यवितगत मोक्ष नहों मिलेदा। जो समाज पहुले , 
से मालिक और गुलाम में विभक्त हो गया था वह भागे 


* थल बर ससार और दारीर के मार्यपर चलनेवाली और 


संसार त्यायकर ईश्वर के मार्ग पर घलनेवा्तों में फिर 
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[ नयी चालोम 


संघप-मुक्त क्रांति का चाहन 


समग्र नयी तालीम 


सत्याप्रह को कसौदी 


इमने कहा है कि वर्ग-सपर्ष वर्ग नियकरण की 
सिद्धि में असफल हो रहा है। यह बात आज बढुत 
से विचारक कहने लगे हैं। लेकिन जय लोग इसे 
कबूल करते हैं तो उनके सामये स्थूछ ह्विंसात्मक वर्ग 
सप्॒ष हो रहता हे। परठ वह जरूरी नहीं है कि 
वर्ग-सपर्ष हमेशा मारकाद का ही हो । शातिमय वर्ग 
सर्प मो हो सता है ! इसका जिक्र हमने सल्लापनह 
का ग्रिवेवन करते समय किया है। जगह जगह वर्ग 
सर्प के ल्ए शातिमय असहयोग तथा अवज्ञा का 
तरीका अपनाया जा रहा दै। एसे शातिमय तरीके 
से जो बर्ग-सघर्प होता है उसे लोग अहिंसा मानते हैं 
और इस प्रक्रिया को शायद वर्ग-सधर्य की कोटि में 
नहीं रखते, लेकिन, जैसा कि हमने पहले कहा है, 
अगर यह शातिमिय तरीका किसी के खिलाफ दबाप 
डालने फा दे तो बढ शातिमय होने पर मी सपर्ष ही 
है। बखव अभी वर जो वर्गसप् हुए हैँ वे पूजी 
और श्रम के बीच, छैकिन अब ऐजी के निजी स्वागिल 
के मिटने के बाद जी विरोध प्रकट हो रहा है वह बुद्धि 
और भ्रम के बोच । यद विचित्र विरोध संघ से कैसे 
मिटेगा १ अगर मिटामा है तो सपर्प छोड़कर समन्वय 
की कोई प्रक्रिया निकाल्‍नी दोगी, क्योंकि समन्वय की 
प्रक्रिया सत्र प्रकार के विरोधों को मिटा सकेगी । 
साधारणव लोग विनोयाजी की मनाने या 
समझाने की प्रक्रिया को सत्पाम्नह नहीं मानते हैं । 
अतएव यद आवश्यक है कि सत्याग्रह के सदर में 
इस प्रक्रिया को हम समझ लें। मान छीजिये कि 
कोई जमीन का भालिक वठाईदार को जमीन से 
बेदखल करता है तो वह बटाईदार सायंजनिक कार्य 
कर्ता के पास जाता है। वह कार्यकर्ता तथा बणईदार 
दोनों जमीन पर डट जाते हैं । वे कुछ पड़ोसियों और 
साथियों को बटोर कर जमीन फो घेर लेते हैं| इस 


अक्तूबर ६२ ॥ 


श्री धीरेद्र मजूमदार 


प्रकार वे दवाव से जमीन-माल्कि को बेदखल करने 
से तिमुस करते हैं | इस प्रक्रिया को सभी लोय सत्या 
ग्रह कहेंगे । छेकिन अगर वह क्रार्यकर्ता उस बढाई- 
दार तथा दूसरे मित्रों आदि को छेकर जमीन के 
मालिऊ के पास जाता है, और वे उसे बार-बार सम 
झाते हैं. और-अत में उससे मनवा छेते हैं कि वह 
बेदखल नहों करे तो लोग इसे सत्याग्रह नहीं मानेंगे | 
हमने कहा है कि सत्याग्रह का अर्थ है रुत्य के लिए 
आग्रह करना । इस उदाहरण में जमीन को घेरने 
और आम्रह पूर्वक मालिक छो समझाने दोनों में क्या 
फक है! दोनों दी रात्य के लिये आम्रह है। फर्क यह्‌ 
फ़ि पहले तरीके में मालिक और बटाईदार में दुर्मा 
बना छा सबंध याऊी रहेगा और दूसरे में दोनों में 
रादूमावना कायम होगी । इस ग्रकार विनोबा णी के 
समझाने और मनाने का जो तराका है, बह सत्यामह 
है और वद सोम्य सत्पाग्रद है, यह स्ष्ट है। इसी 
तरह लोफवत्र में सत्य के लिए. मत दाताओं का ग्िश्ण 
भी एक तरह का सत्पाम्इ है क्योंकि उनके विचार 
परिवतन से राय-सस्था के असत्याचरण का सुधार 
होता है | यही कारण है क्रि गाधीजी ने मतदाताओं 
के शिक्षण को रचनात्मक कार्यक्रम का एक अग 
माना या। 
चास्तविक वर्ग-निराऊरण 

लेकिन प्रश्न यह है कि क्या “समझाने” का 
तरीका कोई स्थाई तरीका है £- क्या वह कोई सामा- 
जिक शक्ति बन रुकता है ! अगर दवाव का तरीका 
स्थाई सामाजिऊ शक्ति के रूप में मान्य है तो मनाव 
का ठरीऊका इसके लिए, अधिक मान्य होना चादिये। 
आखिर दवाव भी काई स्थाई सामाजिक कार्यक्रम 
नहीं है। वह भी तात्काल्कि प्रणग पर इस्तेमाल किया 
जाता दे । इस तरह यद्यापे मनाव स्थायी सामाजिक 
कार्यक्रम नहीं है, फिर भी उपयुक्त प्रसग पर दवाव 
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से अधिक सरलता तथा ततपरता से इस्तेमाल हो 
सफता है | दपाय के सत्याग्रह की झक्ति को सगठित 
करने क लिए, आउश्यकता इस वात की दै कि समाज 
में कुछ निर्मोफ तथा फठोर संकछप के नेता हों। चे 
किसी जन्याय या अत्याचार के प्रसम को छेकर 
अन्याव-पीड़ित या निर्दुल्ति-बर्ग हक संगठन करें, 
पिर समठन मजबूत द्ोन पर का इस्तमाल 
फरें | इस प्रक्रिया में यह आवश्यक दे कि अन्याय 
और निदंहम का सात इतना अधिऊ हा कि जनता 
को उसका स्पष्ट अनुभव हो । ऐसा होने पर ही सग 
ठन को प्रेरणा मिल सकेगी । कबृछ अन्याय का स्राव 
जबरदस्त हो, इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यापक भी 
होना चादिए। इस तरदइ दबाव क सत्याग्रद फा 
अवसर केवल गभीर प्रश्न पर ही उपस्थित हो सकता 
है। दूसरी तरफ मनाव की प्रक्रिया क छिए भी नेतृत्व 
की आवश्यकता है। उसके लिए नेतृत्व मे सब तथा 
स्नेह का शुण होना चाहिए । एसे नेतृत्व को सगठन 
के प्रारभ के लिए किसी प्रकार के विशिष्ठ अन्याय 
या क्षत्याचार के प्रश्न की आवश्यकता नहींहे | 
उसके लिए. सेषफ़ समाज मैं जाकर बैठेगा; समाज के 
प्रत्येक दग॑ और व्यक्ति के साथ स्नेहसवध स्थापित 
कर क्पना अम-्छेत दनायेगा और उस प्रम्कषेत्र के 
बनाने फी प्रक्रिया से उसी समाज में कुछ विवकश्नीरू 
मनुष्यों मे आपसी सबंध भी पैदा करेगा | पिर कभा 
समाज में फोई मामूछी अन्याय भा द्वों, चादे बह 
प्रारियारिक दो या सामाजिक तो उसके लिए ' मनाव ! 
की प्रक्रिया फा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस 
तरह जहा दबाव पाली प्रक्रिया फे सग़ठव फ लिए 
विशिष्ट परिस्थिति फी आवश्यकता है तथा समठन पूरा 
होने पर भी विशिष्ट प्रफार के अन्याय या अत्याचार 
होने को जहूरत है बहाँ मनाय फ सगठन कफ लिए 
नितल्प अपसर उपस्थित रहता दे था उसके प्रयोग 
के दिए; सासाम्प जीपम के प्रसग काफी हैं | इस तरद 
दयाव फी श्रक्रिया से मनाव की प्रक्रिया सामाजिक 
शक्ति के रूप में अधिक स्थायी तया अधिक व्यापक 
है, क्योंकि मद स्थायी समाज शिक्षण का फार्यक्रम 
है, प्रासगिक प्रदृत्ति-मात्र नहीं है। 
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इस तरद यह रप है कि मनाने या समझाने का 
एक अयन्त प्रमावकारी सामाजिक दक्ति हो सकता है 
और पिनायाजी दिखा रहे ईं क्लि वह है मी। टेकिन 
सवाल यह दे कि क्या यह शक्ति अपने आप वर्ग 
निराकरण के लिए. कापी है। चर्ग के सद्भ मैं दो 
समस्वाए, स्पष्ट हैं | प्रथम वर्ग मेद, और द्वितीय वर्ग 
विद्वेप । निस्सदेह वर्ग-विद्वेप अन्याय और अत्याचार 
की उपज है | हमने वर्ग भद और वर्ग विद्वेप दो चीें 
कह्दी हैं। वर्ग भेद से विश्ेप प्रकार फा सास्वृतिक मेद 
प्रकट होता दे, खासकर इस मुल्क में तो बद् अत्यत 
स्पष्ट है। इस मुहर में दा महीं दूसरे मुल्कों मे मी 
ब्राद्मण-सस्वृति और धूद्र-सस्क्वति के रूप में दो निश्चित 
सस्कृतिया दिसाई पड़ता दें । हमने ऊपर कद्दा है कि 
रूस के विचारक भी इस बात से चित्रित ई कि 
वहा एक सफेद-पोश वर्ग ( एए॥॥(६९ ८णेपाल्वे 
०७७७ ) की सृष्टि हो रददी है | जब वहां भां 
एक वर्ग अलग से दिखाई दे रहा है और उसका 
भाम॑ सफेदपोश वर्ग बताया जाता है तो निस्सदेद उन 
वर्मों में सास्कृतिक भेद परिलक्षित हो रहा दे। एउ 
मेद कय कारण अन्याय ही है, यह जरूरी महीं है। यह 
भी जरूरी नहीं है कि घुद्धिजीवी और धमजायी घ॒र्ग में 
विद्वप हो या अन्याय का सबध हो । कहा छाता दे कि 
रूस में ऐसा नहीं है, पिर भी ग्रेद है| यह भेद बोनों 
की रहन-सहन और तर्ज तरीक मे दिखाईपढ़ता है! 
धुद्धिजीवी चादे अमीर हो, चादे गरीय, उसफे जावन 
का तर्ज एकन्सा है। उसी तरह भमजावी चाहे 
अमीर हों या गरीब, उनके जीवन का तर दूसरा है। 
यह आवश्यक नहीं है फि घद्धिजीबी और भमजीवी के 
जीवन-रतर में अतर हो, लेकिन भम और सुविधाओं फे 
उपयोग में अतर शोने फे फारण दोनों के जीवन के 
तज में मेद हो जाना स्यामाविक है। यर्ग नियफरण का 
मतल्य केदल वर्ग विद्वप का निराकरण नदीं है, पस्कि 
धर्म भेद का भी निराफरण दै। यह भी कहा जा सकता 
है कि यर्ग विद्वेप यानी अन्याय, अत्याचार आदि फी 
मिराकरण होने पर भी सांस्झतिफ मेद के फोस्ण 
पर्स सेद फ्ायम रह सकता है। इसलिए वर्गों फे 
निराकरण का मतलूथ थर्गों के मीच के अन्याव, 
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अत्याचार आदि का निराकरण ही नहीं वल्कि जीवन 
के वर्च का सेद भी मिदाना है। 


सब अमजीयो, घुद्धिजीबी दोनो 
रोग कह सकते हैं कि अगर शीपण मिदताय और 
अयाय-अत्याचार न हो तो इस प्रकार के सास्कृतिक 
भेद से हानि क्या है ! एक वर्ग बुद्धितीयी रहे, दूसरा 
बर्म श्रमत्रीवी रहे, लेकिन सपत्ति के प्रश्न को लेस्ट 
मालिर-मजदूर का सब्रध न रहे यानी सामूहिक माल्की 
रहे तो क्‍या दृ्त है! मेरी समझ में हत है। अगर 
बुद्धितावी बर्ग और भरमतावी वर्ग क नाम से दो वर्ग 
अब्ग रहेंगे तो निस्सदेह बुद्धितीवी ब्य के हाथ मे ही 
समाज को व्यवस्था रहेगी और अगर ज्ययस्था क लिए. 
एक विशिष्ट बगे होगा तो वह «यवस्था का प्रक्रिया में 
अपने टिए मुतिधा और अधिकार बना लेगा। अपने 
ढिए पिश्चिष्ट स्थान बनाने की प्रक्रिया में ही उसे 
झोपण करना पड़ेगा | जय हम चुद्धिजावी वर्ग क पे 
हिखे नौजवानों स कहत हूँ कि आप मा शरारक्षम से 
उठ्यादन कात्ििये तो व उत्तर देते हैं, अगर हमें 
स्थायल्यन के लिए, श्रम करना होगा सा शान, विश्ञन, 
कण और सस्दृति के प्रिकास के लिए हमारे पास 
समय कहां से आयेगा ? जय व इस प्रकार की बात 
सोचते हैं तो येह नहीं सोचते क्रि अगर व अपना” 
गुमर के लिए, उत्मादन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 
शान, विशान, कटा ओर संस्कृति के विकास फे लिए 
उदें फुसंत चाहिए तो लो मनुष्य उनको छुर्सत देने के 
रहिए भ्रम से उस्तादन करेगा उसको अपनी जीवफा के 
आणाबा झन्य कल्प, सस्कृति और कान, परिज्ञान के 
विकास करनेबालों के लिए भी अतिरिक्त उत्पादन 
करना होगा न * अगर एक आदमी अपने अकेले के 
लिए उत्तादन करने के फारण शान, पिजञान, फला 
और सस्कृति फे उिफास के लिए. अवसर नहीं निराछ 
सकता है, तो बिद्दें अपने स्वावल्वन के अतिरिक्त 
बुद्धितीवी वर्ग के हिस्से फी भी सामग्रा अपने श्रम से 
डतसादन करना होगा, उनके क्षान, पिडान तथा कण 
और शस्कृति के विकास के लिए. अयुसर कहां से 
आएगा अगर नही आयेगा तो सप्रको सत्र चीनों के 
लिए समान अयधर दिया जाय, यइ सिद्धांव कैसे 
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टिकेगा १ अगर नहीं ठिकवा है और अत्म पिश्टेषण 
में यही बात आती है कि शान, विज्ञान, फछा और 
सल्क्ृति के विकास के लिए एक वर्ग को श्रम से झुक्त 
कर उसकी सवा के लिए दूसरे वर्ग को अतिरिक्त श्रम 
करना होगा, तो क्या यह परित्यिति एक वर्ग के द्वारा 
दूसरे वर्ग के शोषण की नही होगी ! अगर एफ बर्ग 
बल्प, संस्कृति आदि फा विकास करता रह और उसको 
चाविका क रिए दूसरे वर्गों को सास्कृतिक विकास से 
चचित रखना अनिवाय हो वो क्या इस बात से वर्स 
व्यवस्था को कायम रसने के लिए मांबूल दलाढ नहीं 
निकरती १ इस तरह क्या ब्राह्मण और झूद्ठ के रूप में 
दो बसों का अस्तित्व कायम रफकर शोषण की पक्किया 
को स्थाई यनाना नहीं होगा १ जय समाज में बुड्धि के 

आधार पर वर्ग मेद रहेगा तो कोई शक्ति उस दूसरे 
बगगों का झोपण करने से रोक नही सकती । चाहे जैसा 
भी सामातिकफ विधान बने, श्ुद्धिलीवी फ्लिसी-्न क्रिसी 
रूप में श्रमचीवी का आर्थिक शझोपण कर ही लेगा क्योंकि 
बुद्धितीवी में बिना श्रम से उत्पादन किये ही श्रमवीवी 
से अधिक सहूल्यित की विन्दगी बसर करने की 
प्रदत्ति पैदा होगी। जय तक यह तत्व मान्य नहीं 
होता कि जीविका के रिए, श्रम अनिवार्य है और 
सेवा तपा सामाजिक उत्तरदायित्र कमाई के रिए 
नदी बल्कि समात के प्रति क्तंव्य के निर्धाद के लिए; 
है. तर तक वर्ग निराकरण का स्थायी उपाय नहीं 
मिजलेगा । स्थायी वर्ग निराऊरण की दृष्टि से दी गाया 
जी ने ब्रेड लेप फो जीवन फा अनिवाय धरम 
माना है। 
स्थायी उपाय नयी ताढीम विराट स्वरूप 

अतएब यद्यपि समझाने था मनाने की प्रक्रिया 

समात्र में अन्याय निराकरण के रिएए सामात्रिक झतक्ति 
बन सऊती है फ्रि मी वह एक ताकालिक प्रक्रिया 
होगी और फेवछ एक पहल, क लिए कारगर होगा | 
सैकिन दोनों वर्गों के सास्कृतिक मेद को मिटाफर 
समस्त मानद को एक विकसित सांस्कृतिक घर्म में 
प्रिणत करने के लिए ज्यादा स्थायी तथा ऋमिक 
अखरिया को आवश्यकता है। उस उद्देश्य को सामने 
रुपकर ही बापू ने नगरी धाल्म का क्षेत्र जाम छे 
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मु तक बताया था | जय समाज फै समस्त कार्यक्रम 
तथा उसकी सपूर्ण परिह्यति फे' माध्यम से थाजीयन 
शिक्षा का आयोजन होगा वया वह शिक्षा समाज 
के स्वामाविक वाताररण में दी जायगी, जैसा गांधो 
जी की कल्पना थी, तो यद सयप्राठ नहीं उठेगा फ़ि 
किसी को किसी चीज की प्राप्ति के दिए क्रिसी दूसरी 
चीज फो छोड़ना पढ़े। सच बात तो यद है कि 
सास्कृतिक प्रिकास ओर जीपिका का मेड मिलाये 
बिना-एक के लिए नहीं, सरके ठिए. वर्ग मेद का 
मिटना समव नहीं है | 
अतणएव जय गाधीजी जेड से लौटे औौर उदोंगे 
समझ लिया कि अग्रेदी राज जा रहा है और देख की 
आजादी जहुद ही आने वाली है तो उनके सामने 
अहिंसक समाज के लिए, क्राति की नयी व्यूह-सचना 
तरफाल शुरू करने का प्रश्न था। हमने कहा है क्रि 
इस ब्यूह रचना को पूर्व तैयारी उ होने स्यततवा सप्राम 
के दिनों में ही कर छी थी और रचनामऊ सस्थाओं 
और कार्यकर्ताओं के रूप में आगे की ऋ्राति के औचार 
भी बना लिये थे । इसीलिए. उड़ोंने इस क्राति के 
काम के लिए, उन्ही को पहले बुलाया जिनको वह 
पढिले से धारे धीरे तैयार कर रे ये । 
जय लोग सेवायाम में एकन हुए तो उद्ोंने 
अपनी परिकल्पना सारी सस्थाओं के सामने रसी | 
उन्होंने स्पष्ट फहा अय हमारा काम कुछ लोगों को 
राहत देने का नहीं है। हमे अद्विसक समाज के जरिए 
जम शक्ति फा निर्माण करना है और उस जन शक्ति 
द्वारा क्राति की व्यूह रचना करनी है। यही कारण 
था कि उन्होंने सबसे पहले चर्सा सघ के सामने यह 
प्रस्ताव रक्खा कि सघ अपने को विखेर दे और ७ 
छाख यात्रों में फैठ जाय | इसका मतल्प स्पण दे फ़ि 
वे चाहते थे कि चर्सा किसी सस्था द्वारा बेयठ सेया 
छा जरिया न होकर जनता फे स्थायण्यन का साधन 
बने । सघ के ७ छास गावों में पैठने का मतलब यह है 
कि जनवा इस स्वाबठबन के लिए च्सा-सप जैसी 
फेड्रित सेषा सस्था का भी मुहृताज न रहे। अगर 
वस्त्रस्वावल्यन जेसी एक छोटी-सी आवः्यकता की 
पूर्ति के लिए भी जनता को एक फेद्धित ससस्‍्था थे 
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अधीन रहना पड़े तो पूरा समाज शासन-संस्था के 
नियत्रण से कैसे मुक्त दो सकेगा। उदोंने वादीमा 
सप से फ्ह्ा जब तक हम बुनियादी विश्ा के 
उपसागर म॑ रहे | अब नयी तालाम के मद्दासागर 
में जाना दै तथा जमसे मसु तक की ताराम 
की पद्धति सोचमी है। स्पष्ट है कि किसी सस्‍्ष्या की 
चह्रदावारी फ अदर यह कास समय नहीं हो सकता 
है | इस प्रकार जेल से निकरते हा गांधीषी ने तारे 
कार्यकर्ताओं के रामते अपना यह सरुपष्ट विचार स्पा 
कि मूछ आयन्‍्पकताओं फी पूर्ति तथा सामाजिक 
व्यवस्था और शिक्षण के रिए जनता स्थायएबी हो 
और वह स्वावल्बन उसके अपने सदकारी प्रयत से 
हो ने कि बाहर के नियत्रण से, चाहे पह सरकार का 
हो या सरथा का। इसके लिए उद्होंने ७ छाख भागों 
के मार्गदर्शन के टिए, ७ छास 'टोक-सेवकों का आई 
बान किया जो अपने भ्रम तथा जनता के प्रेम से 
जीविका चयतमें और अपने फो जम-जन में प्रिलीन 
ऋरके क्राति का प्रकाश स्तम बनें । 
ऊपर कहा गया है कि अहिंसक जाति विचार 
परिवतन तथा द्वदय-परिवत्तन से होती है, और इसका 
प्रक्रिया मनाने और समझाने की हीती हैं। बहन 
अमत्यक्ष दिंसा की प्रक्रिया है, और न कादून की प्रक्रिय 
है. पल््कि वह शिक्षण फी प्रक्रिया है। हमने कहा है कि 
विचार-परिवर्तन के साथ साथ सस्कृति फो भी बदश्ने 
की जरूरत है तमी क्राति पूर्ण हो सकती है। इस 
परिवर्तन के लिए स्थायी कार्यय्रम की जरूरत 
है। नि सदेह बह शेक्षणिक ही हो सकता है| इसलिए 
जद गाधीजी स्वमामक फारय फो भांति फी रीढ़ मानते 
थे तो बह यह कहते थे कि रचनामऊ कार्य रूपी सभी 
नदियों को अंत में नयी तालीम के समुद्र में विलान 
होना दे क्योंकि जब क्राति के लिए शिक्षा सामाजिक 
शक्ति के रूप में अधिष्ठित होती"है तो ह्रांति के उदश 
से जो भी रचनामक कार्य किया जायगा वह अबद्य 
ताउीम का माध्यम द्ोगा। गाधीजीने उस रमय इठ 
विचार को रचनामक कायकर्ताओं के सामने रपा 
और सभी रचनात्मक सस्थाओं के लोगों फो छेकर एफ 
मिलाप्री सघ का सघटन किया । 
[ नयी पाढोम 


इस तरह १९४४ ४< ई० में नरी तालीम के परे 
में जया उिचार सामने आया | लेकिन इतने विरसाद 
विचार की घल्वना गाधो जी ही फर सफते ये | उनके 
प्रतय'ह सार्यदर्शन से आवद कुछ दिशा मी मिली | 
नयी धालीम के प्रथम चरण में श्री आयनायरुम्‌ जी 
तथा आशा देवी के नेदूत्व में देश में जगह तगह 
नयी वालीम का जो प्रयोग चछ रहा था उसके लिए 
भी गाधीजी का सतत भार्गदर्गन आयश्यक या | यही 
कारण था कि जग यह विचार होने लगा कि इसऊी 
मुप्य प्रयोगदश्यालय कहा रहे तो बिहार में सरसे अधिक 
उत्साह दियायी देने पर भी असे गापू के ही पास 
सपा गया ताकि सेयाग्राम म॑ वैठरर यापू पगयग पर 
मागदर्शघन वर पऊ>ं। अगर तायब मे तैरने के टिए 
यापू का खान्निध्य आवस्यक था तो समुद्र विहार के 
डिए. उनका नित्वन्मागंदशन झऊितना अधिक आय 
इयक था, यह सहत ही समझा जा समता दै। लेकिन 
दुर्माय से यह हो नहीं सका। रिस्स्‍-्युद्ध समाप्त 
हुआ। मुल्क के शासन का बायडोर भारतिय्रों के हाथ 
में हस्तान्तरित करने क लिए: इगलेड क मंत्र या 
उनके साथी देश के नेताओं से चर्चा करने आये ता 
लमापत बापू का तात्काडिर ध्यान इस काम में लग 
गया। 
बापू के नित्यन्मार्गदर्शन के अभाव में हम चसा 
सघ तथा तएलसी सब के कएकर्ता आपने काम क 
नवन्सस्करण कौ दिज्या में दिश्वेष आगे नही बढ़ सके । 
दिचार के लिए बापूती से जा मंत्र मिटा था उसकी 
आइत्ति तो हम हमेशा फरते रहे लेकिन ब्यवहार में 
पुराने ठाचे जो ही अधिक से अधिक सफ़्ल फरने में 
गे रहे। देश के चाद शिक्षण के फ्रमाम्र में सुधार फा 
हमारा यह प्रयास कुछ मददगार अयश्य दुआ, लेकिन 
शिक्षा में अहिंसक क्राति के विकास या तानीम को 
मांति क वाहन के रूप में अधिप्ठित करने में हम कुछ 
विशेष नहां कर सके । 
दो साल तक गुटामी और आतादा क बाच 
का सधिकाठ में बापू फो निरतर राजनीतिक नेतालों 
क' नजदीक रहना पड़ा | शिस जाति ने अपनी कूट 
नीति के सारे पिश्य को काबू में कर रुपा या उसके 
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चोटी के रापनीतिशों से सौदा ऊरने के लिए नित्य बापू 
फो सलाह की आपस्वकता थी | अत दो साछ के बाद 
जय राज्य की बागडोर नेताओं के हाथ में आयी तो 
स्वामायरत गाधीती १९४५ म छोड़े हुए छोर को 
पकड़ कर आगे बढ़ते और हम लोगों के सामने 
समात निर्माण के माध्यम फे रूप म॑ विभिन्न रचनात्मक 
प्रदनत्तियों का, उिशेषत नयी तालीम का, स्वरूप प्रकट 
होता । लेकिन ऐसा हो नही उऊ्ा । हाँ, हमें आजादी 
मिली, लेमिन साय-साय बर्चादी का भी स्वाद चसना 
पढ़ा । भारत का विभाजन हुआ तथा पूजीमूत 
साम्प्रदायिक असहिष्णुता तथा ध्रृणा का घड़ा फूटा । 

पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक कत्लेआम 
तथा अत्याचार ता नंगा नाच होने लगा । अहिधाका 
पघुतारी सामान्यव अहिंसक समात्र की व्यूह-रचना 
में ही लगा रहता है, लेकिन जय समाज में हिंसा का 
विस्फोट होता है तो उस स्थायी निर्माण के काम फो 
फिलहाल छोड़ना और विस्फोट्क तत्वों क शमन वे 

काम में ल्गना पढता है। इसलिए गाधीता ने सब 

काम छोड कर साम्प्रदायिक परिश्फोद के श्मन के 

काम में अपनी सारी शक्ति और विस्तत हगा दिया | 

अत में शान्तिके इस अभियान में उन्होंने अपने प्रा्ों 

की आइुति भी दे दी । 

१९४७ के दिखबर का महीना था । गाषीती 
नोआसखारी से दिल्ली लौट आय ये । नोआसाडी का 
यात्रा ने साम्मदायिक विस्लीट फो फाफी झान्त किया 
था। एसा आयशा होने ०गी थी कि अब गराधीती 
उधर से झुर्सत पाकर बीच में छोड़े हुए काम पर एग 
सकेंगे । दिल्ली जाकर उन्होंने सारे रचनात्मक कार्य 
कर्ताओं को घुलाप्रा । खारी सस्थाओं का बैठक रखी 4 
रचनात्मऊ कार्यकर्ता अत्यत आशा भरे दिल से दिल्ली 
में एकत्र हुए। 

यद्ति बापूजी की दो साल की अनुपत्तयिति में 
नया मार्ग दूदने में कार्यकर्ता असम रे, पिर भी 
स्वतत्र रुप से काम करने के कारण उन्हें कुछ टाभ 
हुआ | मुस्य यम यद हुआ कि उन्हें मादम ही गया 
फ्ि बह कहा | जय हम स्वतयता सप्राम में लग हुए 
थे तो इमारे मन में यह निश्रय था कि स्वशब्व पाने पर 
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गांपीजी द्वारा प्रवातत रग मऊ कार्य सरफार क द्वारा 
आसागी से हो जायगा । कामेस ने भाधीजी फी 
चर्पा, प्रामोयोग, गयी ताटीम आदि प्रशनत्तियों को 
स्वरीफार फर टिया था। राष्ट्र के तमाम ये गांघाजी 
के शा विचारों का धूम धूम कर प्रयार करते ये | 
तो ऐसी आशा होना स्पाभात्रिक था कि जय कांग्रेस 
क भातदत इन नेताओं के हाथ में देश की यरागडोर 
आयेगी तो पद्दी विचार राष्ट्र निमाण की बुनियाद 
होगा जो गाधीजी द्वारा प्रवर्तित रचा'मऊ कार्य के 
पीछे थे। छेकिन हमने देसा कि ऐसा नहीं हुआ। 
भेताओं ते आजादी की प्राप्ति के साथ-साथ पश्रिमी 
जगत के पुराने दग की मध्यम पर्गीय राजनाति 
तथा अर्थनीति फो स्पीफार कर रिया। उन्होंने अग्रजों 
के प्रताये हुए सामात्रिक दर्शन को ही सगठित करने 
का निर्णय क्िया। कांग्रस के मुण्य नेताओं ने गांधा जी 
के पिचार को अस्वीकार करने की खुडे जाम ताईद 
की । देश के विभिन्न क्षेत्रों में भाषण करते हुए, स्पष्ट 
कहा गया कि आजादी के सम्राम के रिए चर्सा आरि 
कार्यक्रमों फा स्थान आपव्य था लेकिन आज के 
वैज्ञानिक युग मे आजाद मास्त में इन प्रइृत्तियों के 
लिए पगह मद्दी रद गयी दै। इमारे नेता न गाघी 
विचार फी मूल निष्ठाओं पर टिक सके और न वे 
विशान और छोगतन के इस युग की मांग द्वी समझ 
सके | स्व्रतत्नता के जोश म॑ व लछोऊ प्रयाह में बह 
गये। वे इसे मया मोड़ देने का शक्ति नही 
दिल्ला सके | 


सरकार शक्ति, बनाम लोक-शक्ति 

इस प्रकार हम रचनामऊ कार्यकर्ता यह समझ 
गये कि सरकार द्वारा हमारा काम आगे नही यढेगा। 
रचना मऊ कार्य वे कुछ ऐसे नेता जो स्वराज्य के 
आरदोल्न के समय सर्प के काम में मी लगे हुए थे 
समझने ये कि राचनीतिक नेताओं ने गाधीजी फो घोषा 
दिया । इसलिये वे सोच रहे थे हि अअ समय आ 
शया है जब बापू के त्रिचार के अडुयायी अपना सघटन 
खनाऊर सत्ता पर कब्जा करें और सरकारी ताहुत से 
बापू का स्वप्न पूरा करें । ऐसी मनोदरा म॑ हस सब 
रचमामक फायफऊर्वा दिल्ला में इक हुए रचनामक 
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अबूनि वे पड़-बड़े नेता उपस्थित थे | उन्हों। बापू ची 
के सामने अपनी भायनरा ध्यक् का । उन्होंत 
साफ क्ड्ा कि आज जियय हाथ में राष्ट्र का वागद्ार 
है उनके द्वारा गाघाजा की कल्नना आगे नहीं 
चढेगा । उन्होंने अपना भावगा यो जाहिर करने हुए 
अधिकार हाथ में टन की राव कद्दी | कई दिनों तक 
धर्चा चलती रही | टेफ़िन गापू ने विकार दाथ में 
लेने की यरात नॉमनूर का | उन्होंने कहा 
फ्ि हर्म अधिकार का हाथ में लने की फोगिश 
नहीं करना है बल्कि लनता में जाफ़र तन शक्ति निर्माण 
करना दहै। गाधाती जिस तरद का ह्राति करना 
खाइत॑ थे. उस ब्रांति की सिद्धि करिए उनका ऐसा 
कहना जरूरी था। आसिर में चय यर्ग मंद का 
निराररण होने पर ही सैनिक शक्ति पर आधारित राप 
सस्‍्या फा विपटन समव है तो बग निराजर्ण का 
प्रक्रिया राज्यनआाधारित फैसे दवा सकता है ” भतणव 
रवनामक कायकर्ता तथा नेताओं का यद्द समझना 
कि देश्व के राज्यर्ताओं ने गाघाजी फा धोता दिया 
है और उनऊी क्रान्ति की पूर्ति के टिए. उ देँ उत्ता को 
अपने हाथ में लेना चाहिए भ्रामक था। गज जय 
ज्िनोगा जी गाधी विचार को स्पश्ता के साथ इमारे 
सामने रस रहे हैं तो हमारी दृष्टि धीरे धरे इस बात 
के लिए, साफ हो रही है कि अगर साध्य और साधन 
की एकता आवश्यक है तो शासन-मुन्त समाज की 
स्थापना के लिए. क्रान्ति भी झासन निरपेक्ष प्रयक्ष 
जन शक्ति के आधार पर ही चल सऊती है । 
साम्मदायिक विस्फोट क झमन में गांधीजी फा 
जितना काम था बढ हो घुफा था। अय गांधीजी 
को अपने मौलिफ काम मे हगना था। मिणय यह 
हुआ कि फ्खरी १९४८ ई० के प्रथम ससाह में सेवा 
प्राम मैं देशा भर के रचना मऊ काय कर्तायों का समेल्न 
झुलाया जाय । गाधीजी उस सम्मेलन में रवनामक 
कार्य का दिश्या निर्देश फरनेयाे ये । दो साठ मठको 
के बाद हमें समुचित मार्ग मिलेगा ऐसी आशा हो 
चली थी। लेफिन इस यार फी आता मी प्रारम मे 
ही समाप्त हो गयी | प्रापू सेयाग्राम नहीं पहुच सके। 
बुह काग्रस के लिए अगल कदम का दिल्ला निधारित 
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कैर सैयाग्राम कै लिए रवाना होने वार थे | उन्होंने 
नो सलाह रघतात्मक कार्मर्ताओं को दा थी वही 
हिदायत साग्रेस क रिए भी टिसि रहे थ कि बह अधिकार 
मैं न जाऊर लोकन्सेपक-सघ के रूप मे देश में पल 
जाय। उन्होंने कराग्रेस के रिए. तो मसविदा उनाया 
था उसके प्रारस म॑ हा आगे की क्रान्ति के मूलभूत 
तत्तों का दिग्दर्शत कर दिया था । उन्होंने साफ 
शब्दों म॑ यह छिस दिया था कि छोक-तत ऊो ग्राप्ि 
के रिए, हिंदुस्तान का मदिष्य में जा संघर्ष करना 
पड़ेगा यह सघर्प सैनिक शक्ति और जन शक्ति क बीच 
होगा। यही कारण दे कि उद्दोंने अयत हिम्मत के 
साथ काग्रेस का राय दी थी कि वह सत्ता में न 
जाकर जनता में फेल कर लोफ़ शात्ति को सप्रठित 
करने क कास में लगे, क्योंकि यह स्पए है क्रि सैनिक 
शक्ति और जन-शक्ति के सघप में अगर जन झक्ति को 
विजयी होना है वा देश के सयसे झत्तिशाले और 
संगठित समुदाय फो उस काम में एमाना चाहिए । 
ऐफिन स्याग्राम की यात्रा से पहले ही ३० जनवरी ४८ 
ई० की शाम का भारत मानु गाधा का निर्वाण हो गया। 
भारत स्तम्मित रद गया | एक धार सारा वातावरण 
निराशा से भर गया। गाघी के न रहने पर राउनैतिक 
नेताओं को विश्व के राजनैतिक इतिद्वास की परुपरा 
फो छोड़कर नये मार्ग पर चल्मे की हिम्मत नहीं हुई ! 
शायद प्रापू होते तो भी उनकी शिड्षा दीक्षा तथा 
सस्फार उन्हें यापू को सठह ने मानने देता । बापू की 
अमुपस्थिति में यद्ध और कठिन हो गया। स्चनामऊ 


फ्ै 


कार्यकर्ता भी निराश होसर पनी यनायी लौऊ पर हौ 
चलने लगे । 

ऊपर क्द्ा गया है कि यद्यपि थरापू क मार्ग दर्शन 
के अमाव म॑ नयी ताछीम पुराने दरें पर ही चलती 
रही, फिर मी वह अधिक स्पट और परिमार्जित होती 
गयी यह अक्रिया नया तारीम के प्रयोगों को अहिंतक 
समातर की पऋान्ति का वाइन तो नद्दी उना सकी, 
लेकिन पुरानी ताझीम के क्षेत्र में मद्त पूर्ण नमूना 
पश कर सझी | सेयाग्राम के मार्गदर्शन में देश की 
विभिन रचनात्मक सस्याओं में जो प्रयोग हुए उनसे 
देश के नेताओं को यह बताया जा सर ऊि विश्षा में 
उत्पादक अम का स्थान क्‍या है। इन प्रयोगों से 
इतना साप्रित हुआ कि उद्योगों को शिक्षा मे स्थान 
देने से सिज्वित व्यक्ति अधिक ब्यायद्वरिक्त तथा 
व्यवस्थित बुद्धि का होता है। यद्यपि रूढ़िग्रप्त मानस 
होने के कारण लोगों को बुनियादा शिक्षा की बुनियाद 
को स्व्रीफार करने में कठिनाई होती रही फिर मी 
उसके व्यावह्वरिक स्वरूप फो देश ने पहचान लिया 
और आत राष्ट्र क्षी शिक्षान्नीति धरे घारे उस और 
झुक रही है। पलल्थरूप आज देश व सभी राज्यों में 
घुछ हेरफेर के साथ वर्धा शिक्षायोजना को अपनाने 
का विचार चल रहा है | 

इस प्रफ़ार नयी तालाम की प्रगति फे इतिहास 
का प्रथम अध्याय आपिरी दिलों में यापू जी के मार्ग 
दब से वचित होफर मा देश की शिक्षा के छ्षेत्र में 
एक आवश्यक देन दे सका । 

( गतांऊ से समाप्त ) 


[ पृष्ठ ७२ का शेषाथ ] न 


विभकत हुआ। इस प्रश्यर ईइ्वरपरायण छोगों को स्दतवता, 
समता ओर प्रेम प्राप्त होता जिसका मिलना दाहरके, 
रागठित स्माजर्म असमव था । यद्यपि ये लोग 
सापाय जनता के हृदय में राजनीतिक, छाम्रानिक और 
थआायिक क्षत्र दे पारस्परिक सदधो में कोई परिवतन नहीं 
बर रड, तो भी बाहरी पेचीदा परिस्थितियकि बावजुइ 
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व्यक्तिगत जोवन में नैठिकता का गह॑त्व और स्यक्दि फ्रो 
आध्यत्सिक स्दतपरता वि संदिग्ध रूप से प्रिद्ध कर दी। 
साम्राय जीवन के सपाट मैदान में ये एक ऊचे टोले की 
तरह रह। यह भी मातव समाज की प्रगति की दृष्टि से 
एक पद्दन उपरध्यि ही थो। 

छ 


[ ०६ 


| 


शिक्षा थोर राष्ट्रीय एकता 


थाज बहीं वा भी ओर बँसा भी सवार हो उसवा 
विचार विश्व के सदर्भ में ही बरना पडता है और विश्व 
के रादर्भ में विचार फरेंगे तो ही पही जवाव मिलना 
समय है। विशान देश और काछ को वष्ट बरवे मिन्‍ने 
भिन्‍न देशों और मानवों वा समी१ लाया है। छेव्नि 
यहू मानव के मनकों समीप नहों छा सका है और इसी 
में आज के सघर्ध और अश्ञाति वा मूल है। मानव के 
ददीर समीप आयें, छेकित मन व्यापक नहीं हो तो 
जैसे आज हम देख रहे हैं मातव के शरीर और मन 
दोनो को ही खतरा दे । विज्ञान देश और मायतर वो समीप 
छा सका इसका वारण विज्ञान में है उसी तरह मानव के 
मन को यह सभीष नहीं छा सका इसका भी कारण 
विजशान में ही है। आज का विज्ञान अधिकाोंदा फिजिकल 
है यानी वह भोतिक शास्त्र है। वह सृष्ठि और मानव 
के भदर जो जशपत्व है उसीका शास्त्र है। लेक्नि मानव 
केवल जड़ नहीं है। उसमें एक मतस्तत्व भी है जो 
चतन से सस्पृथ्ट है । यही कारण है कि केवल जडतत 
को लेकर चलने वाला शास्त्र मानव के मत पर ज्यादा 
प्रभाव नहीं डाल प्राता है। मनोविश्छेषण-शास्त्र अभी 
तक एक भौतिक शास्त्र जेंसा शास्त्र नहीं बन पाया है। 
बल्कि वह बन जाय तो भी भन के समग्र व्यापार का 
क्ञान उप्तकों हो जायगा ऐसा गहीं छग्ता है ॥ बर्योकि 
आज भनोविज्ञान भी जडइतत्व फो छेकरे चलमे वाल 
मोविक शास्त्र ही है । चूँकि मन चेतन से संस्पृष्ट है इस- 
लिए जब तक चेतन के शास्त्र का ( सायन्स आफ स्पिरिट 
का ) हम उपयोग नही करेंगे तब तक मदको वह जैसा 
ओर जितना है. वैसा और उतना समझ नहीं पार्येग तथा 
मनको व्यापक बनाने का यह जो शिक्षण का काम है वह 
भी हम नहीं कर पायेंगे 
भारतीय शिक्षण परपरा प्राचीन है और ऋषिमुनियों 
से प्ररित और प्रसुत है। जिस चेतन शास्त्र को सनको 
ब्यापक बनाने की शक्ति है उस चेतम के बारे में भार- 
तोय ऋषि-मुनियो ने क्या कट्दा है यह जानना आवश्यक 
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श्री शंकरराव दैव 
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हैं। तभी आज वी शिक्षा प्रणाली मन को व्यापक बरने 
बा काम कर सबैगो । नारद सनत्तुमार ऋषि वे पास 
गया बडी मम्नता-पूर्वर उठा धिप्य बबा और कहा 
/म्रगव क्षोचामि” | भगवन्‌ में ध्ोकमरत हू। /त भा 
भगव श्ोवस्य पार तारयतु” मुझे, है देव, शोव' ते पार 
छगाइए । नारद मत्नविदु था| फिर भी शोव-मुक्त नहीं 
था। इसबा कारण वह स्वय गुर से कहता है-' सो अह्‌ 
अग॒वो मत्रविदेवाध्मि । ठात्मवितृ”” | हे भगषत् मैं केवल 
मत्रवित हूं, पर मैं थात्मा को नहीं जानता हू । नारद 
दोक मुवति और छझुल प्राप्ति चाहता है ! धुल भगदों 
विजिज्ञास' | हे भगवन्‌ मुझे सुख का मार्ग दिखाइये। 
मह नारद की गुर से माग है । इस पर सनत्कुमार ऋषि 
ने जवाब दिया-“यो वे भूमा तस्सुखम्‌ नाल्‍्पे सुखमसिति/!। 
जो भमा है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं है । भूमा 
याना महान, व्यापक, निरतिशय | यानी थो व्यापक है 
बह अद्द॑त है। एकमेवादितीयम्‌ | जो ध्यापक हैं, जो 
अद्वेत है. वही अमृत है और जो अल्प है, जहां दंत है 
बह मृत्यु है।'” यो वे भूमा तदमृतम्‌, अथ यदल्प तामर्त्यमू। 
जो एक महान और व्यापक ( युनिवर्सल ) है वह 
अनेक, ऊघु ओर विशिष्ट ( पटिक्युलूर ) बनता हैं. तंव 
उसका” “बहुबा” स्वरूप हो जाता है। 'एकोह बहुस्याम्‌' 
लकिन यह जो “बहु' है यह एक का हो स्वरूप है ' एफ 
सद्‌ विध्रा बहुधा बदन्ति ॥” सारी सृष्टि में ओर मानव 
समाज में जो विभिन्‍वता और विविधता हम देखते हैं 
उसका रहस्य यही है. और यही मानव जीवत की बडी 
जटिल और पूढ समस्या है, 'गृह्मतमम्‌ ।! यह गुहतम 
है इस्तोलिए मानव मृत्यु और अमरत्व के बीच घर्ककर 
बाटता रहता हैं। वह नाना में एक को भूल जाता है वो 
भृत्यु को पाता है. और नाता में एक को देखता है तो 
अमृतत्व को प्राप्त करता है ॥ “अविभक्‍त विभकक्‍तेपु ॥/ 
यूनिटी इन डायवर्सिटी-विविधता में एकता और डायवर्टिदी 
इव यूनिटी-एक्ता में विविधता | जिंहोने जीवन के इस 
रहस्य को पहचाना और जीवन में उसको उतारों, ठुस 
[ नयी चालीम 


और शाति उन्हींकी वर्ण करते हैं ॥ भारदीय ऋषि- 
मुनियों ने इस जीवन-रहस्य को ठोक ठीक समझा था 
ओर धर्म ( रिलीजन ) अध्यात्म ( स्पिरिच्युआलिटी ) 
विचार या दर्शन (थाट ) कला (बार्ट ) रुस्‍्कृति 
( कलचर ) आदि, जिन को ( घिग्स आफ दि माइणाड ) 
बुद्धि वी चीजें कहते हैं उन मानवीय सामाजिक जीवत 
के कुछ छेब्रो में उसे उतारने का प्रयास भी किया था 
ओर काफो हद तक सफ्लता भी भ्राप्त की थी । उनकी 
हस सफलता व कारण यह था कि, बावजूद इसके कि 
यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, वे सुप्टि के जन्म और स्थिति 
के इस धर्म को भी जानते थे किनमुशडे-मुण्डे म/तमिन्ना 
मुण्डे कुएड़े नव पय. । ( प्रत्यकें दिमाय का अपना अपना 
विचार और प्रस्मेक पौजर का अपना अपना पानी॥ ) 
इसलिए व्यवित वी स्ववश्नता को मान्यता देते हुए भी 
उन्होने व्यक्ति को कुछ या जनपद का एक घटक ही 
"माना या और भौगोलिक और मानवीय भिलता के 
आधार पर जीवन के भिन्‍न भिल क्षेत्रो में जो सहन्धर्मी 
थे उनके विकास के लिए उनको स्वतत्रता या स्वायत्तता 
दी थी। यही कारण है कि भारतीय धामिक, आध्या- 
त्मिक और सास्कृतिक जोवव का प्रवाह हजारो वर्ष बहुत 
हद तक अबाध और शात बहता रहा और यहा कारण 
है कि भारतीय सस्दृति में भिन्‍द भिन्‍न घम, सस्कृति 
ओर सप्रदायों को आत्मसात्‌ करने को भर समझौता 
करके उनके साथ सह-जीवन व्यतीत करने को एक विल- 
स्षण शवित दिखाई देती हे । वई प्रकार के सकदों ओर 
याषातों के बावजुद भारत ही एक देश है जिसका आज 
भो अस्तित्व है-इसका भी यहो कारण है । चीन एक ऐंछा 
दूसरा देश था लेकिन वह आज अपनी प्राचोनता की 
खात्मा को खो बैठा है ऐसा लगता हूँ 
आज देश के सामने नेशनल या इमोशनल इश्टि 
प्रेशन ( राष्ट्रिय या भावात्मक एकता ) की एक बडी 
समस्या खड़ी हो गयी है ऐसा पहा जाता है. और माया 
भी जाता है। लेक्नि जिन दाब्दो का हम उपयोग बरते 
हैँ उनका बर्य स्पष्ट समन्त कर करना चाहिए।॥ नहीं तो 
साप साप कह दए रह्सो को हो पोटते रह जाने को 
समादता है । बहा जाता है कि भारत के आज टुबड़े- 
टुकड़े हो रहे हैं गौर भारतीय छोगो में भावात्मक एकता 
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का अमाव दीख रहा है | पर जब यह कहा जाता है कि 
भारत में कभी एक राष्ट्र को भावना नहीं थी तब मनमें 
प्रश्व उठता हैं कि जिन हमारे पूर्वजों ने 'दुर्लम भारते 
जन्म, मानुष तत्र दुर्लभ” कहा उनके दिल में कौनसी 
भावना थो ? भारत के प्रति उनके मद में भ्रम या भवित 
न होती तो कया वे वह पाते कि भारत में जन्म दुर्लभ 
हैं ?े आज भी कौन भारतीय होगा जिसके मन में भारत 
के ऋषि मुतरि, भारत का अध्यात्म, वेद, ब्रह्म-सूत्, उप 
निपदु, गीता, भिन्न भिन्‍न दर्शन, रामायण महाभारत 
आदि पुराणेतिहास-प्रथ, दर्शनवार, आचार्य, धत, कवि 
आदि के वारे में देश काल स्थान निरवेक्ष प्रेम गा भवित 
की भावना नही हैं ? उनके सामस्मरण मानत्न से आज 
भारतीय मन प्रफुल्लित होता है ओर उन ऋ्ष मुनियो, 
साधु सतो, आचार्य दर्शनकारों को कृति से उन्नत होता 
हैं। मस्तक झुक जाता हैं। प्राचीन बाल में आजको 
तरह यातायात और आबागमन के साधन नहीं थे, तो 
भी काशी के विश्ववाथ को रामेश्वर सेतु के पवित्र जल 
से रोज स्नान कराया जाता था | हम बच्चे थे तब तक 
भी मह सुनते आये हैं । हम जब सुनते थे तो हमारा 
मन पवित्र भावता से भर जाता था | भौर जो यह 
करते ये उनके प्रति नितात आदर भोर भक्ति का 
अनुभव होता था। गया, नर्मश, कावेरी आदि सात 
नदियाँ, सात पर्वत, सात नयरिया आदि का स्मरण हर 
एक भारतीय नित्य करता था। आज भी महाराष्ट्र के 
देहाती छोग कहते ह-काश्नी जावे नित्य वदवे । रोज 
कहते रहता चाहिये कि काशी जाना है । वे केवछ कहते 
ही नहों है, उसके लिए प्रेट बाघ कर पू'जी भी इकट्ठा 


करते रहते है। काशी पर ज़्स का राम्य हूँ या वाशी 


पहुचने के लिए बोच में फितने राज्यो में से गुजरना है 
यह उसे पता नहीं और पठा छग्रावा तह जछूरी भी 
नहीं मानता। सदियों से काशी के पण्डितों का धर्म 
निर्णय मारत के समी पर्डित और सामान्य लोगो के 
हिए शिरोषारय रहे हैं। आज उत्तर और दक्षिय भारत 
के बीच सुप्त सधर्ष चछ रहा है । लेकिन हम धकराचार्य, 
कदो र, मौरा, या चैतन्य देव का माम सुनते हैं, उनकी 
वाणी सुनते है या उनके गीत गाते हैं तो हमारे मन में दक्तिघ, 
उत्तर, पस्चिम्र या पूर्व ऐसा अुछ स्याह ही जाता नहीं है 
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बल्कि ऐसा अनुभव हीता है वि ये सारे हमारे न] 
विसी प्रकार भेद भाव के बिना उप राव को अमृद वाणी 
से हम पुष्ट हो रहे है । 
इसको हम भारतीयों की भावनात्मत् एकता नहीं 
मानेंगे तो बया मार्नेगे ? आज इसम कुछ फ्रमी दीखती 
है तो इसका कारण दूसरा ही है। पश्चिम के साथ 
हमारा सपक आने के कारण हममें जो एक अभाव ती 
ग्ता से हम महसू टोन छगा और उसकी दूर करने या 
हमने जो अयल धुरू किया बहुन वहीं इसका कारण 
है। भारतीयों में सदियों से इतनी भावात्मक एकता 
होते हुए भी यह जो कहा जाता है और वह कुछ ह॒द 
तक सही भी है कि मारत कमी एक राष्ट्र नहीं था, पर 
इसबा अथ इतना हो हैं कि समूच भारत को एक राज्य 
( (76 509/6 ) बनाने के प्रयत्व में भारत असफल 
रहा । इस क्षत्र भ पाश्चायों को जो सफलता हम दीखने 
छगी उसके भुकावल्ले म हमारी यह असफलता हम ज्यादा 
खलत लगी । साथ ही इस एतिहासिफ सय से कोई 
इनकार नही कर सकता कि भारत को अपनी इस 
असफलता के कारण काफी नुकसान उठाना पडा है। 
लेकिन साथ साथ यह भी समझ लना चाहिए कि पश्चिम 
में भी यह जो एक राष्ट और एक सरकार को घल्पना 
का उदय और विकास हुआ है यह अर्वादीन काल म ही 
हुआ है। इससे पश्चिप्र को काफी छाम भी हुआ है यह 
भी रुपए्ट है लक्नि पश्चिम: के राष्ट्रों में दस एक राज्य 
और एक सरवार को कल्पना का विकास जिस परिस्थिति 
में और जिस तरह हुआ है उसके कारण उसपर एक प्रकार 
की आक्वामक्ता ओर सकीणता आ गई है । इसका ही 
एक परिणाम यह है कि उनके इस राष्ट्रवाद ने साप्राज्य- 
बाद और विश्वयुद्ध वो जम दिया तथा राष्ट्रों दा यह 
सावभौमव ( सावरिनटी आफ नेशास ) आज वि्व की 
एकता मे एवं महान रुकावट बन गया हूं । 
> आन सारा सस्तार परिवत्र के ही विचार और 
धादारसे प्रभावित हैं और सामायतया भ्रपति का यह 
ल्षण माना जाता हैं कि पश्चिम का अनुकरण फरदे 
जाय । लेकिन अब नेशनल स्टट के लिए भविष्य बहुत 
कम रह गया है। आज व्यक्ति कौ राजनैतिक चेदना 
( पोलिटिकछ काशशस ) का अधिए्ठान राष्ट्रीय सरकार 


घर 


है और वहौ उसकी आजादौ पी बड़ी मैरण्टी हैं । इस 
लिए व्यक्ति वो अपन 'टाभ या हित वे छिए एक राप्ट्र 
दा घटक नागरिक बता पड़ता हैं। यद्यपि दुसरे जन 
समूह के साथ जुड़न में यह एक वाघा है पर सच्ची 
जीवन "वित दुसरे लोगों के साथ अपन को जोहने में हो 
हैं। एसी हाहत म जब हम राष्ट्रीय एकता वी वात 
करत है तब यह ध्यात में छेवा चाहिए कि यह भावात्मक 
एकता की बात छोगो के सामने नहीं है। हम णो राष्ट्रीय 
एक्ता चाहते हैं यह हैं एक सरकार और उत्तके लिए 
निष्ठा । भारत एक राष्ट्र न रहने के कारण जिस तरह 
कुछ हानि का शिकार हुआ उती तरह उससे फुछ छाम 
भी प्राप्त कर सका है। और वहू हू विभि ते सह्कृतियों 
ओर परपराओं की विविधता सपातता सहिष्णुता 
और अ्रद्वप रूपी मूयो की प्रतिष्ठा। विश्व बी एकता 
और 'ातति के छिए इन गुणा को नितात आवश्यकता है। 
इस लिए हम एक राज्य और एवं सरकार फो बात 
करते समय यह ध्यान रखना होगा कि एक अभाव की 
पू्ति के लिए दूसरे एक अभाव को ज-म न दें । 

आज कल हिन्दी वालो वा साप्राज्यवाद जैसो एक 
बात सुनन मे आती है । भारत मे भी राजनतिक और 
सामाजिक क्षत्रो म॒ साप्राण्याद रहा ह लेकिन धरम 
सस्कृति भाषा जाटि क्षत्रों मं इस साम्राज्यवाद से भारत 
हमेशा अछूता रहा है। राजनतिक क्षत्र का वह साम्राज्य 
बाद भी अनाक्रामक रहा । सस्कृत भाषा था साम्राम्यवाट 
जैसी वात हमन कभी सुनी नहीं ॥ आज भी रास्कृत को 
राष्ट्र भाषा बनाने की माग इधर उघर मही वहीं सुनाई 
देती है पर वह ना के बराबर है न वह उधित ही है। तो 
भी आज इस देश में सल्कृत की भायत्रा वायम हैँ और 
सस्कृत के प्रचार को मांग होती है। यह इसलिए कि 
भारतीय घम दषात सल्कृति आहति का परिचय कर लेता 
हो तो सस्कृत का अध्ययन अत्यावश्यक है। यह सरकृत 
की सपनलता ही है जो उसे यह यायता दिला रही है । 
आज भौ भारीतय पत्तियों में व्यवहार वा माध्यम सस्दत 
ही है ! माज भारतीय स्पेक-व्यवद्ार के लिए ऐसी एक 
भाषा वी आावश्यवता है और यह हिंदी हो सकती है 
हिंदी ही होनो चाहिये। छेड़िन जब यह मांग होती है 
कि हिंदी राष्ट्रीय सरकारी भाषा हो और वह होती है 

[ नयो घाछीम 


ही ही राष्ट्रीय एकता सबेगी, तब छोगों वो इस मांग में 
शाम्राज्यवाद को गंध आने रुगदी है। बयोकि आज को 
सरपार लोवशाहो सरकार है यानी बहुमत से चलने 
वाली सरवार है लेविन वह केंद्रीय राज्य हैं। इसलिये 
अध्िंदी लोगों वे मन मैं--सच्चा या झूठा-पह भय पेंदा 
होता है. कि हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाकर उसके जरिए 
मे हिंदरों भापी छोग अ१ना राज्य कायम करना 
चाहते है । 
पश्चिम का आज का राष्ट्रवाद एक व्यावठक और 
आमक्ामक्वाद सिद्ध हुआ -है । राष्ट्रीय सरकार-नेशवनक 
स्टैट-एक केंद्रित संगठन है और उसकी प्रवृत्ति छारी सत्ता 
अपने में मेंद्रित करने वी रहती हैं। इसके फलस्वरूप 
झसके मातहत मभिसन भिन्‍न घर्मों, संस्कृतियों और सामा- 
जिंक विविध जोवन को पतपने के लिए मौका बहुत कम 
पिलठा है। उसवा झुकाव यूनिकामियी को ही यूनिटी 
मानने वी ओर होता है। उदार राष्ट्रवाद का इंग्लेण्ड 
एक गयूना है, तो भी इस्हंप्ड, स्काटलैण्ड वेत्स आदि मू+ 
आए में आज भो बहा के छोगों को अस्मिता अपनी 
अभिव्यतिंत के लिए छटपटा रही है । आज भारत में जो 
हम आपसी संपर्ष देख रहे हैं, उसका भी पूछ बारण 
यही है कि प्रादेशिक अस्मिता, संस्कृति, भाषा, साहित्य 
भर समाज जोवन को भय छगा है कि भारत की यदि 
एव ही धरकार बनती है तो नहों उनके अध्तित्व वो 
प्रकश न पहुंचे | इमलिए इस संघर्ष को वे वक्त सत्ता का 
प्रंपर्ष मानना सही नहों होगा । 
इस संबंध में यह भी सुना जाता हैं कि अग्रेों 
के समय हममें जो एवता ओर राष्ट्रीय भावना थी वह 
भी आज नहीं रही। छेडित यह कोई अभूवपूर्द पटना 
नदी है। रोमन और प्रीव साम्राज्य से मुठ साम्राज्य तक 
संशार भर के सभी साप्राज्यों वा यही अनुमद आया 
है. ओर वही अनुभव डिटिश साझाज्य के अस्त होने 
के थाद यहाँ भो अनुभव हो रहा है। इतिहात 
पुनणद्त हो रहा है। साम्राज्य वी दकित के मोर नीति 
मे कारण साधाय्यावर्गत भिन भिन्न प्रदेशों में जो एकता 
दौसती है. वह ऊपर से एादी हुई होती हैं। दह ता 
ऐक्ठित नही है, जिंदा नहीं है। डँसे माछा का धागा 
दूदते ही उसे रिरोये हुपे मणि विगर जाते हैं, बंसे हो 
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साम्राज्य के अस्त होते ही ये देश पहले डैसे थे वैसे ही 
अलग अरुग हो जाते हैं। आज जो बखष्ट्र राष्ट्रवाद 
से प्रेरित होकर आपस में झगडते हे वे हो एक कमाना 
था कि तुर्को साम्राज्य मे एक जैप्ते थे । सौभाग्य से रोमन 
या तुर्की साम्राज्य का जो इतिहास है उप्तकी पुनरावृत्ति 
भारत में, ब्रिटिश स्तम्नाज्य के अस्त होने के बाद, हम 
नहीं देख रहें हैं-इसके मुस्य दो ध्यरण हैं। एक यह कि 
प्राचीन काल से भारतीम ऋषि मुनियों वे हम लोगो के 
हूंदय में भारतोय भक्ति का वोजारोपण किया ओर 
उसका पोषण किया । दूसरा गह क्रि अर्थाचोन भारतीय 
जागरण को बुनियाद अध्यात्म थौर मारतीयता रही है। 
इसलिए लाज जिसे हम भारतीय विघटन वी वृत्ति 
कहते है उसवा भी यदि तटस्थ विश्लेषण फरेंगे तो 
उसका सही स्वष॒प्र समझ में आयेगा । आातिर आज 
भारत के भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों के लोगो को माग वया हूँ ? वे 
अपने प्रदेश वी सपूर्ण स्वतत्रता मागते हैं. या भारतीय 
संपराज्य के अतर्गत स्वायत्नता मागते है ? तामिलनाठ के 
द्रविड बलगम जैसे थोड़े लोगो वो छोड कर और कोई 
स्वयं टिल्ली से अछग होना नहों चाहृगर है। बह अपने 
अपने प्रदेश में अपनी सस्हति, मापा, जोवत आदि की 
रदा के दिए स्वायत्तता चाहता हैं और ज्यादा से ज्यादा 
बुरा यही है कि वह दिल्ली वी सत्ता में हिस्सेदार दनने 
को इच्छा और ईध्यों रखता हैं । द्रविड्वछगम्‌ वाले जो 
स्वतंत्र द्रविदस्तान की माग करते है उप्ता कारण भी 
यही है कि दे अपने को धर्म, संस्कृति आई वी दृष्टि से 
भारत से इतता मिलन मानते है कि दिल्‍ली के केंद्रीय 
शासन से दव जाने वा उनको डर हैं। यह जो अकृण 
पन बनाये रखने थी आवश्यकता का अनुभव किया 
जाग है इसका कारण यह है कि भारतीय ऋषि, मुनि 
धर्म और संस्कृति का एक चेतम्यवस्तु के आधार पर 
संगम करने के अपने प्रयोग में उस ह्‌इ तक नहीं पहुंच 
पाये ओर जहां ठक पहुँचे वहां भी अधूरे रह गये । 
भारत में बाज जो मंप्र्ष दीखता है बह दर असल 
धर्म गौर सस्कृति का संघर्ष नहीं है धल्कि वह इणिड- 
विजुबाल्यि (तरतीरंतप्र्ीए ) और अथनमी, 
(4ए०7००7७ ) वा आदोकरी (4ै०॥०८:४८७ ) 
मोर वठैक्टिविटी ( 0०!९८घय9 ) या टीटछिटेरियान 
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निम्म ( 40 गरा[[0पशांशा ) का है । चाहे वह ऐोर 
शाही के ढंग वा हो था साम्यवादों ठंग बा-इस प्रकार 
बा राधर्ष योई नया नहीं हैं, बहुत सनातन है और यही 
भिन्‍ने भिन्‍त साम्राज्यों बे उदय और अस्त का बारण है। 
भारत में धर्म, रांह्ृति और सम्राज जीवन की जो विवि- 
घता है उसवो ध्यान में लेकर ही स्वतंत्र भारत यो 
एव ' संघ राज्य घोषित किया । ऐेडिन नाम तो सघ राष्य 
रफा, पर सारी सत्ता दिल्ली में ब्ेंद्रित कर दी ओर यह 
भआाटनसमी वा झगड़ा सभी से शुरू हुआ जब सविधान 
बना । तब यह प्रकट था पर अब गुप्त रूप में हैं और 
कभी भाषा वा तो बी संस्कृति का रूप लेबर सामने 
आता रहता है। असलो प्रश्न तो अदानमी इन यूनिटी 
था ही है, इण्डिपेष्डन्स वा सही है। थदि यह विश्लेषण 
सही है तो आज के इन संपर्षों का इलाज भी दूसरे प्रकार 
बा ही होगा और आज की परिस्थिति देखते हुए इसका 
सही इलाज गही है कि भारतीय संधराज्य के अंतर्गत 
सही स्वायत्तता प्रदान की जाय। महू स्वायत्तता केवल 
स्टेट या प्रातो तक ही सीमित रह जाय तो काम नहीं 
बनेगा, परस्तु सामाजिक जीवन की जो छोटी सो छोटी 
इकाई होगी वहा तक उसे ले जाना होगा। देश का 
सौभाग्य है कि इस दिशा में कदम उठने छगा हैं ओर 
पंचायती राज्य को स्थापना इसी दिशा का पहछा कदम 
हैं। यहा भी सवाल वही है किये पचायतें भी कहीं 
केंद्रीय सरकार के शासन के तथा विकास योजना के 
साधन मात्र बेन कर न रह जाय । जरूरत इस बात की 
है कि ये पचायतें सही माने में लोगो के समग्र जीवत का 
विकास करने वाले राज्य या शक्ति-ैंद्र बनें । 
जो छोग विविधता को ही मानवीय जीवम फी 
सप-नता मानते हैं उनके लिए राजनैतिक शासन के बारे 
में भी कुछ न कुछ इसी दिशा मे सोचना अनिवार्य है। 
इस मामले में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अनजान ही रहे 
हो और इस दिशा में कोई प्रयोग उन्होंने किया न हो 
सो धात नहीं है। उन छोगो मे ग्राम-पचायव से छेकर 
सप्राट तक एक ऐसा जुडा हुआ सगठन खडा किया था 
जो जनता के विभिन्‍न घर्म, नोति, संस्कृति, साहित्य, की, 
५ भाषा आदि सामाजिक जोवन वी विविधता की रहा के 
लिए था उनमे दखल देने के लिए नहीं॥ उनको नियं- 
। ] 


ब्रित था नियमित बरने, या सत्ता ये बठ पर जिसी वो 
दवा वर किसी कोठमारने का काम ये तहीं बरसे ये । 
परतु उनका यह प्रयोग अह्प मात्रा में ही सपड़ हो 
पामा । 

एववा के मूल आधार हैं अध्यात्म ( स्पिदिट ) और 
संहति ( कछचर )। प्योकि एक्सा मन से सत्रदित 
वस्तु है। मन वे! मामले में सैनिव या प्रशासवरीय सत्ता 
काम नहीं आती हैं। इसलिए एकता की स्थापना और 
उसका दूढी करण सैनिकों या राजनीतिशों का काम नहीं 
हैं। यह तो सत्वुष्ष शिक्षा और शिक्षत्रों वा थाम हैं। 
इसलिए मारत वी एकता फो यदि हम बद्धमूल करना 
चाहते है और उत्ते शाइवत बनाना चाहते हैं तो यह बाम 
सत्युरुष शिक्षा और शिक्षकों का हैं यह समझ वर 
उसदी रचना और संगठन करना चाहिये। यदि इस 
बात को हम मानते हैं कि भारत वी भाशत्मक एक्ठा 
का काम रात्पुदप शिक्षा और शिक्षकों षा है मानी 
अध्यात्म और सस्कृति का है तो हमारे ऋषि मुनियों ने 
इस वारे में जो कुछ सोचा है और किया है उससे हमें 
बहुत कुछ सीखाने को मिलेगा । मुख्य चीज-अध्यात्म, 
दर्शत, सस्कृति वगैरे जो मत की चीजें हैं ये उत ऋषि 
मुन्रियों के लिए 'एक चेतन” को अभिव्यकित्र के विभिल 
प्रकार और उस एक चेतन' के साक्षात्वार के साथत 
थें। यह मानकर इनका विवार और विकास किया है। 
यही इस क्षेत्र बी उनको सफलता का कारण था। साथ 
हो इसी तत्व के आधार पर उन्होने जीवन वे जड़ या 
औतिक दोत्रो में भी प्रयोग किया, लेविन उनको बहुत 
कम सफलता मिच्ली | आज हमें इसका चितत और खोज 
करना होगा कि राजनैतिक आदि हारोरगंत भौतिक 
चौजें भी व्यापक पैमाने पर उस एक चेतत पो अभि 
ब्यकित के प्रकार कंसे बनें और एक चेतन के साधातार 
के साधन ईसे बनें ? चू कि ये भौतिक हैं इम छिए इन्हे 
यह रूप देना अधिक कठिन है। प्योकि अर्थ और काम 
का सबंध मानवीय जीवन में जो जडतत्व हैं उनके 
साथ है । 

हमारे पूर्वज इस वात को ठोक तरह से भमझ् गए थे 
और इसीलिए पघर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इस चायो को 
चुरुपार्थ कहा । इसका सही अर्थ यह है विः सनुष्य को 


[ नयी ताढठीम 


अपने काम की तृप्ति और अर्थ की प्राप्ति घर्म से यानी 
नैतिक साधनों से वरनी चाहिए । लेकिन यह बहुत 
मुश्विल काम है ॥ ऐसा लगता है कि प्रारम से ही लोगो 
वी घारणा वन गई कि ये चारो अलग अलग स्वतत्र 
पुर्पार्थ है। इसी तरह गुण और कर्म के आधार पर 
शह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्ण मी उन्होने मान कौर 
शलका भी शुरू से नतीजा यह आया कि व्यक्ति और 
समष्टि दौनों विब्चिन हुए । यही कारण है कि व्यक्ति 
त्व बोर समाज को अविच्धन्न करने का उतका प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ। सही माने में पृस्पार्थ एक ही हैं, 
मोल चू कि मोसार्थी का भो अर्य और काम के विना 
विस्तार नही है, इसलिए यह क्षावप्यक हो जाता है कि 
मोघार्थी को अपने अर्थ को प्राप्ति और काम वी दृष्ति 
धर्म से करनी चाहिए। इस तरह से मोक्ष हो एक चुरू 
पार्ष बनता हैं और मोक्षार्थो के लिए काम और अर्थ को 
प्राप्ति धर्म से ही करनी आवश्यक होती है तो समाज 
को श्रेष्ठ-कनिष्ठ धम के अघार पर चार वर्णों में दाटता 
अनावश्यक हो जाता है। पह राधेगा तो ही व्यविवत्व 
ओर समाज दोनो अविस्छिन होंगे । अर्थात अपने जोवन 
दी पूणता के लिए हर एक को सपूर्ण नैतिकता याती 
अदिता अपनानी होगी । 

अधष्यात्प ( स्पिरिट ) ओर भौतिक ( बादी ) के 
दीच का सेतु नीति हैं। जीवन के रातमतिक आधिक 


्् 
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भूछ सुधार 


# सितम्वर ! ६र फे अंक मे घछ ३३ पर 
नीचे से दूसरी पत्ति में पढे--“मलुष्य मनुष्य 
फेसाथ ॥ 

०»४घ ४४ के पहले फाठम मे ऊपर से 
आठवीं पक्ति में यह देखने की जरूरत” से 
जोड़ लें--.नही है कि हिंसा और अहिंसा 
फी सूक्ष्म परख क्‍या होगी ? कहते! 


अक्तूयर, १६२ ] 


ओऔर सामाजिक बादि क्षेत्रों में जो भिन्न भिन्‍न पुरुपार्थ 
या लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए हमारा न्यवहार होगा, 
उसका आधार नीति होगी और उपके लिए जो सस्यायें 
क्ामम करनों होगो उनके आधार तत्व होगे-राजनेतिक 
स्वायत्तता ( पोल्टिक्क अटानमी ) आधिक विर्वेद्वी- 
फरण ( इकोदीमिकल डोसेंट्रलाइजेशन ) और सामा 
जिक समता ( सोशल इब्दालिटो )॥ 

जैसे पहले कहा है भारत में भी राजनैतिक स्वायततवा 
ओर बआधिक विकंद्रीकरण के आधार पर समाज का 
सग्रठव खड़ा करन का प्रयत्त कया गयाथा पर चह्‌ 
टिका नहीं । इसके दो कारण थे-एक सामाजिक समता 
पूर्ण रुप से स्थापित नहीं पी और समाज वी रक्षा वा लदिम 
साधन सैनिक या राजनैतिक ( प्रणासवीय ) शक्ति ही 
था केंद्रीय करण और ब्राक्रमण-शोलता उन दोनों 
डाक्तियों वा गुण घमर है। इसलिए इसके साथ राजनैतिक 
स्वायचता आदि तत्वों का विरोध भावा है। इसीशिए 
रक्ता के लिए सेनिक थोर राजकीय शक्ति वे बजाप 
किसी तीसरी शरित फी सोज वरनी होगी और उसी का 
सहारा लेना होगा । यह स्पष्ट है कि वह तीप्तरी शर्वित 
नैंतिक शक्ति यानी अहिंसा हो हो सकती हैं । गाघी जी 
ने अपने जीदन-काल में इसका ही प्रयोग किया और अपने 
सारे प्रयोध के नियोद के रूथ में देश ओर दुनिया को 
बुनियादी तालीप्र जैसी नयी थिपा प्रणाली भेंट की । 


माह नवम्बर ६२ से नयी तालीमो” 
का धापिक घन्दा ६२० हो गया ऐसी 
सूचना इसी अर मे दी गयी है! लेकिन 
ईज़न भित्रों का चन्दा पहले से जया हें 
उन्हें उतमे मे दी साछ भर मिलती रददेगी। 
चन्दा समाप्त द्वोने पर ६ २० जमा करना 
होगा । 
( व्ययस्थापक ) 


६ ब्द 


मास््सोय्त फकिणानत को कया च्याह्िएए ९ 


(यह टिप्पणी छदन 'टाइम्स! वी है। दो गांवों के सर्वेक्षण के आपार पर छेखक इस नतीजे पर 
पहुंचा हैं कि समप्र भयी तालीम, गाव ने णीवन के हर पहलू को लेकर धलनेवाली तालीम हो हमारे गावा 
को बदछ सकती हैं! बेवछ आधिक कार्यक्रम एपंगी सिद्ध हो चुया है। इधलिए अब एक ही रास्वा रह 
गया है रामग्र नयी ताछीम वा । घौरेतभाई की क़ामननमारती इसी तत्व पर आधारित है| स० 


एशिया के क्सिन भी यरीदी सामान्य बात है। एशि- 
माई सरबारो ने आधिक प्रगति यो जो प्राथमिकता दी है 
यह व्यापक है | परिचस की सहायता प्रधान प्रसव है। जब 
हम विश्व की पचीस प्रतिशत से अधिक आवबादों पर 
छागू होनेदाले इन सिद्धांतों को गाव के छोगो के जीवन 
के हपुयो के सामने रख बर देखते हैं, क्योकि एशिया 
के करोड़ों लोग गाँवों में हो रहते हैं, तो उन सिद्धांतों 
वी पूर्वामिश्चित उपयुवतता बहुत फुछ छतम हो जाती 
है । काग्रेस पक्ष के मुखपत्र 'आधिक रामीधा! में भारत 
के दो गांवों का जो अध्ययन प्रकाशित हुमा है वह उन 
प्राश्वात्य छोगो की, जो भौतिक विकास को ही गाव की 
पहली आवश्यव॒ता भानते है आखें खोल देगा । केवल 
परश्चिमवालो वी ही नही, बल्कि दिल्ली में बढे हुए यो सना 
बनानेवाली की भी क्षार्खें खोलेगा जो बैठे बेठे बुद्धि से 
चूल में चूल मिलाते रहते हैं। सच तो यह है कि गाव 
किसान की पूरी दुनिया है, ओर उत्तके विश्वास, उसकी 
परपराएँ और उसका समाज इतना कठोर है कि आधिक 
फाचर की घार इतनी तेज नही है कि घह खुद अदर घुस 
कर अपना स्थान बता के । जीवन को यदि वइछना है तो 
एक नहीं, कई पहलुओं से एकसाथ प्रयत्त करना 
होगा । 
अधिक रुपया कमाने की इच्छा क्रा सादा उदाहरण 
लें । बया यह इच्छा सर्वव्यापी थी २ बिलकुरू मही | एक 
गाव जो उप्त हर से चार मील है जहा ओौयोगिक 
विकास का काम आरभ हो रहा था, रूपमय दो तिहाई 
छोगो ने स्वीकार विया कि थे अयिक आय चाहते हैं, 


८5 3 


छेविन दूसरे गाव में जो पलकता के पास है और ओदो 
गिव परिधि के विल्वुछ अदर है आधे से बुछ ही ऋषिक 
छोगो ने वह इच्छा जाहिर की । अधिक आमदनी का 
साधन अधिक उत्पादन है इस सवध पी सजगता दोमों 
गावों में मि मात्रा में पायी गयी । पहले गांव मैं णहाँ 
केवल पीस भ्रतिशत लोगा ने यह माना तो दूसरे पाँव 
में चालीस प्रतिशत मे माना। इस किसानों के रुख से 
जो बात प्ररुट हुई वह वही हैं जो अर्थशास्त्र का एक 
सामान्य रियम हैँ कि मनुप्य जब काम फरता है तव 
काम और आराम का समान विभाजन फरके करवा हूँ 
और उसे जो भी अवसर भिलता हो उसमें कम से कम 
आराम, अधिक से अधि काम और अधिक आय के 
बोच सतुलत बैठाकर करता हैं । इन गावों में धरती ही 
जीवन का एकमात्र आधार है इसलिए इस परिस्थिति 
को सामने रख कर ही गाव का आदमी अपनी पस्तद 
करता है । पहले गाव में आधे से श्रधिक छोगों गे स्वी- 
कार किया कि उनकी पूरा रोजगार नहीं मिलता । जब 
वैकल्पिक उद्योगों के बारे में उनसे प्रश्न धूष्ठा थया सो 
आपे तो ऐसे निकले जो जेती को छोड कर अप कुछ 
सोच ही नहीं सकते थे, बाको बिल्कुल ही अनजान पे । 
उनके लिए दाहर चार ही मील की दूरी पर था, छेकिते 
उनको काम के जो अवसर मिल सबते है! उनकी जात 
कारी सो चार हजार मील दूर थी । 

डेसरे गाँव मे जहा कारखाने तक आने जाने में वडो 
आसानी है, लोगो ने बातचीत के दरम्पान जो भाव 
ब्यवत किया वह ओर भी स्तमित कर देनेवाला है। उन 
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कौ यह मालूम था कि कारदातै में उनको काम मिल 
सकता है, पर शायद उनको यह मालूम नहींथा कि 
सह्दा याव की औसत आमदनी से लूगभय ठिगुनो लासइती 
हो सकती है। दे अपना गाव छोडनको तैयार नहों थे, 
बयोकि उनका परिचित ससार उतना ही था। यद्यपि 
कारखाना गाव से दिखाई देता था, फिर भी वह उनके 
हिए दूर था, पहुष के बाहर या। रुमव है शहरी परि- 
स्थितियों के ज्ञान का उन छोगो के मत पर कुछ हृद प्रक 
प्रभाव पडा हो । एक गांव में जो कि ओद्योगिक क्षेत्र के 
अतर्गत था उसमें लगभग ७२ प्रतिशत लोगो ने अपने 
गाव के आधिक अवसरो के प्रणि असतोष श्रक्ट किया 
श्रौर दूसरे गाव में जो शहर से चार मील दूरी पर था 
केवल ४१ प्रतिशत छोग ये जिनके मत में बंता असतोष 
था । बड़े अनुताप के साथ लेखक आगे लिखता हैं-' ऐमा 
दीखता है कि भ्रामीण अमी तक अपने वरौदे दे अदर 
ही हैं और कोई बाहरी शक्ति उसे फाइने में समर्थ नहों 
हो पायी है । 
स्थिति-परिवर्तन के प्रति यह जो अनिच्छा है इसका 
विश्लेषण करेने पर भाग्यवाद, क्व की कसी, सामागिक 


जडता आदि कुछ कारण दीखते हैं। इस प्रकार के 
निरोच्णों द्वारा जो असगत उत्तर निकलते हैं उनको 
देख वर सामाजिक सशाघन में लगे हुए किसी मी 
पाश्चात्य की निशज्ञा होगी) निष्कर्ष यही निकलता 
है कि- 


यदि गाव को अपनी परिधि विस्तृत करनी 
है तो बह णएकसान शिक्षासे ही सभव है. और 
बह भी ऐसी शिक्षा से जो गांव तक पहुँचायी 
जा सके, प्राभन्‍जीवन के हर पहल को छू सफे, 
ऐसे शिक्षण से नहीं जो छुछ मील दूर मिले। 
औद्योगिक क्राति करना एक बात है, गांव को 
बदलना बिल्दुल दूसरी बात है । और औद्योगिक 
क्रांति के लिए यदि बदछा हुआ गांव आवश्यक 
है तो उसके उन तत्वों पर कह्दी अधिक विचार: 
करना होगा जो आर्थिक नहीं हैं! एशिया फल 
गांष बुद्धिवादी आर्थिक उड़ान को अपनाने के 
छिए तैयार नहीं हैं | 


( नेशनल हेराल्‍छ' से साभार ) 


मुझे बार-बार विचारने पर साफ लगता दै कि बापू को बापू बनानेवाली घीच उनकी सत्य 
थी असप्ड उपासना दै। इसी रुस्य से निर्यता आयी, जिससे ईश्वर में भद्धा रसकर घलने के 
टिए, सत्य के ग्रयोगों का मार्ग खुखदा ही गया। प्रत्य को अराण्ड उपासमा और उल् या 
आचारण करने की पूरी तैयारी मनुष्य को क्रिस दोटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है। 


भक्तूयर, *६२ ] 
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बच्चै फी शुरू से शिक्षा (२०) 
मत-मृत्र-त्याग 


बच्चे की ट्रेनिंग के थारे में सत्र पालकों की एक 
दृष्टि नहीं रदतो | कुछ सो यह चाहते हैं. कि उनका 
बच्चा जहद से जल्द हर काम सद्दी ढग से करना सीख 
जाय, लेकिन कुछ एसे हैं जो दो ढाई साल तऊ बच्चे 
के मल-मृत्र-त्याग के प्रश्न को छेऊर चिंतित नहीं होते4 
बच्चा कपडे में टद्ो करता रहे और वे प्रेम पूर्वक कपड़े 
साफ करते रहें, इस स्थिति में उन्हें पूर्ण समाधान 
रहता है। ये दोनों दख शिक्षण की दृष्टि से असतुल्ति 
हैं [प्राय ऐसा होता है कि हम अपने अनुमव, 
कह्पना या विश्वास के साचे में बच्चे को दात्ना 
चाहते हैं और यारबर हमारी इसी दिश्या में कोशिश 
रहती है। हम यह नहीं सोचते क्रि हम बच्चे के पालक 
हैं, माहिर नहीं, वह अपना व्यक्तित्व जपनी खतत्र 
जीवन दिशा ओर अपनी रामध्ये छेकर पैदा हुआ है। 
बह अपने में पूर्ण है, माता पिता की छाया मात्र नहीं 
है, अवश्य माता पिता का अश उसमें है । 


कभी फमी एसा होता है फ्रि कुछ पालकों को हर 
वक्त ट्रेनिंग का भूत सवार रहता है। इसका यह 
असर होता है कि बच्चे मे सफाई को छेकर खफ़्त पैदा 
दो जाता है | बह बड़ा होने पर हर वक्त 'मिन मिना 
करता रहता है। ट्रेनिग को छेकर ऐसे पलकों का 
अपने बच्चों के साथ सघर्प सा छिड़ा रहता है । इस 
सिलसिले में ऐसा दोता है कि जब पाएक शिक्षण का 
आप्रह छोड़ देते दे तो बच्चा सद्दी ढग अपनाने लगता 
है। वह ऐसा शायद अनुफरण से करता दे। लेकिन 
दूसरी ओर ऐसा भी द्वोता हे कि अगर बच्च को प्रदृति 
के भरोसे छोड़ दिया जाय तो उसमें अपना अमिक्रम 
जल्द जगता दी नहीं। इसलिए यह मानकर चलना 
ही चाहिये कि सभी बच्चों फे "िए शिक्षण का ने फोई 
एक समय है, म एक ठरीरा । बच्या कब क्या सीसने 
के लिए तैयार है, यह परसमा माता पिता का फाम 
है, और बद परख फर,प्रो सादन दारा उसे आगे बढ़ाना 


व्यय ते 


राममूर्ति 


शिक्षण फी भ्रक्रिया है। हर क्रिया में वच्चे का सश्योग 
प्राप्त करने की दृष्टि होनी चादिए। माता-पिता, बुजुर्ग 
या गुरू का आम्रह-उसके पोछ नेडनीयती चादे जितनी 
हो-कमी स्वतभ्॒शिक्षण का स्थान नहीं के सकता। 
इसलिए किसी चीज की ट्रेनिंग शुरू करने फे पढे यह 
देख लेना जरूरी है कि वच्चा कुछ थोड़ा भी तो समझने 
लायक हो जाय | अगर बच्चा रोज फरीब एक ही समय 
पर मल्त्याग करता है तो उसे झौच-स्थान पर विठाना 
शुरू कर देना चाहिये। यह ७ से १२ महीने फे भीतर 
हो सऊता दै। उन बच्चों के साथ ऐसा करने मैं 
आधानी होतो दे जो सुबद नाश्ते फे बाद टट्टी फरने 
लगते हैं| ठेकिन जिन बच्चों का वक्त जल्द नहीं 
बधता, उनके सबध में कठिनाई होती है। वह हमारे 
आग्रह का उत्तर अपने विद्रोह से देने लगता है । 


१२ से १८ महीने के बीच बच्चे का ध्यान अपने 
आप मल्-मूत्र-्याग की क्रिपरा की ओर जाने लगता 
है। ऐसी दाल्त में अगर उसका मल्ममूत्र त्याग का 
समय भी बध चला हो तो मा फो चाहिए कि सब 
का अनुमान करके बच्चे फो दस पाँच मिनट शीच-: 
स्थान पर बिठाये और अगर यहाँ बह मल-ध्याग फरना 
शुरू करदे तो उसे पोत्छाहित करे । इस तरह शोच 
स्थान पर बैठना और मल्-त्याग फरना बच्चे फे लिए 
गव का विषय बन जायगा। लेकिन अगर बच्चा इप 
तरद सहयोग महीं करता थो यैयय॑ सपना चाहिए। 
इस मामले में उसफे असदयोग या जिद फो अपनी 
ज्िद से दबाने की फोशिश फरना बेकार है। 

कुछ माता-पिता अपनी वरप से कुछ शुरू न फरके 
दूसरे खाल में कुछ मद्दीने और बीतने देते हैं। ऐसा 
देसा जाता है कि कुछ बब्चे बिना सिसाये ही घोष 
की आवश्यकता महसृस होने पर मो को इशारा 
रुगते हैं ] जो बच्चे इशारा न फरें, टेकिम नाश्ते फे 
बाद शौच फी जरूरत महयूस होती है, उन्हें शौष 
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स्थान पर बिठाना चाहिए | विठाना ही नहीं चाहिए, 
बल्कि मा के द्वाय उच्चे को प्रोत्साहन भी मिलना 
चाहिए | बचे को पह भादेस होना चाहिए कि इशारा 
करने से वह या सहो स्थान पर झोच करने से मा खुश 
होती है । मा की सुझो कस दृद तक शैक्षणिक प्रक्रिया 
पनायी जा सफ़्ती है इसका अनुमान हम छोगों को 
नहीं रदता | हम समझते हैँ कि डाट-डपट और मार 
प्रीट से ही मनुष्य सीता है। बच के सिक्षप्र में यह 
दृष्टि घातक है। कई बच्चों को पंट या जाबिये आदि 
में ट्री हो जाने से घिन लगती है। उसकी इस अति 
किया का शाप उठा कर मा को कहना चाहिए फि- 
पत्ते पहले बता दिया फरो तो कपड़ा नहीं गदा होगा।' 
शक वार फहने से काम नहीं चटता, यह थघात बार 
दार डुदरानी चाहिए । जो यच्चे डेढ़ छाठ को उम्र 
में मी इशाय न करें या टट्टी से जिन के मन में घुणा 
पैदा न हुई हो उन्हें कुछ समय नगा छोड़वा चाहिए 4 
घारे धीरे बच्चा टट्टी करने फे चाद मारो उताना शुरू 
फेरेगा, पिर पहले बताने हगेया। मा के प्रोत्साहन 
भरे दाब्दों में बढ़ी दाक्ति है। यह याद रहे -कि मोत्लाइन 
देना एक बात है और रोज पणप्टे भर उपदेश का 
कार्यक्रम बना लेना बिल्कुक मिन्न बात है। शिक्षण के 
लिए पैप घाहिए। डराना, लणिवित कर्नों या उपहास 
करना आदि का शिक्षण के साथ मेल नहीं है। 
बच्चे के लिए परिवार के शौघाल्य से अल्य एक 
स्थान यनभा चादिएए जी उसके लिए मुविधातनक हो 
और जिसकेसबध में यथा यह समसे कि नया झौचरथान 
विशेष रूप से उसके लिए यनाया गया है। बच्चे कभी 
कमी अगीय किस्म प्ले जिद दिखाते हैं। बिठाने पर वे 
सही जगह पर बैठ तो जायेंगे, लेकिन जब्र तक बैठे रहेंगें 
इह्टी नहीं फरेंये, लेकिन उठते ही थोड़ी दूर जाकर 
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ट्टी करेंगे या ऐसा मी करेंगे कि धटों बाद तक टडी 
रोड रखेंगे। बच्चों की इस शरारत पर वड़ी खीज 
होती है, लेडिन भन के व्यापारों को समझना बहुत 
मजेदार होता है 

अच्चे की इस विद छो कैसे दूर किया जाय, यह 
प्रश्न है। /क उपाय यह है कि उच्चा जब तक शौच 
कै लिए बैठा रहे मा भी उसके साथ वैठो रदे और 
उसे प्रोत्साहित करती रदे। लेकिन यथा अगर कुछ 
मिनथ बाद यिना टी किये उठना चादेन्तों उसे 
उठने दे और अगर वह अलग जाकर रद्दी कर देता 
है तो गह समझ ” कि यह दारासत नहीं कर रहा है, 
बल्कि यह दिपाने की कोशिश कर रहा है “किनुद 
कितना र्वतत्र दे । दूसरा उपाय यह भी है कि अगर 
बच्चे की जिद वृछ दिनों तक कामय रहता हैं तो-ससे 
छोड़ देना चाहिए, जौर कुछ इफ्ते वात जाने के ग्राद 
ही फ़िर कोशिश शुरू करनी चाहिए । इस तरह प्रमझ 
बूझ कर माऊ़े बच म गत्ताद्ित करती रहना चाहिए,। 
प्रोत्साहम के तौर पर मये कपडे, प्रिय घिलैने, रुचि 
का मोजन आदि भी देना अच्छा होता हैं।._< 

अगर ऐेसी स्थिति हो क्लि बच्चे को ठट्टी करने में 
किसी कारण से कष्ट होता हों तो इलाज “करना 
घाहिए। दर्द के भय से भी पच्च टह्ी सुने से बचना 
चाहते हैं | 

उच्चे छी तिंद का जवाब जिद से कमी ने दिया 
जाय, बल्कि उपेक्षा की लाय। माफे क्रोप से पुहूमें 
ही भगर सफ्त्ता नहीं मिली तो बच्चे मै आत्म भर्सना 
पैदा होती दे । झीजतद करने की प्रक्रिया उसे सफाई 
क्षेचारे मे बहमी और भाजुऊमित्राज बना देतोंहै। 
दोनों ही स्थितियों बुरी ईं | चैयें और थोत्याइन, पैये 
और ओोत्साइन-वण यही अकरिया प्रामाणिक है । 


ऊ 
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न्वय्यी लात्तीस्प सराच्य संच्यास्य, रतेत्या स्तास्स 

अगस्त की २८, रह और ३० तारीखी को सेचाप्राम में भयो तालीम के धुने हुए कार्य 
कर्ताओं को एक गोष्ठी हुई जिसमे नयी तालीम की विविध समस्याओं पर गभोसता पूर्वक विचार 
हुआ। विशा-सकेत को दृष्टि से उस चचो का सार दम नोचे दे रहे हैं। 

० बुनियादी शिक्षा की स्थिति थे 

१ पिछले वर्षों मे राज्य-सरकारों द्वारा छुनियादी शिक्षा का जो काम हुआ हे उस में उसका 
सदा स्वरूप बहुत फम देखने को मिलता है । इसका मुझ्य कारण यहद्द है कि किसी शिक्षा पद्धदि 
फो सफलतापूर्वक अमल में छाने के लिए विचार तथा व्यवस्था सम्बन्धी जिन विविध अनुबूछताओं 
की आवश्यकता द्ोती है उसका सर्वथा अभाव रहा है। घुनियादी शिक्षा फो राष्ट्रीय गति के तौर 
पर मान्य किये जाने के घावजूद उसे जो प्रतिष्ठा मिलनी चाद्विए थी वह महीं मिलती, घल्कि पुरानी 
शिक्षा की प्रतिष्ठा ज्यों-की-त्यों बनी रही | घुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों फे डिए ऊची शिक्षा तया 
सरकारी नोकरियों का रास्ता छगभग सब राज्यों मे बद रखा गया है। बुनियादी शिक्षा में 
_. विद्यार्थियों की योग्यता आंकने की जो विशिष्ट पद्धति थी उसकी पपेक्षा फरके परीक्षा को प्रचलित 
ढांचे में ही उसे बिठाने को कोशिश फी गयी ऐसी पूर्णात प्रतिबूछ परिस्थिति मे घुनियादी शिक्षा 
से सफलता को अपेक्षा रखना अन्याय है। 

२ फिर भी यह सतोप का विषय हे कि देश मे कुछ ऐसी सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाए 
हैं जिनके शिक्षकों तथा प्रवधकों ने जिस प्रयोग शीलता का परिचय दिया है उसके फारण धुनियादी 
शिक्षा की सफलता की स्पष्ट सभावनाए प्रकट हक । उनसे यद्द विश्वास दृढ़ होता है कि थुनियादी 
शिक्षा फे जो मूलभूत सिद्धांत दें, वे सद्दी हैं। आज़ बुनियादी शिक्षा की विफलता फी जो वात 
732 जा रद्द है बह साफ साफ इस कारण दे कि उसके मूल सिद्धांत सही ढग से छागू ही पहों 

६) 


३ शिक्षा-शाक्ष नित्य विकासशील दे इसलिए शिक्षा की कोई पद्धति चाद्दे बढ कितनी भी 
नयी और अच्छी हो, दभेशा फे लिए नयी और अच्छो नहीं दो सकती। इसलिए आवश्यकता इस 
बात की है कि कुछ थोडी दी सस्थाओं में सही इस प्रयोग को दृढ़ता फे साथ आगे बढ़ाना घाद्िए। 
ओर किसी एक स्थान पर पूर्व बुनियादी से उत्तम घुनियादी तक फी #मिक शिक्षा का संपूर्ण दशन 
मिले इस दृष्टि से धुनियादी शिक्षा के एक विश्वविद्यालय फी स्थापना द्ोनी चाहिए। 

प्रयोग तथा प्रनुसधान की दिशा 

४ प्रयोग और अठुसधान का एद्देश्य चुनियादी शिक्षा की समस्याओं फा इछ ढढना तथा 
उसको मान्यताओं का निरीक्षण-परीक्षण करना होगा। हर 

४ (१) विज्ञान फे फारण मानव फे जोवन में सर्दांगोण विकास फी जो सभावनाए पैदा 
हुई हैं उनकी पूत्ति फे छिए विकेंद्रित उद्योगों तथा खेती को टेकनालोजी फी तरफी में आधुनिक 
वेज्ञानिक उपायों का प्रयोग किया जाय । 

(२) विद्याधियों फे व्यक्तित्व फे विकास फी दृष्टि से मनोवैज्ञानिक प्रयोग किये जाय--मुख्य 
रूप से अथारिटेरियन' समाज को बदछने फो दृष्टि से स्वत विचार-शक्ति और कर्दत्व-शक्ति के 
विफास के छिए ] 

० ] [ नयी वाढोम 


(३) प्रगतिशौल समाज के लिए आवश्यक नये नेतृत्वके विकास की दिशासें प्रयोग हों । 

(४) दुनियाँ की ज्ञान-साधना तथा प्रचलित ज्ञान प्रवाह के साथ अपने काम का पूरा सम्बंध 
रहे तथा आदानअदान की व्यवस्था हो । 

६ अगर प्रयोग वैज्ञानिक ढग से चलेगा तो उसमें से पर्याप्त मात्रा मे शाख्रीय सादित्य का 
निर्माण होना स्वाभाविक है, फिर भी इस ओर विशेष प्यान देना चाहिए) 

७ आम जनता के पास विचार पहुँचाने वाछा पाप्युलर” साहित्य का निर्माण हो ! 

८ श्पने चा रो तरफ़ के समाज को समस्याओं का अध्ययन ज़्या जाय तथा विद्यालय में 
प्राप्त नये ज्ञान को समाज तक पहुँचाने का उपाय किया जाय! 


अबतक के काम का मूल्याकन 


* € अय तक थुनियादी शिक्षा के सरकारी या गेर सरकारी जो प्रयोग हुए हैं. उनमे किस 
दिशा में क्या सफछता था विफलता हुई है उसको सुव्यवस्थित समीक्षा स्ब-सेवा-सघ की ओर से 
हो। ऐसा करने से अब तक के दोषों तथा अपूर्णेताओं को दूर करने में सुविधा होगी। इस काम 
में नयो वाढीम आन्दोलन मे छगे तथा सरकार को ओर से काम करने वाले मित्रों और सस्थाओं 
से भदद लो जाय। 

है ३० केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से तत्काछ यह्‌ अपेक्षा है. कि वे बुनियादी शिक्षा के 
विद्यार्थियों के रिए ऊँची शिक्षा चथा सरकारी पदों का दरवाजा खोल दें। घुनियादो के विद्या- 
थिंयों को प्रतियोगिदामूछक सरकारी परीक्षाओं मे भी बेठने का अवसर मिलना चाहिए। 

११ यद्यपि श्रमाधारित जीवन की साधना और योग्यता घिकसित करना नयी वाछीम का 

ध्येय है, फिर भी सरकारी तथा जीविका के दूसरे क्षेत्र भी समाज के आवश्यक काये हें। उनमें 
व्यक्तिगत छाभ के बदले सेघाभाव का समावेश सद्दी शिक्षा का परिणाम होना चाहिए। इस लिए 
खुनियादी शिक्षा के विद्यार्थियों मे यद्द भावना कद्ापि नहीं पैदा होते देनी चाहिए कि शिक्षा छी 
इस पद्धति को स्वीकार करने के कारण वे रिसी अवसर से जद्ररदस्ती बचित किये जा रहे हें। इस 
छिए उनके लिए हमारी ओर से सब रास्ते खुले रहने चाहिए। 

१२ अगर सरकार तथा विश्वविद्यालय बुत्रियादी शिक्षा की असेसमेट-पद्धति! फो कुन्न 
विद्यालयों तक दी सीमित प्रयोगात्मक मान्यता दगे ठब भो घुनियादी शिक्षा को आगे बढ़ाने में 
मदद मिल्ेगी। 

राष्ट्र-व्यापी चयी तालीम 

१३ नयी तालीम को देश व्यापी वनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश के छोग उसको 
समर्के और अपनायें । नयी त्ताीम के सामने समाज-परिवर्तन का जो विशार् चित्र है वह फेवछ 
यों की ताढीम से नहीं साकार हो सकवा । उसके लिए देश में छोक शित्तण भी नयी ताछोम के 
कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण अग दे | यह सद्दी है झि अगर बचों की शिक्षा मे उपर बताए हुए 
प्रयोग और सशोधन होंगे दो नयी ताठीम को छोक प्रिय तथा राष्ट्र व्यापी बनाने में मदद मिल्षेगी। 

१४ देश में भ्रचलित शित्ञा को सामान्य समस्याओं में नयी ताछोम के कार्यकर्ता दिछचस्पी 
में तथा उनके माध्यम से शित्ता के सम्बंध मे छोक-जागृति पैदा करें। इस दृष्टि से वे शिक्तित दे, 
सरकारी अधिकारी, पचायत के पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आदि के साथ आदर-पूर्ण सपर्फ 
स्थापित तथा विचार का आदान-प्रदान करें। पर 
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* १५ कार्यकर्ता विशेष रूप से मावा पिता से सपर्क करें और उनके जीयन में «यो तालौम के 
मूल्यों को प्रपिष्ट फराने का प्रयत्न करें | इसके लिए थारूफ शिक्षक सघ आदिकी स्थापना करें । 
१४ बाछ मदर के द्वारा छोसों फो नयो तालीम का भव्य दर्शन मिलता है इसछिए याढ- 
सदिर जद्दोँ योग्य शिक्षक मिल्लें पोज्े जाय । हे 

१६ शिक्षण-सप्ताह,मनाये जाय तथा समा-सम्मेढन आदि विचार प्रचार के सारे साधन 

अपनाये जाय | 
४. ९१७ नयी तालीम के काम को बल और गति देने के छिए सव-सेवा-सघ की एक नयी वालीम 
समिति बनायी ज्ञाय। साथ ही प्रांतीय .सयो वाछीस सृूघों क्रो भी सक्रिय फ्िया जाय। 
जद्दाँ इस प्रकार के संघ नहीं दे बहाँ कायम किये जाय । सर्व-सेवा सघ की नयी ताढीम समिति 
कास करने घाछी सस्थाओं के साथ सवध रखे और उनका मार्ग-द्शेन करे। यदद समिति गेर 
संरकारी त्तौर पर चलने वाढी नयी वालोम की सस्थाओं फो प्रमाणित फरें। 

सोशल डाइनेमिक्स' के रूप म नयी ताढीम 

१८ नयो तालीम' आर्थिक योजना की पूरक प्रक्रिया भद्दी दै। उसका लूत्य मानयीय मूल्यों प« 
आधारित समाज निर्माण है। 

१६ लेकिन आर्थिक सयोजन की भूमिका में ताछोम से दो अपेक्षाए की जा सकती दे +- 
(की) स्थानीय समस्याओं का अध्ययन; शोष, समाधान, (ख) मामीण क्षेत्र के लिए कार्ये-कर्ताओं 

प्रशिक्षण । 
2 २० सयोचन के कार्यान्वयन की रृष्टि से जनवा स्वयं अपनी आवश्यक्रवाए आंकेगी, उन 
क्लावश्यकताओं की पूर्ति को योग्यता पैदा करना तालीम का फाम है । 

२१ आज छोक शिक्षण की तीन मुख्य धाराएं हैं 

(१) धाम भारती की योजना में गाँव को सुद्धि, शक्ति और साधन से गाँव के समग्र 
विकास फो-रीक्षणिक तथा आर्थिक सम्मिछित क्रिया फे रूप मे-सम्पूर्ण गॉव फो नयी वालीम फा 
आध्यम बनाने की कल्पना है ! इसका छक्ष्य अम और साम्य फे आधार पर शासन निरपेक्ष, सई 
कारी समाज की स्थापना हे! 

(२) अत्योदय की दृष्टि से ग्राम निर्माण फे लिए जनता को 'मोशिलाइज' फरना और उसके 
नेदत्व के छिए कायकतो तैयार करना तथा समस्याओं का समाधान दूढ़ना। 

(३) जनता की ताक्राछिक समस्याओं ( कन्सनस ) को शिक्षण और संगठन का 
माध्यम बनाना) अछग-अछग परिस्थिति में इन तीनों पद्ध तियों फो उपयुक्तता है, और इनका प्रयोग 
होना भादहिए। 
पथ २२ जो भी योजना ही चाय कायफकर्ना उसका चेतन आधार ह इसढिए उसका प्रशिक्षण 
सबसे अधिक महत्व रखता है । ठोस मशित्तण फी दप्टि से यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण को क्षेत्र 
के काम के साथ जोड़ा जाय और शैक्षणिक भ्क्रियाएँ झपनायी ज्ञाय । 

३४ हमारे हर काम में 'सह चिंतन! को प्रकिया अपनायो जाय | चिंतत में सदकर होगा 
तो फास' में भो सहक्‍ार दोगां। 


५ 
हे है 


08 | नय्प चालीम 


सब सेवा संध की प्रबन्ध समिति का भाषा सम्बंधी प्रस्ताव 


[ अखिल भारत सर्व सेवा संघ को प्रबंध समिति फी १ से ७ सितप्व्‌र' ६२ की मदुराई में हुई देठ॥ में 
स्वीकृत किया गया, भाषा संदघी प्रस्ताव यहाँ दिया जा रहा है ।---सं० ] 


भारत सरकार की ओर से यह जाहिर किया गया 
हैं कि मारत के सविधान में जल्दी ही ऐप्ता संशोधन 
खाते का सौद रहे हैं, जिससे १९६५ के बाद भी हिंदी 
के साथ अप्रेजी को भी बिना कोई अवधि रखे हुए, 
डूरारी केंद्रीम भाषा के रूप में चालू रखा जागगा ॥ 


भारतीय सविधान में, उसके लागू होने के पद्धह 
बर्ष तक, अर्पातु सन्‌ १६६५ के भ्रारभ तक, अग्रेजी के 
बेंद्रीय राजगाषा के तौर पर उपयोग को अवधि नियत 
की गयी थी। इस अवधि के बाद राजश्राषा हिन्दी हो, 
ऐसा मान्य क्या गया था ) 

पर इस दोच किन्‍्हीं कारणों से बुछ क्षेत्रों में एक 
भय-सा महसूस हो रहा है कि हिन्दी उसे पर छादी जा 
रही है ॥ फलस्वरूप इस बारे में विरोध का एक 
धाठावरण सडय हुआ है । 

सर्व सेव संघ की प्रवंध समिति ने इस विषय पर 
विचार किया। शिक्षण के साध्यम और स्कूलो में एक 
भाषा के त्तौर पर अग्रेजी के शिक्षण को दाखिल करने से 
सबपित प्रश्नों पर भी प्रबंध समिति ने विचार किया 
शोर नीचे लिखे निर्णय छिये : 

(१) मौजूद परिस्थिति में, जिसका जिक्र ऊपर 
दिया गय। हैं, समिति की. राय में अग्रेजी को दूसरी 
आपा के दोए पर १६९६५ फे दाद भी चालू सतदे 
बा, जो सुझाव हैं, वह इस विधय का एक अच्छा 
हुए है | पमिति को आशा है, कि इस कृदम से भय ओर 
संशय का वातावरण धीरे-धीरे निर्मूल होगा । 


(२) साप ही; एस बाद को ओर ध्यान दिल्यता ६ 


भी; कावश्यक है कि अंप्रेजो: झे उपयोग को मुहृत हटाने के 
साथ-साथ स्थाभाविक ही हिन्दी को पूर्ण विकसित करने 
को और बेस्द्रोय राणकाड तथा ससदीय दामों में रुसके 
उत्तरोत्तर बढ़ते हुए उपयोग की जिम्मेवारी मी सदको 


अक्तूबर ६२ ] 


बढ़ जाठी है। इस प्रकार वी कार्रवाई के अमाव में इस 
भग की गुजाइश हो सकती है कि 'दुसरी” भाषा के 
नाम पर प्रत्यक्षतः एक अग्रेजी ही चले | इसलिए 
सविधात में जब सशोषन का सोचा जा रहा है, तव इस 
शरष्ट्रीय जिम्मेवारी के अघ पर भी विशेष रूप पे ध्यात 
देना होगा । 

(३) आज को स्थिति में इस बात पर जोर देगा 
जरूरी है कि जहाँ वैसी शक्‍्यता हो वहाँ, प्रातो का 
राजकाज ओर कारोबार जल्दी-से-जत्दी सबधित प्रातीय 
भाषा में चले, इसको पूरी कोशिश को जाय। बन्यभा 
स्वयज्य-प्राप्ति का छाम ग्रामीणों तक को जो मिल्मा 
साहिए वह नहीं मिलेगा'। 


(४ ) छ्कूलों में अग्रेजी माध्यम जारी रहे, इस 
जरकार की जो आवाज क्वचित उठ रही. है, दसके अनु- 


! कूछ दहीलो का पूरा खपाढ रखते हुए भी समिति की 


यह निश्चित राय है कि यह माय शिक्षण के इस मूलभूत 
विचार के ही छिलाफ हूँ कि बालक था शिक्षण उसके 
बारुपास के वाठावरण की भाषा में होता चाहिए । 

कालेजों और विख्दिद्याद्यों में भो स्वाभाविक ही 
माध्यम प्रादीयु मापा होनी 'बाहिए। व्यवहारिक इृष्ट 
से भी यह उचित है । स्राथ ही इस बात के लिए गुजा- 
इञश्च रहे कि छावश्पक्‍्तानुस्मार हिन्दी या अगेजो भी 
कालेजों और विश्वविद्यालयों में ड्चिक्षण के माध्यम के 
ठोर पर उपयोग में छागी जा सके । 

(५ ) पमिति को इस बारे में एतराज वहीं है कि 
बुनियादी स्तर तक की ताश्मम की प्रमाष्ति पर, बर्षात्‌ 
बात्वों कच्चा से एक भाषा के तौर एर अग्रेजी सिखायो 
जाय । इूंकि हिन्दी ड्ारत को अपिकाश भाषाओं से 
अप्रेडी की अपेक्षा प्याश नजदोक है, घठा उसवा शिक्षण 
पाँचदों कक्षा से आरस्म हो सकता है ६ 


(के 


भाषा का प्रश्न 
स्पष्ट श्रोर वेज्ञानिक चिन्तन के लिए 
एक अनुरोध 


» राज्य-भापा 
/ ७ शिक्षा का माध्यम 
मर ० भाषा का अध्ययन 


सिद्धराज ढड्ढह़ा 


हिंदुस्तान की राज्य भाषा फा सवार फिर से चर्चा 
का विपय पने गया है। जब देश का सविधान वन 
रहा था तब इस प्रश्व पर काफी बाद विवाद चत्य 
था और अत र्मे यह पैसछा हुआ कि राज्य भाषा हिंदों 
हो, पर अग्रेजी से हिंदी की बदल होने की तैयारी 
के लिए, हिंदी को और अधिक संगृद्ध बनाने के 
हिए, तथा अद्विंदी भाषी शोगों को हिंदी सौस़ छेने 
का मौका देने के लिए. संविधान के लागू होने की 
तिथि में १५ बष का समय दिया जाय और तब तक 
अग्रेजी राज्य भाषा के रूप में जारी रदे । इस आधार 
पर अग्रेजी के लिए, सन्‌ १९६५ तक की अवधि तय 
की गयी थी, जिसके बाद केंद्राय सरकार के कामकाज 
तथा आन्तर आतीय व्यवह्वार के लिए. सिफ डिंदी दी 
जारी रदेगी, ऐसा माना गया था। 
अर्माग्प से, कुछ तो उद हिंदी भाषी लोगों की 
अदूरदर्दिता के कारण, छुछ चद अहिंदी भाषी लोगों 
के दुरामह के कारण और कुछ फेसछे को क्रिया- 
न्वित करने के बारे में जिम्मेदार छोगों की तथा 
कद्रीय व प्रातीय सरकारों फी दिलाई के कारण हिंदी 
को राज्य-माधा बमाने का सवार इन पिछले वर्षों में 
क्ापी विवाद का विषय रहा है और उसका विरोध 
बढ़ता गया दै। एक प्रकार से यह्द सारा विषय 
बुद्धि या दछीलों के क्षेत से निकछ कर भावना के छ्ेत्र 
में चछा गया है और अदिदी भाषी प्रांतों के कुछ 


हैं और विपय या बल्ठ के गुण दोप फे आधार पर 
उसका निर्णय मुश्किल हो जाता है। इस परिस्थिति 
के कारण भारत-सरकार ने यह परैलला जित्रा है कि 
अग्नेजी को राज्य मापा की स्थिति से इृढाने के लिए 
१९६५ की जो अवधि निश्चित फी गयी थी वह हटा 
दी जाय और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों साज्य-्भापा 
के रूप में रिना क्रितो काल-्मर्यादा के चश्ती रहूँ 
अग्रेजी कब हृटे और केवर्ल हिंदी ही राज्य माया के 
रूप में रह जाय, इसका निर्णय आगे वनने वाले 
चातावरण और परिस्थिति पर तथा खास फरके 
अहिंदी-भाषी प्रातों के छोगों की इच्छा पर छोड़ा 
जाय | 

यह निर्णय एक राजनीतिक प्रश्न का राजनैतिक 
समाधान दै। राजनेतिक प्रश्नों वे बारे में अक्सर 
हमें ऐसे निर्णय करने और मानने पहते हैं जो ग्रण 
दोप या दलील की दृष्टि से शायद सही ने हों पर 
जिनके लिए. परिस्थिति इमें मजबूर करती ऐ। इतना 
हो नहीं, मानवीय सबधों फो बात फो ध्यान में रखें 
तो ऐसे प्रश्नों के निराकरण फे लिए जिमके बारे में 
लोगों में मय या आशका पैदा दो गयी हो उचित 
माय यही है कि ऐसे प्रइनों का निणय उन्हीं लोगों फे 
हाथों में छोड़ा जाय, जो भय या शका मह॒यूस फरते हों । 
इटी दृष्टि से स्व सेवा संघ की प्रबध-समिति ने अमर 
हाल हो में मदुराई में हुई अपनी बैठक में अग्रेणी के 


होगों के मन में इस विषय में एक भय-सा पैदा द्वो& राज्य-भाषा के तौर पर बने रहने की फाल-र्यादा 


शया है। इस माने में यह प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न 
यन मया दै। जब कोई प्रदा इस प्रकार राजनैतिक 
घन जाता है और भावना फे क्षेत्र में चला जाता है 
तब उसे लोग अक्सर आन-बान का सवाठ बना छेते 


४] 


को हटाने के निर्णय का समर्थन ऊ़रिया है। विनोबां 
ने भी अपनी यद राय जाहिर की है कि परित्यिति को 
देसते हुए मौजूदा फ्ाल्सर्यादा हृदा देना शी 
अयस्कर है । 

[ नयी दाढ्ीम 


पर दुर्माग्य से राज्य-भाषा के इस प्रश्न की जो सकता, यह सही है। पर शिक्षण के माध्यम काया 
चर्चा देश में चल पढ़ी है उसमें केवल राज्य-भापा का. भाषा के अध्ययन के श्रइन राजनैतिक प्रश्न नहीं हैं । 
हो नहीं, बल्कि दूसरे-मी एक-दो महत्व के प्रश्त साथ . लेकिन दुर्माग्य से पहलेबाठे राजनैतिक प्रश्न की 
जुड़ गए हैं जिसके कारण यह खारा विवाद और चर्चा के साथ पक्ष-विपक्ष दोनों ओर के छोग इन दो 
मी जटिल बन शैया है। इस सारे प्रश्न पर गहराई अश्नों को मी जोड़ छेते हैं और इन दोनों प्रश्नों पर 
और गंमीरता पूर्वक विचार करने और राय कायम इधर या उधर को द्ीलों को अपने पक्ष के समन 
करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस विवाद के. का और दूसरे पक्ष की काट का साधन बना झेते हैं, 
*, मुद्दों को स्पष्ट रूप से समझ ले। जो सवथा अनुचित हैं । और लोगों को बात तो 
मौजूदा विवाद में ठीन मुख्य बातें हैं। पहला दूर हे, पर जैसा अभी एक बयान में श्रों जयप्रकाश 
विपय, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है, राज्य-मापा गोणयण ने कहा था, स्वयं प्रधान मंत्री ने मी अरने 
से संबंधित है। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि अमी भाषणों में इन सब विषयों को मिल्य दिया है। अंग्रेजी 
_ / संविधान में अंग्रेजी के राज्य-मापा के तौर पर चलते २९६५ फे बाद मी राज्य-मापा फे तौर पर चल्वी 
रहने के लिए १९६५ की जी मर्यादा मानी गयी है. रहे, इस पक्ष का समर्थन करते हुए उन्होंने खामो- 
वह हृटायी जाय या नहीं और इृठायी जाय तो आगे खाइ इस दलील की शरण छी है कि 'आज दुनियां 
उसकी समाप्ति के लिए. कोई काल-्मर्यादा निश्चिव ऐ सम्पर्क रखने और दुनियां के प्रवाह के साथ चने 
की जाय या यह निर्णय भविष्य के लिए. छोड़ दिशा के लिए, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अत्यावश्यक्र दै 
जाय । हिंदी राज्य-मापा होनी चाहिए. इस बारे में और जो छोग इसका विरोध करते हैं वे दकियानूसी 
कम से कम इस समय सिद्धांत के तौर पर विशेष है! मानों, गाज्य-मापा हिंदी हो, अंग्रेजी अनन्तकाल 
विरोध नहीं है । संविधान में तो यह सान्‍्य दे दी, तक उस रूप में न चलती रहे, यह कहने वाले अंग्रेगी 
किन्‍्हीं के मनों में विरोध हो तब भी संविधान के इध मापा या उसके साहित्य का विरोध करने वाले हैं) 
फैसले को बदुलने की बात कोई गम्मौरता-पूबंक नहीं इस प्रकार से प्रश्नों को मिलाना वैद्ानिक चिन्तनका 
उठा रहा है। दूसरा सवाठ, शिर्शषण के माध्यम का ढुक्षण नहीं है। अग्रेजी भाषा या साहित्य के अध्ययन 
7 है। भाष्यमिक और उच्च वियाश्यों में शिक्षण का का विरोध झावद ही कोई समझदार आदमी करेगा । 
माध्यम प्रांतीय मापा रहे, हिंदो रहे या अंग्रेजी, यह अंग्रेजी ही क्यों, दुनिया की अन्य भाषाओं का मी ? 
“विवाद का विपय बना हुआ है। तीरुरा प्रश्न है, एक. दे शान ओर अध्ययन बढ़ना चाहिए इसमें 
भाषा के रूप में क्षम्रेजी फे अध्ययन का। बच्चों को गयद ही दो रायें हों पर किसी भी मापरा का अष्ययन 
अंग्रेजी सितानी हो तो वह किस कक्षा या श्रेणी से. एक चीज है और शिक्षण का माष्यम क्या ह_ और 
शुरू होनी चाहिए यह इस विषय में मतमेद का देश फी राज्य-्मापा क्या हो, यह बिल्कुल मिन्‍्न 
मुद्दा है। 5 प्रसन है। 


पाठक देखेंगे कि ये तौनों विषय अछ्ग-अछ्य हें. ;. भापा के अध्ययन के विषय पर जौ विवाद का 
प्ह्दा दिपय, -जैसा ऊपर कहा गया है, एक राज- मुद्दा हो सकता है यह इतना दी कि मात्माषा के 
मैतिक प्रश्न और भावना का विषय वन गया है, अव्यवा बच्चे को किसी दूसरी भाषा का अध्ययन 
दूसरे दोनों विषप्र इसी देश से या यहां की परिरियति करना दो तो वह किस स्टेज पर अर्थात्‌ क्रिस कषा 
से ही संबंधित नहीं हैं, वल्कि वे किसो .मो देश में उठ छे शुरू किया थाय। मात-मापरा के अछावा ऐसी 
सकठे हैं और शिक्षा-शाज् के विषय हैं। उजनेतिक दूसरी मापाओं के संबंध में इस बात का निर्णय भी 
प्रस्नों का फैसला हमेशा गुण-दोप के आधार पर या खुद भाषाओं के बारे में एक-सा नहों होगा । स्वामा- 
पक्ष-विपक्ष की दलीलों के आधार पर ही नहीं हो विक द्वी जो मापा या भाषाएं बच्चे की मातृ-मापा 
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की सद्दोदरा हैं या उत्तके निकट हैं, उनेफा अध्ययन 
अल्दी ध्ुरू हो सकता है और इस अकार का कोई 
संबंध मांदृभाषा से भ रसने याली दूसरी 'प्िदेशोयों 
भाषाओं का अध्ययन छुछ देर से | शिक्षा झाख्तियों फा 
मत है कि पहली श्रेणी की भाषाओं का अध्ययन चौथे 
या पांचवे दर्जे से घुरू दो सकता है और दूसरे यर्ग 
में आनैवालो माषाओं का झाठवीं से। इस दृष्टि से 
अग्रेजी का अध्ययन आठवीं कक्षा के पहले झुरू 
करना उवित नहीं होगा । आज पारी नहीं, वल्कि 
तोसंरी कक्षा से अग्रेजी शुरू हो यह जो आपाज उठ 
रही है वास्तव में तो उसके पीछे भाषा क प्रेम की 
बात उतनी नहीं दे जितने शायद अन्य कोई स्वार्थ 
यो हित । 
क्षण के भाष्यम का प्रदन भी शिक्षण विशेन 
का विंपय है, रातनीति को नही । यह एकदम सहज 
और स्वाभाविक है कि बालक के शिक्षण का माध्यम 
डसकी मात भाषा होनी चाहिए। उच्च शिक्षण को मी 
अर्थात्‌ कालेज फे शिक्षण को भी, सामान्यत' यही 
सिद्धांत लगयू होगा । पर विशेष प्रकार के शिक्षण के 
लिए, यो विश्येष परिस्थितियों में निक्रथ हो इस नियम 
का अपवाद किया जा सकता है। कुछ परि्वविद्याल्य 
शिक्षण के भाष्यम के तौर पर देश की राज्य भाषा ढिंदी 


को अपनायें, कुछ विद्वव्रिद्याल्य अग्रेजी को तो 
इसमें फोई विरोध को बात नहों होनी चाहिए। 
कम से कम इस प्रकार के सुझाव पर निष्पक्ष दिचार 
की शुजाइद् हमेशा रहनी चाहिए 


उपरोक्त तीनों विषयों को मिलाया न जाये, हेंर 
एक के गुण दोप पर अल्य-अल्ग विचार किया जाय, 
जहा तक हो सके भावनाओं को बाद में न ल्यवा 
जाय, गह अलन्‍्व आवश्यक है। क्यों कि ये सारे 
सवाल आज की मौजूदा पीढ़ी तक ही सीमित नहीं 
हऔै। जिस पक्ार १९ थीं शताब्दी के शुरू में मेंकाले 
द्वास चञया गयी शिक्षण-योजना फे घुरे परिणामों 
को हम आज तक भुगत रहे हैं उसी प्रकार शिक्षण 
के माध्यम और मापा के अध्ययन का प्रश्न शिक्षण 
से समाधित होने के कारण आगे जाने वाए कई 
पाढ़ियों पर असर डालने वाला हे। राज्य-भाषा 
अपेक्षाइत जल्दी-जल्दी बंदली भी जा सकती है, पर 
दिक्षण की मीति में इस प्रकार जल्‍्दी-गहदी परिवतेन 
करना आंगे आने पौलो पोढ़ियों फे छाथ खिल्बाई 
होगा। अंत कम से कम इन दो मश्नों फो इम 
शंजनैतिक बाद विवाद से या अपने निजी स्वार्थों से 
अलग रथ कर सोचें यह अलन्त आवश्यक ऐ। 


रद] 


फ्ै 


क्षप्स्व 
इस अऊ में शिक्षकों क्री डायरी के पृष्ठ नहीं 
प्रकाशित हो सके। पृष्ठ ९० पर मयी तालीम परिसवाद, 
कझैबाप्राम छपा है। तथा भाषा सबंधी पस्ताव ड8 ९६ 
के बदले पृष्ठ ६३ में छपा है । पाठक कैपया अनुन्म 
में इतना सुधार कर थे। [४५] 


[ नयी चाडीग 


आ० भा० सर्व-सबा-संघ का नया प्रकाशन 
> जेनेन्द्र को अभिनव इृति 
सवम्रय उ्थोर छम्र 


जैनेम्र जी हिन्दा जगत के जाने-माने साहित्यकार है, मिन्होंन एक अभूतपूर्व रोली दी दे। 
जैनेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठात से भरी परेलू भाषा में वाठो का समा बॉध देते हैं । 
उनसे आप बातें कोजिए या उनको छझतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक 
विचारों का रस उड़ेल रहे है--भावों के गीले पट पर, कट्पना के सादे सुहावने, मनभाते रगों से वे 
विचार और विवेचता की परतों को धीमे घीमे जैसे खोलते चलते है, मार्गों अथ भौर अ्रूक्त को 
आँख भौर सूक मिल रही दो--रस और आनन्द की मधुरिमा के साथ | 


इन्ही की एक नवीमतम कृति 'समय भर हम! शीघ्र प्रकाशित हो रही दे। प्रश्तोत्त के रूप 
में निर्मित यह कृति शैली में सरस्त, विचारों में गहत और श्रनुभूति में मौलिक तो दै ही, इसमें 
जैनेम्दजी केवल साहित्यकार ही नहीं, दाशनिक, समाज-विज्ञनी और राष्ट्र क सजग सिन्तकों के रूप 
में पद पद पर दिखाई पढ़ते हैं । 

# सम्पूर्ण प्र-्थ चार खण्डों में बैठा है--परमात्मा, पश्चिम, भारत, और अध्यात्म । 

+ जीवन फे सभी अगों और विषयों से सबधित चार सौ पचास प्रसतों के उत्तर इसमे सगृद्दीत 
है। कुछ प्रमुख विपय हैं--ईश्वर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिब्य, 
भारत-विभाजन, शिक्षा, अपराध वृत्ति, सिस्क्रा, सत्ता, पार्टियों, इन्द्रिय-सुद्धिअटम-श्ात्मा, चुनाव, 
प्रमातत्र, पंचवर्षीय योजना, ऋण, भौद्योगीकरण, नि शख्रीऊरण आदि आदि | 

# श्री दा धमोषिरतरी ने अन्य की प्रशप्ति लिपी दे और प्रश्नरुततोने लग्ची भूमिझ् मे 
जनेन्द्र-चिन्तन और घमे-दराव की ऐतिहासिक एछमूमि पर विशद्‌ विवेचना पम्तुत की है । 


# मानवाय गहनता का सपपरों और सर्येदिय को बुनियाद पर जोबन भर जगत्‌ के विषयों का 
वेशानिक और दुशंनिक विश्लेषण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है । 





६७४ पृष्ठ के इस वृहृद्‌ मय का मुल्य इकल बारह हप्या । 
अखिल भारत सबं-सेवा सध-प्रकाशन, राजधार वाराणमी--9 
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मखनन्‍्त खुराता, जीजखन्त न्याय 
हा >. हें इस्पेक्टर अजीब आदमी है'--मेरे साथी ने रोप के साथ कहा। 
+>- “ क्यो, क्या बार्त है? 7--मैंने पुछा । 


"पिछला इस्पेक्टर कितना भला आदमी था | खातिर से पेश आता, हम लोगो को 
हर तरह की छूट देता था, लेकिन यह जेसे पहचान्रता ही नही !? 

'ीक है, लेकिन इसने कोई काम कायदे के खिलाफ तो किया नहीं ।' 

'कुछ ,भी हो, यह आदमी कुछ पसन्द नहीं आया ॥/' 


नी 


'खूब रही | आपको फूलों की वेरायटी पसन्द है, फलो की वेरायटी पसन्द है, खाते 
और कपड़े की वेरायटी पसन्द है, लेकिन इनसान की वेरायटी क्यों पसन्द नहीं है ” 


इतसान की वेरायटी ? 
'हाँ इनसान की वेरायटी ! इनसाव मे भी रुचि, स्वभाव, सस्कार की वेरायटी है।' 


वात समझ म आती है, लेकिन मत नहीं मानता 7४ 
है > | 
मन पुराना हो और जीवन नया हो--इसका मेल कैसे बेठेगा ? 
--रम्ममूति 


भट्ट, भ्रल्विल भारत सब सेवा-सघ की ओर से शिव प्रेस, प्रद्नादपाट, बाराणदी में मुद्रित तथा प्रकाशित [ 
केवल कवर मुद्रक खण्डेल्बाल प्रेस, मानमा दर, वाराणसी | ५ 


अं 


प्रधान मुपादक 
धीरेन्द्र मजूमदार 


संपादक 
आचारय॑ राफ़मू्ति 


छ् 
वर्ष ११ अंक 8 
छ 
बार्फिक चंदा ६-०० 
पक प्रति छ्ज्हर 
छ 


अ० भा० सर्व-सेवा-सघ का मासिक 





सीम्रा-क्रिग्गाव 


ब्र गारती 


बच्ची गालीग्र 


ग्राल-॑शक्रस 


साफ्रानक्वरव॒ 


जल्गर 2682 


श्री धीरेंद्र मजूमदार 
श्री राममूर्ति 


श्री पीरेंद्र मजूमदार 
भरी मनमोहन चौधरी 


आर्य कृपालानी 
श्री काशिगाथ दिवेदी 


ड० जाकिर हुसेन 
श्री राममूर्ति 


प्रो८ आसरानी 
श्री देवंट्रकुमार 


ज्ययी स्वालरम्र 
* सलाहकार मण्डल 
३ श्री धीरेन्द्र मजूमदार 
२ » जुगतराम दवे 
३ » काशिनाथ त्रिवेदो 
8४ श्रीमतो माजेरा साइक्स 
४ श्रो मनमोहन चौधरी 
६ , क्षितोशराय चौधरी 
७ ,, राधाकृष्ण मेनन 
८, राधाकृष्ण 
९ ,, राममूर्ति 


छ 


सूचनाएँ 


० “नयी तालीम! का वर्ष श्रगस्त से श्रारम 
होता है । 

# फिसी भी मास से ग्राहक बन सकते हैं । 

७ इस मास के अक से नयी तालीम का 
वार्षिक चदा र० ६ और एक प्रति का 
मूल्य ५९ न. पै. हुआ है । 

७ पुराने ग्राहकों को यप-समाप्ति तक पुराने 
मूल्य पर ही श्रक जाता रहेगा | 

# पत्र व्ययद्वार फरते समय प्राइक अपनी 
आहक संख्या फा उल्लेख अवश्य करे । 

७ दा मेजते समय अपना पता स्पष्ट 

अक्तरों में लिखें। 
७ नयी तालीम का पता-- 


नयी तालीम 
आ० भा० सव॑-सैवा-सघ 
राजधाट, वाराणसी-१ 


अनुक्रम 


जय हिंद - जय जगत्‌ 

देश के सकट के बारे में भी घोरेन 
भाई से दो प्रश्न 

नयी तालीस और गाघी-दशेत 
भूदान आदोलन और घामभारती 
बुनियादी शित्ता और प्राम सेया 
नयी तालीम की तारक शक्ति 
कुण्ठित क्यों 7 

ननन्‍्दा मदरसे चला 

भारतीय पाठशालाओं की निम्न 
श्रेणियों में अग्रेजी भापा का 
शित्तण 

क्या अप्रेजी का सामप्राज्य बना 
रहेगा ? 

तरुण शातिं सेना 

लोह-संयक तथा शाति सैनिरों 
की शिक्षण समस्या 

बच्चे की शुरू से शिक्षा ३ 
पेशाब करना 
बालमदिर-प्रामशाला 

रचनात्मक सस्थाओं से अ्रपील 


श््प् 
छह 


ह्६ 
१०१ 
१०५ 
१०६ 


११४ 
११७ 
श्र 


श्र 
श्श्प 


१२६ 
१३० 


११२ 
(३४ 


और सम्मूर्ति 


आवाय हपालानी 
ओ पोरेद्र मजूमदार 
ओर मनमोहन चीपरी 


श्री काशिनाभ क़्िकेदी 
डा० जाकिर हुसेन 


ड्ोग्जग्चा० प्रापतारी 


थी देवेंद्र बुमार 
सी नारायण देक्षाई 


श्री बद्रीप्रसाद स्ासी 
श्री रमगूति 


श्री शांति, भी गियां 
श्री पींड बजूमदार 


नयी तालीम 


वर्ष-११ | [ अरक ४ 
जग हिन्द--जय जगत्‌ 


आज देश पर सक्ट है, और दुनियाँ भी सक्ट से दूर नहीं है. । स्वभावव आज 
देश के लोगों का ध्यान दुनिया के सकट से अधिक अपने सकट की ओर है। हमारा 
सफक्‍्ट दुनियाँ के डिए खतरा बन सकता हे, यह सभायना नहीं है. ऐसा कहने का 
साहस कोन कर सकता है * 
अगर यह मालूम हो जाता कि भारत का सकट चीन के प्रात की गयी उसकी 
किसी अनीति के कारण है तो हम तुरन्त कह देते हि ऐसे अनीतिकारी हिन्द की जय 
की कामना हम नहीं करते। अणुयुग मे विश्व-सद्धार क सदृभ में हमारी राष्ट्रीयता 
इतनी आगे तो बढ ही गयी है. फ़ि वह स्पष्ट समझ ले कि ज्ञगत्‌ की जय से दी हिन्द 
क्रो जय सभव हैं। जगत की क्षय दो तो दिन्ट की क्षय अनिवाये दै। 'मेरा देश सद्दी 
या गछत'--यह नारा अब बहुत, बहुत पुराना हो गया। व्यक्ति और विश्व के घीच को 
अनेक बृत्त हैं, उनमे से एक बृत्त देश भा है, लेरिन देश जबरदस्त बृत्त है। 
अभी तक चितनी ज्ञानकारों सामने है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि भारत ने चौन के प्रति कोई अनाति की दू पिससे छुब्घ होफ़र चेन को हथियार 
उठाना पडा है। सिय्राय छुउ कट्टर, म्ांध' घोनवादो कम्यूनिस्टों के दूसरा कोई भारत 
को दोपी नहीं मानता । भारत हसारी माठ्भूमि है चह हमारी कमभूमि और जादिका 
भूमि है, और प्रचछित अन्तर्राप्रीय मयौदाआ की दृछि से निर्दोष सी है ऐसी हालत 
में जब उस पर पडोसो ने अद्वार किया है तो हमे क्या करना चाहिए ! हम जगत की 
क्षय करके द्िन्द्‌ की जय नह्हीं चाइते यह साफ हेँ। लेक्नि आत्म-समपण करनेवाले 
हिन्द से दुनिया का क्‍या भक्का होगा, हम यह भी नहीं समझ पात्ते 
हम युद्ध को मनुष्यता के पिस्द्ध अपराध मानते हैं। क्या दम उस अपराध मे 
शरीक हो १ एक चार सघप छिड गया तो विज्ञान सद्दार को कितनी दूर रहने देगा 
समझौता, आत्म-समपेण और प्रतिकार, ये ततोन रास्ते हैं । 
समझीोठा दो सके तो सबसे अच्छा) लेफिन दो फैसे ? कराये फौत ? ओर 
समझौता, चाहे भत्यक्ष चर्चा द्वारा दो चाद्दे मध्यस्थता द्वारा, सम्मानपूर्णा ठो तब दोगा 
जब दोना पक्षा को युद्ध के पहले को स्थिति मान्य द्वो जाय। जो खो चुये उसे देना 
बताकर जो समझीता दम करेंगे चद आंत्म-समर्पण ही द्वोगा | आत्म-समर्पण युद्ध से 
बडा अपराध ह। युद्ध में शरीर को हत्या दोती हैं, आत्म-समपण मे आत्मा को । 
आत्म-समपण विन्‍्दा मौत है । 


फिर प्रतिकार के सिवाय इजत का दूसरा रास्ता क्या है १ 
मु प्रतिकार दिंसा और अहिंसा दोनों से दो सकता है । हिंसक अतिकार के रास्ते 
सब ज्ञात हैं, और सरकार ने उस रास्ते को अपनाया भी है। देश ये' फरोडों छोग नज्ञी 
शुरामी से बचने का हिंसक प्रविकार से भिन्न दूसरा फोई उपाय जानते नहीं, मानते 
नहीं अहिंसक प्रतिकार में म वे दीक्षित हुए हैं, म प्रशिक्षित । हिंसा में हू।र दो सऊती 
है, लेकिन वहांदुर को अहिंसा में कभी हार होती ही नहीं, यह पाठ उन्होंने अभी पढा 
नहीं है । हिंसा की हार उन्हें भले हो मंजूर दो लेकिन अहिंसा का जोसिम मंजूर 
नहीं है । क्या किया जाय, अहिंसा को साधना बापू के बाद इतनी वढो नहीं कि उसको 
नयी शक्ति प्रकट हो ! क्‍या करे, सा के रास्ते को भयंक्रता को समझते हुए भी 
मनुष्य स्वत्व-रक्षा के लिए उस पर चलने फे लिए विवश है क्योंकि उस पर चलने 
का चह आदी हे और अन्‍्तर्राप्रीय स्तर पर उसने अर्दिसक उत्सर्ग का चमत्कार 
अभी देखा नहीं है । 
अहिंसा हममें से छुछ की जीवन-निष्ता है, लेक्नि जिनको नहीं है उनसे दम 
यह नहीं कह सकते कि ये हथियार रख दें, विशेष रूप से जब ज्ञात न्याय उनके पक्ष 
में हे, और विकल्‍प आत्म-समर्पण के सिवाय दूसरा है नहीं । विश्वास हिंसा मे हो या 
अर्दिसा भे, आक्रमण की स्थिति मे प्रतिकार हम सबका समान धरम है, लक्नि 
परिस्थिति यह है. कि अद्दिसक प्रतिकार के लछिए आवश्यक पूर्व-तैयारी नहीं दै--छोक- 
शक्ति असदयोग और अहिंसात्मक उत्समें के लिए संगठित नहीं है | ऐसी हालत मे 
जहिंसात्मक प्रतिकार में विश्वास रखनेवालों का कतेव्य दे फि--(१)वे जनता 
का साहस बेधायें और किसी वरद्द मोरेल' न गिरने दें, (२) सरकार का योझ हल्का 
करें ताकि घह पूरी शक्ति सुरक्षा मे छगा सके। शीघ्र ऐसी स्थिति बननो चाहिए कि 
एक-एक गॉव और नगर अपनी स्थानीय सुरक्षा और आन्तरिक व्यवस्था सहकार-शक्ति 
से चलाने के लिए संगठित हो और सरकार को दूसरे आवश्यक काम करने दे | दम 
सबका यह पहला प्रयन्न होना चाहिए कि देश मे किसी प्रकार की आनन्‍्तरिक 'अशान्ति, 
अष्टाचार या मसुनाफाखोरी आदि असामाजिक काम न होने दें । इस तरह के स्थानोय 
संगठन जनता का साहस वनाये रखेंगे, अराजकता रोक्ंगे और छोफतन्न की रक्षा फे 
छिए लोदे फी दीवाल का काम करेंगे । जरूरत पड़ने पर इन्दीं संगठनों फे द्वारा हमछा 
फरनेवार्लों के साथ सक्रिय असद्योग की व्यापक योजना भी कार्यान्बित की जा 
सकेगी ) नागरिक असहयोग फो यात, सुख्यतः दिमालय के क्षेत्र मे, अभी से सोची 
भी जा सकती है : 
आक्रमण के फारण अगर इलबाद, जातिवाद, भाषाबाद और क्षेत्रवाद का 
विष कम दो जाय और एकता को भूमिका मे छोक्‍्शक्ति देश फो सुरक्षा तथा 
निर्मोण फे लिए संगठित दो सके तो सब मिलाकर देश का मरा द्वी दोगा। 
राममूर्ति 


ख्द्ध ] [ नयी छाछीम 


देशके संकट के बरेमें धीरेन भाई से दो पश्न 


प्रश्न--१ देश पर आक्रमण हुआ है इस सम्बध 
मैं स्वादिय का क्‍या रुख है ! 
उत्तर--सर्वोदिय का यानी अहिंसक उिचार का 
रुस क्‍या हो, यह परिस्थिति पर निर्भर है। गाधीजी 
और विनोबाती की कोशिश से अगर देश में अहिंसा 
की मान्यता बनी होती और उसके अनुसार ऐसा 
संगठन होता जा अतर्शप्रीय प्रतिकार के लिए 
शक्तिशाले समझा जाता तो सत्रोदय का रुप देश मे 
अहिंसक प्रतिकार के सगठन का हाता। आज यह 
परिस्थिति नहीं है, इसलिए समोदय का रुप अह्िंसक 
प्रतिफार का नहीं हो सकता। अपर प्रश्न यह उठता 
है छवि हम अहिंसा के पुजारी सरकार के सैनिझ 
फारवाई से सहकार करे था नहीं। स्पष्ट है हि 
अहिंसावादी ऐसा नहीं कर सफते। लेकिन चूँकि 
सरफार ने अन्याय के प्रतिकार में पूरे देश की मान्यता 
के अनुसार कदम उठाया है इसरिए हम उसका 
विरोध भी नहीं कर सफृत । इमारा रुप तदस्थता का 
है| हो सकता है। इसपर से लोग यह कह सऊत हैं 
कि हम को पक्ष या विपक्ष का झंस अख्तियार करना 
ही चाहिए, नहीं वा हमारी कोई हस्वी नहीं रह 
जायगी | में मानता हू कि एसा सोचना ठाऊ नहीं 
है। हमारा यह समझना कि हम हर प्रश्न पर अपना 
रुप जाहिर बरना हा है गत है। कापी प्रश्नों पर 
हम तटस्थ रह सबते हैं | मौतूदा परिस्थिति उसी 
तफ् का एक प्रश्न है। 
अश्य---२ श्य इस के होर हुए अर्दिया में 
विश्वास करनेयाने क्या संक्रिय ब!म उठा सकते हैं 
उत्तर--हमारे तटस्थ रुफ का मतलप यही है कि 
इम चुप यैठे रहें। इस समय अहिंसा में विश्वास 
करनेवाल की विश्येप तिम्मेदारा ह। ऐसे अपसर पर 
देश के अदर विघटनवारी शक्तिया जागरूक हो जाती 
हैं। ऐसी परिस्पिति में दमासा वाम यह होगा कि इस 


मवम्पर, *६२ ] 


सैनिक शक्ति से मिन्न ल्योक शक्ति का सगठन कर देश- 
भर में शाति की रुपवाली करें । इसफ़े लिए शाति-सेना 
का व्यापक संगठन अलन्त आवश्यक है| हम दड- 
निरपेक्ष समातत्र की बात करत हैं । शात्ति रक्षाक लिए 
झाति सेना का सगठन वर समात्र के सतुल्न की रक्षा 
की मान्यता को यदल सकते हैं। अहिंसा की स्थापना 
क॑ लिए तथा इस सकटकालीस परिस्थिति म जनता के 
मारेल को कायम रखने के लिए यह अत्यत आवश्यक 
हैं । आम तौर से श्ाति सेना क विचार को बाछनीय 
मानते हुए मी लोग उसे अव्यावहारिक रहते हैं, क्यों 
हि साधारणतया छोग आदर्श और व्यपह्ार को दो 
चीतें मानते हैं लेकिन सचमुच दे दोनों एक ही हैं। 
एक ही चीत जब्र केयल वाहनीय रहती है तय उसे 
आदश बहा जाता है, हिन्‍्तु जय बह आउश्यक हो 
जाता है तय वही ध्यापह्ारिक हा जाता है। विस 
समय सरकार का ध्यान समस्त सैनिक शक्ति के साथ 
युद्ध में केन्द्रित हो जादा है उस समय जनता की 
मोरेछ को कायम रसने के लिए दूसरी शक्ति की आप 
इ्यक्षता पढ़ जाती है और वह आतद्दी गयीदै।5 
अठ आज की परिस्थिति में शाति-सेना का विचार 
अत्यत व्यावहारिक बन गया है। सौभारप से जितना 
लघु स्वरूप स हो, शाति सेना क सगठन का मारम 
पिन्दु हमारे पास है उसी को तेजी से राष्ट्रव्यापी नाना 
है क्योंकि यह वैकल्पिक शक्ति आज फेवल वाठनीय 
नहीं है यल्कि आवश्यक हैं इसलिए पूरा देश इस प्रयास 
हर याथ देगा इवम कोई सरेद नहीं ( 

अतएव श्ाति सेना क॑ व्यापक सगठन पर शक्ति 
केन्द्रित करने की बढ़ी आवश्यकता है| 

झाति सेना क अटावा इमऊा एक दूसरा काम भी 
उठाना चादिए | वह यह कि देश क गिकास के काम 
मे तथा आउद्यक्वा का पूवि मे जा आज पूर्ण रूप 
से सरझारी दाकत लगी हुई है उतक पदल जनता को 


(च्द 


स्पृतन्न सावंत से यह हा इसकी पूरी शोशिश बरनी 
चाहिए। सख़ार का ध्याय पूर्ण रुप से युद्ध म॑ फस 
जागे के वापाद यह रप्र काम सरशार निरमेस शक्ति 
से चरता रदे यह भी जनता के वैविक यछ का कायम 
रफने के रिए आयश्यक है। सरकार दूसरों तरफ़ फस 
जाय और साथ-साथ जनता अपने का असद्ाय महयूस 
करे एसे समय में प्रतिनिया यादी शक्तियों का अयसर 
मिट्ता है कि ये जनता की भायनों को नोजायज 
लम उठारर परिस्थिति प्रा अपने कब्जे में फर टता 
हैं | फलस्वरूप, जैसा कि इतिहास पतांता ई, देक्ष में 
तानाशाही का रुगठन हवा जाता है| 


र 
हम क्या 


एछाफ़्तत् की रक्षा अ्दिसा वे रश्य बी ओर 
जाने पा रिए आयश्यक हे । अतएप अद्दिसा क घुतारी 
का उपयुक्त परिस्थिति निर्माण हाने पर गाव इसका 
प्रयास करना आवश्यक है। 

* इस प्रयास का साकार जरिये ग्राम-पचायत हैं। 
इस समय अगर पंचायतों का शक्तिशाली यनाजर 
उनवे मारपत जन-शक्ति 4 आधार पर जनता क 
रक्षण और पाषण की पूर्ण व्ययस्था द्वा सर ता पचा 
यतों में दड निरपेक्ष आत्मशत्ित का भान होगा और 
जनता उस शक्ति का भरासा कर सक्‍गी। ऐसी 
हारत मे काई सा प्रतित्रियावादी शक्ति एोक्तव वे 
रिए सत्तरा नदीं हा सकगा। | 


करें १९ 


एक तो यह कि सब भ्रकार के भेद मिट जाने चाहिए । सारा राष्ट्र एक दिल हो, एसा 


होना चाहिए । 


दूसरे, घीरज नहीं छोडना चाहिए, द्विम्मत रखनी चाहिए। 


तीसरी बात हि भारत ने कद अशांति नही द्ोनी चाहिए । यह तब होगा, जय 
अशांति फे (कारण मिटेंगे। इसके लिए एक एक गॉव एक एक परिधार के समातर बनना 


चाद्दिए। सवको सय करना चाहिए कि हमारे 


गॉँव में कोई भूखा नहीं रहेगा, वेफार नहीं 


रहेगा, दु'खो नहीं रद्देगा | कोई दु खी होगा तो उसके दु'ख का द्विस्सा सब लेंगे। 


ऊपर जो कह्दा है उसमें सैनिक कारवाई 
मानना है कि हिंसा से मसले हल नहीं होते, बढ़ते 


का समर्थन नहीं है। आन भी दसारा यद 
ढ़ते ही हैं । पर छोगों की वास्तविक तैयारी, 


छोकशाद्दी की दृष्टि (याने छोगा ने सरकार को सेना रखने को अनुमति दी है इस दृष्टि से) 
भारत सरकार की नेतिक स्थिति, अहिंसा के वर्किंग की प्रक्रिया और हमारी अपनी 
स्थिति--इतनी बातों को प्यान मे रखते हुए दम उसका बिरोध नहीं करते इतना दी हे। 


हम हमारा फाम करते है, । 
चूँकि हमे दर परिस्थिति का छाम उठाकर 


कर देश को अर्हिसा की ओर ले जाना हैः 


इसलिए देश को समझाते हें कि हमारे कार्यक्रम ( म्रामस्वराज्य ) से आप जो फर रे दें 

उसमें भी मदद मिलेगी । ग्रामदान एक 'डिफेन्स मेझर” है यह हमने पहले हो क्द्दा है । 
कायक्तोओं से दम कहते हैं कि यह एक मौका फिर आया है जब जनता को आप 

अपनी बात समझा सकते हैं. और बह हमारे साथ आ सकती है । इस मौके को आप 


सोना चाह तो बात दूसरी है ! 
# विनोत्रा से हुई चर्चा के आधार पर | 
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[ नयी ताढीम 


नयी तालीम ओर गांधी-दर्शन 


( उत्तराध ) 


आचाय॑ कइृपालानी 


प्रजातंत्र का उदय 


सग्रठित सभाजों में जो अन्याय ओर दमन होता 
आया था उसमें थोडा सुधार जरूर हुआ था फिर भी 
+ बहू उस वक्‍त तक होता रहा जब तक सामान्य व्यक्ति 
( कामन मैन ) सदियों की अपनी तद्रा से जगा नहीं 
और अपने मालिकों के विरुद्ध खड़ा नहीं हो गया । इस 
सप्रप से छोकतश्र वी स्थापना हुईं। छोकतत्र समाज में 
व्यक्ति के मैंतिक मूल्य पर वर्क देता है और उम्रती 
प्रतिष्ठा और महत्त्व को मानता है। इसमें व्यक्ति का 
राजनीतिक झोषण समाप्त हो जाता है अपवा कम से 
कम कुछ हृद तक घद तो जाता ही हैं। इसमें पक्षोकी 
आतरिक हिसा मिट जाती है। कोई मामला सुछक्षाने क॑ 
हिए प्र काटा नही जाता, पिना जाता है । प्रत्येक-- 
पर 'एक' वा भ्रतिनिधित्द करता हैं। छोकतत्र में एक 
-- सरकार की जगह दूसरी सरकार की गुजाइश है और 
इसके अतर्गत हिंसा का सहारा ल्यि बिना शासन बदला 
छा सबता है । इस कारण इसमें स्वतत्रता के साथ उत्तर- 
दायित्व जुड़ जाता है। इस प्रकार प्रजातत्र राजनीतिक 
क्षेत्र में नेतिक और आध्यात्मिक स्िद्धातो का पतिनिधित्त 
करता है । इमील्ए तो नही कि छोकतत्र के देशो में जहा 
कट्दा बाता है कि तथाकथित मजदूर-पेशा छोग बधनो 
जे जकडे हुए है अपनी कठिनाइयों के हल के रूप में भो 
तामाधाही साम्यवाद को अपनाने से इन्कार करते है २ 
उन होगा ने वहीं कीठनाई-के साथ काफी दुःख सहकर 
राजनीतिक समानता और स्वतत्रता पायी है जिममें 
ब्यक्ति को प्रतिष्ठा का ुछ आशासव प्राप्त है। वे 
अपनी राजनोविक समातता और स्वतंत्रठ्य को एक 
ऐसी क्रान्ति वे लिए सतरे में डालने को तयांर नहीं हे 
जिमझा परिणाम अनिरिष्त है। वे यहो चाहँगे कि 


मबम्वर, ६२ ) 


उन की यह स्वतत्रता बनो रहे भर अधिक विस्तृत हो 
ताकि उम्रमें आधिक सुदुढ़ना भी जा जाय । 

अगर राजनीतिक जोवत में लोकतत्र के सिद्धात को 
पद विकास करने का मुक्ठ अव॑सर दिया गया होता तो 
दुनिया के देश आतरिक सपपों से बच गये होते और 
यथा-समय अपनी दर्दनाक आधिक विपमता मिंठा कर 
समग्र और एकरस सामामिक व्यवस्था कायम कर सके 
होते । ऐसे समाज में किसी ध्यक्ति को अपने निजी 
समाधान और मुक्ति की खोज में किसी मठ की चारदी- 
वारी के भीतर या जयल में खोजने-मटकने पी आवश्य- 
का शायद व पडती। लेकिन समाज की प्रगति सदा 
सीधी छाइन में नहों होती । उसका मार्ग तो ऊपर चढ़ता 
हुआ छेकिन बहुत ढेढा-मेढ्ा है । वहाँ प्रगति है तो अवनति 
भी है। मनृष्य ने जब लोकतंत्र की खोज की तो उसने 
अपने वैज्ञानिक झोधो द्वारा प्राकृतिक शक्तियों के 
निमत्रण और उपयोग पर अपूर्व शक्ित प्राप्त कर लो। 
इस झाक्त से मये भूखएडा को तोज के साथ ओोदोगिक 
फ्राति और आधुनिक युग के 'साम्राज्य का प्रारम हुमा । 
मे शक्तिया किस प्रकार बया वमा परिवर्तन छागी, यह 
एक लदी कहाती है। वे आज़ भी क्रिपाशील हैं भोर 
उनकी गति ध्माष्त नहीं हुई है, वल्कि उमके एक-से-एक 
विध्मयजनक अध्याय बनते जा रहे हैं। उनको दूसरों 
उपरूब्धियाँ कुछ भो हो, पर इतना निरिषतत है कि 
ओद्योगिक क्रांति ने पुराने विभाजनों ओर विपमतामों 
को दुसरे स्तर पर पहुँचा दिया, कही-कहीँ उतको अधिक 
विकृव और सघन बता दिया इसने समाज में संपन्न 
ओर विपन्न का, यत्रों के मालिक ओर मजदूर का तथा 
श्रुजु आः और “पर्वहारा! का पेंद पैदा कर दिया। ऐसे 
समाज में छोक्द्रुश् के 'वोट' जो कि व्यक्ति मी उतिप्ण 
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और रामानता कया चोतक है अपना बहुत सादा मूल्य 
खो देता है| इसवे परिणाम-स्वरूप पुराने विरोध आयिव 
क्षेत्र में नये रूप में फिर प्रकट हो गये । जैसे पहले राज- 
नीतिक सत्ता से आधिक प्रभुत्व प्राँ होता चा उसी 
तरह बब ग्ाथिक सत्ता से राजवोतिक अ्रभुत्व श्राप्त होते 
छूगा । फिर वही दृश्य प्रकट हो गया--व्यक्ित नैतिक, 
समाज अनैतिक ! 


साक्सेवाद का पक्षपात-- 
अत मानव कौ जागे की प्रगति के लिए जरूरी हुआ 
कि राजनीतिक लोकतत्र के साथ आधिक समता को 
जोडा जाय । यह नया सुधार समाजवाद की ओर एक 
कदम था। समाजवाद आशिक क्षेत्र में भी मानव को 
समानता का दावा करता है। इसलिए यह एक नैतिक 
ओर आध्यात्मिक सिद्धांत है लेकिद उस पर बल देते हुए 
उसके समर्थकों ने उसे एक सामान्य भौतिक सिद्धात बना 
दिया । अर्वाचीन समाजवाद ने, जिसका जन्म इस सत्र 
मय, केंद्रित और पूँजोवादी उद्योगों के युग में हुआ है, 
सोचा कि आज समाज में जो नैतिक मूल्य प्रचलित है दे 
सब ऐसे वर्गों के पैदा किये हुए हैं जिनके हाथ में आयिक 
प्रभुत्त रहा है। इसने प्‌जोबाद को अम से लोकतत्र 
समझ लिया और यह भूल गया कि पूजीवाद ने स्वतत्र 
झौर जिम्मेदार व्यक्ति को खत्म करके छोकतत्र के सिदधात 
को सबसे बडी क्षति पहुचायी । राजनोतिक लोकतत्र ने 
पहले जो प्रगति की थो उसको खत्म करके समता का 
समाजवादी सिद्धात सामने आया । साथ हो यह भो हुआ 
कि अपनी तमाम बुराइयो के साथ पू जीवाद अनुशासन- 
हीन और गैर-जिम्मेदार “व्यक्ति” को स्वतत्रता के साथ 
जोड़ दिया गया। इसोलिए समस्या का हल यह सोचा गया 
फि न केवछ मर्यादाहोन और गैर जिम्मेदार ब्यक्तिबाद 
को समाप्त विया जाय बल्कि स्वतत्र व्यक्त फो भी खत्म 
कर दिया जाय | मार्क्सवादी के लिए तो व्यक्ति सामा- 
जिफ संबधों का एक घटक ( इनसरेम्बुल ) मात्र था, 
इसलिए उसने जो हल सुझाया वह एक भ्रत्यत्त महत्त्द 
पूर्ण दृष्टि से रोग से भी बदतर था। वह तो रोग के 
साथ-साथ रोगी को भी खतम कर देना था। नि सदेह 
व्यक्ति को खत्म कर देने को युव्तिसगत सिद्ध करना 
आसान नहीं पा । इसलिए सपूर्ण साम्यवाद का मवतरण 
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हो जाने पर यानी णद्य वि श्रमिके-वर्ग वे निरकुश मधिकार 
के परिणाम-स्वरूप वर्णहोन और झासनहीन समाज 
अपने आप प्रतिफ्लित हो चुका होगा तव उस (व्यक्ति) 
के पुनशत्यान का भाइवासन द्विय्रा जाता है। जियने 
आध्यात्मिक 'पुतरुत्थाव” पर विश्वास नहीं किया वह 
हमें वचत देता है कि मौतिक छवित वे द्वारा व्यवित का 
पुनरुत्यान होगा । 

रूस में समाजवाद के नये सिद्धातो को कार्यावित 
होते हम देख रहे हैं ॥ उसका दावा है कि उसने आधिक 
क्षेत्र में समता स्थापित करने की ओर बहुत अति छो 
है। हम इस दावे को स्वीकार कर भी लें तब भी उसे 
इसके बदले में व्यक्ति के अभिक्रम और स्वतत्रता दी 
हत्या का मूल्य चुकाना पडा हैं। यह अनिवार्य है, क्योंकि 
नयी नीति के अनुसार वर्ग या समाज के संबंधों से भल्का 
व्यदित का अपना स्वतत्र अस्तित्व या मूल्य कुछ है ही 
नहीं। इसमें ओर किसी प्रकार के अय मामलों में 
साम्यवाद और फ़ास्तिस्टवाद दोनो एक ही हैं। प्रासिस्टवाद 
व्यक्ति को राष्ट्र या जाति के धरीर फा एक जीवकोप 
(सेल ) मात्र मानता है, साम्यवाद सामूहिक श्रमिक जगत्‌ 
का एक जीवकोप मानता है । जबदक विश्व के सारे ध्रमिक 
एक न हो जाय ओर सत्ता हाथ में न न्लेलें तव तक 
रूस में 'ब्यक्ति! उसो तरह एक छोटा मगएय 'सेल है 
जिस तरह वह फ़ाम्निस्ट बर्मगी या इटली में है। 
फाठिस्टवादों राज्य का ब्यक्ति और साम्यवादी राज्य 
का व्यक्ति, दोनों शरीर के जीवकोप के ही समान 
स्वतत्न हैं यानी किसी वरिष्ठ संगठन की मर्जी के 
अनुसार चलने भर को स्वतत्र है। उसका अपना 
जीवन या अपनो मर्जो कुछ नही रहती ॥ 

रूस के साम्यवाद में, जिसकी लवो हीय हांकी जाती 
है, ग्राथिक समावता का आधार बड़े बड़े केंद्रित और 
यत्नचालित उद्योग और हपि है। राज्य के हाथो में यह 
जो आधिक और राजनोतिक सत्ता का केंद्रीकरण हुआ 
उसका परिणाम यह आया कि वह तानाशाही क्रमिक 
समाज के हाथो में रहने के बजाय उस की पार्ये के 
मुद्दीमर छोगो के हाथ में और अतत एक व्यक्ति के 
हाथ में केंद्रद हो ययी ॥ सत्ताघारी छोग स्वयं ाधिक 
सुविधाओं का उपभोग न भी करते हो, पर उतका पद 
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उन्हें ऐसी सुविधाएँ देता है जिनका आधिक मूल्य है ॥ 
ओर ठदानाशाही पर तो कोई रुकावट है ही नहीं ॥ आज 
रूस में श्रमिकों और किसानो की आमदनी के साथ 
नौकरशाही व्यवस्थापदा, विशेषज्ञों आदि को आमदनो की 
तुलना की जाय तो बडी विषमता नजर बायेगी । लोक- 
तत्र में सत्ता पर कोई सविधानिक रोके हैं, लेकिव एक 
तानाशाही में सब खतम कर दिये जाते हैं । रह जातो हैं 
केवल सत्ताघारियों की मर्जी ॥ राजनोतिक व्यवस्था में 
कुछ पे का महत्त्व दूसरों से अधिक हमेशा होगा । 
लेकिन जब प्रजातत्र के नैतिक और सगठन सबधी निय 
श्रण हट जाते हैं तो फिर निरकुश सत्ता के दभ ओर 
दमन के सिवा बुछ नहीं रह जाता। पहिछे के जमाने के 
राजा और धनी छोग अपने अधिकारों का उपयोग कुछ 
सीमाओं के भीतर करते ये । जीवन के कई क्षेत्रो मे वे काफी 
स्वतत्रता देते थे । साम्यवाद ने, जैसा कुछ आज उसका 
विकास हुआ है, स्वायतता के उद सारे क्षेत्रों को खत्म 
कर दिया है। स्व॒तत्रत्ा को दृष्टि से देखा जाय तो इसी 
पावदी के परिणाम-स्वरूप जो स्थिति तिर्माण हुई है यह 
उन मनमाने राणाओ से भी हीनतर है जो अपने अदर 
देवी धवित को मानते थे। प्रजातत्र की अपेक्षा तो हीन- 
तम ही है, भले ही प्रजावत्र पू जीवाद के कारण क्तिना 
भी दूषित हो । 
आधुनिक प्रजातत्र का आविर्माव करीव-करीब उसी 
उप्तय हुआ जब वितान प्रगति फरने लगा था और जिसके 
करस्वक्प भेतिक जोर अषध्यात्तिक भूल्णो चा दऊ कुछ 
घट रहा था। नैतिक जिम्मेदारी से अलग होकर व्यक्ति- 
स्वातत्य एक प्रकार के अव्यवस्थान्तत्व फा कारण बता। 
उसी समय ओऔद्योगिक क्राति ने मानव मानव के बीच 
पैसे और कानूनी समयोते को घुसाया, चाहे वह समझोता 
किसी भो तरह हुआ हो। अगर कमजोर को दुर्दशा 
हुई तो मह कहा गया कि यह तो उच्च वेज्ञानिक सिद्धात 
डी विजय हैं जो बहता हैं कि समर्थ ही जीने का हक 
दार है। यह भी कहा गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति पूरे 
भन से अपने-अपने स्वार्थ का ध्यान रखे तो ऐसा अनेक 
लोगों का एकत्रित स्वार्थ किसों कोमिया के जरिये पर- 
भार्य श्लौर मानवता में बदल जायगा । 
मार्क्स ने औदोगिक क्रांति के कुछ भयानक मानवीय 
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परिणामों और दुर्दले के निर्मम शोषण का समर्थन करने- 
बाले सिद्धातो का भड्ाफोड किया । फ़िर भी मार्क्सवाद 
ने उप्त व्यक्ति को कोई प्रहत्व महीं दिया ओर उसे 
आधिक और सामाजिक स़बघो का सब कुछ माता 
गया। जब वह आध्यात्मिक इकाई नहीं रह पया जो 
अपने आप में साध्य होता है । 
समन्वय 

अभी हाल में जब लोकतत्र को फ़ासित्ट ओर 
साम्यवादी तानाझाही से भारी खतरा नगर झाने छगा 
तब उसके समर्थकों को यह प्रतीति होने छगी कि छोड़- 
तत्र बेवछ एक राजनीतिक थोजना ही नहीं है बल्कि 
वह महान नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांती के आधार 
पर सडा हूँ | अब यह अनुभव किया जाने छगा हैं कि 
छोक़तत्र के नैतिक प्रिद्धातो का त्याग करने का अर्प 
होगा मानवता को पीछे ले जाना । यह भी महसूस किया 
जाने लगा हैं कि केवल छोक़तत्र के ही नहीं, वरन्‌ 
समाजवादके छिद्धात भी मूल्त' गैतिक ही हैँ जो न्याय, 
समता और इमानदारी पर आधारित हैँं। सामाजिक 
स्वर पर ये दोनों मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते हैं। 
यदि इन सिद्धातो को सारहीन ढांचा मात्र नहों दना 
रहना है दो उन्हें जीवन के भिन्न-भिन्न क्षोत्रों में छाग्रू 
करना होगा । 

गावीजी क्षा जीवन-दर्शन इसी समग्र ध्येय का 
बना हुआ है । गाघीजी का विश्वास है कि मानवता का 
उद्णण झोर उसकी मजिर दोनो नेतिक है । वह मजिल 
प्रत्येक औसत स्त्रों-पुरष को न॑तिक समाज के झदर तय 
करनी हैं । ब्यक्तिगत और सामाजिक जोवन को तपा 
बआतरिक ओर वाह्य जीवत को सत्य, बढ़िसा, न्याय 
ओर ईमानदारी के सिद्धांतों के अनुसार चलता चाहिए । 
इसे समव बनाने के ल्ए यह आवश्यक है कि हमारे 
साम्राजिक, आधिक ओर राजनीतिक तथा अतर्राष्ट्रीय 
सबधों में भी वे हो नैठिक सिद्धात छागू हो और हमारे 
ध्येय जितने उन्नत हो हमारे साधन भी उतने ही परि- 
घुद्ध हो । कोई सागर विश्व जोत छे पर आत्मा सो दे 
हो बह जऊँसा निष्कत हैं उसी प्रवार विसी दे बे छिए 
भी यह शाभदायोी नहीं होगा कि यह सादा ससार तो 
पा जाब, पर अपनी आत्मा खो दे । 
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हर हालत में समाज नेंतिव तभी होगा जब 
उसने रामाजिक,, राजनीतिष और आधिक सबठत और 
सस्पाएँ उपयुक्त हों। इसी व्यवस्था परी स्थापना के 
लिए गाधीजी का प्रयत्न था कि छोक्तत्र और समाजवाद 
दोनों के नैतिक और भौतिक गुण जोड़े जायें । मास का 
समाजवाद घू कि बेंद्रीकरण पर जोर देता है और अपने 
साधनों में नैतिक सिद्धातों का त्याय पर देता है, 
इसलिए वहू भौतिक सुविधाओ वो भूख मिटाने में चाहे 
जितना सफल क्यों त हो, फिर भी व्यकित को कुचलने 
वाला ही हैँ । भूख से पीडित मानवता, हो सकता है, 
नैतिक साध्यों की परवाह न॑ करे ओर ढ्सी भी मूल्य पर 
आशिक समृद्धि को प्राप्त करने के आइवासन से सतुष्ट 
हो जाप | परतु केवल रोटी से न व्यक्ति जी सकता 
है, न देश । यह भो सही हैं कि ये रोटी के विना भो नहीं 
जी सकते । लेकिन उप्तदे साथ कुछ दूसरे ऊँचे छट्षय भी 
अवश्य चाहिए ॥ यह जरूरो नहों है कि वे रूट्ष्य ऐसे 
हो जितके लिए कल्याण के भोतिक साबनों का त्याग 


करना पडे । 
गांधीजी ने कुटोर और प्रामीण उद्योगो का तथा 
विकेद्रित व्यवसाय और क्षि फा जो प्रतिपादन किया 
बह तसाम्यवादी था पूजीबादी व्यवस्था के केंद्रोकरण को 
अति के इलाज के रूप में ही था। इसोलिए गांधोजो 
की दृष्टि से विकेंद्रीकरण का स्िद्धात एक नैतिक सिद्धात 
है। इसमें स्वतत्र रुचि के लिए छूट है। इसम यह भी 
सभव होगा कि व्यक्त अपना इच्छा को बडे पैमाने पर 
कार्यान्वित कर सके । इससे ऐसा एक बाहरो वातावरण 
निर्माण होता है जो ब्यक्ि को अपनो स्व॒तत्र राज 
कायम करन और न्यक्त करन के लिए अनुकूल है + 
भौतिक वस्तुओ को समृद्धि और समान वितरण को 
रंगीन तस्त्रीर प्रस्तुत करनेवाल साम्यवाद के प्रकोमनों 
को ग्राघोजी ठुकरा देते है। वह सपृद्धि व्यवित को 
स्वतंत्रता और व्यकित्व-नाञ्व की क्षति का पूति नही कर 
सकतो । गाधीजौ पवफ्े व्यावहारिक थे, अत एसे केंद्रित 
उद्योगों का उदोने विरोध नहीं क्रिया जो आज को 
प्म्धता को दृष्टि से अत्यावश्यक हैं। साथ हो वे इतने 
मतिक और मूछठत मावववावादों थे क़ि यंत्र को स्वतत्र 
व्यक्ति पर हावों होने नहीं दे सकते थे। जब कमो 
कुंद्रित उत्पादन की आवश्यकता पड जाय तो उनके 
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अनुसार उसवा तियेत्रण समाज वे हाथों में होना 
चाहिए 

रप्ट्र बे अदर ओर अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीतिक 
जीवन सत्य ओर अद्िंघा बे तत्व पर चलता चाहिए। 
अस्तव-्दस्त्रो और बूटनोति को स्थान नहीं रहता चाहिए। 
सत्ताधारियों को अपनी जनता का सेवक बनना चाहिए । 
उन अस्थायी संत्ता धारियो को आधिक जीवन वी मो 
सुविधाएँ मिलें उनका साधारण समाज को उपलब्ध 
सुविधाओं से मेल होता चाहिए। वोई काम या पेशा 
ऊचा या नीचा नहों माना जाना चाहिए बरतें यह अपना 
सामाजिक हेतु सिद्ध कर सके । प्रत्येक कारोगर यह 
चाहे जितना तुच्ठ हो, पारिथ्रमिक मात्र पा हकदार 
नहों हैं वल्कि आदरणीय भो है । 

गाघोजो ने राजनीति और अर्थनीति के अध्यात्मी- 
करण फा जो प्रयत्त किया यह उसका सक्षिप्त विवेषन 
हैं। उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों के आधार सत्य और 
महिला रहे है ओर उबका हेतु तैतिक मानव को एक 
नेतिक समाज प्राप्त करा देना रहा है । व्यवितयत बोर 
सामाजिक जोवन सबधी गाघीजोी का दश्धन इतना 
व्यापक है कि उसमें राजनीतिक लोकतत्र और आपिक 
समाजवाद दोनो को नैतिक, भौतिक और सगठन सबधी 
सारी उपलब्धियाँ समाविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार 
उसमें अर्वाचोन मानव के इतिहास फी विभिन्‍न धाराएँ 
सकठित हो जाती हैं। वह ऐसी अहिंसक क्रान्ति और 
नव-समाज रचना के लिए क्रियाशील है जहाँ राजनीतिक, 
आथिक और सामाजिक अयाय और शोषण नहीं 
होगा । इसे ही गाधीजी स्वराज्य, रामराज्य, धरती 
पर ईश्वर का राज आदि धाब्दो में ब्यवत करते थे । 

गाधीजी ने शिक्षण की जो नयी पद्धति दो उसका 
कार्य यही हैं कि वह व्यकवित और समाज दोनों को इस 
नयी क्रान्ति के सिद्धास्तों के प्रकाश में शिकित करे ॥ 
उ होने हमें स्वाभाविक और वैज्ञानिक दोनो दृष्टियों से 
सही शिक्षा-पद्धति दी झौर साथ हो व्यक्ति तथा समाज 
के सामने अमूल्य भौर उदात्त ध्येय भो प्रस्तुत किया । 
इस प्रकाश में नयो तालोम अथवा बुनियादों तालीम 
की योजना पर विचार होता चाहिए। ७ 

( अग्रेजी “गाधीयन चाट! से सामार ) 
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-.भूदान आंदोलन और ग्रामभारती 
( प्रश्नोत्तर ) 
श्री घोरेन भाई 


प्रश्त +--ग्राममभारती' का प्रिचार और क्रार्यत्रम 
फिस तरह अत तक के भूदानयक्ष आदोलन का जयदा 
कदम है, यह स्पष्ट नहीं है। मेरी जो कठिनाई है वह 
इस प्रकार है! विनोत्ा के नेठृत्व म॑ जिस तरह 
भूदानयश्ञ आदोलन जब तऊ चल है उसके दो पहल 
प्रर्् हुए हैं । एफ तात्विक, दूसरा पापुलर। 
तालिक दृष्टि से उन्होंने सवादय क जीवन दर्शन और 
समा दर्शन को वैज्ञानिक ढंग से दुनियाँ के सामने 
प्र्ुत क्या है। उनके विचार से मत भेद हो समता है 
लेकिन असपश्ता नहीं है | 'पापुलर' फ्रट पर ये 
समस्याएँ सामने आयी हैं । दान की प्रक्रिया की 
विशेषता यह उतायी जाती है फ्रि दान से एक आर 
स्थामिल का विसर्तन होता है और दूसरी और 
दावा और आदाता फे परस्पर समध में समता और 
मघुरता साथ-साथ आती है। लेकिन अर तक क्रो 
अमुमय यह है कि मूदान से दाता और आदाता के 
सयध मधुर नहीं हुए हैं । जिस कझुणा को विनोगाजी 
जपने आदोल्न का आधार मानते ईैँ उसऊी निष्पत्ति 
नहीं हुई है, पल्कि उल्टी स्थिति प्र हुई हे ! आम 
दानी गावों का यह अनुभव है फ्रि गाव की जो सूमि 
पह़े मालिकों के हाथ में है, चादे वे गाव के मीतर 
के हों या बाइर फे, वद आमदान मे नहीं आया है 
और मे उसे छाने का आंदोलन ने कोई उपाय ही 
मुन्नाया है। इसी तरह ग्रामदानी जनता को कोई 
एसा ग्रामोद्रोग मी नहीं मिल सका हे जो सेठी फ्री 
कमी की पूर्ति फर रुवे । गाव का कोई उद्योग बाजार 
में जारर मिल के मुकायिके में टिऊ नहीं पाता । इन 
बातों वे झराया अमी तऊ ग्राम के समग्र विक्स-- 
यानी आर्थिक और शैक्षणिक विकाउ--कों कोई एक 
सम्मिस्ति निया भी नहीं पिउस्धित हुई विसका परिणाम 
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यह हुआ है फ्रि कही थाड़ा आर्थिक पिकास हुआ तो 
इछ्णिक नहीं और यदि झक्णिर हुआ तो आर्थिक 
नहीं । ऐसी हालत में आवश्यकता इस बात की थी 
फि मूदान प्रामदान आदोट्न क पापुलर फ़रट पर जो 
समस्‍्याएँ पैदा हुई हैं उनका हल हढा जाता | वहीं 
आदोलन का अस्त कदम हाता | आमभारती विकास 
की दोक्षणिक प्रक्रिया मे ही हो, वह अगछा कदम 
कैसे है ? अगर हमारा देश वास्तय में लोम्तानिर होता 
तो गआरमभारती प्रिकास की आदर प्रक्रिया होती लेकिन 
हम तो अभी शामतवाद और सौ साल पहले के पूंजी- 
बाद से जकड़े हुए हैं. जिससे मुक्ति क लिए व्यापक 
बिद्राह की आयश्यजता दे। लेकिन आप “की प्राम- 
मारती में तो विद्रोह की माउना तक नहीं है जो क्रांति 
की मुण्य घक्ति होतो है। कृपया आप इस प्रश्न पर 
विछ्ततारपूर्यक प्रकाश डालें । 

उत्तर -गरामभारत॑ योजना अर तक के मूदान 
यज्ञ आदोलन का अगला कदम है, एसा समझना 
रुद्दी नहीं होगा | वस्तुत यह गोतना नथी ताटीम भा 
व्यापक कार्यक्रम है। आदोडन क सदर्म मे यह कार्य- 
कम बुनियादी है, यानी बुनियाद डालने और उसे 
मजबूत करने का हे । 

आपने मूदान आदोल्न के 'तातिका और 
वापुरण दा पहहनों का तिक्र क्या है। क्रातिक 
सदर्भ मे तात्विक पददू मुस्य होता है लकिन पापुलर 
आदोल्न से ताल्विक पहद् मी आगे पढ़ता है। इस 
पापुलर पहद् के बारे में भी सफाई दानो चाहिए. । णपु 
लर पहद के भी दो दिश्सें होते ईैं--एफ आगे बढ़ने का 
और दूसरा 'कन्साल्डिट! करने का। हिसक ब्राति मे 
आये बदने दे पदलू पर सास शक्ति केन्द्रित की जाती 
है और उसके बाद कत्साश्डिशन का काम झुरू होता 
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है। हेझिन गाधीजी की बतायी हुई अद्दिसक क्राति 
की टेकनीफ मित्र है। उसमें आगे बढ़ने छा काम 
और संगठन का काम साथ साथ चणता है। बल्तुत 
ब्राति के इतिहास म॑ यह गाधाजी की सबसे बड़ी देन 
है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं दाता तो फयछ बढ़नेयारे 
पहलू से चलते रदने पर प्राद को फन्साविडेशन के 
अवसर पर आंतिगगरी को संगठित प्रति-क्राति का 
सामना करना पड़ता है। हीता यह है क्रि क्रातिकारी 
जग एफागी भाग पर बढ़ते रहकर वर्तमान को 
(लेक्‍पीडिट! करता चलता दै और साथ-साथ उसके 
स्थान पर ऋति-तत्व के आधार पर निर्माण नहीं करता 
है तो बह अपने आदोल्न की प्रक्रिया द्वाप ही समाज 
में वैक्युअम' (रिक्तता) की स्थिति पैदा करता है । प्रकृति 
वैक्थुअम बदश्ति नहीं कर सफ़ती। जब मातिकारी 
डे अपनी च।ज से भरता नहीं हैं तो स्वमावत 
प्रतिक्रान्ति उसे अपनी दी चाज से भर देती हे। 
नताजा यह द्ोता हे कि जब क्रातिकारी आगे बढ़ने 
का काम समाप्त करके कन्हडिडेशन के काम में लगने 
जाता है तब उसको मजबूत बुनियाद पर सग्रठित 
प्रविकान्ति की शक्ति का मुऊ़ाबिडा करना पड़ता हे। 
ऋराति के सप्रप से थक्ता हुआ फान्तिकारी एसे अवसर 
पर प्राय ह्वार साता है और प्रतित्ान्ति के गर्भ में 
विलोन हो जाता है। 
आजादी के आदोलन में गाधोत्ी ने विदेशी 
राष्य फी समाप्त करने के लिए. जहाँ असहयोग और 
सत्याग्रह के रुप में आगे बढ़ने का कार्यक्रम दिया वहा 
स्वराज को कन्सोल्डिट करने के लिए. रचनामक़ 
कार्यक्रम को मी देश के सामने पश क्रिया | उन्दोंने 
रचुज़ास्मक कार्य को स्वराज्य का बुनियादी कार्यक्रम 
कहा क्योंकि बृह स्वराज्य की बुनियाद डालनेबाला 
कार्यक्रम था | बढ यहा तऊ कद्दा करते थे फ्रि अगर 
स्थनात्मक कार्य ठीफ़ ठग से पूरा झिया जाय तो 
सत्याग्रद की आवश्यकता हो. नहीं पड़ेगी और विदेशी 
शाज्य हट जावेगा ! 
« बुर्भाग से देश के राष्ट्रयादियों ने गराधीजी की 
उपर्युक्त व्यूह-रचना को समझा नहीं । वे क्रान्ति की 
' पुरानी लक्षीर पर चलने रे | वे मानते थे कि एक यार 


१०६ ] 


अंग्रेजी राज्य सत्म फरने से सब बुछ द्वो चायेगा। 
छेक़िन ऐसा नही हुआ। तैसे-जैसे पिदेशा सभा पर छे 
हटती गयी वैसे देसे उनक द्वारा छाड़े स्थायों पर पूँच याद 
तथा सम्प्रदायवाद का कब्ता हाता गया) फर्स् 
रूप आज मुल्क उनके हाथ में इतना मजदूतासे 
जऊड़ा हुआ है ऊक्ि नेताओं दाग टोफज्शादी यानी 
स्वराज्य-स्थापना का प्रयास विफए हो रहा हैं और 
ऊशादी के हर स्तर पर पूलीयादा और सम्यदाय 
वादी शक्तियाँ हारी द्ोती जा रही हैं | 

गाँधीजी रचनात्मक कार्यों को भी क्रमश प्रान्ति 
के वाहन के रूप में संगठित करते जा रहे थ | बह 
चरफा सम मे तीयन वतन तथा नंबनसस्करण फे 
प्रस्ताव द्वारा चरखे की तालिक भूमिका फो आगे 
बढ़ाते गये। उहोंने नयी तालाम को भी पंषर5 
दिक्षा पद्धति फे दायरे मैं न श्यक्रर समग्र नयी ताटाम 
के नाम से उसे क्ान्ति क वाहन के रूप में प्रतिष्ठित 
करने की फाशिश की और आजिर म॑ विदेशा शब्प 
की समाप्ति तथा स्वराज्य क प्राश्म के संधि काठ में 
ही सारे सचनामऊ कामों को क्रान्ति क बुनियादी 
वाहन, नयी तालम के गर्भ मे विशन परन की 
बात कही / के 

बिनोगाजी के नेतृव मे जो भूदान-यश भादो”न 
चला यद फोई नयी क्रान्ति की श्ुदआात नहीं थी। 
साँधजी दमेशा कहा करते ये क्रि विदेशी यज्य को 
हठाना स्वराज्य का पहला कंदम है। भूदानलश 
आन्दोलन यगाँधीती द्वारा प्रवर्तित सवराज्य आ दोठन 
का दूसरा फदम मात्र है। विशोवाती ने गाँषातो 
के कान्ति तय का जो भाष्य क्रिया उसको मृश्ात्र 
यह है कि अगर सच्चे स्पराज्य की, योनी अहितक 
समाज की, जिसका मूर्त रूप शासनमुक्त समाज हो ही 
सकता दै और जिसके लिए. दण्ड शक्ति का विरोधान 
जरूरी है, स्थापना करनी है, तो समाज में से संघर्ष 
की जड़-व्यक्तिमत स्वामित्य-फों समास कर 'कौदम्िक 
समाजवाद' की स्थापना आवश्यक है। इसी आइ 
इपक्ता की पूर्ति के शिए भृदान-यग आदोलन की 
घदआतठ हुई । जिस तरद् स्यराज्य आदोह्य के पद 
कदम मैं गाँधीतरी अतहयोग से सवामद्त तक चे यये 
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उसी तरद विनोया जी दूसरे कदम में भूदान से आम 
दान पर गये लेकिन आपको यह समझना चाहिए 
कि भूदान और ग्रामदान का कार्यक्रम सच्चे स्व॒साज्य 
के पुरानी आदोलन क पापुलर पहछू का एक हित्सा 
यानी जागे रदने का हिस्सा या। क्न्‍्सालिड्शन का 
हिस्सा बुत वही दौना चाहिए था जो गांधीजी ने 
प्रताया था--यानी नयी तालीम [ 


आप लोगों को याद होगा ऊ़ि मैंने १९०४ में ही 
यह प्रस्ताव सय-सेवा-सघ तथा आन्दोलन क कार्यकर्ता 
समाज के सामने रखा था और तप्र से पराबर रखता 
आ रहा हू क्रि भूदान और आमदान करन्ति का 
आंदोल्नात्मऊ फायकम है, और नया ताढीम उसका 
रचना मक पहलू है। इसलिए दोनों को समान रूप 
से. आगे बढाने की आवश्यकता है। उस सिटसिले 
में हमशा यह विवचन करता रहा हूँ. कि एक दूसरे 
क सहारे के प्रिना आग नहीं बढ़ रुकेगा। देश व 
आचीन पौराणिक ऋषियों ने लोक कया द्वारा हमें 
पताया है कि देव था देवियाँ त्रिना वाइन के आगे 
नहीं यढ़ सकती हैं और वाहन भी उन्हे पीठ पर बैठा 
कर ही प्रतिष्ठित हो सकता है। उसी तरह क्रान्ति देवी 
नयी त्ालीम की पाठ पर बैठ कर आगे बढ़ सकती 
है और नयी तालीम क्रान्ति देवी को पाठ पर लेकर 
ही छमार में फडीमूत हो सझता है, श्सा मैं कहता 
रहा हूँ। लेकिन दम क्रान्ति के सदसम में नयी तालीम 
का बुनियाद नहों डाल सके । इसके दो कारण ईं- 
प्रयम कारण हमारी दृढ् और झक्ति पर्यास नहीं थी 
दूसरा कारण यद्द था कि हमारे सामने क्रान्ति के वाहन 
के रूप मे नयी तालीम का कोई चिन साफ नहीं या । 
गाँधारी ने नयी वानीम के दो पहलू रखे य-पहला 
शिक्षा में अद्विंसक क्रान्ति और दूसरा शिक्षा द्वारा 
अर्दिसक क्रान्ति | यह शिक्षा में अइिसिक ऋत यानी 
शिक्षा म॑झआापूल परिय्तन करना चाहते ये। यद 
प्रचलित पुस्तस्मृत्क छझिक्षायद्धति को बदलकर 
उद्यादन-मूलफ शिक्षा-यद्धति को कायम करना चाहते 
थे और हिंसा द्वार समात्र क अवाहनीय तलों को 
राम न कर शिक्षा द्वारा उसे बदलने का अद्विंसक 
प्रकिया को स्थापना करना चादते ये। लेकिन अब 
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तक नया वालीम का हमने थो प्रयोग क्रिया यह पहले 
पहलू का ही लेरर डिया, दूसरे पहद्ू पर प्रयोग द्वारा 
कोई अनुभव नहीं प्राप्त किया । परत्वरूप जब क्रान्ति 
का दूसरा कदम उठाया गया तो हमारे सामने ऋान्ति 
को कन्सालिडेट ऊरने के लिए क्रान्ति की वाहक नयी 
वालोम की हूप-रेपा स्पष्ट नहीं थी। जय मैंने उस 
सवाल को उठाया तो आदालन में इतनी शक्ति नहीं 
थी कि यह दोनों पहछओं को साथ लेकर चलता । 

५ ठक ई कि यय्पि गाँधीजी ने समान परि 
वतन की प्रक्रिया क रुप में समग्र नयी ताटीम की 
बात कही था लेकिन चिंस समय गाँधाची मे यह बात 
कही थी, उस समय उनकी विचारधारा क॑ अनुसार 
समाउ-परिवर्तंन का बाइन राष्ट्राय सरकार होगा, एसा 
इसने माना थां। इसलिए भा समग्र नयी तालाम को 
क्रान्ति की डाइनेमिक्स क रूप में उिकस्ित करने की 
अपेन्सी जनुमंर ने करना उस सभ्य हसारे लिए 
स्व्रामाविक था | शायद यहां कारण है फ्रि हम नयी 
वालीम के क्रान्तिफाश पहल का प्रयोग द्वारा भनुमव 
हासिठ फरने में अप्तमथ रहे है । फिर जर विनाथा था 
का भूदान आान्दोाट्न चछा और वह ग्रामदान तक 
पहुँचा तो एक बार इमन फिर इसका आयश्यऊता 
पर प्रिचार क्रिया और गिनात्ाजा को प्रेरणा स बैसा 
निर्णय मी ऊफिंयां। लेकिन उस दिशा भ हमने कुछ 
किया नहीं | 

आपने जा यह अनुभव क्रिया है कि भुद्ान से दाता 

और आदाता क सयध मधुर नहीं हुए हैं और जिस 
करूणा को विनोबारी अपने आदो टन का आधार मानते 
हैं उसकी निष्पत्ति नहीं हुईं है इसका मुख्य कारण यह 
है कि हमने आदोल्न को आर्थिक और सामाजिक 
पहल से हो देखे और चटया | अथात्‌ हमने व्यक्ति 
गत मिल्कियतवाद की दिद्या में पढ़नेयाले पहुद्ू कां 
ही अपनाया और मिल्कियतयाद फ निराऊरण स 
उतन्न परिस्पिति फो कन्साल्डिट करने के 7िए समग्र 
नयी तालीम की अक्रिया को नही अपनाया। प्रल- 
स्वरूप जिस तरह स्पराज्य क राष्ट्राय आंदोटन द्वारा 
स्थनामक कार्यक्रम का उपश्श के कारण गाघीजी 
स॒च्षे स्वराज्य का ता आधार मानत्‌ थे उसका निष्यात्त 
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नहीं हुई उसी तरह इस आदोलन में समग्र नयी 
ताढीम की उपैश्ा ये कारण बह निणत्ति मही हुई 
जिसे विनोयाजी इस आंदोलन का आधार मानते हैं 
इसका दूसरा फारण यद्द दे कि जमीन के पितरण मे 
हमने दाता फी उपेक्षा की | दाता और आदाता के 
मधुर सम्धये लिए यह आवश्यक था ऊ़ि दाता 
आदोलन वे सिद्धात के अनुसार मूमिद्दीन को भूमि 
खुद बॉट्ले और हमारे कार्यकर्ता उनके सद्दायर होते। 
हमने ऐसा नहीं क्रिया । ऐसा करने में हमने क्रान्ति 
पर खतरा देसा । इसने यह माना कि दाता दान 
करके फिर अपने मन चाहे व्यक्ति को देने की इच्छा 
रखेगा तो उसका दान 'मोदहमुक्तः त्रिसर्जन! नहीं होगा 
यानी चह क्रान्ति फी प्रक्रिया नद्ों होगी । सिद्धात की 
इष्टि से शायद यह ठीक दै लेकिन तालीम ही दृष्टि से 
सही नही है। विचार-परिवर्तन और ददय परिवर्तन 
नि सन्देद तारीम की हो प्रकिया है। तालीम क 
प्रारम में शिक्षार्था की मौचूदा स्थिति पर से ही उसे 
आगे बढ़ाना द्वोता है। जब्र समाज में भूमि के 
सदर्भ में उत्तट मोह और ममता दे तो क़िसी व्यत्ति 
को इस भूमिका पर से मिल्कियत विसर्जन की भूमि 
का पर के जाने के लिए प्रथम कदम मे अमुक हिस्से 
की जमीन फी ममता छोड़कर अगर अपने ही स्नेही 
भूमिद्दीन को जमीन दे देता है तो विसजंन की दिद्या 
में पढ़ने के लिए; इस प्रारम को काफी मानना 
चाहिए.। जप एसा नहीं हुआ तो दाता की भो कोई 
दिलचस्पी नहीं रही और आदाता ने उस दान को 
करुणा की प्रक्रिया न समझकर ऊपर से दिलाया हुआ 
हक माना। यद्दी कारण है कि स्वव आदाताओं में 
मी आपस के स्नेह-सबंध की निष्पत्ति नहीं हुई । यह 
सही दे कि बाद को यह फमी भहयूस फ्री गयी और 
अब दाता की इच्छा के अनुसार जमीन याटी जा रही 
है| फेपत पांदी दी नहीं जाती है तल्कि विनोगात्ी ने 
यह भी कहां कि दान-यत्र मे लेकर प्रात्तिप्पत छेंगे | 
अर्थात्‌ अर॒मूदान का सयंध दाता और आदाता के 
नीच का हो । 
आज मैं प्रामभारता यानी समग्र नयो तालीम 
पर इदना जार इसलिए, देता हू' कि नयी ताढीम की 
श्व्य क 


ही यह निमोदारी है फ्रि वह दाता और जादावा के 
संय्रंधों जो मधुर बनाये | मौज चूकने + कारण जाव 
यह अन्यत फठिन दे लक़िन फठिन ह्वासे पर भी ताराम 
का मार्ग सोलना होगा | 

ग्रामदानी गायों के निर्माण के वास में मी 
इमारे काम की दृष्टि आर्थिक रही, शेक्षणिक नहीं। 
आपने ग्रामदान का सयराल उठाया है लक्नि दि 
प्रधान जनता का स्वेती करी कमी पूरी करने के टिए 
ग्रामोयोग की आउश्यकता सभी गायों में है और उसे 
करना है | आमदानी जनता के लिए यह कोई विधि 
समस्या नहीं है। जैसे-जैसे प्रिवेश्द्रित उश्ोगों की 
वम्नीक आगे यडेंगा वैसे-वैसे देश भर पी इस समस्या 
का निराझरण हो सफ्ेगा। ग्रामदानी गायों में जो 
नहीं हों सकता वह यह कि हम मत॒ष्य के परस्पर स्मेह 
सपध के विकास को मुस्य निर्माण कार्य न मान फर 
चाध निर्माण जादि आर्थिक कार्यक्रम का ही छेकर 
बैठे रहे । अगर हमारा निर्माण कार्य वाटीम मृहऊ 
होता ता हम पिमिन्न वर्गों के परस्पर स्नेह सप्व के 
लिए तथा बर्ग निराकरण के 'ए कोई देकनीक खोने 
निकाल सऊते ये | लेकिन हमने उस मार्ग का महीं 
पकड़ा । जिस तरह दाता और आदाता क समध के 
यारे में हमने अपने तरीकों म॑ सशोधन फ़िय्रा उसा 


तरह निर्माण क कार्य में भी उचित संशोधन बरने 
की आवश्यकता दे । ड; 


आपने साना है कि पिद्रोद की मायना छात्ति की 
मुर्य शक्ति होतो है। यह क्रान्ति की धारणा पर निर्मर 
करता है। अन्पात्र और निर्दलन द्वारा उल्पाहिते 
जनता जब मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं देखती दे तभी 
उसके भन से तिद्रोह की भावना होती है / हिंसात्यक 
क्राति में यद्दी भावना सुस्य द्यक्ति होती है और यही 
कारण है कि हिंसक क्रान्तिफारी अन्याय और निर्दचन 
में कमी करने के कायक्रमों का त्िरोध करने हें करशेंकि 
वे मानते हें कि एसा फरने से दिद्वाह्दी चेतना ढारटी शी 
जायेगी। ये यह नहीं चाहते हैं कि पीड़ित जम्रता को 
कोई दूसरा साग दिसाई दे | लेकिन अर्दितर ान्ति 
आरोहण फी प्रक्रिया होती है। इस प्ान्ति को अनिया ही 
मुक्ति क लिए.निराश जनता को आशा दिल्‍्यने की द्ोती 

[ धैप प्रप्ठ १३१ पर ] 
[ नयी तालीम 


बुनियादी शिक्षा और ग्राम-सेवा 


श्री मनमोहन चौधरी 


ग्रामभारती के पीछें जो प्िचार हैं. उनपर यहा 
वदस्थद्त्ति से पुनर्विचार करना चाहूँगा। दिल्ली में 
एफ परष्ताय स्त्रीशत हुआ था कि आमदान के उद्धम 
और प्रिझ्ास के साथ नयी ताटीम को नया रूप मिला 
है। वह यह दे कि नयी तालीम अगर पहले की तरह 
स्कूल की घार दीयारों तक सीमित नहीं रहेगी, 
यहिक गाय के पूरे तीबन को व्यात फरेगी। सास 
गाय ही झाटा होगा और गाय के सभी टोग--बूढे, 
बच्चे, जयानझादि सर उसके विद्यार्था होंगे। उस 
प्रल्ञाय के पीछे का उिचार सत्र को तृथ्े अनोसा 
दीसा और फरयों ने महयूस किया कि आजिर बुनि 
यादी शिक्षा को वर्तमान गतिरेध से निमलने का 
मार्ग खुला | उस समय मुझे भी ऐसा ही ट्या था। 
टेकिन बाद में शिश्वार फरमे पर मैं इस नतीजे पर 
पहुँचा कि उस प्रस्ताव मे ऐसा कोई अनोपा विचार 
नहीं है। पद दुछ प्रचरित बुनियादी सिद्वानों का, अनोखे 
ढंग से सही, पुनयक्तव्य मात्र है। अत, शसर्म कोई 
आधर्य नहीं यदि बद आगे रा मार्ण प्रशस्त करने 
मे किसों प्रफ़ार सहायक सिद्ध न हुआ हो । 

प्र्चाल्त बुनियादी सिद्धात ये हैं. (१) शिक्षा 
जीयन से अटग न रदे और प्रत्यक्ष जीयन म॑आने- 
बारी समस्थार्थों और परिस्थितियों के साथ उसका 
घनिष्ठ साध हो ।( २) अडिसक समाज-रचना की 
प्रक्षियाएँ मुर्पत शैक्षणिक हाँ । अत हमारा अल्येफ 
रचनात्मक कार्यक्रम और सारी प्रवृत्तियाँ शिक्षण का 
ही कार्ययम और प्रद्त्तियाँ मानी जायें तथा यइई 
दौश्नणिक प्रक्रिया समूचे लीयन को, जन्म से--यल्कि 
गर्मायस्था से लेफर मृत्युपयन्त व्याप्त करे । 

बुनियादी शिक्षा का फार्यक्रम इस पहती कह्यना 
को कार्यरुप देने का प्रयत्न था । और जय से समग्र 
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ग्राम-सेया की बात चली है तय से हमने सारे रचना- 
स्मक कार्यों को दूसरी कल्पना साफार फरने को दिश्या 
में मोड़ने का प्रदक्ष स्या हे । दोनों प्रयोगों में हमने 
बुछ हृद तऊ सपरता पायी है तो उससे अधिक कई 
बिपलताओं और गठतिराोधों का भी हमें सामना करना 
पड़ा ह्टे । ग्रामदान आदोलन मै हमें ब्यापयफ अयसर 
दिया और एफ चुनौती दी कि हम अपने प्रयोगों को 
छऐेकर आगे बढ़ें | उसने हमें यह दिखा दिया कि 
अगर एफ पिशेष प्रफार फी शैक्षणिक प्रतिया का बड़े 
पैमाने पर प्रयोग क्या जाय तो एक सीमा तक 
सपलता मिल सऊती ई । लेकिन दिल्ली के प्रस्ताव में 
यह स्पष्ट नहीं है कि इन अनुभयों से हम लामान्वित 
हुए दें । शिशा को अब चारदीयारी फे अदर रोमित 
रहने नहीं दिया जाप, इस एफ मुझाव के अलावा 
उस प्रस्ताव से यह नहीं माइम होता कि अपनी 
का्यपदति में नये कदम क्‍या हो सकते हैं। फेवल 
एक बात समझ मे आती है कि अगर बुनियादी स्वूछ 
के शिक्षक पूरे गाय का शिक्षण द्वाध में छे ले तो 
नयी तालीम फ्री कठिनाई हल हो जायगी। 

मेरा मानना है फ्रि इससे हमारे विचारों में उल- 
झन ही पैदा हुई है । हम लोगों में यह एफ विश्चि् 
मनोशत्ति है कि हिसी भी विचार या कार्यक्रम का 
स्वरूप एकदम विश्याल बना दें ध्वाक़ि वह समूचे 

/सबॉदिय आदोल्न को व्यात फर छे और उसमे सझ 

कुछ समा जाय । यह भाषागत अछकार की दृष्टि से 
अच्छा है और अपने विचारों औए र्ष्यों को खूर 
समझाने की दृष्टि से भी ठीऊ हे परतु जब इसरझा 
प्रभाउ व्याउद्दारिक मामलों पर भी पड़ता है दो फिर 
खतरनाऊ बन जाता है। ) 

नयी ताछीम के बारे में यद्दी हुआ दै। नयी 
तालीम का विचार बच्चों और युवकों की शिक्षा की 
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एक पद्धति की हु से निकता था। किन सींच 
तानकर हमने उसे पूरे सवोदिय आदोल्न के बरापर 
फर दिया | और इसीलिए जय कभी हम शिक्षा-सबधी 
समस्याओं पर विचार करने बैठते है तो सीधे समूचे 
सर्वोदिय आदोलन के ध्येय और उद्देश्यों की तथा उनकी 
प्राप्ति के साधनों की चर्चा में पह जाने का हमारा 
मानस होता है। बाल शिक्षा पर विच्यर करने के 
लिए हम यह मानकर शायद ही कमी बैठते हैं. कि 
उसेकी अपनी मी कोई समस्या है और बच्चों का 
दिसाग ए कठोर वात्तविकता है और जब तक हम 
इन तथा इनक समान जौर भी कई प्रूमुस़ मुद्दों पर 
विचार नहीं करत हैं. तब तऊ कोई भी शिक्षा-पद्धति 
सफल नहीं हो रुकती | सबॉदय आदोलन को हे या 
उसका कोई महत्वपूर्ण अग, बह जनता के आदर 
सोपी पड़ी रचना मऊ शक्ति को जगाने पर ही निर्भर 
है जो कि सारी सफसता का आधार है। यह रही है 
कि यह जागरण शिक्षा की नीति और दिद्याकों 
बहुत इद तक प्रमावित करेगा। यह भो सही है कि 
बाल शिक्षा की पद्धति जनता की रचनात्मक शक्ति 
को जगाने की दिशा में कापी दूर तक जा सकती है। 
लेकिन अच्छा होगा यदि इन दोनों समध्याओं पर 
उनके अन्योन्य सयधों का ध्यान स्पते हुए भा, अलग 
# अलग विचार फिया लाय। यदद कहना निरथंक दे 
फि बुनियादी शिक्षा की जिन समस्याओं का सामगा 
करना पड़ रहा है उनका हल तमी मिलेगा जब बुनि 
यादी शालाओं के शिक्षक कुछ समय के लिए अपनी 
शालाएँ बंद करके समूचे गाव के शिक्षण के लिए, 
निकल पढ़ें । मेरा अपना निश्चित मत द कि ये दोनों 
काम समान भददव के हैं और दोनों एफ साथ पर 
स्पर सहयोग करते हुए चलाने जैसे हैं । 
२ जनता फे साथ एकरूपता 

जनता में समात-परिवर्तन की प्रक्रिया का अमि 

क्रम पैदा करने में मर! फा फाम फरना सर्वोदिय 
कार्यकर्ताओं का मिशन-सेयात्रत-है ! इसके लिए. जिस 
जनता की बह सेया करेगा उसके साथ एफरूप होना 

*« हाता है। उसे अपने पड़ोसियों फो समस्याओं का 
निक्‍टता और पनिष्ठता के साथ समझना होगा ताकि 
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छीग अपना हछ सोजने में कार्यकर्ता के जिजरारों से 
प्रेरणा छे सकें और उसे अपना प्रेरफ मानें ॥ भमता 
को भी उसके साथ एकरूप हाना होगा ताकि उसको 
बातों और कामों को अपने काम की प्रेरणा के रूप 
में स्वीकार कर समें। इस सयध में भी घारेन भाई 
जैसे कुछ छोगों का निश्चित मत है कि इसझे टिए. 
कार्यकर्ता छो ननता जैसी ही जीवन-यदति अपनाना 
चाहिए. उनकी जैप्ती स्थिति म ही रहकर अपनी 
बुनियादी आवश्यस्ता की युछ वस्तुओं का उत्तादन 
अपने शरीरश्रम से फरना चादिए.। उनका कहना है 
कि बिरडे ही एसे होंगे जो दूसरों के प्रति क्या और 
प्रेम से स्वय प्रइत्त होने को बाध्य होंगे । औसत व्यक्ति 
प्रेम आदि भावनाओं से प्रेरित ह्वोकर काम में नहीं 
लगता यह उहों कठिनइयों को दूर फरने में लगता 
है जिदे बह स्वय भोगता है। सामान्य लोग उसी का 
अनुसरण करेंगे जो 3'हीं के जैसा रहेगा और काम 
करेया। 

यह जो धारणा है क्या इसका पूर्वार्ध ठीऊ है 
केबल दूसरों की तरह कठोर चावन जीने से उसके 
अन्दर आ-मायता और समवेदना फा भाव पैदा हो जाता 
है, एसा नहीं है । बल्कि दरअसल अतिश्रम फी वह 
से मन कहा पढ़ लाता है और समय है अपने चारों 
तरफ छाग प्रतिदिन जो दु स भाप रदे हैं. उनक दु्खों 
और करें के प्रति उतफी सद्धदयता भी खतेम हों 
चाप । हम देखते हैं क्रि गरीय शाम अपनी हा 
चिंवाओं से इस कदर पिरे होते हैं कि दूसरों के मु 
दुस के बारे मे ध्यान देने को उनफे पास नत्तो 
समय रहता दे, न शक्ति रह पाती है। तिस पर जब 
एक ही प्रकार का दु ख और एक ही प्रकार का भम 
ट्गातार सहते जाने हैं. तो उस स्थिति फो ही होग 
बास्तविक मान लेते है और उसे सुधार लेने पी भाव 
इषकता भहदूस नहीं करते ! गरीय देशाती समाज मैं 
बच्चे जय सात आट साठ के हो जात हैं. तो उनको 
काम में लग जाना पड़ता है। यद्द उन फे लिए इतना 
सहज हो नाता है कि इस दु स्थिति की भयानक्ता उनको 
महसूस महीं होती | इस प्रकार उप्के साथ भामीया 
या समवेदना की अनुभूति फपत भौतिक परिस्थिति 
से नहीं पैदा द्वाती, श्रल्कि यह चेवा और ग्रतीति 
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में से निष्पत्ष हौनेगादो चोज है । जो कार्यकर्ता सेच्छा 
से मुसी जीयन त्याग कर कुछ कठोर जीयने अपनाता 
है वह फछ्मा से, प्रेम से, परिस्थिति फे अन्याय के 
विछ्द्ध नैतिक असनोष से, राहजीवियों के प्रति अपने 
क्तंव्य की भावना से या क्राति के उद्देश्य के प्रति 
अपने आदर के फारण बाघ्य होता है, क्योंकि ये 
सारी बातें मन को यूध्म अयस्पाएँ हैं और अनुमूति 
के पिपप हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें 
सामान्य व्यक्ति की इस स्वेच्छा-पूवंक अपना राघ्ता 
सोजने को शक्ति के बारे में मरोसा न रद गया हो 
और उसे हम इस दंग में तैयार करना चाहते हों कि 
यह सरठ जीवन जीना चादे तर भी जी न सके और 
जिस समाज की सेत्रा करने जाय वहाँ फ्ठोर जीवन 
जीने के छिए बाष्य हो । 
लोग कष्ट सहने याले व्यक्ति के ग्रति आर्ट हीते 
हैं और उछके प्रति आत्मीयता और एफ्हूपता अनुमव 
करते ६ जिसे वे उन के दुःप निवारण के लिए खुद 
दुख उठाने देसते ६ँ। लेकिन हुशस 3ठाने का यह 
अर्य नहीं कि खुद बह भी उन्हीं के हुःखों और करें फो 
बसे ही भोगने लगें ताकि वे उसे अपना समझने ठरगें। 
कोई ट्ूय रहा है तो उसे बचाने के लिए जो प्रयत्न 
करेगा यही अधिक प्रिय लगेगा बनिस्वत उसके जो 
उस हवने वाले की सहानुमूति में स्वय इबने लगे। 
डैजे से तबाह दो रहे ग्रामीणों को वेध का वह उपचार 
पिय होगा जो उन्हें उससे मुस्त करे । माता अपने 
उत्तर प्रेम के कारण स्वय बैरना न जानते हुए, भी 
पानी में कूद जायगी; अपने बीमार बच्चे को छाती 
से छगा कर भगयान से प्रार्थना फरेंगी कि बच्चे की 
बीमारी उसे छग जाप और बच्चा ठीक हो जाय। 
जानवरों मे मी यह देसने में आता है कि बच्चे की जान 
बचाने के लिए, मा सातरा अपने ऊपर झेल लेती है। 
यह जो प्रेम हे, फरुणा है, एकरूपता की भावना दै 
या जो भी नाम इसे दें, यह मनुष्य-मात्र में रहनेवालो 
एक उल्हूए और गहरी भावना है इसे बनोये रपना 
चाहिए और बढ़ाना चाहिए। साथ ही विवेक के 
शाथ इसे सही दिद्या भी देनी चाहिए, क्योंकि अत्यत 
भाउऊ व्यक्तियों की यह भाउना उस साता की तरह 


नवन्बर, ६२ ) 


सौधे पानी में वृद जाने को प्रेरित कर सफ़्ती है। 

ग्राम सेपक को उसकी जीविका के लिए. सुद के 
शरीसध्मम पर ही निर्भर द्ोने फे लिए जोर देना मेरी 
दृष्टि में अनुचित है। आमीर्णों के प्रति अपनी चिंता 
व्यक्त करने के लिए और भी कई उपयोगी और 
प्रभावशाली मार्ग हो सफ़्ते हैं, यनिस्वत इसके कि 
उनऊी तरद ही जीविका कमाने के प्रयत्न में समय 
बरबाद क्रिया जाय | उसकी इस प्रकार को सेवा के 
महत्व को गाँत के छोग और दूछरे कार्यकर्ता मित्र न 
समझ पर्ये और उसका समर्थन कश्ने को तैयार न 
हों तो यद और बात हैं। तब उसे अपनी मेहनत से 
कमाना पड़ेगा और उसके अनुबूल शिक्षण लेना होगा 
और अपने में खुद फ़माने की शक्ति और आत्म- 
विश्वास पैदा पर लेना होगा। यह अठगे बात है 
कि फार्यकर्ताकों अपने प्रतिदिन के समय मैं कुछ पट़े 
उद्यादक भ्रम के लिए निश्चित बरने होंगे ताकि उसके 
जीयन में सतुलन बना रहे। उत्पादक परिध्म के 
फा्मो में माग लेना मी समाज के जीवन फे एक पहलू 
के साथ घुटने-मिल्ने का अच्छा अवसर है । 

कायकर्ता में यह जीवत प्रेरणा न हों तो केवल 
कुछ यात्रिक दिनचर्या से उसका प्रिकास नहीं हो 
सकेगा। उसकी,मुप्त चेतना को जगाने के दूसरे 
उपाय सोजने होंगे। प्रायः उन में अशञान रहता है । 
गरीबी से प्रस्त समाज की परिस्थितियों की प्रत्यक्ष 
जानकारी उनको नहीं रृती है। हो सफ्ता है, 
उनमें कल्पनाशवित न हो, बचपन की त्यूरासिसा 
फारण उसके ववेग असत॒रित हो गये हों, या आत्म-- 
मरना करते-करते बढ दूसरों की मावना फे प्रति 
बिलकुल कठोर हो गया हो । कारण जो भी हो, उसका 
उपचार मनोवैशनिक ही हो सकता है। उत्ते अवसर 
मिलना चाहिए, कि वह दूसरों के जीवन में प्रवेश 
करने की और उनको स्थिति को उन को ही दृष्टि से 
समझने की कोशिश करे । जोन बोगर का रेट इंगर, 
विमूतिमूषण बन्ध्योपाष्याय का 'पयेर पाचादी' आदि - 
साहित्य का अध्ययन उसके लिए.सददगार हो सकेगा। 
उसकी दबी हुई मायनाओं को जोर फा बकका रूगने 
दिया जाय ताकि वह अपनी आतरिक भायना व्यक्त 
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कर पागे। यह परे फो कटने में थोड़ी कमी करे 
और अपने प्रति कुछ उदार हो ताकि औरों पे प्रति 
यह अधिर उदार बन सके | 


जाता ये साथ भाद्यतिक एफरूपता साधने फी 
इस समस्या की ओर हम अपो अन्दर किसी प्रकार 
क्री अपराध भावना मे आगे देते हुए परतुनिष्ठ दृष्टि 
काण से देर राउते हैं। मनुष्य के मन और शरीर का 
पूरी क्षमता पे साथ काम करने ये लिए उसके अों 
को अमुफ एक न्यूनतम भौतिक परिस्थिति की आय 
इपकता रहती दे। जैसे सिपाही है, उसकों लोग फे 
रिए. इर वक्त तैयार रहना दाता है इसलिए, उसे 
युद्धकाद में एक निश्चित दर्ज फा मोजन, वस्त्र और 
अम्यान्य सुविधाएँ देनी पढ़ती हैं | और दा सऊता है 
कि ये सुत्रिधार समाज के सामान मनुष्य के जोयन- 
स्तर की अपक्षा अधिक उन्नत हों । टेऊिन इस अन्तर 
को गत नहीं समझना चाहिए. और इसको लंकर 
सिपादी के त्याग का मूल्य घटाना नहीं चाहिए । 

» भारत मैं और ससार के और भी छई भागों में 
एपर्पों-करोड़ों छोस हैं. विमफा जीवन-स्तर साधारण 
से भी नीचा है। इनके शरीर और मन भी; निम्न स्तर 
में ही फाम करते हैं | औसत मलुष्य के लिए. स्पच्छा 
से इस स्तर तक उतरना और बसूत्री सेवा कार्य में 
छगे रहना सभव नहीं द्वाता है। बहुधा यही वाछ 
नीय है क्लि कार्यक्ता इस प्रकार के अतिमानरीय 
प्रथत्नों फे प|छे दौड़ने फिरने के त्जाय अपनी सारा 
इाकित अपने अभागे भाईयों की सेवा में लू्गाये । 

उदाहरण क रिए कोरापुट में एक भी कार्यकर्ता 
एसा नहीं दे जो अपना जीवन आदिवासियों के 
जीयन के बराबर जीने में सफल हो सका दो । फिर भी 
जब याहर से कुछ कार्यकर्ता वहाँ काम करने आये, जो 
कुछ अच्छा जीवन जीने के आदी थे, तो इसे लेकर 
वहाँ बढ़ी आलोचना द्वोने लगी | क्रातिकारी भूदान 
कार्यकर्ताओं और सुघारक निर्माण कार्यकर्ताओं के 
रूप में सास दो अलग-अलग वर्ग बन गये। माना 
यह गया कि उनत जौयनवाले कायकर्ता जो क्रि 
अपना जीवन मान सादा नहीं बना पाये, इसलिए 
* आदिवासियों की सेवा के लिए. अयोग्य ठंदराये गये ! 
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पर ध्यान देने को थाए यह है हि सादा जीवन को 
मापदण्ड उन छोर्गा के जीयय पर जावारिय था था 
सादा जीवन व आदी थ | इसीरिए चघष्मट, दरिया 
प्रद्दी, पेन आदि बरतुएँ उन्री साटगी में ब्राधक 
नहीं थीं जो आदियारियों पे रिए दुर्ग थीं। घापर, 
दाए, फ्ढ़ी का भोजन जिसमें ३४०० कैगेरी श्राप्त 
दहोवी उपक रिए वर्णित नहीं था जय कि औतत 
आदियासी पड़ी मुश्किट से १२०० जैररी युक्त पतरा 
सा माणड् प्राप्त कर पाता है । हैमिन जो व्यक्तित एक 
अतिरिक्त तौरिया, दृधब्रश और पेस्ट रपता था, 
चप्यछ की जगह थ्ूट काम में छावा था, प्याला भर 
दूध और एफ्ाघ चम्मच थी पाने का आदी था उसे 
पह्िप्कृत कर दिया गया । 

यह कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत हीनतां के कारण 
ही हुआ हो ऐसी प्रात नहीं है। गठा मूल्यों और 
गलत आदों ये कारण यह हुआ था। अकसर तो 
कार्यकर्ता इस दलील में सूत्र गदराइ तक उतरगा तो 
बह पायेगा क्रि बह स्वय भी जन साधारण की सेया 
करने योग्य नहीं है। तर विच्छिन्न मन (स्प्लिट माइ”) 
की वह द्वाल्यास्पद स्थिति निर्माण होती है विसे यह 
स्वीकार नहीं होता कि एक इजानियर को निधने 
आदिवासियों की सेवा के लिए. अच्छा नौकरा छोड़ी 
है और रोज अठारद अठारद घटे काम करता है, वान 
सौ रुपये मासिक बतन दिया जाय, यल्कि वही व्यक्ति 
डेके पर काम करने लगे, दृतारों रुपये कमाने लगे, 
और इस कमाई वे लिए मजदूरों का खूत चूसे तो 
इसे यड़ी घीरतापूवक सहन कर लेगा। 

हम थोड़ा मप्त बनें और गरीय जनता के साथ 
भौतिक एकरूपता साधने फी पराकाप्ठा तक ने पहुंच 
सऊने की अपनी असमर्थता स्वीकार कर छें और जो 
भी हमारे अन्दर झारीरिक और आतरिक शक्ति 
है उसका उपयोग पूरी निष्ठा के साथ उनको सेत्रा में 
करें तो सारी स्थिति अच्छी तरह सुधर सकेगी। इससे 
हम अधिक मानवीय बनेंगे, इससे हम उन होगों के 
भी नजदीक जायगे जो आज पापी समझे जाते हैं । 

मनुष्य अपनी आदत फे विपरीत तभी कोई काम 
करता है जय उस पर किसी शक्तिशाली मावना का 

[ नयी धालोम 


दबाव पड़ता है या उसे किसी प्रकार का शारीरिक या 
भावनात्मक समाधान पाने की उम्मीद होती है । 
किसी मौतिक लाभ की उम्मीद, भय, क्रोध या द्वेप, 
दया, साहसदृत्ति, सौंदर्यानुभूति आदि कई कारणों 
से मनुष्यकाम करता है। मनुष्य के अन्दर कुछ 
भावना संखन्धी आवश्यकताएँ हैं जो उस पर 
उतना ही दबाव डाल सकती हैं जितना फ्ि मौतिफ 
आवद्यकताएँ डालती हैं, लेकिन, यह भी होता हे 
कि दूसरे उद्देश्यों के सामने ये दब जाठी हैं या 
अविकसित रह जाती हैं | फिर रूढ़ि ग्रस्त समाज 
में उन भावनाओं के समाधान के परपरागत कुछ 
सा होंगे जो इस कदर एक दूसरे में उल्झे होंगे कि 
सही समाधान छुप्त ही हो जाय। उदाहरण के लिए 
दान को छें। दान करना स्वध्य मानय-स्वमाव की 
एफ सहजलृत्ति है । परपरागत रूढ़ियों में दान के 
/ कई प्रकार हैं । किसी निश्चित सामामिऊ पर्व के 
समय रिइ्तेदारों को छुछ देना होता है, द्राक्षणों या 
पुरोहितों को देना द्वोता है, तीर्य-यात्राओं में या रोग 
शख्या में इसी प्रकार भिन्न मिन्न प्रस्गों में दान देने 
की कई रूढ़ियाँ हैं । लेकिन इन दिनों हेसियत और 
साखारिक मुविधाओं के कारण उन दोनों का मुछ हेतु 
दब गया है और कहीं उत्सुउतावश तो कहीं जयरदस्ती 
के कारण दान देने की सहजदृत्ति का जो समाधान है 
वही नष्ट हो गया है। इसी प्रकार आज विवाह के 
पीछे भी कई प्रेरणाएँ काम करती हैं) जैसे आर्थिक 
आमदनी, सामाजिक प्रतिष्ठा छा पालन, वैषयिक 
 सबधों के प्रति रूढ़ धारणाएँ आदि। इनक कारण 
विवाह-सस्कार की मूठ भावना का दब जाना, और 
पति पतली के बीच सहज प्रेम का नष्ट हो जाना अछ 
भव नहीं है । मनुष्य मे और भी कई प्ेरणाएं हैं, जेसे 
बुछ प्राप्त वा सिद्ध करने की इच्छा और साइस आदि ! 
कई सभाजों में इन सहज प्रेरणाओं का भी बाझापदा 
निमत्साहित फ्िया जाता है। 
व्यक्ति-व्यक्ति को और समात्र को सक्रिय बनाने 
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में सवॉदय कार्यकर्ता तमी सफ़्ल्ता की आशा कर 
सकेगा जय बह ऐसी कुछ गहरी भावनात्मझ आवश्य- 
कताओं को छू सके और जया सके | यदि वह आपने 
में वैसा भावनात्मम समाधान प्राप्त करने में सफल 
होता है तो फ़िर वह दूसरों के लिए उदाहरण बन 
सकेगा | जो आवश्य्ताएँ मुप्त हैं, साठ उन के लिए, 
यह बात छायगू है। लोगों को अन्यान्य सदमों में दान 
करने से समाधान की अनुमूति होती है तो भूदान के 
लिए भी, जिसके पीछे बहुत बढ़ी बौद्धिक अपील 
है, उन्हें मवाया जा सरेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को 
देने के आनद का अनुभव नहीं है उसमें दूसरों का 
आनद सक्रमित करके हो वह अनुभूति निर्माण की 
जा सकेगी । इसलिए, जो कारयकर्ता समाज का नेतृत्व 
करने के प्रयत्त मे है उसे अपने अदर भावनात्मक 
समाधान अनुमयर करना चाहिए | 

आज कल सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मन में 
ऐडी घारणा जोरों से काम कर रही है कि उन्हें अपनी 
भावनाओं की परवाह नहों करनो चाहिए, खुद को सदा 
पीछे रखना चाहिए, आत्मत्याग या यलिदान के नाम 
से अपने नित्री संतोष फो गौण मानना चाहिए, 
आदि । इसका परिणाम यह हुआ हैं कि कार्यकर्ता 
सामान्यवया अपने को असहाय पाते हैं, निरानद रहने 
र्पते हैं, ससार क प्रति झझझाते रहते हैं, सवेदनशत्व 
बनते हैं और अपनी इस असद्ययावस्था आदि भावना 
को छूत अपने सारे आसपास के वातावरण में लगा 
देते हैं । जिस आदोलन में आ कर लोग असहाय हो 
जाय, पीछे रहने को बाघ्य हों, और उनकी मावनाओं 
की कोई परवाह ने हो, ऐसे आदोलनों में लोग करिए 
बात से आइृष्ट हो कर आयें * 

अत भावनाओं की पुष्टि और समन्वित व्यक्तित्य 
के विकास को भी हमारे प्रशिक्षण अभ्यासक्रम में 
महत्त्व का स्थान दिया जाना चाहिए। अब तक इस 
पहलू पर हमने अधिक घ्यान नहीं दिया है। यह मूल 
मुधार देने के लिए यह अच्छा अवसर है। 

( अपूर्ण ) 


नयी तालीम की तारक शक्ति कुण्ठित क्यों १ 
६ एप चिन्तन ) 
श्री बाशिनाथ तियेदी 


टोपजीया म॑रामयन्‍्समयपर ओफ प्रयाए आग 
और ण्ग रहत दैं | फमी धरम श्रयाहों करा दौरा घट्ता 
है और फभी अशुम प्रयाह जोर पकड़ हं। घुम 
अयाह ऐोफजायन षे शिए तारक दान हैं, अधुम-य्रवाद 
ऐोकभ या यो गर त दि्ला में है जाव हैं और उराकी 
ऊर्ण॑म्रुपी शक्तिका घुणिठत फर देते हैं| मानय-समाज 
के आदिफाल से आजाए संसार में शुव धद्मम मठा 
हों फा यह चक्र त्यातार चलता रहा है। यह आय 
श्यफ नहीं है कि दोनों प्रयाह क्रष्य अट्ग समय मे 
अरग-अण्ण राससे यलें। प्राय सुसन्‍दुस, इानि 
'राम, जीवन-म्‌रण और यश्य-अपयद फो तरद य प्रवाद 
मी व्यक्ति, समाण, देश और दुनिया के वाया में 
एक साथ एफ ही समय में अपना काम करत पाये 
जाते हैं। जय शुम भातनाओं का प्रगाद जार पर 
डया है, तो समा में व्यापक मागल्प का और सु, 
शांति तथा समृद्धि की स्थिति यनती है। तय अच्यम 
प्रवाह बल्यान्‌ दोते ईं, तो दिश्या बदल जाती है। 
व्यक्ित, समाज तथा देश ऊपर उठने के बढदड़े नीचे 
गिरनेकी झचि-ृत्तियाछा बनता है और फिर उसी में 
रम जाता है। सानव-जीयन के अगम्रययर म॑ इसमें 
इस सत्य के दशन सदा द्वीते रदे हैं ॥ आप मी हो 
रहे हैं। 
अपने देश में आज अय क्षेत्रों की तरइ शिक्षा 
के क्षेत्र में भी ऐसे ही 'म-अश्यम प्रवादों का दहन 
हर्मे निरतर द्ोता रहता है । दमने यह माना था कि 
स्वतत्रता प्राप्ति के बाद तय शिक्षा दीक्षा के सारे यूत्र 
हमारे साथ आयेंगे, तो सहज हा हमर अपने देशकी 
शिक्षा के प्रवाह फो सदी दिशा में मोड़ सकेंगे। देश 
के सभी सप्रइत और सदाऊाक्षी लोगों क्री यहद्दी 
अपेक्षा थी | आज भी वे इसी अपेशा से अपनी शक्ति 
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मर शिक्षा पं प्रवाह को एम टिश्चार्मठ णाव या 
प्रयान कर रह हैं। हिंतु हख प्रायात भौर बद्धसूछ 
प्रयाह क गिपराव उार्दें घटाया पर रहा है, टसक 
कारण शुम धयाह को पूरे यंग स गातिमात करना 
उनके रिए यहा दी फठिय शा हा है। स्यवततार 
याद भा “टोक माउस पर पराधानता ४ समय का 
रावि-नाति और शिक्षा दीक्षा का था धमात बना 
हुआ है, उस कारण 7ये और श्वम प्रवाह 
के रिए, लॉकमानसम यह रादमाय नहीं बन 
पाया ६ विछक राद्यर बह इस शुभ और अयस्कर 
प्रगाह को अपने जायन में स्थान दे सर्व आर 
उसके साथ वैदूप और वदाकार हों सप। यहा 
कारण है क्रि ट्गमंग ३० यों का लबा समय बीत 


जानेपर मी आत देश म॑ पया तालाम थ' विचारक 
रहिए वह अनुबूरता नहीं या पात्रा है, जो समान में 


उराक़ी प्राणग्रति्धा फ टिए निताव आउश्यक है | 
आज मी पुरानी परपरागत और दासतामूलक शिष्ठा 
की ही बना हुई हे। जयतक देश का टोड-मानस 
पुरानी टिक्षा की प्रतिष्ठा को विचारपृर्यक विसाचित 
नहीं करता तर तक टोॉकजाउन में नयी साशस के 
लिए, यह व्यापक प्रीष्ठा मुल्म नहीं होगी, तो उसे 
प्रभावशाली और परिणामकारा ढग से करो में समर्थ 
बना सके | प्रनन केवठ थोड़े हर फेर का महीं दे | प्रनन 
आमूछ-चूल परिवर्तन का समग्र-क्राति का है। पुराना 
पटरी पर नयी चीत को चलाने में उसका सारा तज और 
प्रभाव कुठित दो चाता है । नयी ताह्म के छषेत्र मं इसारे 
यहां आज यदी हो रहा दै। इसी कारण इम अपने 
देश में नयी तालीम की जीवन पद्धति का अग्रतिहत 
और अवाधित विकास करो में असमर्थ दो रदे दैं। 
वैसे देसा जाय, तो नयी वालीम का सारा विचार 
[ नयी वाढीम 


एक स्वतत और सक्षम विचार है। वह ऊिसी किया 
की प्रतिक्रिया क रूप म नहों जन्मा है। उसका जन्म 
वो छोऊ-जीवन के गहरे चितन से और एक स्वतन 
लीवन दरशन में से हुआ है | इसल्एिवह किसी पद्धति 
या प्रवाह की काट के लिए, नहीं दे | 
पराधीनता की स्थिति मे देश के लोक जीवन में 
आचार विचारे और व्यवहार आदि की जो मर्यादाएँं 
सड़ी हुईं, लोक जीवनक्ों अनेक झम अमभिटाषाओं 
का जो हास हुआ, उसके परिणाम-स्वरूत मानव 
समाज सहज माव से ऊध्वामिमुस रहने की अपनी 
शक्ति और गति खो बैठा और पवनोन्मुखता की ओर 
उसका रुक्ान वट गया । दौनता, दासता, विवशता, 
पराधीनता, परमुस्रापक्षितु और अज्ञान आदि का 
कुछ ऐसा प्रवाह पीढ़ियों तक चलता रद्या कि वह 
अपने मूल्-स्वरूप फो ही भूछ गया और अपने 
आज के पतित स्वरूप को ही अपना सहज 
स्वरूप मानने छग॑ गया । बुद्धि, भावना, संस्कार, 
आचार, विचार, रीति नीति आदि की जढ़ता ने 
मानव-मन को दासता के उस भीषण काल में इस 
बुरी तरह जकड़ ल्यि। है कि उससे पिण्ड छुड़ाना 
आजकफे इस स्वातत्रय काल में मी उसके लिए: अत्यत 
कठिन हो गया है। ढोक-जीवन की यह्द व्यापक 
जड़ता और गतानुगति काठ ही नयी ताडीम के मार्ग 
की सबसे बड़ी वाघा बन बैठा है। जबतक इस 
जड़ता पर सम्ा5 स्वय कडे से कड़े प्रहार करने को 
तैयार न द्ोगा, तब तक नयी तालीम के लिए लोक 
मानस में नवचेतन और आत्ममाव जाय ही नहीं 
सकेगा। तपस्वी लोक सेवकों फ़े सामूहिक और सग 
ठित पुरुषार्थ के बिना लोकमानस की इस जड़ता पर 
विनय पाना समय न होगा | अखण्ड जादति, अवि 
खल निष्ठा, कठिन साधना और अविरत अयल्ल के 
सहारे द्वी शोक-मानसको सही दिश्ला में मोइ़ने का 
काम किया जा सकता है । 
एक द्रष्ठ के रूप में जब गाघातो ने देश के 
सामने नया तालीम का अपना जीवन दर्शन रखा 
तो उनक मन भ नाना प्रकार की दासताओं से 
जकड़े हुए छोक-जीवन और लोक-मानस का एसा ही 
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एके करण चित था। मस॒ष्य कौ खतयता के साथ 
उसके आचाए विचारकी जड़ता और दाउता का कोइ 
मेंठ स्राधीजी के मन में उैठठा नहीं था। अगर देश 
स्वतत्रता चाहता है, तो उसे उसका समग्र आकछन 
और समग्र स्वीकार करना ही होगा, ऐसी उनकी 
श्रद्धा थी । स्व॒तत्रदा का उपासक तन-मनकी किसी 
भी दासता से बधा रहे, यह उन्हें जरा भी मजूर नहीं 
था। इसीलिए उन्होंने देशके सामने नयी तालीम 
के रूपमें स्ववनता, स्वायलर्न, स्वयस्पूर्ति, सदका 
गिता और सामृहिकता के क्रातिकारी विचार रखे ये । 
वे समूचे समाज फ्रा बिकाठ और उदय चाहते 
ये। उनकी रचि और आस्था अल्योदय में नहीं, 
सवोदय में थी। परिषूर्णता, समग्रता उन का एक 
जीवन-डक्ष्य बन गयी थी। नयी तालीम के द्वारा 
वे स्वतन्र मारत के लोक-जीवन मैं इस परिपूर्णतारो 
ही प्रतिष्ठित करना चाहते ये। स्वतत्र मारत का 
शिक्षित व्यक्ति जीवन की किसी भी दिज्ञा में अपूर्ण 
और अपग नरहे, उसके जीवनके प्रत्येक अग का 
समप्र तिकास हो और वह अपने मन प्राण से झुद 
बुद्ध बन कर जीवनफों अधिक से अधिक पूर्ण और 
पुष्ट बनानेवाला बने, यही उनकी आकाक्षा थी। इसी- 
लिए उन्होंने नयी तालोम के कार्यक्रम में स्वच्छता, 
स्वावल्यन, शरीरअम, छोकसेवा और सहकारिता 
जैसे तत्वों को अग्रस्थान दिया था। नयी तालीम के 
भाष्यम से वे देशके छोक-जीबन में शान, कर्म और 
भक्ति की एक ऐसी प्रबछ त्रिवेणी प्रवाहित करना 
चाहते ये, जिससे लोक-मानसकी सारी कुण्ठा समाप्त 
हो जाए और लोक जीवन व्यापक रूप से नयी चेतना 
से भर जाय । 
पिछले २४ २५ वर्षों मे देश के शासकीय और 

अद्ंशासकीय क्षेत्रों में नयी तालीम का जो काम हुआ 
है, उसने अभी लोकमानस को इत तरह प्रमावित और 
प्रेरिद नहीं किया हे कि जिससे बह अपनी युगों पुराना 
जड़ता और दारुता को उपाइकर फेंक सके और 
नयी चेतना के रस में निरवर डूबा रहे | यह जानते 
और मानते हुए; मी कि नयी तवाढीम के घर में मान 
बता के लिए आशीर्वाद और वरदान की प्रचण्ड 
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शत्तिया पढ़ी हैं, आज सारे देश मैं उसके लिए बढ़ा 
अनमनापन है। उत्कट भार से इस विचार को 
जीवन में सिद्धू करके दियाने की तत्परता और चिंता 
क्वचित्‌ ही कहीं दिसाई पड़ती है। छोगों ने उसे 
प्रयोग और साधना के क्षेत्र से हटा कर जाब्तेकी चीज 
बना दिया है । जास्‍्ते में जो सद्दज जड़ता है, उसने 
आज नयी तालीम के काम फो मी अर लिया है। 
उसके विकास में जाब्ता एक बहुत बड़ी बाधा दे । 
अमर कोई सोचे फि निरे जाब्तेके भरोसे वह नयी तालीम 
को उतने झ॒दूध रूप में सिद्ध कर सकेगा, तो उसमें 
उसे पड़ा धोखा होगा और निराशा ही पहले पड़ेगी । 
जाब्ता एक चीज है, नयी वालाम उससे व्रिश्कुछ 
मिन्न दूसरी चीज हैं। नयी तालीम का स्वभाव वो 
नित्य नूतन रहने का है। जिस तरद स्य नित्य 
डगता है और फिर भी नित्य नया ही बना रहता 
है, उसके निकट किसी प्रकार का बासापन नहीं 
टिफता उसी तरह नयी तालीम मी नित्य बूतन रहना 
चाहती है । इसी में उसकी तारक दाक्ति भी निद्वित 
है। जो नित्य नूतन नहीं है, उसमें कोई तारक शक्ति 
भी नहीं होती [ 
अपनी पराधीनता के काल में हम भारतवासियों 
को अनेक मारक शक्तियों के बीच घिरकर ज्ञीमा 
पंड़ा | आज स्ववन्त्रवा' फे इस काछ में वे द्वी झक्तियाँ 
काम करती चडी आ रही हैं| इसे हम अपने देश 
का एफ बढ़ा दुर्भाग्य मानते हैं । देव की बड़ी ही 
विचित्र लीला है! जिस देश ने स्वतजता के लिए 
कड़ी से कड़ी तपस्या की यही आज अपने स्वतनकाल 
में तारक शक्तियों की एक निश्ठ उपासना करने के 
बदले मारफ शक्तियों फी आराधना में रत है, यद्द देख 
कर मन व्यथा से भर जाता है। पत्ता नहीं देश के 
मॉग्य में ब्यंथा का यह फाल कितना रूम्बा होगा 
हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि सत्य विचार अन्त 
तक सत्य ही बना रहता है। समय की अज॒कूल्ता 
अथवा प्रतिवूल्ता का उस पर कोई प्रमाव नहीं 
पड़ता | हमे ल्मता है कि नयी तालीम का विचार 
भी ऐसा दी एक सत्य विचार है और सत्य को माँति 
ही वह मानव जीवन के लिए. तारक भी है। मानव 
मन की और जीवन की अनेक छोटा बड़ी दुबंलताओं 
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पर विजय पाने के किए, जिस साधना की आवश्यकता 
रहती है, नयी तारीम ये माध्यम से दम उसक लिए, 
बड़ी अनुबूल्ता कर देते हैँ। जिस प्रकार भत-सामर 
से तरने के लिए मक्ति नाव का काम करती है, उसी 
प्रकार मानव-सन को उसकी अनेक-विध कुण्ठाओं 
से मुक्त करने के लिए. नयी ततालीम वरदान फा 
काम करती है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है फ्रि नयी 
तालीम की इस मद्याद्‌ और अद्भुत शक्ति को हम 
अभी तफ पहचान नहीं पाये और उसकी सही परख 
करने के बजात्र उसके नाम से ही भहकमने छगे। 
जय तक अज्ञान, अन्ध विश्वास, स्वाथ, प्रमाद, 
आहलस्य, जड़ता और अनास्था से उत्पन्न यह भड़क 
छोक-मानस से दूर नहीं की जाती है, तब तक देश में 
नयी तालीम का भविष्य आज फ्री तरद ही सदेहा 
स्पद बना रहेगा और हम अपने छोफजीवन मैं उसकी 
सह प्रतिष्ठा नहीं करा पायेंगे । 

हर साछ इस देश में नयी तालीम के विकास के 
छिए, पड़े पैमाने पर सुसाद मनाने की रीति प्रिछले 
कुछ सालें से झरू हुई है। किंतु इन सप्ताहों को भी 
हसने जानते की जकड़ में इस तरह बाघ लिया है, 
कि बहुत चाहने और यत्न करने पर भी हम इनके 
द्वारा छोक-मानस में नयी तालीम की प्राण प्रतिष्ठा 
नहीं करा पा रहे है । दर शुद्ध विचार को अपनी एक 
प्रतिमा होती है । किंतु जब उसे किसी विधर्मी अश्य 
द्वता से जोड़ दिया जाता हे, तो उसकी असल प्रतिमा 
पर एक आपरण सा पड़ जाता है। और फ्लत लोग 
उसके सद्दी स्वरूप को दे समझ महीं पाते । हमारे 
देश में आज नयी तालीम के साथ कुछ ऐसा ही 
व्यवहार हो रहा है। इस असगति के फारण ही मयी 
वालीम के नामपर देश मैं जो भ्रम, शक्ति, बुद्धि और 
सर्पाच आज॑ खर्च हो रही है, उसका फोई सुफल 
हमें इधर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है । मयी 
वाउीम की तारक ध्क्ति पर पड़े इस आवरण को 
इटाने का प्रचण्ड पुरुषार्थ आज की इमारी तात्कालिक 
आउश्यकता है। भगवान से हम यद्दी चाहते हैं और 
मनात हैं कि अपने दिल दिमागपर पड़े इस मायावी 
आवरण को उताए॑ पेंकने फो शक्ति वह हम में से दर 
एक को दे।. [ राष्ट्र भारती से सामार |. ७ 

[ नयी ताड़ीम 


ननन्‍हा मदरसे चला 
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लीजिए, अब आपका ननन्‍्हां मदरसे चछा। 
आदमी का बच्चा झुरु झुरू में ऐसा बेबस होता 
है, और पड़ा दोकर मानवता के जिस स्तर पर 
उसे पहुँचाना होता है, वह इतना ऊँचा है, कि 
उसकी शिख्या में बहुत दिन लगते हैं, और उसके 
विकास के छिए बड़े य॒त्न करने पढ़ते हैं | इस शिक्ठा 
और विकास के काम में आप, यानी नन्हे के मा 
बाप, अभिभावक, अकेले जो कुछ कह सकते थे कर 
चुझे । अब शायद आप समझते हैं कि काम केवल 
आप से न समलेगा । इसमें औरों की मदद की 
जरूरत है। इसलिए ननन्‍्हा मदरसे भेजा जाता है। 
लेकिन शिक्षा और विकास का काम ऐसा मिला-जुछा 
काम है कि अनेक प्रकार की दक्तिया सभी और से 
सिमट कर बच्चे के व्यक्तित्व में इस तरद घुल मिल 
जाती हैं, कि उन्हें अछ्ग-अछग करना फठिन है। 
मदरसा जय इस काम को अपने सिर लेता है, तब 
तक घर बहुत-कुछ बना बिगाड़ चुऊता है । फिर 
मदरते के सुपुर्दं होने के बाद भी धर का प्रमाव मिट 
नहीं जाता | था तो पर और मदरसा साथ-स्राय चछते 
हैं, और ए+-दूसरे के काम को समझ कर हाथ बढ़ाते 
हैं, या वह एक तरफ खींचता है, यह दूसरी तरफ ! 
उसकी दोलफी अल्ग और इसका राग अलम ! 
अजय जो ननन्‍्दए सदस्फे चटा, दो देखना यह दे, 
कि आप यानी मा-बाप और अभिमावक इसे पहले से 
क्या बना चुके हैं। मगर आप न जाने क्यान्क्या 
हो सकते हैं ! हो सऊता है, कि आप उन अमागों में 
हों, जिनके पास दूसरों का कमाया हुआ धन इतना 
होता है कि समझ में नही जाता उसका करे क्‍्या। 
घन की विपुरता का बोझ प्राय अक्‍्छ को कमी से 
हल्का होता है। क्या अजवबु है, कि आपका मार भी 
कुछ इसी तरह हल्का हुआ हो | अगर ऐसा दे, तो 
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अतुमान यही है, कि आपने नन्हे के विकास का 
कर्तव्य धन-व्यय करके पूरा करना चाहा होगा। नन्हे 
के लिए अनगिनत, बेकार नौकर होंगे और चेजरूरत 
सामान ! तरह-तरह के कपड़ों से उक्स भरे होंगे, 
लेकिन शायद दी कोई पोशाक इस बच्चे के लिए 
उयुपत्त होगी। जूतों की लम्बी कतारे होंगी और 
नत्दा अक्सर नगे पैर रहता होगा। सिलौनों का एक 
अजायब-घर होगा, मिनसे बच्चा कमी का उकतवा 
चुका होगा । यह नौऊरों पर आपकी नकछ करके जा 
और बेवा हृकूमत जताता होया। घर में लाइ-प्यार 
करने वाली दादी और नानी होंगी, तो उन्हें खुण 
करने के लिए, जनन्तब आपको भी कुछ उल्टा सीधा 
सुना देता होगा । अपने दाथ-पाव से काम फरने की 
नौयत मुश्किल ही से कमी आती होगी, क्योंकि यह 
बढ़प्पन की शान के लिठाफ हैं! बस, खाना खुद 
इजम करना होता होगा, तो द्यायद यही काम ठीफे 
पूरा न हो सऊता होगा। यद्चा चिड्क्षिढ़ा होगा, 
निद्दी होगा, अशिष्ट होगा, अभिमानी होगा और अब 
यह मदरसे चाएगा ! आपके फ़िसी दोस्त मे बताया 
होगा, कि अम्रुऊ मदरसे में मेजो, वहा फीस ज्यादा 
है, इसलिए मदरसा जरूर अच्छा होगा। आपको 
अगर फुसंत मिली होगी, तो एक प्त अग्रेजी में 
देडमास्यर के नाम किल दिया होगा, और कुबर 
साइब दो-तीन नौकरों और एक दो घायों के साथ 
आप की बड़ी मोटर में बैठकर मदरसे में पधारे होंगे | 
अगर नानी-अम्मा ने एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर 
बच्चे को भदरसे से न उठा ल्या, तो सच मानिए 
फि मदरसा आपके किये को अनक़िया किये रिना 
अपना कर्च॑व्य मुश्किल से पूरा कर सवेगा, और फिर 


न सालूम कि घर कहा-कद्य मदरसे की राह में रुका 
बट बने ! 
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हो सकता ई, कि आप उने सैयायटस्ी सनुष्यों 

में से हों, जो अपने परिश्रम और योग्यता से आगे 
बढ़कर अपने पेशे या कारीबार में विशेष महत्त्व ग्रासत 
करते हैं, या किसी ऊ़चे सरकारी पदपर पहुँच जाते 
हैं। आपको अय्य यह चिन्ता होगी कि अपने बच्चे 
को अपने से और अच्छी ग्िक्षा दें । लेकिन आपको 
खुद इतनी कम छुर्सत होगी कि उसको देसमाल कोई 
दूसरा ही करता द्वोगा | छेकिन जिस तरह आप अधिक 
च्यस्त रदते हुए, भी जीवन फे समी प्रधान-श्षेत्रों-धम, 
अर्थनीति, राजनीति-के राम्यन्ध में बल अन्तिम निर्णय 
करना और उनका प्रचार अपने अल्पश्ञ और थोड़ी 
पूजीबाले साथियों में करना आवश्यक मानते हैं, और 
समझते हैं फ्रि इससे अपने व्यस्त जीवन की एकागी 
प्रवृत्ति में कुछ सीध पैदा करेंगे, उस तरह आप अपने 
बच्चों की ओर ध्यान न दे सकने की करी को, इसके 
, सम्बन्ध में और इसकी शिक्षा के साधनों के सम्बन्ध 
में, खेद है कि विल्कुछ अन्तिम निर्णय पर पहुँच कर, 
पूरा करना चाहते हैं | आप क्योंकि एक सफ्ल मनुष्य 
हैं, इसलिए, अपनी दृष्टि में आप ह्वी भनुष्यता के मान 
<ण्ड ( मयार ) हैं ! अगर आपकी दृष्टि में कहीं बच्चे 
का यह रूप अधिक ठीक जेँचे कि वह आप ही की 
सहज क्षमताओं का स्वामी है, तो शायद आपकी राय 
यह द्वोगी कि आपका बच्चा “जीनियस! --प्रतिभा 
सम्पन है| इसकी समझ के क्‍या कहने इसकी धारणा 
शक्ति का क्‍या पूछना ! इसे दो काविताए जबानी 
याद करा दी ग्रयी हैं, णो आप अक्सर इस गरीब से 
अपने मित्रों के सामने पढ़वाते हैं | यह उन्हें एक 
खास ठग से सिर हिला दविलाकर और हाथ बढ़ा बढ़ा 
कर सुनाता है। आपने स्वय अत्यन्त कृपा करके 
किसी इतबार के दिन इसे कुछ अग्रेजी के वाक्य 
रटा दिए हँ। यद सटा हुआ मी इसे लोगों के सामने 
दुदराना पड़ता है। और इन प्रदर्शनों के बाद आप 
अपने दोस्तों को यकीन दिलाते हैं, कि यह लड़का 
तो जीनियछ है, जानियत ) मगर आपको कौन बताए 
कि इस ऊचे मानदण्ड के अनुसार तो सारे तोते और 
सारे बन्दर भी जीनियस हैं। और अगर कहीं काम 
की अधिकता फे कारुण आपके रगम पुयठे कुछ कम 


श्पध ) 


जौर ही गए हैं, निगर फा काम भी झुछ सराब है, 
और बदक्िस्मतों से यच्चे से कोई मन के ग्रिझद्ध बात 
भी कई थार हवा गयी ई, क्योंकि एसी दशा में मन के 
विरुद्ध दात करने के लिए किसी यढ़े हुनर की जरूरत 
नहीं, तो आप अपनी सदज बुद्धि से इस ठीक नतीजे 
पर भी पहुँच सफते हैं कि वढ गधा है अपनी दूसरी 
रायों को तरह आप अपनी इस राय का मी वक्त ये 
वक्‍त एऐटान करते होंगे, और आदमी फे इस बच्चे 
को गधा बनाने में अपने बस भर तो कसर उठा न 
स्सते होंगे। और अप आपका यह जीनियस या 
आपका यह गधा अपने साथ बढ़प्पन का मिथ्यानुमान 
( सुपीरिआरिटी काम्प्लेक्स ) या उससे भी अधिक 
हीनता का मिथ्याभाव (इनफीरिआरिटी काम्प्लेक्स ) 
छेकर मदरसे जाता है। देसिए, मदरसा आपकी पैदा 
की हुईं उल्नों को क्रिस तरद मुलज्ाता है, और 
आपका हस्तक्षेप करमा वहाँ भी फहों और गुत्थियाँ 
तो नहीं डालता ! शायद आपका हरदम अपने काम 
में लगा रना ही सदरसे को अपना फाम करने दे 
और आपकऊा जीनियस या गधा आदमी बन जाय ! 
लेकिन सभव है, क्रिन आप अतुल धन दौलत 
के उत्तराधिकारी हों, न दिन-रात कमाई के सफ़्छ 
सधप में छान | बल्कि साधारण कोटि के ठीक भले 
मानस हों । अपनी दूकान रखते हाँ, फ़िसी दफ्तर में 
सौ-सवा सौ के नौरर हों, किसी मदरसे में अध्यापक 
हों, रोज कुछ समय अपने बच्चों में ब्रिता सकते हों, 
धर का काम आपकी पत्नी आप सम्भाल्ता हो, नौकर 
चाकर न हों, सम्य ओर योग्य पत्नी घरको साफ्-सुपरा 
रफती हो, और बच्चों की भी देखभाल करती हो, तो 
आपका बच्चा बहुत से उन खतरों से सुरक्षित है, 
जिनकी चर्चा अमी कर चुका हूँ । सगर बच्चा फिए 
मी बचा है | कमी अधिफ साफ मुथरे घर में कहीं 
कुछ गिरा देगा, धुल चाँदनी मैलो हो जाएगी, मा 
जो रोटी थपानी में टगी है उसे देखकर नाराज होगी 
और कह्टेगी, “अच्छा आने दे वाबूजी को अपने, फल 
ही वुते मदरसे न मित्रवाया तो । ” फमी बच्चे से 
कोई चीज टूट जाएगी--बही मदरसे की धमकी! 
कमी खेत-कूद में बच्चा चिल्लाएगा--शोर मचाण्या, 
[ नयी ताछीम 


अमी कपड़े बदले गए थे अमी धघूछ में सना मा के 
सामने आएगा, तो वही मदरसे मेजने की धमकी 
दी जाएगी। धमकी का प्रभाव उद़ाने के लिए 
मदरसे की बड़ी भयानक तस्वीर भी सामने लायी 
जायगी। और यों आज के दिन के ल्णि क्या ही 
खूब तैयारी की गयी होगी, इसलिए. कि आच आप 
का नन्‍्हा मदरसे चला | 


या हो सकता है कि आप हिन्दुस्तान के उन 
करोड़ों किसानों और मजदूरों में से हों, जिनके बच्चों 
के लिए. वस घर का कठिन जीवन ही मदरसे का 
काम देता है। जिनके लिए मदरसे सोल्मे को कमी 
काफी पैसे नहीं मिल पाते और जिनके बच्चों को शिक्षा 
दिलाने के लिए, इतने मदरसों को जरूरत है, फ्ि 
हरएर शिक्षा विश्येपज्ञ उँगलियों पर हिसाय लगाकर 
बता देता है कि इतने मदरसे खोलने क लिए जितने 
धन का जरूरत है, उतना तो मिल ही नहीं सकता 
दे यह बात यताकर समझते है कि बड़ी दूर को कोड़ी 
लाये। फिर इन सत्र कठिनाइयों के होते हुए भी अगर 
कुछ मदरसे इनके लिए, बन जाते हैं, तो ये अपने 
्रच्चों को इन मदरसों मे भेजने फी तैयार नहीं होते । 
“मैंने यह गरूत कहा कि आप द्यायद उन करोंढों 
किसानों या मजदूरों में से हों । उन वेचारों का इतना 
समय फ़हाँ कि वेफिक्रों की तरह रेडियो पर भाषण 
मुने । कहीं-कहीं शिक्षा के अनिवाय दो जाने के कारण, 
कहीं इसके निशुल्क हों जाने के टाल्च से, कहीं 
आस-पास के सपन्न लोगों की देसा देसी एसे किसान 
या सत्रदूर का नन्‍्हा भी पढ़ने के लिए बैठा दिया 
जाता है। यह नन्‍्हा जो घर के कार्मों में मा-याप 
का द्वाथ बटाता है, जो घकरिया चरा लैता है, खेत 
पर बाप के लिए रोटी छे जाता है, मा जब उपले 
थापती या रोटी बनावी है तो थह छोटी वहन को 
बहला लेता है। हाथ पाव का पडा मजबूत है, उस 
आखें दुखती हैं, या नाक बहती है। ठेकिन आस 
मिल्य कर बात करता है, वे-सहारे जिंदा रह सकता 
है, आदमी का यचा है, कोई मुस्म॒रों का यैल्य नहीं, 
और, हा न यह जोनियस है--न गधा ! मगर इसका 
दाप भी चाहता है कि उच्चा पढ़कर पटवारी बन जाया 
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यह न हो सके तो लाल-पगड़ी वाला चपरासौ ही 
सही । अनिवाय शिक्षा का फानून इसके जिले के 
कुछ गावों में ठायू हो गया है, इसलिए यह मी जाज 
मदरसे जाता है | 


अब आप ही देखिये कि कैसे माति भाति के पच्चे 
मदरसे जाते हैं । पर ने कैसे-कैसे नमूने बनाये हैं, क्या 
क्या आश्याएँ छगी हैं, और उन्हें पूरा करने का क्‍या 
उपाय है ? मा-वाप की मानसिक उल्हन को देखिये, 
उनके नठीजे याना बच्चों की मानसिक गुत्यियों पर 
ध्यान दीवजिये--तो मादम होता है क्रि मदरसे का 
काम मी कितना कठिन है। लेकिन क्या मदरसेयाले 
इसे सचमुच कठिन समझते हैं १ क्‍या छनऊा ध्यान 
अपने काम की इस कठिनता की ओर जाता हे ? 
उनकी ये कठिनाशया तो झुनमे में आयी हैं कि वेतन 
कम है, काम वहुत है, अफ्सरों को सल्मम झुकाने में 
या उसकी तदबीर में फुरसत का और कभी-कभी काम 
का भी बहुत बवत निकल जाता है। हुद्निया कम हैं, 
अफसर लोग पक्षपात से काम लेते हैं, और कहीं-कहीं 
तो महीनों तनसवाह भी नहीं मिला ! ये सर और 
इन जैसी बहुत-सी शिकायतें मुनने में आती हैं, और 
प्राय ठीक मी होता हैं । लेकिन शिक्षा और विकास 
के काम की वास्त्रिक कठिनाई तो और ही है। यह 
कठिनाई तो वही है, तिसके कारण घरमें विकास- 
सबधी अनेऊ भूलें हो जाती हैं । यानी बढ़ों का यह 
अभिमान क्रि वे ही सय कुछ हैं, बच्चा कुछ नहीं, थे 
सब कुछ जानते हैं, मत्रिल जानते हैं, राह पहचानते 
हैं, सफर की गति विधि निश्चय कर सकते हैं, काम 
उनकी इच्छा के अनुकूल हो, जिसकी अनेक रूपया 
के क्या कहने, तो सब ठीक ! इसके ख़िल्मफ हो, तो 
रुप मछत ! उन्हें घमण्ड हे कि बचा उनको सपत्ति 
है, वे चाहे मनोरजन के लिए उसे अपना फिसैना 
बनायें, चाहे अपने मनमाने उद्दे्यों के लिए. अपना 
दास | उन्हें अपनी बाजीगरी पर पूरा मरोसा है कि 
आम को इमली और इमली को आम वना सकते हैं। 
पहले बच्चा घर में लक्ष्य बनता है इस बात का कि बह 
सबकी सपत्ति है, और मा-बाप की सबंशता के दम्म 
का। पिर कहीं मदरसे पहुँचता है। क्या मदरसा 
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इसे इस मुसीयत से छुड़ा सकता है ? क्‍या अध्यापक 
महोदय भी उस बीमारी के शिकार नहीं होते, जिसके 
कि स्वय अभिभावक ये ! क्‍या वे भी सब कुछ नहीं 
जानते और सय बुछ नहीं क्र सकते ! क्‍या वें भी 
यह नहीं समझते कि बच्चा उनके कुशल्करों में, बस, 
मिट्टी का एक लोंदा है ? ये जो आकार चार्द उसे दें, 
और उसका मस्तिष्क जो कोरा कागज है, ये उसपर 
चाहे जो लिख दें । यारों ने तो शिक्षा के विद्या विष 
यक विचार्रों की पूरी इमारत द्वी इसी यछत बुनियाद 
पर खड़ी कर ली है और शिक्षा की व्यवस्था बस इस 
अहितकर प्रयत्न से की जाती है कि प्रकृति जो चाहती 
है बह मे होने पाये, या जो हम चाहते हँ--प्रकृति को 
भी वही चाइना चाहिए। प्रकृति तो दर बच्चे में 
व्यक्तित्व निर्माण के अनगिनत साधनों में से किसी 
एक विशेष साधन की सफलता चाहती है। किसी ने 
ठीक ही कह्दा है, कि हर बच्चा जो पैदा द्ोता है वह 
इस बात का प्रमाण दे कि ईश्वर अभी मानव से 
निराद्य नहीं हुआ है और यद्दा पर यह धारणा बन 
चुकी दे कि जो साचा हमने तैयार किया है, वस वही 
सर्वश्रोष्ठ है। व्यक्तित्व के मोम को पिघठा कर बस 
उसी में दाल्‍ना चादिए और जो ठप्पा हमने बनाया 
है, वही सब॒से अच्छा दे, उसी की छाप इस पर 
लगानी चादिए। इस समय जब कि मैं बच्चों के 
अमभिभाषकों और उनके अध्यापकों को ल्थट्ष्य करता 
हूँ, यह निवेदन किये दिना मई रह सकता कि भाप 
किसी तरद अपने फो मौलिक आतियों से मुक्त कर 
लें, बच्चे फो मनुष्य का अग्रदूत समझें, उसे बेसद्दारे 
खुद भी बढ़ने दें, उसकी प्राइृतिक क्षमताओं और 
अजृत्तियों का सम्मान करें और समझें कि यद्द छोटा- 
सा जीव अपने द्विकास की हियात्मक पूर्ति की और 
ख़ुद कदम उठाता है। इसे सहारा दीजिये, मगर 
इसके चलने की दिशा तो न बदलिए। न इसकी 
और इतना अधिक घ्यान दीजिये कि वह फिर खुद 
अपनी ओर ध्यान ही न दे सके, न इतनी उदासीनता 
ही रसिण कि इसकी वे आवश्यकताएँ भी पूरी न हों- 
' जिनमें यह सचमुच आपके अधीम है। म लाइनप्यार 
की ज्यादती से इसे 'मिर्जा-पोया' बनाइये, न ऐसा ही, 
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फ्ि आप की कठोरता के कारण यह जिंदगी या कमर 
से कम आदिमियों से दही घृणा करने लगे। मानसिक 
जीवन की अनेकरूपता को घ्यान में रफ्तिये और यह 
विश्वास न कर बैठिए क्रि ऊचे पदाधिकारियों या बड़- 
बढ़े वकीलों के सब बच्चों को ईश्वर सास तौर से 
गढ़ कर सिविल सर्विस के इम्तह्यन में बैठने के लिए 
ही दुनिया में भेजता है | साराश यह है, कि उन 
समावनाओं के कारण, जो आपके बच्चे के मानसिक 
जीवन में अभी छिपी हुई हैं, उन मान्यताओं के लिए, 
जिनका वह भार उठा समता है-आप उसका आदर 
और सत्कार करें | जो हा, आप घबरायें नही । मैंने 
यही कहा कि आप बच्चे का आदर और सम्मान करे । 
बेबस बच्चे से लेकर एफ स्वतत्र नैतिक व्यक्तित्व तक 
पहुँचने का प्रयत्न सचमुच बड़ा ही सराहनीय अयल्न है । 
आपने स्वय चाहे उस राह पर कदम उठाना छोड़ 
दिया हो और थऊ फर कही बीच ही में बैठ रहे हों, 
कि बहुत से आदमियों को उस मजिल तक पहुँचने का 
सौभाग्य नहीं मिल प्राता, लेकिन आप का बच्चा 
अभी उस राह पर पहले पहल कदम उठा रहा है, 
उसका रास्ता तो न रोफिए, और भ्रम में कभी न 
पढ़िए कि वह आपकी सपत्ति है, आप जो चाहें उसे 
बनायें । वह आपकी सपत्ति नहीं । वह तो आपके 
पास प्रद्वति की एक धरोहर है | प्रकृति के अधिकार 
को अपने अधिकार से अधिक समझिए, | 

अध्यापकों से भी, जिनवे मदरसे मे ये बच्चे 
इसलिए, मेजे जाते ईँ फ्रि समाज की दृष्टि में घर 
शिक्षा विकास के कतंव्य का पूर्णूप से पालन नहीं कर 
सकता, मेरी यह प्रार्थना है, कि आप भी अपने इस 
झुम काय का मौलिक सिद्धात उसी आदर और 
सम्मान की माबना को बनायें। यह सिद्धाव यदि 
आपके मस्तिष्क में बैठ मया, तो शिक्षा के फाम में 
आपका सारा रवैया ही बदल जायगा। आप अपने 
साथियों को मेड़ों का समूह न समझेंगे, बल्कि उसमें 
हर बच्चे की विश्वेप श्वमताओं और मुर्प्र आवश् 
कवाओं का ध्याम रखेंगे। मैंने पारिवारिक परि- 
स्थिति के कारण बच्चों में जो भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं, उनको ओर सकेत किया है। आप अगर उन पर 
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नर स्ेंगे तो जहा रद्यारे वी जरूरत है वहाँ घका 
ट्ग जायगा, जहाँ हिम्मत बढ़ाने से काम प्न सकता 
है, वहाँ आप मनमुटाय का कारण पन जायेंगे, जहाँ 
आपकी एक मुस्कुराहट से पच्चे के दिल की कली 
सिर सकता थी, बद्चा आपड़ी उपेक्षा से उसक मुरक्षाने 
का डर पैदा है जायगा। अगर पच्चे का आदर और 
सम्मान करना आपकी दृष्टि में एक उचित सिद्धात 
होगा, तो आप जपने छात्रों की मानसिक उल्प्ननों का 
समझने का कोशिश करेंगे और हर एक के लिए.उचित 
उपाय सोचचेंगे | इन सामुदायिक मर्दों के अतिरिक्त 
बच्चों की मानसिक आवश्यकवाओं में जो विभिन्नताए 
होती हैं उन पर भी आपकी दृष्टि रदेगी, तो आप 
कोशिश करेंगे कि जो प्रवृत्ति अधिक से अधिक बच्चों 
में हो उसी को समुदाय में भी शिक्षा का ठापन बनायें। 
उदाहरण के रिए. सात से बारह चौदह वर्ष तक के 
बच्चों में अगर आप देखें कि व हाथ के फाम की 
ओर प्रवृत्त होते हैं, तो आप शायद इस बात पर जोर 
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ने दें कि उनकी शिक्षा उस ऊ्रिताओों ही के द्वारा हुआ 
फरे कि बुजुर्गों फा दृष्टि म क्तायों का पदना-पढ़ामा 
ही शिक्षा कहलाता है। छोटों क प्रति आदर माय तो 
स्नेह, आध्यीर्वाद और मृदुता का रूप घारण कर लेता 
है | यह सिद्धांत जो मैंने अमी बतलाया है, आप में 
बच्चे क लिए स्नेह और रुद्दानुमृति उत्पन्न करेगा, 
आपको असपरताओं का सामना करने के लिए सहन 
शीटग और पैय का यह झवित प्रदात फरेगा जो 
स्नेह के अतिरिक्त अध्यापक का सय से बढ़ी पूरी है। 
आप बच्चों के अच्छे अध्यापक याना प्रृति की 
घरोहर क सच्चे अमीन यन जायेंगे और आपके 
परामश और और आपक आदर्शा से बच्चों के पिता 
और अमिमावक भी अपने कतंम्य को मी भाति 
समप्त सफंगे और अध्यापक और अमिमावक के 
सहयोग से शिक्षा और व्रिक़ास का काम सचमुच मुचाय 
रूपसे सपन्न किया जा सकेगा | 

( 'शिक्षा' से सामार ) 
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है। बस्तुत अन्याय और निर्दुलन के लिए, पीड़ित जनता 
के दिल में मुत्त तिरोष तो हमेशा रहता है लेकिन वे 
नहीं जानते हैं ऊ्लि पीड़ा किघर से होती है। सामान्यत 
क्रान्तिकारी उन्हें पीड़ा का स्रोत दो बता देता है 
लेकिन विद्रोह क सिवाय उसे मुक्ति का दूसरा कोइ 
भार्ग नही बताता है। समग्र नयी दालाम वर्ग निरा 
क्ऋरण की रचनात्मक प्रक्रिया का मार्ग उपस्थित कर 
मुक्ति का सहज उपाय बताता है। ऐसी द्वाल्त में यह 
आशा करना ऊ़ि इसमें से पिद्रोह की मावना निकटेयी 
सद्दी नही होगा। क्योंकि जय जनता को सुक्ति के 
रहिए. ऋमिक परिकास का मार्ग दिसाई देगा तो उसका 
अन्तर्निद्दित विरोध पुत्रामृत होकर विद्रोह का रूप 
नही ऐेगा। अगर विद्रोह नहीं द्वोता है तो क्रान्ति 
नहीं होगी, एसा सोचना गलत है। शिक्षण प्रक्रिया से 
सामानिक विकारों का बौध और उनके निराफरण के 
मार्ग का दान क्रान्तिफारा आरोहण के लिए शक्ति का 
खोत है। ऋ्ान्ति की इस नयी टेकनाऊ पर गमारता से 
विचार करने फी आवश्यकता है | वत्तुत हमको वर्ग 
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संघर्ष की पूर्व भूमिफा क असर से मुक्त होकर नयी 
बुनियाद पर सोचने की आउश्यक्ता है। जब हम 
ऐसा सोचेंगे तो हम दिखाई देगा कि नयी ताडीम 
विकास की केवल शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है पल्कि 
मूल्य परिवर्तन तथा समाच-परिवर्तन की वास्तविक 
शक्ति है | 

यह रही हे क्रि प्रगतिश्वील लफ़्तानिऊ मुल्हों में 
ग्राममारती प्रक्रिया द्वारा मुक्ति के मार्ग का दर्शन जल्दी 
होगा और सामन्तवादी सस्कार वाने मुल्कों म अपकार 
और अशान फे कारण देर होगी । कभी कमी पीड़ित 
जनता अधीर होऊर विद्रौद्ी भी हो भायगी हेकिन 
नयी तालीम का काम होगा कि बह शिक्षा द्वारा मुक्ति 
का मार्ग बताती रहे, और जब कभी विद्रोही भावना 
का अकुर देखे तो उसे अहिंसक मार्ग पर सचाल्ति 
करे। लेकिन अहिंसफ़ क्रान्ति का यह प्रक्रिया कमी 
नहों होगी कि वह व्यापक स्तर पर विद्गाह मायना 
जगाने का कायत्रस अपनाये । 
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भारतीय पाठशालाओं की निम्न श्रेणियों में 
अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षण 


श्री उ० आ० अश्रसरानी 


पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में अग्रेजी भाषा के 
शिक्षण फी ओर अधिक ध्यान देने के पक्ष मं चन-मत की 
एक लदर-सी उठी है। अग्रजी अतर्राष्ट्रीय महत्त्व की 
भाषा है । इसका शान हमारे जैसे अदिऊसित देश के 
लिए उड़ा लाम दायर होगा | प्ररतु प्रश्न उपयोगिता 
का उतना नहीं है जितना यह कि अग्नेजी शिक्षा फो 
कितना महत्त्व देना धाहनीय है! यदि दम अग्रेजी 
को द्वितीय भापा क रूप में पढ़ाते हें जिस प्रकार 
हमारे यहा द्वितीय भाषायें पढ़ायी जाती हैं,अथवा जैसे 
अमेराका में माध्यमिक विद्याल्यों तथा मद्गाय्रिद्याल्यों 
में प्रेंच, जमेन या स्पेनिश भापायें पढ़ायी जाती हैं, तो 
इसमें किसी समझदार व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं 
हो सकती, किंतु यदि हम अग्रजी भाषा और साहित्य 
के अध्ययम को अपने स्कूटों और काहेजों के पाठ्य 
फ्रमों में बढ्दी विशेष स्थान देते हैं, ग्रे स्‍्वतत्रता फे 
पूर्व उसको प्राप्त था, तो मेरी समझ में हम एक 
दुखद भूछ कर रहे हैं । यह बहुत बड़ी मूरता दोगी 
यदि एक स्व॒तत राष्ट्र होते हुए भी हम राष्ट्र तथा 
राज्य मापा से अधिक मद़त््व एक विदेशी भाषा 
अग्रजी फो कक्षा ३ से ही देने छगें । 
सद समझना आवश्यक द्वे कि अग्नेजी के पढ़ाये 
जाने का प्रश्न केवल एक पाव्यविषय जोड़ देने का 
नहीं है, बल्कि कई विद्वानों के मत फे अनुसार राष्ट्रीय 
चरित्र निर्माण के लिए, किसी भी अन्य उपररण की 
तुलना म॑ भाषा का अधिक महत्त्व है। अत अग्रजी 
शिक्षण पर अधिक बल देना एफ विदेश्ची सस्कृति से 
अपने शिक्षित वर्ग को प्रमावित करना है और चूकि 
यह प्रभाव पहुव म्राराभक तथा सुकोमछ आयु में 


श्र२ 


डाल्य जा रहा है अत उस शस्कृति के भब्छें तथा 
बुरे दोनों पक्षों का प्रभाव चरितर पर पड़ेगा । 


बचे अपनी प्रारमिक अगस्था में अपनी भातूं 
मापा के द्वारा राष्ट्र की परपराओं तथा रुस्फार्ों को 
स्वरभावत ग्रहण कर छेते हैं | यदि वे ६ वर्ष की आयु 
के बाद कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो स्थूठ वस्वुओं 
को प्रकट करनेवाठे उस भाषा के झब्दों के अर्थ चाहे 
भले ही समझ ले परत मावनाओं और सबर्धों को 
प्रकट करनेवाले शब्दों की समझना उन के लिए; फठिन 
होता दै। राष्ट्रीय भापा एक अत॒भूव भाषा होती है। 
सीसी हुई विदेशी भाषा ऐसी अनुमूत भाषा नहीं हो 
सऊती । इन दोनों फा भेद इस ग्राकृतिक तस्थ पर 
निर्भर है कि ऐसा अनुमूत भाषा बिकारा किसी व्यक्ति 
के जीवन फाल में केवड एक द्वी बार होता है । अत 
शिक्षा के माध्यम के रूप मे विदेशी भाषा का प्रयोग 
घातक है। इससे छात्र फा मस्तिष्क दो विभिन्न भार्गा 
में बट जाता है जिनमें से एक मातृभाषा फे खिए और 
और दूसरा झ्वूछ और काले के दरिषयों के लिए 
हो जाता है, जिससे बह विदेशी भाषा में सीसे हुए 
विचार्रों को माद्भाषा में प्रक८ नहीं कर पाता। 
द्विमापीयता सर्व साधारण के #ए॥ वहीं संमव है जहाँ 
दोनों जातिया एक सम्मिलित साल्दृतिक पप्ठमूमि 
रखती हैं । उन फी मापाएं उसी एक भाषा-समुदाय 
से सदध रखती हैं। अन्यथा यद द्विभाषीय परिस्थिति 
एक ऐसे छोटे से गुद तक सीमित रह जाती दे जो दा 
सार्द्ृतिक एश्रभूमियों में सबंध रपने के फारण अपो 
राष्ट्र के सर्व साधारण से विल्कुट मिन्न द्वो जाता है। 
महामा गाधी ने शिक्षित ध्यक्तियों द्वारा अँग्रेजी मापा 

[ नयी ताढीम 


के अध्ययन पर विशेष बल दिये जानेमें इस दोप को 
भरा प्रकार देसा था। उनका कथन था कि अग्रेजी 
पर रिशेष बल देने से हमारे यच्चे राष्ट्र के आध्या 
त्मिक और सामात्रिंक उत्तराधिकार से वचित हो गये 
हैं। अत उहोंने सपकी भाषा के रूप में दिदुस्ताती 
तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में राज्य मापाओं का 
समर्थन किया | 
स्वतत्ता प्राप्ति की पहनती लहर में उत्तर भारत की 
प्राय समी राज्य-सरकारों ने राय की मापा हिंदी को 
अग्रेत्री भाषा के मुझायरे में प्रोत्साहन देने का प्रयन्न 
किया। मासतीय विश्यविद्याप्य आयोग (१९४८ ४९) 
साधारण स्नावक के अग्रेता-ज्ञान का स्तर फ्वछ 
इतना हवा रखा कि वह अपने विशेष विषय के अग्रेजी 
लेपओं फी पुस्तकों को सुविधा पूबंक पढ़ और समझ 
सक ; स्मातफोत्तर तथा झोधस्तर पर विदेशी भाषा में 
सही तौर पर अपने भाव प्रकट करने की योग्यता का 
होना मी वाछनीय समझ्ना ला सज़ता है। सामात्य 
शिक्षित भारताय को फ्वठ इतने की ही आवश्यकता है। 
अग्रेती के इतने शान के ल्ए, हाइस्कूछ एव इटरमी 
डियेट स्तर पर चार साल तक और रनातऊ स्तर पर 
दो या तीन साउ तक, अनिवार्य दूसरा माषरा के रूप में 
अग्रेजी का अध्ययन पर्यास हो समता दै। जब तक 
फ़िसी छात्र छा विशिष्ट त्रिषय अग्रेजी मापा न हो तय 
तक न तो अग्रेजी साहिय को पाख्यक्रम में सम्मिस्ति 
करने की आवव्यरता है और न अग्रेजी भाषाको शिक्षा 
का माध्यम बनने का दी । 
विप्तपर हमारा देश विस्तृत और विद्याल है। 
इसकी अपनो अनेक सस्कृतिया और परपराए हैं. तथा 
इसमें समृद्ध साहित्य भी पर्याप्त दे ॥ अत साहित्यिक 
आनन्द की प्राप्ति के लिए विदेशी साहित्यों तक जाने 
का कोई अधिक आवश्यकता नहीं है | 
दुर्माग्युवश स्वतवता के उपरात इस सबंध में 
अपने देह की प्रगति झर्क गयी और अब दो प्रगति 
का उल्टा चक्र धूम रहा है। बगाल और दक्षिण 
भारत के प्राय समी राज्यों ने उत्तरी राज्योंके साथ 
चलने से इन्कार किया । अग्रजी वहा दीसरी क्छ्षा से 
अभावक पढ़ायी या रही है और विश्वविद्यालय फे 
नवम्बर, ?६२ ) 


शझार पर अग्रेती शिक्षण तथा परीक्षा की माध्यम अब 
मी है। १९३७-३९ बालो उत्तर प्रदेशीय आचाय॑ 
नरेंद्रदेव-कमेटा ने तो यही मुझाय दिया था फ़ि अग्रेजी 
भाषा का अध्ययन नवीं ऊक्षा से पहछे आरभ ने किया 
जाय | परतु उत्तर मारत के राज्यों म॑ प्राय पाचवी 
तथा छठी कक्षा से ही अग्रेती पढ़ाई जाने लगी और 
अप ता १९६१ के मुरप्रमनी-समेल्न ने यही तय किया 
है कि समी राज्यों म॑ं अग्रेजी फा अध्ययन कछ्ा ३ से 
प्रारस किया लाय । उत्तर प्रदेश मे, जो हिंदी का एक 
समृद्ध केंद्र है, इस नया नाति को कायान्वित 
करने की घोषणा नवयर १९६१ में पूरक बजट के 
समय पर की गयी। गुजरात अग्रेजा कः पढे राय 
मापा तथा हिंदी को प्रोत्साइन देने में सय राज्यों में 
अग्रणी था ऊन अग् वद्दा भा लोग अपने पाव पाछे 
हटने का साच रहे हैं। इस नीति के परिवर्तन का 
कारण यह दिया जाता है कि दक्षिण मारत फ विद्यार्थो 
असिठ भारताय पराक्षाओं में अधिक सपया मे अप्रेती 
भापा के य्रट पर सफ़्ल हो जाते हैं । उत्तर मारत के 
विद्यार्थों क्यों पीछे रह जाय ! अर्थ यह हुआ कि दक्षिण 
भारत में जो तथाऊग्रित हिंदासाम्रायवाद कौ 
गलतफ्दमी फ्रेल रही है उसको मिटाने में उत्तर-भारत 
असमध हो गया है और अर अग्नजी भाषा फी प्रभुता 
कायम रसने में दक्षिण का अनुकरण करन पर विधा 
हो रहा है। कितना अन्य है कि केवल उन बहुत ही 
अल्पसण्यऊ विद्यार्थियों को सुविधा देने के ल्एि जो 
अज़िल मारतीय परीक्षाओं में बैठते हैं, सारे विद्यार्थी 
कक्षा ३ से ही एक काठन विदेशी भापा का बोझ 
अपने सिर पर उठायें ! उन में से आधया एक 
तिहाई तो समवत कक्षा ५ से आगे ही नहीं बढ़ेंगे । 
विश्व विद्याल्य के स्तर तऊ पहुँचते-पहुँचते शायद सौ 
में से केवड २० रह जायेंगे। बाड़ी ९० अतिशतकों 
छोटी आयु से अग्रेजी पढ़ाने से क्या लाभ होगा ! 
यदि इस नीति-परिवतन का ऊपर लिखा हुआ 
एक ही कारण है तो दक्षिण भारत और बयगाल की 
तरह बाऊी उत्तर भारत के राज्य भी अग्रजी भापा को 
स्कूलों और काछेतों के पाठ्यक्रमों में वही स्थान देने 
पर विवश्ञ दो जायेंगे जो स्वतत्रता के पूर्व था। 


की [ १२३ 


अंग्रेजी हर प्रश़ार कौ उरी सझिक्षा का, पतिक 
माध्यमिक शार से का, माध्यग यये जावगी दौर 
पिद्यविद्याट्य पं सार पर एक साधारण अग्नेत्री क 
आगयाय परय फ बदके एक ऊचे सार का अ ग्रेजो 
साहित्य भनियाय किया लायगा । स्कूरों और कारेजों 
मैं प्रादेशिक भापा तया हिंदी-समभाषा-एक गौण स्थाद 
पायेंगी । उत्तर प्रदेश की सरकार तो प्राथमिक पाठ 
शारटाओं मे स्पतयता से पू्ये अग्रेती पर जितया बट 
दिया जाता था उससे भी अधिफ़ प्र देने का तैयार 
हो गया है । फहने का ता जैसे स्पततता से पूर्य था 
वैसे अब भी कक्षा ३ से अग्नजी फा जष्ययन प्रारम 
फ़िया जायगा | परत स्यतनतापृरर, पहडे का अ और 
बहोत थे, उसक बाद १२३ इत्यादि और अब 
१२३ से ही कक्षाएं प्रारम द्वाती हैं । 
उत्तर प्रदेश सरझार ने अपने १९६१ ये पूरक 
बजट के समय पर रिक्षा नीति-परिव्तन घोषित फरते 
हुए, एक बहुत निरथक तर्क दिया फद्दा कि बुनियादी 
झाजओं म॑ अब तीसरी कक्षा से अग्रेजी भापा कयड 
एक वैजल्पिफ विषय रहेगी । पहले मी अग्रेजी छठी 
कसा से वैकल्पिक द्वी रही है, अनियाय नहीं। पर 
प्रइ्म तो यह है झ्ि जो विद्यार्था कक्षा ६ से अग्रेती के 
बदले सस्दत या और कोइ वैफल्पिक विषय उते हैं तो 
थे कहा तक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सऊेंगे ? इस समय 
भी बहुत से माध्यमिक स्वूलों में अप्रेजी के अतिरित्त 
और फ़िसी वैकल्पिक विषय का प्रयधघ ही नद्दी रदता। 
इसलिए अग्रेजी वैकल्पिक होते हुए भी लगभग अनि 
बाय ही दो जाती है। तय जो बच्चे कक्षा ३ में 
अग्रेता के पदठे और फोई वैजल्पिक विषय लेंगे तो 
कक्षा ८ से आगे द बढ़ न सर्केंगे। विश्यविद्यात्य 
के स्तर पर पहुँचना उन के लिए असमव हो जायगा, 
क्योंकि वहा अब भी साधारण अग्रेत्री का पर्चा 
अनिवाय है। 
यदि अग्रेती भाषा को वैकल्पिक रा चाता है 
तो उसके बदले कक्षा ३, ४ और ५ के स्तर पर और , 
फौन से वैकल्पिक विधय रहेंगे ! यदि माठ्मापा या 
इस्तकठा उसके बदले के वैकल्पिक विषय होंगे तब तो 
ऊची शिक्षा के लिए तैयार दोने बाछे विद्यार्थों अप्रेची 
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वी ग्रहण बर एंगे परन्तु हृशफ्रय या अप देश के 
साहित और सम्शोती से कम परिया रह लायेंग | 
तीस कश्चा स जग्रेजा भाषा पढ़ाने वाट स्पूट सोम 
मात्र ५. रिए ब॒गियादी झ्यूट कदसायरेंग। उनमे 
से अम-सनदी गिद्यार्था पैयार दाने फे बदल आराम 
की मौकरियों फो चाहने बाढ़ यायवू ही पत्र कर 
निकठेंगे । यदि प्रिशान, गणित या समाज शिक्षा 
आदि पर पर घटा चर अग्रेजी को स्थान दिया जाता 
है ता शा अनियार्य विषयों का रार गिर जाप्गा। 
इसऊा अथ यह है कि दर पढ़द्न से यदि दम गभीरता 
से उिचार करते हैं दा प्रतीत होंगा कि अग्रेजी मापा 
का इन छोटी कक्षाओं से प्रारम करना शिक्षा के 
सिद्धातों फे पिर्द्ध ह और शिक्षार्थियों क हित में तथा 
भारतीय सरकृति के लिए, घातक है ! 

कक्षा ३ से अग्रेजी पढ़ाये जाने के पक्ष में 
एक बढ़ा सुद्र तक छुछ क्षेत्रों में दिया जाता है, 
परन्तु बास्तय में बह असंगत है। थे कद्दते हैं फ्रि 
बच्चों में ध्विमापायता की एक प्राइ्ृतिऊ प्रदृत्ति है 
जिसे सतुष्ट किया जाना चाहिए.। परन्तु हमें यह नहीं 
भूरना चादिए हि हिन्दुस्तान में द्विमापीयता की भूर 
पहले से हा ठ॒ुए हो जाती है क्योंकि स्थानीय बोली 
स्कूल की फ़ितायी भाषा से साधारणतया थोड़ी-सी मित्र 
हुआ करती है। यदि रसिसित भाषाओं मे से ही 
दूसरी भाषा चुननी हो तो भी अग्नेजी को इम क्‍यों 
चुनें ? उदाहरणाय उत्तर प्रदेश में साधारण बच्चे के 
लिए, उदू या पजाबी या यगछा भावी जीयन के लिए 
अधिक उपयोगी होगी । 

अमेरिका में १९५२ में वह के शिक्षा आयुक्त थी 
मैकग्राथ ने अपने देश में एक नयी लहर चढायी कि 
विदेशी भाषायें छोटे-छोटे ६ या ७ साछ की भायु के 
बच्चों को सिसायी जाय, क्‍योंकि वे उस आयुर्में 
उस दिदेशी भाषा को अनुकरण द्वारा स्वत ही प्रदण 
कर उेते हैँं। माण्ट्रियठ के स्मायुविशेषश्ञ विल्दर 
पेनफील्ड ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मस्तिष्क 
के भाषा ग्रहण करने याठे भाग १० साल तक, अधिक 
से अधिक १४ सार तक फोमछ और ”चढकदार दूते 
हैं| भारत के कुछ विद्वान यही तक देकर यहा भी छोटी 

[ नया चारो 


श्ायु में ही अग्रेजी भाषा का प्रारभ करना चाहते हें । 
> पहुछे तो मस्तिष्फ के स्नायुओं की भापा-सः्धी 
लचफ और बच्चों की अनुफरण पिधि से स्वव, विदेशी 
भाषा सीसने की रुचि केवल ६ या ७ साऊू को आयु 
में नहीं रहती, बल्कि १० ११ या १४ साढ तऊ मी 
चलती रहती है । उसके उपरान्त भी वह क्रमश. कम 
होती है, फौरन नहीं। 
दूसरी बात यह फि अमरीका में इस नयी ल्टर 
की छोऊ प्रियता वैज्ञानिक तो के बदले अधिकतर 
राजनैतिक कारणों पर निमर है। अमरीका अब 
कम्युनिस्टों को छोड़ कर बाकी सारी दुनिया का नेतृत्व 
करना चाहता हैं और इसलिए बहा यह आवज्यक 
दो गया है कि उसके निवासी बहुत बढ़ी संण्या में 
विदेशी भाषाएं, खासमर थुरोपीय माप सोखें ओर 
दूसरे देशों को सस्कृतियों से घनिष्ठ सम्यऊ स्थापित करें । 
तीसरी बात छोटी आयुवाले बच्चों को मातृ 
भाषा और विदेशी भाषा उनके मस्तिष्क को हानि न 
पहुचाते हुए साथ साथ तमी सिय्रायी जा सकता है 
जय निम्न दर्ते पूरी हों :-पली यह कि बच्चे के मापाई 
विकास के प्रारभ से ही प्रत्येक अध्यापक या अमि 
भाषक दोनों भाषाओं में केवल एक हो में उससे 
बातचीत करे, दोनों में नहीं । दूसरी यह कि विदेशी 
भाषा ऐसी अनौपचारिक कीड़ा पद्धति से सिसाई जाय 
कि बच्चा उसके सीखने का बोस महसूस ही न करे । 
तीसरी यह ऊि दोनों भाषाओं में से किसी एफ के प्रति 
धार्मिक तथा राजनैतिक दृष्टि से कोई प्रभुता या हीनता 
या पश्चात की भायना ने हों। अर्थात्‌ उन भाषाओं 
के सीसने में कोई भावनात्मक या मनोवैज्यानिक दका- 
बट ने पड़े । इन झातों से यह विदित होया कि अपने 
देश में विस प्रकार अग्रेजी पढायी जाती है उससे तो 
छोटे बच्चों की हानि हो हो सकती है, लाभ नहीं । 
घौधी वात यह है कि अमेरिका में जो विदेशी 
मापाए सिखायी जाती हैं वे मातृ-मापा से मिली हुई 
उसी भाषा-समुदाय की हैं। यहा अ ग्रेजी भाषा अपनी 
भारतीय सभी भाषाओं से भिन्न दूसरे भाषा समुदाय 
की है। इसलिए अमेरिका का उदाहरण यहा की 
परिस्थितियों में तिककुल असगत है | 
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विसपर हमारी अपनी परिस्थितिया हैं | हमारे देश 
की एक कठिन परिस्थिति तो गप्ट्रीय एकीऊरण है इस 
डिए हमारे लिए. अत्यत आवश्यर यही है कि भारत 
की ही कोई दूसरी माया बचपन से ही ग्रायमिक 
विद्यालयों मे खेल या पी० टी० के समय सिसायें और 
७वींया ८ वीं कक्षा से पहले उसका पढानाया 
सिस़ाना प्रारमभ न करें| इसके लिए केवल २-३ घण्टे 
प्रति सता पर्यात होंगे | अग्नेजी को उन्हीं सुयोग्य 
विधियों से ९ वीं कब्ता से ही आरम करें, पहले नहीं । 

यह प्रश्न अत्यत महत्त्व का प्रश्न है | यह ऐसा 
प्रतिगमन दे जिसमे शिक्षण-सम्स्थाए. और सास्क्ृतिक 
रिपत्तिया निहित हैं । इन पिपत्तियों को टाल्‍्मे के लिए, 
हमें प्राणों की भी बाजी लगाना पढ़ सकती है। 

मेरा निवेदन है कि क्‍्योंन आसल भारतीय 
सेवा-परीक्षाओं का स्थान उसी स्वर का राज्य सेया 
परीक्षाएं अहृण कर लें जो कंद्र द्वारा सचालित हों, 
परतु मिन्न मित्र राय्पों में प्थकश्वथर्र ली जायें? 
इनमे परीक्षाओं के माथ्यम फा स्थान अग्रजी के यदले 
राज्य भाषाए धीरे धीरे ५ वर्ष में ठे लें। इन परी- 
श्षाओं मे उत्तरभारतोय विद्यार्थियों क लिए दक्षिण की 

एक भाषा और दक्षिण-भारतीयों के लिए. हिंदी 
अनिवाय की जा सफती है, अग्नेजी सब्र के लिए 
अनिवाय की जा सकती है, सतु इन भाषा विषर्या 
योग्यता का आवश्यक रतर क्यल उतना ही रखा जाय 
जिसऊ्ा उल्लेस अग्रेजी के सम म॑ भारतीय विश्य 
विद्याल्य-आयोग ने अपनी रिपोर्ट मं किया है, और 
अतियोगिता के परिणाम में ६० प्रतिशत से अधिऊ 
अक न जोड़े जाय। अन्य राय्पों को स्थानातरित 
किये काने वाढे अफसरों का चुनाव एक और जपिद 
भारतीय परीक्षा द्वारा क्या जाय जिसम भाषा विषयों 
की ही विश्वेप योग्यता का परीक्षण हो और उनके 
हिए केवल वे ही अपसर उपयुक्त माने जाय नित्होंने 
अपने राज्य में कम-से-कम ५ साल तक यशस्वी सेया 
को हो ! प्राच साल की यशस्वी सेया की यह रुफ़ायट 
अखिल भारतीय सेवाओं दे लिए दक्षता की अनिरित्त 

हो जायगी । 
[ शेष हठ १२९ पर ] 


[ श्र 


क्या अंग्रेजी का साम्राज्य बना रहेगा ? 
देबेद्धकुमार 


भारत की आजादी के बाद स्वत देश का 
संविधान बना और १९५० में २६ जनवरी से वह ल्वगू 
हुआ | उस समय यह तय किया गया कि अपने देश 
की राज्यभाषा के रूप में अग्रेजी का जो स्थान था उसे 
धीरे घीरे समास किया जाय और इसके लिए. १५ साल 
की अवधि मानी गयी। इसके अनुसार १९६५ 
के बाद देश की राज्यमभाषरा अग्रेजी मं रहऊर हिन्दी 
हो जायगी, यह निश्चित हुआ | 
प्रांतीय भावना बढी 
आज १२ राह में जो परिस्थितियों बनी हैं उसमें 
यह अनुभय आया कि अहिन्दी भाषावाठे क्षेत्रों में 
हिन्दी के प्रति जो अनुराग पैदा होना चाहिए था बह 
पैदा न हो सका पढ़ा लिखा तबका उन थदेझों में 
ऐसा महसूस करने लगा दै कि हिन्दी बोल्नेयाढे क्षेत्रों 
के लेगों को हिन्दी के केंद्रीय राज्यमाधा बनने से 
अधिफ छाम होगा और थे लोग ही दिल्ली से भारत मर 
पर राज करने की सहूलियत हासिल करेंगे । इन १२ 
सालों मैं प्रातीथ भावनाओं को बढ़ण्बा भी मिला है | 
जप देश आजाद नहीं था तब प्रातीय भावनाओं के 
बदले राष्ट्रीय भावनाओं का बोल्बाला था प्र अब 
आजादी फे आंद चुनावी सरकार्रों के अधिकारों की 
होड़ा-द्ोड़ी मैं अपनी पोलीबाले लोगों को ज्यादा दिस्सा 
मिले थद्द भावना बढ़ी है । इसके कारण ही राष्ट्रीयता 
को घक्का लगा और राष्ट्रभापा झा सवार खदई में 
पड़ गया है | 
हिन्दी को केंद्रीय सरफार की राज्यमापा बनाने 
के पाछे उद्देश्य “एफ द्वदवय हो भारत जननी! ही 
था और दै। पर तामिल, मलयालम, तेछयू , कचढ़, 
असमी, बगग, उद्निया, मराठी, ग्ुजरादी, पताबी, 
समी भाषाओं के पढ़े लिखे भारतवासियों में यदि 
अधिफ या घुछ लोग हिन्दी को अपनाने को उत्मुक 
न दिखें तो पैसे में सरकार द्वारा जयरन दिन्दी का 
आग्रह “एक छद॒य” घनाने के बजाप अल्गाय पैदा 
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करनेयाण भी सायित दो सकता है। ऐसे में प्रातीय 
भावनाओं से ऊपर उठकर हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
- बनाने के काम को प्रेम और धीरज से करना हम सब 

हिन्दी प्रेमियों का कच्तंव्य है । हिन्दी शासन के द्वारा 
नहीं, जनता के द्वारा मान्य भाषा बने और शासने 
इसमें सहफार और सहयोग दे यह रास्ता है आज की 
परिस्थिति में देश की जबान प्राप्त फरने का | 
बिल्लियों के झगड़े में घदर की मौज 

इस सिलसिले में राष्ट्रीय एकता परिषद्‌ की ग्रैठऊ 
हुईं । भारत के बड़े सूशबूझ् के लोगों की फमेटियाँ 
बनीं और थे इस नतीजे पर आये कि !० साल की 
अवधि के याद केंद्रीय भाषा हिन्दी तन जायगी यह 
विधान आज स्थगित कर दिया जाय, क्‍योंकि इसके 
कारण कुछ प्रदेशों में असुरक्षा की भावना दीसती है 
कि हम पर जयरदस्ती द्िन्दी लाद दी जायगी। इस 
लिए. हिन्दी सन्‌ ६५ से फानून द्वारा भारत भाषा 
होगी यह बधन हटा दिया गया है| 

इस घटना का महत्व अठग अत्य लोगों ने 
अल्ग-अल्य समझा दहै। हिन्दी क्षेत्रों में इसकी प्रति 
क्रिया वैसी ही आवीय भावना से हुई है जैसी अहिन्दी 
क्षेत्रों भें । राष्ट्रीय दृष्टि से देश की भाषा फा सबाल 
जिस धीरज और प्रेम से हठ होगा इसकी ओर कम 
लोगों की नज़र गयी दै पर इससे भी अधिफ परेशानी 
की बात है--और यद्दी परेशानी सच्ची है-फ़ि घहदीं 
दो विल्लियों की ठड़ाई में बन्दर फी न बन आये। “7 

आ्रतीयता और राष्ट्रीय फे बीच जो सींचतान 
चल रहो है उसमें गैरराष्ट्रीयमापा अग्रेजी के पाँच ने 
जम जाँय यह सतरा दे | इसलिए प्रातीयता के ऊपर 
उठकर हम भाषा के प्रश्न को ह” करें यही एक-सात्र 
रास्ता है । 
अप्रेजी हटाओ का मतछन 

#अग्रेजी इटाआ” आदोल्न का सतस्य है भातृ 
भाषण रठाओ और राष्ट्रभापा पैदा करों । प्रा्तोंमें 


[ नयो वाढोम 


हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय भाषा का अनुराग पैदा करना 
यह अग्रेजी हसओ का हिस्सा है। इसके लिए, हिन्दी 
लादने का सत॒ग जो अहिन्दी क्षेत्रों को हा सैफता है उसे 
मिटा दिया गया है और अय स्नेह, प्रेम, प्रचार से 
ही हिन्दी को राष्ट्र की भाषा बनाने का रास्ता 
रह गया है । तब तक के लिए केंद्रीय व्यवह्यर को 
मापा हिन्दी और अग्रेजी दोनों रखी गई हैं । अर जो 
अग्रेती है उतका उद्देश्य तो उसको राप्ट्रमापा की 
इमाख पनाने में नीचे से टेफा देने का है। पर 
उसका साप्राज्य बना रहेगा इसके खतरे बहुत 
साफ हैं। 
अग्रेजी को योचनापूर्वक इठा कर लोकमापा को 
ब्ययहा र कौ भाषा बनाने से ही वर्ग मेद मिटेगा, शान 
वृद्धि आम लोगों में होगी और जनता को वाणी 
मुखर होगी । इसके लिए ठास कदम आउश्यफ हें । 
प्रात की सरकार का सारा काम वहाँ के लोगों 
की आम भाषा में क्रिया जाय। हिन्दीवाडे प्रान्तों 
में हिन्दी में, दूसरे प्रा्ोंमे वहाँ की मापा में हो 
ल्पा-पढ़ी, अखयार और पुस्तम प्रकारान सरकार * 
की कोर्ट कचहरी आदि विभागीय व्यवहार हो। 
आत अग्रेजी फा तो चलन अफसरों और पिछली पीढ़ी 
के पढ़े लिखों में है उसे ग्वत्म क्रिया जाय | उनको 
लोगों की मापा में बोलना! सीखना सिसाना होगा । 
केंद्रीय सरफार के वहुत से विभाग हर ग्रात में 
क्रम करते हैं, उनके आपसी पत्र-व्यवहार में हिन्दी या 
अग्रेजी की छूट रखी गई है तथा इस प्रकार अग्रेजी 
को ऊेंद्रीय व्यवहार की सहभाषा स्व्रीफार जिया है। 
यह चाईते हुए भी कि अग्रेत्री को पूरा तरद हटा 
दिया जाय आज प्रातीय माषाओं के अतिरिक्त अखिल 
भारत ये ध्यवहार का भाषा के रूप में हे्न्दा को स्थान 
मिला नहीं है। यह स्थान दिटाना आवश्यक है, 
और इस रास्ते से फ्रि कसी भी प्रदेश को इसमें 
जयरदस्ती न महसूस हो | इसके लिए, हिन्दो क्षेत्रों को 
राष्ट्रीय भावना का परिचय देने के लिए अहिन्दी 
भाषाओं को प्रोत्लाइन देना होगा। सरकार को 
पूरी सत्ता बरतनी होगी कि स्थापित द्वित जा अग्रेजी 
को प्रनणरुर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, 
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अखबार, किताय ग्रकाशन आदि का घधा चलाने 
वाले अपने वाजार यनाये रखना चाहते हैं, इन रुवको 
अपने देश के करोड़ों लोगों के हित्रों के प्रिरोध मे 
अग्रेजी को प्रोत्याहन देने से रोका ताय। 

अग्रेजी ऐसी सभा सम्मेढनों में फिलहाल चरेगी 
जहाँ अहिन्दी अग्रेती जाननेवाले एकत्र होते हैँ पर 
जय प्रादेशिक भापषायें बढ़ेंगी तो अग्रेनी जाननेवाले 
कम होंगे | प्रातीय मापाओं में और हिन्दी में निकटता 
होने से वे हिन्दी सींखेंगे । हमारे अतरांष्ट्रीय व्यवहार 
में अग्रेजी बनी रहेगीपर अपने विश्वविद्यालयों में 
अग्रेजी विद्वानों के व्याल्यानों का अनुवाद छोगों की 
माषा में हो। पढाई का माध्यम छोगों की भाषा हो 
तमी आम लोग और विद्वानों का भेद मिट पायेगा । 
आम आदमो की बोलो 

सचमुच हमें आम जनता की भाषा प्रौलनी 
चाहिए, उसमें और हमारी योली में अतर कम से कम 
हो, हम आम ढोगां की बोल! में परिष्करण करें, पर 
उसकी सरट्ता, सुपोधता कम करक उसे क्ल्ए न 
बनायें। यह यढ़ी मारी झोशिश से हां सभव है। 
मारत में कभी सस्क्ृत, तो कभी फारसी पिद्वानों 
तथा राचऊर्चाओं की जवान रही अउ उन्होंने अग्रेजी 
का पल्ला पड़ा है तो कोई नयी परपरा नहीं वनायी है, 
पुरानी ल्‍्कीर का ही अनुसरण ऊिया है। इसलिए जग्रेजी 
हटाओ का अर्थ इस भायना में है कि योल्चाल, 
लिखा पढ़ी और वाणी ब्यवद्वार में आम जनता और 
खासलोगों का भेद दूर हों। वी “एक छृदय ही 
भारत जननी” का नारा सिद्ध होगा। 

हिन्दी या अन्‍य प्रातीय मापायें मी जय विद्वानों 
के हाथों पड़कर आम जनता की बोली से हटफ़र सासत 
लोगों की भाषा बन जाती हैं. तो उनका लोकमापा 
का दावा गलत उिद्ध हो जाता है और अग्रेत्री को 
जिस आधार पर हम हटाना चाहते हैं उसमें मावात्मऊ 
अतर ही रहता है, गुणात्मक अतर नहीं | अत हिन्दी 
को राष्ट्रमापा के रूप में प्रतिष्ठित करने लिए हमें उस 
दिद्या मं सजग रहना होगा। 


(६ स्वोदय श्रेस सर्विस, इन्दौर से ) 
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तरुण-शांति-सेना 
श्री नारायण देसाई 


अपिल भारत शझाति-सेना मडछ ने अपनी मदुराई 
की बैठक म॑तय क्रिया कि भारत में जहाँ कहीं 
भा अनुवू सता हो पहाँ तरुण शधति-सेना की स्थापना 
की जाय। 
शावि की दृष्टि से तमणों में काम की आवश्यकता 
ज़र्पों से महसूस की जाती थी। आज जहाँ कहीं विस 
फ़रिसी कारण से दगा द्वोता है उसमें तरुणों का कुछ-न 
कुछ हिस्सा होता द्वी है। आये दिन भारत के तरुणों 
की निंदा भी इसी विषय को लेकर की जाती है। 
लेकिन जिन्होंने तरुणों के जीवन में दिलचस्पी ली है 
और खुडा मन रखकर उनके बीच जो घुले मिले हैं 
उनकी हमेशा यह अनुमव हुआ दे फि भारत के तदण 
चास्तत्र मे शाति प्रेमी हैं | पराक्रमों के अअसर के अमाव, 
कुशिक्षा के परिणाम, परीक्षा-पद्धति, पाठ्य पुस्तक या 
अन्य बधनों के कारण पैदा हुई वैकल्य-इत्ति जीवन 
के जो आदर्श उनके सामने रखे जाते हैं. व्ययहार में 
चैसा जीवन कहीं देख न पाना आदि कारणों से तदणों 
में जो निराशा आती है वही निराशा द्गों के समय 
द्विंसक रूप ले लेती दे । विधायक पुरषाथ का अवकाश 
मिले तो भारत के तरुण नया शातिमय समाज खड़ा 
करने में अत्य-त सहायता दे सजते हैं । 
तरण शाति-सेना में १२ साल से ऊपर का कोई 
भी लड़का या लड़की शामिल हो सकेगी। कार्यक्रम के 
मूठ आधार तान होंगे । 
इ--ज्योयाम और परिश्रम 
२--स्वाध्याय 
इ--सेया फाये 
इन मूल आधारों पर सझण झाति सेना को अनेक 


नर 


श्श्ट ] 


विध प्रद्ृत्तियों का नक्शा तैयार हो सकता है ! काम 
के आयोजन के समय तरुणों के मानस फौ ध्यान में 
रफना द्वोगा | खेल, कहानियाँ, प्रवास, पर्यटन, नियध 
लेखन, वक्‍तृता, सफाई, गरीब पिद्यार्थियों को सहायता, 
प्राकृतिक आपत्ति में सहायता, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 
योगदान आदि अनेऊ प्रफार की भ्रइत्तियाँ इसम से 
सिल सकती हैं । 

अक्सर तरुणों मे काम दो दृषि से होता है । राय 
मैतिऊ पश्ष के डिए, भरती करने के मैदान फे तौर पर 
तरुणों का उपयोग करने की अद्वत्ति पायी जाती है 
दूसरे प्रकार का काम स्फाउटिंग आदि प्रदृत्ति फा है, 


« जिसमें सदाचार की शिक्षा पर भार दिया जाता है | 


जेक़िन जीयन विचार से उसका कोई विशेष सनध 
नहीं रहता | 

तरुण-शाति-सेना का काम तीसरे प्रकार का 
होगा। बद विचार स्वातय को हर तरुण का तम 
सिद्ध हक मानती हे, इसलिए फ़िसी बाद के दाच में 
( 'सर्वोदयवाद' के भी ) तरुणों फो दालना नहीं 
चादेगी, लेकिन एक नये जोवन की ओर उनको छे 
जाना अवश्य चाहेगा। विद्यार्थी अपनी विद्यार्थी 
अगस्था फो छोड़ने से पहले जीवन के सबंध में कुछ 
विचार करने लगें, एक शांतिमय, प्रममय समाज पड़ा 
करने का स्पप्न देखने लगें और उसके लिए पराक्रम 
करने के टिए कटियद्ध हों तो तरुण शाति सेना का 
उद्देश्य सफ़ होगा | 

तरुणों में काम करने के लिए उत्साही लोगों को 
इस लेखक से दाति-सेना मंडल, राजप्राट, बाराणसी 
के पते से पत्र-ब्यव हार करने का निमत्रण है। 


[ नयी तालीम 


लोक-सेवक तथा शांति-सैनिकों की शिक्षण-समस्या 
श्री वद्रीप्रसाद स्वामी 


अपने देश में जब से नव समाज-रचना की 
अहिंसक प्रक्रिया में साधारण नागरिक जीवन से कुछ 
आगे बढ़कर स्वयं और समाज के परिवतन देतु कुछ 
लोग लगे, तब से ही उनके शिक्षण फी बात बराबर 
चली आ रही द और इस सम्बन्ध में मित्र-सित्र पकार 
के प्रयोग हुए हैं, और आज भी इस सम्बन्ध में वरावर 
चिन्तन चल रहा है क्रि आज फे दोक-सेवक और 
शान्तिन्सैनिकों के प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया और 
पद्धति हो । 


इस प्रश्न पर अगर इम गद्दराई से सोचें, तो आज 
के संदर्म में यह सवाल उठवा दै कि क्‍या शिक्षण की 
पुरानी पद्धति मव-मानव के निर्माण में सहायक शक्ति 
दो सकेगी,। क्या आज के समाज में नये मूल्यों से 
निर्मित ऐसे नये मानव हैं, जो कि शिक्षक का काम 
कर सकेंगे ! क्या शिक्षण देनेवाले और लेनेवाले ऐसे 
दो बगों को अहिंसक समाज रचना की शिक्षण-प्रक्रिया 
में कोई स्थान द्वोगा ! क्‍या एक या अनेक व्यक्तियों 
के विचारों से, व्यक्ति तथा समाज के व्यक्तित्व का 
वाध्तविक विकास हो सकेगा ! क्या केन्द्रित शिक्षण 





क्षमता छोक-सेवक और शझान्ति- सैनिक प्राप्त कर 
सकेंगे | क्या साघारण जनता के बौच रहकर उनकी 
समस्याओं को समझकर उन्हें समाज स्वयं मुख्शा 
सके, इसके लिए सुतत्‌ सहायक साबित होने को कछा 
किसी एक विद्यालय में रहकर हासिल हो सकेगी ! ऐसे 
अनेकों प्रघन इस शिक्षण के प्रइन को ठेकर मेरे 
मस्तिष्क में चल रहे हैं। 

जिन मूल्यों के आधार पर हम जीना चाहते हैं, 
डनकी साधना और शिक्षण समाज के बीच रहकर 
ही हो सकती है। ऐसी सूरत में हमारी शिक्षण-पद्धति 
और प्रक्रिया और उसके द्वारा स्वयं और समाज- 
परिवतत को प्रक्रिया दो भिन्न पद्धति्याँ नहीं हो 
सकती | साधन और सात्य की एक-रूपता ही अहिंसक 
समाज-रचना की सह्दी कसौटी है | 

इसलिए इमारे शिक्षण के स्थान विद्यालय के 
बजाय आम-परित्रार ही हो सकते हैं। हमारे शिक्षण 
की सामग्री आजतक का संग्रहीत शान न होकर समाज 
की आज की समत्याएँ और उनका जीवन ही होगा | 
स्वयं और समाज का विचार और जीवन-परिवर्तन 


व्यवस्था से विकेन्द्रित समाज-रचना और रक्षा की [ एड १३१ पर ] 
ंाजपय०यपप-+/पप्पैिाजज-ज->.तनतह......._..२२४_|_ 
[श्उ १२५ का शेपांश ] ४ 


« ये मेंगे झुछ सुझाज़, हैं ५ जो कदिनाइयां, हैं जन्ऊ 
सामना करने के लिए, अन्य सुझाव भी आमंत्रित किये 
जा सकते हैं । ऐसी अन्य समस्पाएँ भी हो सकती हैं 
जिनका उल्लेख मेरे सुझावों में न हुआ । उदादरपार्य 
ऐसी पाारिभाषिक दब्दावढी का निरूपण जो सर्वाप्रह्म 
हो। जो मी हो, मेरा व्यक्तिगत आग्रह यह है कि 
पुरानी गलतफइमी के स्थान पर नयी सहयोग-भावना 
पैदा करने के “उद्देश्य से स्मी विवाद-अस्त प्रसनों पर 
उत्तर मारद के लोग दक्षिण मारत के छोयों को बातों 
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को; उदएत्आपूर्वक यपारुंणय अधिक से अधिक मान* 
लें। आखिर तामिछ और तेडयू संस्कृति भी मारतीय 
संस्कृति के ही अग हैं। उनको मानने छा अर्थ है 
संडलेपण जब कि प्राथमिक कक्षाओं को कोमछ ओयु 

में अम्रेज़ी जैसी विदेशी उंस्कृति को अगमूत करना 

विदेशी सास्कृतिक तत्वों की आँख मूंद कर नक्छ 

करने का प्रोत्साइन है । इस प्रकार की नऊछ देश के 

डिए घातक है। हु 


[ एरू 


बच्चे की शुरू से शिक्षा-३ 


पेशाब करना 


श्री राममूत्ति 


भूउनत्याग की शिक्षा मरत्याग की शिक्षा से 
अधिक कठिन है। दो साल का बच्चा मल्त्याग की 
किया पर काबू पा लें है लेकिन ढाई साक के अनेऊ 
बच्चे पेशाब से अपना जाधिया या रात को ब्रिस्तर 
मिगाते दी रहते हैं। बच्चे स्वयं मी पेशाब को उतने 
महत्व का नहीं समझते जितना मठ को समझते हैं । 
पहले साल और दूसरे साल के शुरू के मद्दीनों मे 
भी पेशाब प्रायः अपने आप हो जाता है। कुछ बच्चे 
दो साल तक थोड़ी थोड़ी देर पर पेशाब करते रहते 
हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ मूतर-त्याग पर काबू 
जहद पाती हैं | 
डेढ़ साठ तक अगर बच्चा ल्मातार दो घटे सके 
पेशाब रोक ले तो बहुत मानना चाहिएय। माँ थोड़ा 
ध्यान दे लो फई बार वह बच्चे को समय से पेशाब 
करा सकती है। डेढ़ साल के बच्चे से यह आशा नहीं 
रखनी चाहिए कि पेशार की जरूरत मह॒यूस करने पर 
बह इशारा करेगा । इशारा करने का ध्यान बच्चे को 
डेढ से दो साल के बीच होने लगता है। यह भी तब 
होता है जय माँ अपने अनुमान से बच्चे को समय से 
पेशाब करा देने की कोशिश करती रहती ह। फिर 
भी कई बार पेशाब फर लेने के बाद बच्चा भा को 
बताता दै । इससे यह नहीं सोचना चाहिए, जैसा 
कुछ माता पिवा समझ छेते ईं कि बच्चा शरारत कर 
रहा है या माँ फो चिढ़ा रहा है, बल्कि उल्दे बच्चे 
की प्रोत्ताहित करना चाहिए ताकि वह धीरे धीरे 
पेशाब उतरने से पहले द्वी सकेत करना सीख जाय । 
पूरा सौंप जाना तब मानना चाहिए (के ) जब वह 
समय से जान जाय कि उसे पेशाब लगा है, (प) बह 
सबेद करने की जिम्मेदारी महसूस करें, (ग) सवेत 
करने का हुनर सीस जाय और (घ ) मूजाल्‍ुप में 
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जाऊर, कपड़े समेट कर पूरी क्रिया कर छे | इस पूरे 
अम्पासक्रम में प्राय बच्चे के तीन वर्ष जाते हैं। 
अभ्यास कराने फे लिए इस बात का ध्यान रसना 
चाहिए फि अगर डेढ़ साल के बच्चे ने लगभग दो 
घटे तक पेशाय न किया हो तो पैशाब कराना 
चाहिए । इस तरह उसका पेशाब करने का उुमय बध 
जायगा ओर धीरे-धीरे अबधि बढ़ती जायगी । दिन 
या रात को सोकर उठने पर तो पेशाब फराना दी 
चआाहिए। यह याद रपना चाहिए कि बच्चे के लिए 
मल-त्याग और मून-त्याग दो स्वतन्न क्रियाए हैं. और 
एक फे अभ्यास का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे का भी 
अभ्यास हो गया। सामान्यत, दो साल पूरा शोते-होते 
दोनों क्रियाओं का अभ्यास हो जाना चाहिए | इस बीच 
बच्चा कमी कभी थोड़ी-थोड़ी देर पर दह्दी या पेशाब फे 
लिए शौचालय में जायगा। उसको ऐसा फरने में 
मजा आता है। माँ को इस “लीला! से खीक्षना नहीं 
चाहिए। डेढ़ या दो साल के बीच बच्चा कई बातें 
सीपने के लिए तैयार रहता है और उसके सीखने में 
अनुक्रण का जो स्थान है उससे कम माँ के प्रोत्साइन 
का नहीं है। बह चाइता है कि भाँ की इच्छा उसे 
मादूम हो ताकि वह उसको इच्छा पूरी कर सके | 

एक बात पर ध्यान रफना ज़रूरी है। अगर डेढ़- 
दो साल क बच्चे को बराबर एक ही जगह पेशाब 
करादा गया दे तो कमी-कर्मी यह बादर किसी दूसरी 
जगह पेशाब करने में घबड़ायेगा | ऐसी द्वाल्त में बह 
जांदिया पराब कर लेना ज्यादा अच्छा समसझेगा। 
इसल्प घर से और बाहर पेशाब की दो-सीन जयें 
हों तो अच्छा होगा । 

दो और ठोन वर्षों के बीच अधिकांश बच्चे यह 
जान छेते हैं कि रात को पेशाब नहीं करना चाहिए, 
[ नयी ताकछीम 


चुछ एक और दो के वीच जान छेते हैं, और कई तो 
कहीं तोन के बाद जानते हैं | इस मामले मे लड़कियाँ 
लड़कों से अधिक द्दोशियार होती हैं। जो बच्चे मस्त 
रहते हैं वे भी जल्द सीखते हैं | लेकिन अम्याठ की 
_ दृष्टि से रात की अपेक्षा दिन का महत्त्व अधिक होता 
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है। अगर दिन कै लिए. आदत बन जाती है तो रात 
के छिए माता पिता को चिता करने की जरूरत नहीं 
है। कई माता पिता रात को सोते समय पेशाब करा 
देते हैं ) इससे हमेशा के लिए एक अच्छी आदत बन 
जाती है। 


[ इश्टठ १२९ का छेपाश ] 


जो कि हमारा लक्ष्य है, उसके साधन स्वय और 
समाज ही दो सकते हें | हाँ, इतना जरूर है कि 
परिवतन फी झुदुआत उस व्यक्ति से होगी जिसको 
ऐसी सर्व-प्रथम प्रेरणा हो, और जिसको पसितन की 
प्रेणणा जिस छण से हुई उसी क्षण से, उस व्यक्ति 
के स्वय शिक्षण और परिवर्तन की प्रक्रिया प्रास्म्म 
होनी चाहिए, यही अहिंसक समाज-रचना, प्रशिक्षण 
और परिवर्तन का मूल आधार है। इसपर से यह 
स्पष्ट होता है कि जिन जिन व्यक्तियों को स्वय॒ तथा 
समाज-परिबतन की प्रेरणा हो, वे समान मूमिका पर, 
जो कुछ त्वय चिन्तन करें, उसकी चर्चा अपने साथियों 
और समाज से समय-समय पर साथ रहकर करते 
रहें | इस प्रकार सहजीवन, अध्ययन, चिन्तन, मनन 
और चर्चाओं द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान 
होगा उसी से विचारों का वास्तविक विकास सम्मव 
है। अगर विचारों का वास्तविक विकास करने में हम 
सफल हो सऊ तो वे विकसित विचार, व्यावहारिक 


है 


स्वरूप धारण करके व्यक्ति और समाज का परिवर्तन 
कर सगे | इस प्रकार एक ही प्रक्रिया से प्रशिक्षण 
और परिबतन की दोनों समस्याएँ सथ सकेंगी। 

आज के छोक-सेयकों और शान्ति-सैनिकों को 
अगर निश्चित स्थानों पर समाज से अल्य रखकर 
शिक्षण देने की सोचते हैँ दो फ्रि आजतक की 
प्रचछित शिक्षण-पद्धति और व्यवस्था से हम बच नहीं 
सकते | फिर चादे विश्वविद्याल्य हों चाहे आभम- 
विद्याल्य हों । उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं होगा। 
अद्विंसऊ सेवक और सैनिकों के लिए जद्या बह रहता 
है वह्दी उसका विद्याल्य होगा और उस समाज की 
समस्याएँ उसके साधन होंगे, और उन समस्याओं को 
समझने और हछ करने की शक्ति सतत्‌ समाज में 
निर्माण करने का प्रयक्ष करना ही उसका वास्तविक 
और व्यावहारिक शिक्षण होगा । और इस प्रकार के 
शिक्षण में सहायक साबित होना ह्वी हमारी शिक्षण- 
समस्या का सही मार्ग होगा। 


रे 


हमारे घारों तरफ छाया हुआ अधकार अभिशाप नही, वरदान है । 

दँवो प्रकाश ने एक कदम रोशन कर दिया तो काफ़ी है, उसके बाद अगला 

कदम भो जरूर सूझेगा। अधकार तभी निविड लगता हैं जब हम अपने 
अधर्य के कारण उस एक कदम से आगे देखना चाहते हैं । 


नवम्धर, ६२ ] 


गांधीजी 
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शिक्षकों फी डायरी सै-- 


बाल-मंदिस-प्राम-शाला 


१-८-६२ 
(--कताई के याद आपस में चर्चा हुईं। आगे 
क्वाम को व्यवस्थित रुप देने की योजना बना। २५ 
दिन का फार्यक्रम बनाया गया। काम के विभाग, 
फाम का प्रिमाजन और १५ दिन का ल्थ्य तय 
किया गया | 
२--अपनी-अपनी राय अटग रदे छेकिन निणय 
तोणकद्दो। 
४-८-६२ 
३--धर के काम को निवटासर हमलोग ६ बजे 
गये । गाव बड़ा है । अधिक कुर्मो लोग हैं | चार-पाच 
अर मदाव्राक्षण, नाऊ, धोवी आदि के भी हैं । एक ब्राह्मण 
पारवार में गये। परिवार बढ़ा है। सास, बहुए समी 
से बातें हुई । बहुण कुछ चिढ़ी हुई मादम देती थीं 
क्योंकि सिलाइ आदि की बातें छेफर सास के ऊपर 
किल्ला उरी | परिवारों मैं स्तियां कितनी वेबसी महयूस 
करतो हैं ! मन सरीक्षा रहता है, तभी तो बादरी लोगों 
के आगे बात करने में भी स्पीक्ष प्रकट होती दे । 
६-८ धर 
४--चर्षा के कारण खेत में कोई काम नहीं करना 
था। बाल्मदिर की ल्पिई केफ्एि. जी,और जी 
गये थे | इम दोनों बाद मैं गये । वहां देखा वी ये 
ही दोनों टिपाई कर रहे थे, गाव के केवक २ ३ बच्चे 
थे | गाव की र्म्रिया देसती थीं, हसती थी। 7ड़कियों 
ने शुठरिया उठायीं, कमरे म॑ झाड़, लगाया। हम 
दोनों ने लिपाई की | आँगन आदि की सफाई तो हो 
नहीं सकी, वर्योकि वर्षा के कारण मिट्टी गीली थी। 
होना तो यह चाहिए था कि गाय के लोग सफाई करते 
और हम लोगों का भी सहयोग रहता लेकिन इससे 
उल्टा दी हुआ । जय तक गाव का ऐसा वादावरण 
नही बना है तब तक करना दी पड़गा | कहीं ऐसा न 
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दो कि वे लोग इसे हम टोगों का ही फाम समझलें, 
अपनी कोइ जिम्मदारी हा ये समझें । 
८-८-६२ 
५४--एक दूसरे परिवार म॑ गया ! हम होगों फ्रा 
सानायाना, काम ऊरना आदि उन रोगों की चर्चा 
का विषय रहता है । युछ देर तक बच्चों पर ही चर्चा 
च“वी रही । इतने छोटे बच्चे रहते हैं. तब तक दूसरे 
हो जाते हैं, समाउना कितना मुशिकिठ द्ौता है । सारी 
परेशानियाँ होती हैं फिर भी बच्चे जल्दी-जल्दी 


होते हैं । 
१६-८-६२ 


६--बच्चों को अश्षर शान और मिनती सिसायी । 
दोसान बच्चे कुछ लिस-पढ़ लेते हैं। गिनती ताली 
के अभ्यास के साथ करायी गयी। शरीर शिक्षण, अग 
परियय, वायें दाहिने की पहचान करायी | बच्चों स 
यह सब कराते समय कई जगद मेरी भूल हुईं। जो 
कराया जाय उस पूरा करके तय दूसरी चीज के लिए 
कहे नही तो बच्चे व्ययस्थित कर नहीं पाते।जो 
कहा जाय उसे समझॉफर कहें। अपनी गलवी करादे 
समय भी महसूस हुई लेकिन उस समय सुधार न फर 
सकी । जितनी सूचना बच्चों को देनी चाहिए. उतनी 
दी नही , इखलिए ऐसा हुआ । 


७--अच्चों को नाखूत घर कटदाने के लिए फहा 
था लेकिन कोई कटवाकर नहीं आया। पूछने एर 
सबने यही उत्तर दिया कि मां नहीं काटदी | बाल 
मदिर में ही काटने होंगे | सफाई का कायक्रम रसता 
होगा । तेठ, कारक की कमी इस गाव में नहीं है। 
<-लड़के ही अधिक आते हैं, लडकिया कम 
आती हैं ] सब घास काटने, खेत में काम करने जाती 
हैं । जिस समय बालमदिर चलता रहता है सयानी 
लड़कियां आकर देखती हैं, काफी देर तक रहती हैं, 
[ नयी ताछीम 


लेकिन उससे रोज आने, कुछ सीखने-यढ़ने को बात 
कही तो यही जवाब मिलेगा कि समय नहीं है, किस 
समय आयें, काम करने जा रहे हैं। गाव में सेती ही 
मुख्य धघा है, सयके धर सेती होती है। कुछ करने, 
सोलने का उत्साह अमी लड़कियों में नहीं दिसायी 
देग। 
९--एक दो लड़किया जो कई दिनों से आकर 
देखा करती थीं आज स्वय पद्टी और सड़डिया छेफर 
आयी, लिखा भी । 
१८-८-६ २ 
१०-न्याल्मदिर से घर जाने पर मा बच्चों से 
यदि डिसी काम के लिए फह्दती हैं तो बच्चे कह देते 
हैं कि पढ़कर आ रहे हैं, काम भी करें ! 
२१०-८-६२ 
११....नी आये, कमरे देखे | बी० डी० ओ० 
साहय बालमदिर देसना चाहते हैं, फिर डी० सी० 
आनेवाले हैं | उनको मो दिसायेंगे | हम लोगों को 
बीलमदिर व्यवस्थित और बच्चों की सख्या बढ़ानी 
चाहिए, ऐसा...ने कद्दा । क्या किसी को दिसाने के 
लिए यह सय्र किया जाय १ अपनी गति से सब होगा। 
२१-८-६२ 
१२--घड़ी थी नहीं, इसलिए सब काम अदाज 
से ही कराना था | पढ़ाई तो करीब एक घटा रोज 
होती है। कुछ बच्चों को अक्षर-तान है, कुछ दिन 
स्कूल गये हैँ इसलिए उतना सीख ल्या है| ठडफ़िया 
स्कूल नहीं गयी हैं, उनकी पदाई की झरुआत यहाँ से 
ही हो रही है। जिन बच्चों को अक्षर क्रम से याद 
नहीं है उन्हें छिपाने में कुछ कठिनाई द्वोदी है। जैसे 
बताओ वैसे न लिसकर अपने मन से ढिसने लगते 
हैं | जो उल्टा सीधा याद है वह मूल्ता नहीं | 
रथ २६-८-६२ 
बाढ्मोज-- 
बच्चे आये | चेहरे पर आश्चयंजनित सकोच। 


अपनी-अपनी चीजें लाने को कह | साथ में सहमोज 
के लिए चवेना, गुड़ या अमावट, जिसके धर जो हो 
मंगाया। पहला प्रसंग; समझ ही नहीं पाते थे; सुनकर 
भी मानों अपने कानों पर काबू सौवैठे हों । धीरे- 
धीरे दो-दो घार-चार करके गये ! गमछे में चबेना 
और पढड़ी में स्वनिर्मित सिलौने, एछ, मिठाई लेकर 
लौटे | ४० मिनद में मेले का समा बध गया। पपीते 
के डठल की सीटी अल्य पुकार कर रही थी। घंटे * 
का शोर सवोपरिं। कतार लगाकर हँसते-कूदते गाव 
से पार होफ़र सड़क पर पहुँचे और रुके जाकर एक 
बाग में । जिसने जहा जगह पायी दूकान सजाने छूगा। 
व्यवस्यित कराया । बीच फी जगह आनेवा्ों, देखने 
बारढों के लिए. छुड़ायो। पेड़ों के नीचे गोडाकार 
आइ्ति में दूकानें, फिर उनके आसपास सड़के', सफाई, 
तरह-तरह के पत्ते लाकर दूकानों का मुझोमन, बाल, 
ककड़ छाफ़र हरी दूब के योग से तालाब, छजडी के 
इुकड़े, मिट्टी के सिलैने, कागज के सिलौने और 
पत्तों, दहनियों से अच्छी रौनक आ गयी। मन में 
मोद । इधर-उधर से दशक जुटे । समझने थे फ्रिसी 
अफसर के लिए प्रदर्शन है । अपने लड़फे-रड़कों को 
इसी शाला में प्रवेश दिलाने की उम्मुस्ता प्रकट की । 

नाटक, खेठ तमाशे, सौदागर, शाह का दृश्य, 
छखराजी का शिराफ्ल सब जम गया। 

सहभोज के समय दिसतर गया। सबका चबेना 
मिटाने पर कुछ को आपत्ति हुईं। उठः उठकर चल 
दिये | समझाया । समझौता क्रिया, आगे के लिए 
चेतायनी दी। साथ पढ़ना, साथ खेलना, तो साना 
मी साथ-साथ । बड़े ल्येगों को भी बताया | पदिताओँ 
पर प्रथम प्रहार | कुछ मिलाकर कायक्रम अच्छा रहा । 
कुछ प्रयत्न बच्चों का था। मात मुझाव के साथी हम, 
यो देखने में पूरा उत्साह अपना भी था। अगली बार 
अपनी तरफ से भी कुछ वलुओं का निर्माण रहे 
तो भच्छा | 


विद्या, क्रांति 
दूवेपुर, सुल्तानपुर 


प्रामभारती फे छिए-- 


रचनात्मक संस्थाओं से अपील 
श्री घीरेन्द्र मजूमदार 


सन्‌ १९४४ में जेठ से बाहर निकलते दी गाघीजी 
ने रचनात्मक कायकर्ताओं के सामने दो अत्यन्त 
महत्व की यूचनाएँ रसी थीं। पहली सूचना यह थी 
कि अब अग्रेजी राज्य बहुत दिनों तफ टिकमेबाल्य 
नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा था फ़ि अग्नेज 
शायद हम छोग जितना समझते हैं उससे भी जल्दी 
चछे जायेंगे | दूसरी सूचना यह थी कि उन्हें जेठ में 
जब यह खबर मिली कि सरकार ने खादी के काम को 
अस्तव्यस्त कर दिया है तो उनको इस बात का दर्शन 
हुआ कि परादी मजबूत बुनियाद पर, अपने वैर पर 
खड़ी नहीं है। अत उसे जन-जन में फैल्प कर निरपेक्ष 
जन शक्ति के आधार पर सड्ढी करनी होगी ताकि 
कोई भी बाहरी ताकत उसे नष्ट न कर सके | 
जब गाधीजी ने एक ही बैठक में उपरोक्त दोनों 
बाते कही थीं तो निसदेह निरपेक्षता का मतलब 
केवछ अ ग्रेजी सरकार से ही नहीं था, बल्कि किसी 
भी सरकार से या चरखा सघ जैसी केन्द्रित सस्था 
से भी था। 
उपरोक्त उद्देश्य की सिद्धि में ये चरखा सघ के 
सारे काम को गाँव-गाँव मे फैठा देना चाहते ये 
और चूंकि केवल सादी की एकागोी प्रद्ृत्ति से निरपेक्ष 
जन शक्ति का विकास नहीं हो सकता है, इसीलिए 
वे गाँव-गाँव में फैले रुए. कार्यक्रम को समग्र-ग्राम-सेदा 
का रूप देमा चाहते ये । 
स्पष्ट दे कि कोई भी काय तब वऊ निरपेक्ष जन 
शक्ति के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक 
कि उसे सड्टा करनेवाले कार्यकर्ता खुद ही अपने 
अस्तित्व को उस शक्ति के आधार पर कायम रखने 
की जैयारी न रफते हों। आपिर कर्चा के आधार 
पर ही कम दोगा। इसल्एणि कर्त्ता जिस शक्ति के 


श्श्ष्ट ] 


आधार पर रहेगा अपने कम के लिए भी उसी शक्ति 
का आधार खोजेगा। अतएवं गाधीधी ने इस 
कार्यक्रम को सगठित करने के लिए चरखा सप के 
कार्यकर्ताओं को ठया देश के दूसरे नौजवानों फो 
आवाहन किया कि वे गाँव-गाँव मैं फैल जायें और 
अपने भ्रम तथा जनता के प्रेम से स्वावल्खी जीवन 
ब्यतीत करते हुए देश में समग्र प्राम सेवा का 
संगठन करें । 

ऐसे स्वावलूम्दी कार्यकर्ताओं फे लिए. गांधीजी 
को सलाह से चरखा सघ ने एक निश्चित योजना 
बनायी, यह यह थी कि जो सेवक सरल्पपू्क गाँव 
में जाकर वैठें उन्हें चरपा सप साधन दे और 
स्वावल्म्बन के लिए एक अवधि निर्धारित कर उतनी 
अवधि तरू आर्थिक मदद भी दे। इसका क्रम यह 
सपा गया कि प्रथम वर्ष पूरा वेतन लेकर प्रति चपे 
२५ प्रतिशत घटा कर पाँचवें साल स्वावलम्बन की 
स्थिति पर कार्यकर्ता पहुँच जायें । 

उहीं दिनों इग्लेंड से कैबिनेट मिशन आया 
और सारे देश फा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। 
स्वराज्य मिल्य और फिर बापू भी गये । फल्ल्वरूप 
बापू फा वह आह्ान और योजना चरखा सघ के 
प्रस्ताव में ही रह गयी | उसका अमल नहीं हो सका। 

फिर विनोबाजी के नेतृत्व में ग्राम स्वराम्प के 
विचार और उसके लिए. निरपेक्ष जन शक्ति के 
अधिष्ठान की आवश्यकता की बात खमने आयी। 
इस विचार के स्वामाविक तर्क के अनुसार पष्नी 
तथा चालीसर्गाँव में अखिल भारत स्वसेवासघ 
मे आम-स्वराज्य आदोल्न को निषिसुक्त वया 
सर्वजनाधारित करने का सकल्‍्प किया | स्वभागव 
इस सकल्प ने स्वोदय-कायकर्ताओं को आलोडित 

| नयी वालोम 


फिया और कुछ छोग उसका छोर सोजने की याव 
सौचने ल्‍गे। अतएव स्-सेवा सब के अध्यक्षपद्‌ 
कऔ हिम्मेयारी से मुक्त होते ही इस अनिश्चित्‌ मार्ग 
की ोत में मैं निकल पड़ा | 


समाज-परिवर्तर का मूठ आधार राचनाति नहीं 
हो सकता, अर्थनीति भी नहीं हो सकता, वह 
शिक्षा-क्रम ही हो सकता है। मेरी यद्द मान्यता शुरू 
; से रही है। गाधीजी भी हमेशा रचनात्मक कार्यक्रम 
को स्वराज्य की बुनियाद मानते रहे हैं और व कहते 
रहे हैं कि सारी रचनात्मक प्रदृत्तियों की नदियों को 
नयी ताछीम के समुद्र में मिलना होगा। अर्थात्‌ 
स्व॒राज्य यानी अहिंतर समात्र का अधिषान, सरक्षण 
तथा संचालन का माध्यम नयी तालीम ही है एसा 
मानना चादिए, ! तदनुसार पिछले दो-ढाइ सा* तक 
अजऊार में ट्योल्ने क याद आज समग्र नयी तालीम 
का एक छोर दियाई दे रहा है। इसी आधार पर 
आज ग्रामभारती योत्ना की वात मैं करता हूँ। 
योपना की रूप रेखा स्ब-सेब सघ द्वारा आमभारता 
शापक की पुस्तिका में प्राित हुई है । गराच-व्राच 
में 'मूदान! में मा चर्चा होती रही है । 
अब समय आ गया है कि सारे रचनामक 
कार्यकर्ता सथा रुस्या इस प्रश्न पर सम्मारतापूर्वक 
विचार करें | १९४४ में गाघीत्ती की सटाह से चरला 
संघ जैसी एक शक्तिशाली सस्या ने इस योजना का 
पहछ करने की जिम्मेदारा छेने की सोची थी। तो 
सेयक गाघाती के आवाइन पर निकर्ठे उन्हें साधन 
और सद्दाय देकर देश भर से जमाने की जिम्मदारी 
मा अपने ऊपर उठायो थी। आच चरसा सघ नहीं 
है। सारा रचनात्मक सल्थाओं और प्रत्नत्तियों का 
नेहृत्व सर्वे-सेवा सघ पर है। अत स्पष्ट है कि वह 
जिम्मेदारी सघ पर स्वत आ जाता है । लेकिन सब 
सेवा-सघ चरखा सघ नैसी ऋद्धत निधि-आधारित 
एक प्रशत्ति-मूल्क सस्या नहीं हे, वह एक विचार 
का गतिनिधित्व करता है | देझ में जितना रचनात्मक 
सस्याएँ पैली हुई हैं वे सर उसक अज्ञ प्रयज्ञ हैं । 
अतए्व इस आवाइन के जनुवार आज चितने 
नौतवान निकलेंगे उन्हें स्वावल्म्मन में अधिष्ठित 
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करने की जिम्मेदारी तमाम रचनात्मक ससस्‍्याओं पर 
सामृहिक रूप से आ जाती है। 

अप्रैर, १९६० से यानी जय से मैं निकला हैँ. 
तय से आत तऊ उत्तर प्रदेश क दस नौजयान मेरे 
साथ आये हैं। और बे देहातों में जाऊर ैठ गये 
हैं | आमभारती की विशिष्ट योत्॒ना के प्रकाशन के 
बाद से अब धारे पारे देश के नौतपान मुझसे योजना 
और विचार पर पृछताछ करने लगे हैं। अतएव अप 
समय आ गया है ऊ्ि सब-सेवा-सघ तथा देश का 
तमाम रचनात्मक रुस्थाएँ एसे वितने नौजवान 
नि्ल्गे उन्हे साधन और सहारा देकर स्पायल्म्री 
फार्यकर्ता क रूप में जमाने का काम उठायें । 

चरफा सघ ने जिस समय योतना बनायी थी 
उस समय से आत की परिस्थिति भिन्न है। गिचार 
भी आगे पद़ा है । उसऊ सदर्भ में मैंने परिवार को 
निम्नशरीतत प्रकार से साधन और रुह्मारा देने को 
आवश्यकता समझी है | 


१--स्वावल्गन के लिए हपिमूल्फ, उद्योग 
प्रधान अथनीति होगी ऐसा माना है। 


२--इृषि के लिए आवश्यक भूमि उस क्षेत्र के 
लोग दान में देंगे जिनकी ओर से कार्यकर्ताओं को 
निमन्त्रण मिठेगा । 

३-यह आदात माना है क्रि कायकर्ता चौथे 
साल से स्वावल्म्री बनें, अगर श्रमाधार में कुछ उमी 
पड़े तो वे अपनी लोक प्रियता के आधार पर स्थानीय 
जनता से प्राप्त कर उतना पूरा कर ले । 

४--प्रत्येक सेवक को निय्रास तथा ग्रहस्थी 
साधन, कृषि-साधन और उद्योग-साधन क लिए पाँच 
हजएर स्पया पूँदी क रूप में ढील साठ सें दिया जाप, 
जिसका क्रम प्रथम वर्ष दो हजार, दूसरे वर्ष दो हजार, 
तीसरे वर्ष एक इजार होगा । 

“--सेबक स्वय झुरू से हो निषिलमुक्त हो 
जायें और जनता क प्रेम और अपने अम के सहारे 
गुजाण करें । 

६--उनके परिवार के लिए, निम्न क्रम से सहायता 
दी जाय -- 
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६-विना पच्चेताह़ा परिवार 
२३-एक बच्चेयाटा परिवार 
३-दो पच्चेयादय परियार 
४-सीन बच्चे और उसके ऊपर 


७--परिवार सहायता का स्पसूप उनके स्पावट्वन 
शिक्षण में सहायता के रूप में होना चाहिए. जिसके 
लिए. अरग से स्वायल्सन विद्यात्य का सगठन 
करना होगा । 
प्रश्न यह है फि विभिन्न रचनामक सध्याएँ इस 
योजना को किस रूप में मदद करें १ मैं मानता हूँ 
कि यह खरूप कुछ वार्षिक अनुदान का न द्योफर 
सस्थाएँ एक या अनेक परिवार का अधिछित करने 
की जिम्मेद[री अपने ऊपर लें। ग्रांधी निधि या 
गाधी-आश्रम जैसी बढ़ी सस्थाएँ अधिक सरया मैं 
सेवकों को जमाने की जिम्मेदारी छे सती हैं। 
छोटी सस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की भी 
जिम्मेदारी ले सजती हैं । 
सेय्फ़ीं के परियार के लिए जो विद्यालय होगा 
उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समभ्र नयी तालीम 
की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। रुमग्र नयों 
ताडीम पूरे गाँव को छे, यह ताढीम की पद्धति है। 
अतएव उसका विद्यार्था परिवार का बच्चा या प्रौढ़ 
न द्लोकर पूरा परिवार होगा। 
पूरे परिवार की समन्वित तालीम की प्रक्रिया 
“सेवक परिवार विद्याछय ” की स्वायल्म्न-तालीम 
में से बह्ुत कुछ निकलेगा । क्योंकि इसके भी विद्यार्थी 
सेवक फा पूरा परिवार होगा । ऐसा विद्यालय किसी 
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सगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक रादृड्ियत से 
चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्याल्य के शिक्षक 
मी निषि-मुक्त हों यह अधिक इए है। ग्रामभारती 
गाँव में उद्यालय का अधिष्ठान होने पर विद्यात्य 
गाँव थे ही एक टोले का रूप छे छेगा, और बह 
करीय-करीब ग्राममारती का एक छात्रावास जैसा 
होगा | 

इस तरह परिवार-स्वाव ट्म्बन विद्यालय के लिएए 
करीब्र ४० छोटे-छोटे झोंपड़ों का एफ गाँव-जैसा हा 
बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-गढ, शिशु 
विद्वार, बाल्वाड़ी आदि के शिक्षण की व्यवस्था हा 4 
विद्यालय क लिए, प्रथम आवश्यकता निवास तथा 
दूसरे कामों के लिए मकानों की होगा । 


चूँकि यद्द वियाल्य स्त्रियों और बच्चों के विकास 
के लिए होगा, इसल्एि इसे फस्तूरबा ट्रस्ट के भातइत 
करना चाहिए. विद्यालय की स्थापना फे लिए मकान 
आदि का जो खच होगा, उसमें विभिन्न सस्थाएँ 
अनुदान दँगी तो आसानी से इसे स्थापित किया 
जा सक्‍या। मुझे आशा है ऊ़ि विभिन्न रचनामक 
सस्थाएँ उपरोक्त योजना की मदद में पूरा हिस्सा 
लेंगी। अधिक जानकारी के लिए मुझे सर्व सैगा सघ, 
राजघाट, वाराणसी--१ फे पते पर ल्खिना 
चाहिए। 


[ नयो ताढीम 


छम्रापरा व्विरज-स्यात्ति सररह्वत्ख 
१--शाति-सेवा -विनोबा 
भूदान-ग्रामदान की प्रष्-मूमि में विनोयाजी ने शातिन्सेना का जो उिचार देश की जनता के सामने 
रख है, उसस्त विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गॉँ-गाँग में शाति-सेना का सगठन कैसे होगा, 
वह सेवा किस प्रकार को होगी और देश की आतरिक रा में अहिंसक साधनों का अवलब कितना 
महत्वपूर्ण साबित होगा, यह सारा वियेचन विनोयाजी की सीधी, सरल और तल म्पर्शी मापा में । 
मूल्य ८-३६ न/्पै० 
३---अरहिंमक क्राति की प्रक्रिया -दादा धर्माधिकारी 
साथना केद्ध, वाराणसी में आयोजित सह-जीयन सह-अभ्ययन सत्र में ्रहिसक क्रान्ति की 
प्रक्रिँ] पर एक महोने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुप्रपादित सकझलन । आज के सदर्भ में 
अर्द्विसक क्ति का स्थान क्या है श्रौर उसे सफल बताने के लिए कौन कौन से उपाय एवं कार्यक्रम 
अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनूठो व्यास्याव-रीली म जो प्रकाश डाला गया है, वह कहणा* 
मूलऊ साम्ययोग-प्रधान अ्र्िंसक क्राति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मनवीय है | मूल्य २-५० 
३--रिदेशों में शाति के प्रयोग -मार्जरी साइक्स 
प्रस्तुत पुम्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा विदेशों म किये जानेबाले विश्व- 
शाति के प्रयोगों का सक्तित परिचय कराते हुए मारतीय शातिश्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का 
प्रयल किया है । मूल्य ०-७६ 
४--मानवता की नय-रवना -पिटिरिम ए० सोरोकिन 
लेखक समाज विज्ञान क विश्वअसिद्ध विद्वान है। विभिन्‍न धर्मों, देशों तथा इतिहास ऊालीन 
“घस्ना-चक्रों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजि समस्याओं का सूद्म उह्ापोह रुके बताया है कि 
मानव का भ्ोर मानवता का निमाण अग्र नये रूप में करना होगा। स्वार्थताद नहीं बल्कि पराथे बाद 
ही मानव की रच्छा कर सकता है।. अनुवादक है श्रो कृप्णदत्त मद्ट | मूल्य २-५० 
५--मिश्वशाति कया सम्मव है १ -कैथलित लासडेल 
विषय नाम से म्पष्ट है। विश्वशाति की समावना पर लेखिका ने गभीर विचार प्रस्तुत क्रिया है। 


इनके अलावा विश्व-शाति विषयक्ष नीचे लिखी किताये भी उपलाध है -- अप 
६-अहिशत्मक अवशेष -मेगिल ई० दिनशों खूह्य ०-2० न पै 
७-अणुयुग ओर हम -द्विलीप मूल्य ०-५० न पै 
८-हमारे युग का भस्मासुर ४ अणुप्रम -सुभद्गा गाधी । मूल्य ०-४० न पै 
> &-पारमायत्रिक सिभीपिय -विक्रमादित्य सिह मूल्य ०-५० नये 


१०-चसल के बेहडों में : बागियों का आम-समर्पण -श्री हृप्णद भट्ट मूल्य १-५० न मै 
बड़े सूर्ची पतर क लिए लिसिय [ 
अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन, राजघाद, वाराणसी-१ 
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१-बिना परच्चेवाला परिवार 
२-एक परश्चेवाला परिवार 
३-दो परच्चेवाला परिवार 

४-तीन पच्चे और उसके ऊपर 
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७--परिंवार सहायता का स्वरूप उनके स्थावलबन 
शिश्रण में सद्दायता के रूप में होना चाहिए. जिसके 
डिए. अलग से स्वायल्मन विद्यालय का सगठन 
करना होगा। 
प्रश्न यह है कि विभिन्न रचनामक सस्थाएँ इस 
याजना कौ किस रूप में मदद करें ! मैं मानता हूँ 
कि यह स्वरूप कुछ वार्षिफ अनुदान का न होकर 
सस्थाएँ एक या अनेक परिवार को अधिष्ठित करने 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर छें। गाधी निधि या 
गाधी-आश्रम जैसी बड़ी सस्थाएँ अविफ रुसया में 
स्लेषकों कौ लमाने को जिम्मेदारी ऐे सकती हैं । 
छोटी सध्थाएँ दो, एक या आघे सेवक की भा 
जिम्मेदारी छे सकती है । 
सवकों के परिवार फे लिए जो विद्यालय होगा 
उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम 
को प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा । समग्र नयी 
तालीम पूरे गाँव को छे, यह तालीम की पद्धति हे। 
अतएव उसका विद्यार्था परिवार का बच्चा या प्रोढ़ 
न द्वोकर पूरा परिवार होगा। 
पूरे परिवार की समन्यित तालीम की भ्रक्रिया 
“सबक परिवार यिद्याल्य की स्वायल्मन-्तालीम 
में से बहुत कुछ निकलेगा । क्योंकि इसके मी विद्यार्थी 
सेवक का पूरा परिवार दोगा। ऐसा विद्यास्य किसी 
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संगठित ग्राममारती गाँव में अधिक' सहूलियंत से 
चलाया जा सकेगा। क्योंकि विद्याल्य के शिक्षक 
भी निषि-मुक्त हों यह अधिक हइष्ट है। ग्राममभारती 
गाँव में विद्याल्य का अधिष्ठान होने पर विद्याल्य « 
गाँव के ही एक टोले फा रूप छे लेगा, और वह 
करीब-करीब ग्राममारती का एक छासावास जैसा 
होगा । 

इस तरह परिवार-स्वाव”5म्बन विद्याठ्य के लिए 
करीब ४० छोटे-छोटे झोंपड़ों का एक गाँव-जैसा हा 
बसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योगन्यदर, विश्व 
बिहार, बाल्वाड़ी आदि फे शिक्षण की व्यवस्था हो । 
विद्यालय के लिए प्रथम आवश्यकता निवास तथा 
दूसरे कामों के लिए; मकानों की होगी। 


चूँकि यह विद्याल्य स्त्रियों और बच्चों के विकास 
के लिए. होगा, इसलिए, इसे फल्वूरया ट्रस्ट फे भातहत 
करना चाहिए / वियालय की स्थापना फे लिए मकार 
आदि फा जो सर्च होगा, उसमें विभिन्न सस्थाएँ 
अनुदान देगी तो आसामी से इसे स्थापित किया 
जा सकगा। मुझसे आश्या है कि विभिन्न रचनॉमक 
संस्थाएं उपरोक्त योजना की मदद में पूरा दिस्सा 
लेंगी। अधिक जानकारी के रिए भुपे सर्च सेयो सप, 
राजबाद, बाराणसी--१ के पते पर लि्सिनां 
चाहिए । 


[ नयी ताछीम 


.. छम्रारा क्‍लविणएकल-स्ारल्ि सर्ााहत्य 
--आशांति-सेना -विनोवा 
£ भूदान-आामदान की प४-भूमि में विनोबाजो ने शांति-पेन। का जो विचार देश की जनता के सामने 
रखा है,- उसका विश्व ने हृदय से स्वागत किया है। गाँव-गाँव में शांति-सेना का संगठन कैसे होगा, 
वह सेवां किस प्रकार की होगी और देश की आ्रांतरिक रक्षा में अर्िसक साधनों का अवलंब कितना 
महत्वपूर्ों साबित होगा, यह सारा विवेचत विनोबाजी को सीधी, सरल और तल-स्पर्शी भाषा में । 
मूल्य ८-३५ नग्पै० 
- २--अहिसक क्रांति फी प्रक्रिय -दादा धर्माधिकारी 
साधना-केन्द्र, वाराणुसी में आयोजित सह-जीवन सह-अध्ययन सत्र में श्रहिंसक ऋान्‍्ति की 
अक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसंपादित संकलन | आज के संदमे में 
अर्दिसक क्रांति का स्थान क्या है और उप्ते सफल बनाने के लिए कौन-कौन से उपाय एवं कार्यक्रम 
अ्रपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अबूठ़ी व्यास्याव-रीली में जो प्रकाश डाला गया है, वह कहणा* 
मूलक साम्ययोग-प्रधान हिंसक क्रांति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है । मूल्य २-४० 
३--विदेशों में शांति के प्रयोग -माजरी साइक्स 
प्रम्तुत पुस्तक में लेखिका ने अपने प्रत्यक्त अनुभवों द्वारा विदेशों में क्रिये जानेवाले विश्व- 
शांति के भयोगों का संज्षित्त परिचय करोते हुए भारतीय शांति-प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का 
प्रंयल किया है मूल्य ०-७५ 
४--मानवता की नव-र्चना -पिटिरिम ए० सोरोकित 
लेखक समाज-विज्ञान के विश्व॑ंपसिद्ध विद्वात हैं। विभिन्‍न धर्मों, देशों तथा इतिहास.कालीन 
“घटना-चक्कों के साथ बतेमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का सूह्म ऊहापोह करके बताया है कि | 
* मानव का और मानवता का निमोण अ्रत्र नये रूप में करना होगा। स्वार्थवाद नहीं वल्कि परार्थ-बाद 
' ही मानव की रक्ता कर सकता है।. अनुवादक हैं श्री कृष्णदत्त मदद । मूल्य २-५० 
-५--विश्वशांति क्या संम्भव है ? -कैंथलिन लांसडेल ॒ 
विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशांति को संभावना पर लेखिका ने गंमीर विचार प्रस्तुत किया है। 


हे | रे गन मूल्य १-२५ 
..._ इनके अलावा विश्व-शांति विषयक नीचे लिखी किताबें भी उपलब्ध हैं:-- हि 
६-अहिशात्मक अतियेध -सेसिल ई० दिनशों मूल्य ०-६० नै. 
७-भणुयुग और हम -दिलोप मूल्य ०-६० नै, , 
८-हईमारे युग का भस्मासुर ; अगुपम -सुमद्रा गांधी । मूल्य ०-४० नै, 
+ &-पारमाणविक विभीषिका -विक्रमादित्य सिंह । मूल्य ०-५० न. 
१०-चलरु के बेहड़ों में : बशणियों का आत्म-समर्पण -श्री कृष्णदत्त मद्द मूल्य १. ४० नै, 


बड़े सुर्ची-पत्र के लिए लिखिये। 
- अखिल भारत सवं-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाठ, बाराणसो-१ 
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१-बिना जच्चेवाला परिवार 
२-एक बच्चेवाछा परिवार 
३-दो परच्चेवाला परिवार 
४-तौन बच्चे और उसके ऊपर 
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७--परिबार सहायता का स्वरूप उनके स्वावलबन 
मिभण में सहायता के रूप में होना चाहिए. जिसके 
हिए. अलग से स्वावल्म्बन विद्यालय का संगठन 
करना दह्वोगा । 


प्रश्न यह हे कि विभिन्न रचनामक सस्थाएँ इस 
योजना को किस रूप में मदद करें ! मैं मानता हूँ 
फिं यह स्वरूप कुछ वार्पिफ अनुदान का ने होकर 
सस्याएँ एक था अनेक परिवार का अधिष्ठित करने 
की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। गाधी निधि या 
गाधी-आश्रम जैसी बड़ी सस्थाएँ अधिक सरया में 
सेयकों को जमाने की जिम्मेदारी ले सकती हैं। 
छोटी सस्थाएँ दो, एक या आधे सेवक की मा 
जिम्मेदारी छे सऊती हैं। 
सेवकों के परियार के लिए जो बिद्याल्य होगा 
उसका स्वरूप भी विशेष होगा, जो समग्र नयी तालीम 
की प्रयोगशाला का केंद्र भी हो सकेगा। समग्र नयी 
ताढीम पूरे गाँव को छे, यह तालीम को पद्वति है। 
अतए््ज़ उसका विद्यार्थी परिवार का बच्चा या भ्रौढ़ 
न होकर पूरा परिवार होगा। 
पूरे परियार की समन्वित तालीम की अक्रिया 
#सेउक परिवार विद्याल्य” की स्वायल्म्नन्‍्तालीम 
में से बहुत कुछ निकलेगा । क्‍योंकि इसके मी विद्यार्थी 
सेयक का पूरा परिवार होगा | ऐसा विद्यालय किसी 


है 


११६ | 


सगठित ग्रामभारती गाँव में अधिक सहूल्यित से 
चत्पया जा सवेगा। क्योंकि विद्याल्य के शिक्षक 
भी निधि-मुक्त हों यह अधिक इण् है। ग्रामभारती 
गाँव में विधाल्य का अधिष्ठान होने पर विद्याल्य 
गाँव के ही एक टोछे फा रूप ले छेगा, और पह 
करीब-करीब आममारती का एक छात्रावास जैसा 
होगा । 

इस तरह परिवार-स्वावल्म्न विद्यालय के लिए 
करीब ४० छोटे-छोटे झोंपड़ों का एक गाँव-जैसा हीं 
यसाने की जरूरत है, जिसमें उद्योग-एह, शिश्च 
विद्वार, बाल्वाड़ी आदि के शिक्षण फी व्यवस्था हो । 
विद्याल्य के लिए, प्रथम आवश्यकता निषाद तथा 
दूसरे कामों फे लिए मफ़ानों की होगी। 

चूँकि यह विद्याल्य स््रियों और बच्चों के विकास 
के लिए होगा, इसलिए इसे फरवूरया ट्रस्ट के मातहत 
करना चाहिए। विद्याल्य फी स्थापना के लिए. मकान 
आदि फा जो सच होगा, उसमें विभिन्न सस्थाएँ 
अनुदान दूंगी तो आसानी से इसे स्थापित क्रिया 
जा सकगा। मुझे आशा है कि विभिन्न रचनामक 
सस्थाएँ उपरोक्त योचना की मदद म॑ पूरा हिस्सा 
लेंगी ॥ अधिऊ जानकारी के ?ए मुझ्ते सब सेग सप, 
राजघाट, वाराणसी--! फे पते पर ह्पिना 
चाहिए। 


| नयी तालोम 


हमारा लविएच-णायात्ति सार्रहित्ख 
१--शावि सैना -विनोवा 
भूदान-प्रामदान की प्रष्ठ-मूमि में विनोबाजी ने शाति-सेना का जो जिचार देश की जनता के सामने 
रखा है, उसका विश्व ने हृदय से स्वागत दिया है। गॉँवन्गाँय में शाति-सेवा का संगठन कैसे होगा, 
बह सेवा किस प्रकार की होगी और देश की आ्रातरिक रत्ता में अहिंसक साधनों का भ्वलब कितना 
महत्वपूएं साबित होगा, यद्द सारा विमेचन विनोबाजी को सीधी, सरल और तल स्पीं भाषा मे । 
मूल्य ८-७६ न०पै० 
२--अदिंसक क्राति की प्रक्रिया -दादा धर्माधिकारों 
साधना केन्द्र, बाराणसी में आयोजित सह-जीयव सह-अभ्ययन सत्र में श्रहिंसक क्रान्ति की 
प्रक्रिया पर एक महीने तक दिये गये दादा के भाषणों का सुसपादित सकलन | शाम के सदमे में 
अरटिसक काति का स्थान क्या है और उप्ते सफन बनाने के लिए कौन कौन पे उपाय एवं कार्यक्रम 
अपनाने होंगे इस विषय पर अपनी अनृ्री व्यास्यान-रौली म जो प्रऊाश डाला गया है, वह कह्णा* 
मूलक साम्ययोग-प्रधान अ्र्हिंसक क्राति के प्रत्येक अनुयायी के लिए मननीय है । मूल्य २-५० 
३--विदेशों में शाति के प्रयोग -माजरी साइक्स 
प्रम्तुत पुस्तक में लेखिम ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वादा विदेशों में ऊ्ये जानेवाले विश्व- 
शाति के प्रयोगों का सक्तिप्त परिचय कराते हुए भारतीय शाति प्रयोगों के साथ उनकी तुलना करने का 
प्रयल स्या है । मूल्य ०-७५ 
४--मानउता की नय् रचना -पिटिरिम ए० सोरोकिन 
लेखक समाज विज्ञान के विश्व-प्सिद्ध विद्वान है। विभिन्‍न धर्मों, देशों तथा इतिहास कालीन 
घरना-चर्कों के साथ वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओ्रों का सूदरम उहापोह ऊरके बताया है कि 
मानव का भ्रोर मानवता का निर्माण अब नये रूप मे करना होगा। स्वांयाद नहीं बल्कि पराथे बाद 
हो मानव की रघ्या कर सकता है।. अनुवादक है श्री दृष्णद्त्त मदद | मूल्य २-४० 
५--िश्वशाति क्‍या सम्भव है ? -कंथलिन लासडेल 
विषय नाम से स्पष्ट है। विश्वशाति की समावना पर लेखिका ने गभीर विचार प्रस्तुत किया है। 


इनके अलावा विश्व-शाति विषयक नीचे लिखी किताबें भी उपल'ध है -- 50200 
६-अर्िसात्मरू प्रतिणिष ->सेसिल ई० दिवशों सूल्य ०-५० न पै 
७-अणुयुग और हम -दिलीप मूल्य ०-४० नै 
८-इमारे युग का भस्सासुर $ अपुप्रम -सुभद्गा गाधी । मूल्य ०-६० न पै 


&-पारभाणरिक गिर्मीपिज्त -विक्रमादित्य सिह । मूल्य ०-५० नये 
१०-चसर के बेहडों में : वागियो का आम-समर्पण -श्री इृष्णद्त मद्द मूल्य १-६० न मै 
बड़े मूर्ची पत्र के लिए लिसिय। टू - 

अछिल भारत सर्व-सेवा सघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१ 


नयी लाली म 
सलाहकार मण्डल 


१ श्री धीरेन्द्र मज़ूमदार 

२ » जुगतराम दवे 

३ » काशिनाथ श्रिवैदी 

४ श्रीमती मार्जरी साइक्स 
४ श्री मनमोहन चौधरी 

६ » क्षितोशराय चौधरी 
७ » राधाकृष्ण मेनन 
८, राधाकृप्ण 

4 ,, राममृति 


सूचनाएं 


७ 'नयी तालीम! का बपे श्रगरत से श्रारम 
द्वोगा है | 

# कि भी मास से ग्राइफ घन सकते है | 

७ पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक श्रपनी 
प्राइक ससया का डल्लेस श्रवश्य करें । 

७ चंदा भेगते समय अपना पता स्पष्ट 
श्रद्धरों में लिखें | 

# नयी तालीम का पता-- 


नयी तालीम 
स्ब-सेवा सघ राजघाट 
थाराणसी-१ 


अनुक्कम 


इस लक्ाई में हमारा स्टेक' 
श्री धीरूद्रभाई से दो प्रश्न 
नयी तालीम वा हाई 
बुनियादी शिक्षा श्रीर प्राम सेवा 
श्रच्द्धी नीयत के साथ सद्दी 
द्विकमत चाहिए 

सामुदाय की समस्याएं और 
हमारी कार्य पद्धति 
कार्यकर्ता-डायरी से 
प्रामभारती प्रामशाला 
शातिन्सप्वाद भौर ताल्ीम 
प्रबध-समिति के प्रस्ताव 


ध्ठठ 


१३७ 
१३६ 
श्ष्रर 
१३६ 


१५५ 


श्श६ 
१६४ 
श३्र 
श्ट्र्प 
श्ज्३े 


श्री यममूर्ति 
आर शंकरराव देव 
श्री मनमोहन चौधरी 


श्री चममूति 


श्री विजयबहादुर साईं 


के 


था, राष्ट्रीयता थी लेकिन राष्ट्रवाद नहीं था। क्षेडिन दम देस रहे हैं कि सुरक्षा और 
«स्वतंत्रता फा छद्म-वेप घना कर देश के जीवन में इन क्रान्तिविरोधी प्रवृत्तियों 
का भ्वेश हो रद्दा है | यहं 'साम्यवादी' चीन फी देन दे! 


सैनिकवाद, पूँजीवाद और राष्ट्रवाद का संमिछित माम दै फ्रामिस्टयाद। चीन 
का साम्यवाद फासिस्टवाद का द्वी एक नया संस्फरण दे। प्रश्न है? क्या हम चोनी 
आक्रमण से मुक्त द्वोकर दूसरी दिशाओं मे चीन का सूक्ष्म अनुकरण फरेंगे | यद्द ठोऊ दे 
फि घोनी आफ्रमण से हमें जो धक्का छगा है उससे प्रभावित होकर दमारी नियाहें राष्ट्रीय 
लीवन फी फरमजोरियों की ओर जः रही हैं और जानी भी चाहिएं ओर उन्हें दूर 
फरने को भरपूर कोशिश भी करनी चाह: लेक्नि साथ द्वी यद्द भो जरूरी दे कि दम 
सारी जिम्मेदारी छोकतंत्र के मत्येम मढ़ दें सथा प्रगतिशील नेठृत्व और तत्वों में 
आस्था सो बेठें । ऐसा फरना घातक दोगा। 


हमें सुरक्षा चाहिए लेक्मि सैनिक्वाद नहीं, उत्पादन चाहिए लेमिनि पूँजीवाद 
नहीं, देश-प्रेम चाहिए लेकिन राष्ट्रवाद नहीं। छोग क्दते हैँ. कि बंदूक पी छडाई लड्ष्नी 
है तो जीवन के मूल्यों के साथ समझौता करना पड़ेगा। यों तो कोई भी संघ हो उसमे 
“मूल्यों' फे साथ कुछ न छुछ समझौता करना द्वी पड़ता है लेकिन, आखिर, समझौते 
की कोई दृद तो छ्ोगी! हमारा विश्वास दे कि इस संकट में भी हमारे लिए यह 
अनियाय नहीं है कि दम समझीते को एक सीमा से आगे जाने दें । 

मागरिक-शक्ति फासिस्टवाद का बचाव ( 870/0006 ) है । नागरिक शक्ति हमारे 
लिए एक उदात्त मूल्य ही नहीं है, बल्कि युद्ध के कारण पैदा हुई परिस्थिति में देश को 
आवश्यकता भी दवे। सुरक्षा के लिए फेवछ सैनिक काफी नहीं द्वे, उत्पादन के छिए 
केवल कारसाने फाफी नहीं हैं। ऐसी हालत में सुरक्षा और उत्पादन, दोनों क्षेत्रों में 
नागरिक शक्ति को प्रकट करना एक साथ थुद्ध/( और भावी विफास ) की आवश्यकता 
साननी चाहिए। इसका यह अर्थ है कि हमारा हर गांव और शहर का हर मुदल्ला 
मोर्चा बनें, यानी अपनी संगठित शक्ति से अपनी रक्षा फरे और अपनी श्रम-शक्ति से 
अपने लिए उत्पादन और निर्माण करे । 

इस बक्त जनता में जो जोश पैदा हुआ है उसमें होश छाने का और उसे लोकशक्ति 
को दिशा में क्रान्तिकारो मोड देने का यद्द सुनहुला अवसर है। अगर हमने यह नहीं 
किया और दम गाफिल रदे तो हमे भय है कि हमर प्रतिक्रांति के फंदे में फसेंगे। 

हमारी छडाई भारत को हो नहीं, मनुष्य मात्र की आजादी की लड़ाई है-- केवल 
भूमि को नहीं, विचार को भो। दर एक को अपनी भूमि, दर एक का अपना विचार, 
यद्द 22 कर की बुनियाद दै। इस लड़ाई में हमारी क्रान्ति हमारा सबसे 
बड़ा स्टेक' है। 


“राममूर्ति 
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क्राँति फे सदभ से ग्राममारतो-- , 


श्री धीरेन्द्र भाई से दो ञश्न 


प्रशन--१ आपने अपने लेख में कहा है कि 
आममारती! भूदान-यज्ञ आन्दोलन का आछा कदम 
नहीं है, बल्कि 'कन्सालिडेशन! की प्रक्रिया है, सारे 
रचनात्मक कार्यों को नयी तालीम में विलीन करने 
का क्रम है। इस विचार के सबध में मेरी निम्नलिसित 
कठिनाइया हैं-- 
आप कहते हैँ कि प्रतिक्राति को रोकने के 
लिए 'कन्साछिडेशन” जरूरी है । यह सह्दी है लेकिन 
क्रांति के लिए “काक्वेस्ट' का उससे अधिक और 
पहले स्थान है। सर्वोदय ने माधीजी के बाद क्या 
विजय प्राप्त की है छिवाय इसक ऊफ्रि भूदान-्यर 
आदोन के कारण सर्वोदय का जीवन दान स्पष्ट 
हुआ है और समाज परिवर्तन के कुछ कौतुक प्रकट 
हुए हैं ? दूसरा और क्या हो सका है ! यह स्पष्ट है 
कि सर्वादय विचार के कोई मुए्य तत्व अभी तऊ देश 
को मान्य नहीं हुए हें! ल्केकनीति, स्वावल्म्बन की 
अर्थनीति, उत्तादन-केन्द्रित शिक्षा, अथवा विसर्चन 
द्वारा सामाजिक क्राति या शासन-मुक्ति इनमें से 
कौन सा तत्व जनता ने मान्य किया है ? जनता की 
आवश्यकता या आकाक्षा, दोनों में से एक भी इन 
तत्त्वों के साथ नहीं जुड़ पायी है। जनता में प्रचलित 
व्यवस्था से जो व्यापक 'डिजगस्ट' है उसे सर्वोदिय में 
आस्था मान लेना ठीक नहीं होगा। “डिजगस्टा 
विघायक नहीं होती और उसमें से कभी क्रान्ति को 
शक्ति नहीं निकल्तों। क्रान्ति क लिए तीन चीजें 
आवश्यऊ हैं--(१) घुनियादी विचार में जनता का 
आस्था, (२) विचार द्वारा पैदा की गयी भविष्य के 
प्रति आशा, (३) विचार को 'ह्यूमन लीडरशिप? में 
विश्वास | इनमे से स्वादव को एक मी प्राप्त नहीं 
है। विनोवाजी के लिए जनता के मन में आदर 
तो है, लेकिन विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में 
फन्सालिडेशन की बात ऐतिहासिक क्रम और मूदान 
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यज्ञ आन्दोलन की मूमिका में सही नहीं मादूम होती । 
यह मान ल्यि जा सकता है कि रचनात्मक कार्यो 
की नयी पद्धति का यह एक साहसपूर्ण प्रयोग है। 
छेकिन जयतक कि क्राति के बुनियादी मूल्य मान्य 
नहीं हो जाते तब तक सामान्य समाज में उनके 
आधार पर कोई प्रयोग सफ्ल नहीं हो सकता | आम 
की परिस्थिति में कन्सालिडेशन के लिए 'राष्ट्रीय प्रयत्न! 
( नेशनल एफर्ट ) या प्रचल्ति परिस्थिति से निकलने 
का व्यापक आकाक्षा ( यानी विद्रोह भावना ) होनी 
चाहिए । हमारा आन्दोलन अभी 'कौतुक-चरण 
( मिरैकल स्टेज ) में है । इसलिए, अमी हमारी मुल्य 
शक्ति 'काक्वेस्ट” में ल्गगी चाहिए, नहीं तो मुझे 
भय है कि हमारे सारे कार्य नयो तालीम में न विछीन 
होकर '“वेल्फेयर स्टेट! में विलीन हो जायगे। मुझे 
लगता दे कि जब देश में एस स्थिति आ जाय फ्रि 
तरकारा और गैर-सरकारी प्रयत्त एक होकर राष्ट्रीय 
प्रयत्त वन जाय तब 'प्राममारता' का स्टेज आयेगा। 
आज सवादय अपने मूल रूप में सरफ़ारी प्रयत्न से 
बिलकुछ मिन्‍न है, उसमे सरकार को प्रभावित करने 
को शक्ति नहीं है और नेशनठ एफ्ट जेसी चीज तो 
है ही नहीं। 

उत्तर--£ प्रतिक्राति को रोकने क लिए, फाक्वेस्ट 
का स्थान कन्साल्डिशन से अधिक और पहला है, यह 
विचार क्राति को पुराना धारणा के अनुसार ठाक है, 
क्योंकि पहले क्राति की बात इमेशा हिंसक-क्राति के 
संदर्म में हा सोची जाता था। हिंसक ऋ्राति में अबतक 
ऐसा द्वी हुआ है, लेकिन इस प्रक्रिया के प्राय अब तक 
की समी कऋतियाँ श्रति क्राति का शिकार बनी हैं, क्योंकि 
जैसा कि मैंने पहले ही कहा दै ऊि कान्क्रेस्ट की प्रक्रिय 
के दरम्यान प्रति क्रातिकारी शक्तियाँ समाज में अपना 
कन्साल्डिशन करती रहती हैं और प्रतिकाति के बाद 
कातिकारी जब कन्साल्डिशन का काम शुरू करता 
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है, उस समय उसे पूर्व संगठित प्रतिक्रातिकारी शक्ति 
का कठिन मुकाबिला करना पढ़ता है ! 


यही कारण है कि गाधीजी ने “ कास्वेस्ट” के 
बाद “ कम्सालिडेशन” के स्थान पर “ कन्साल्डिशन”? 
के बाद  काक्वेस्ट”, फिर आगे “कन्सालिडेशन और 
काक्वेस्ट”, इस प्रफ़ार आरोहण की प्रक्रिया को अपनी 
क्राति का टेकनिक माना है | आप कहेंगे जि मैं जिसे 
कन्साल्डिशन कहता हूँ उसे कन्‍्सालिडेशन नहीं कहते 
हैं, बल्कि ' पूर्व तैयारी” कट्दा जाता है। कन्सारिडिशन 
का भेतरब वो निष्पत्ति का कन्साल्डिशन हे। लेकिन 
ऐसी बात नहीं है। पूर्व तैयारी का मतठय अभियान 
के लिए. संगठन भजबूत करना है लेकिन पूर्व कन्सा 
डिडेश्नन का मतल्प अभियान की पूव तैयारी के साथ 
साथ समाज को बदठ कर जिन तत्वों को कायम करना 
चाहते हैं, उसका वैचारिक तथा व्यावह्मरिक अधिप्ठान भी 
करना दैं। यही कारण दे कि गाधीजी सत्याग्रह से पहले 
क्लेवल सत्माग्रही शक्ति फा सगठन करने को ही नहीं कहते 
थे बल्कि खादी आमोश्योग अस्पृश्यता निवारण आदि 
उन प्रश्नत्तियों का सगठन करने क ल्ए भी कहते ये 
जिनकी स्थापना के लिए क्राति का अभियान था। 
आजादी के आदोलन के दिनों में बारडोली के सत्या 
ग्रह और इल्णहाबाद के सत्याग्रह की बात आप को 
याद होगी । इल्ह्ाबाद के सत्याप्रह की पूव सैयारी में 
अभियान की शक्तिका संगठन तो किया गया था 
छेकिन र्थनात्मक कार्य द्वारा पूर्व कन्सालिडेशन का काम 
नहीं किया मया था। आपको मादम है कि गाधीजी 
ने बारडोंछा के सत्याग्रह को इजाजत दी थी इलाहा 
बाद के सत्याग्रह को नहीं। उसके लिए काक्वरुट के पूव 
कन्सालिडशन और बाद के कन्सालिडेशन का कार्यक्रम 
ख्यासए, पक्ष दी, था, | ऐसा करले, से, वम्एिपल: ने, वर 
ज्यान अ्रतिक्रातिकारी शक्तियों के लिए परिस्थिति पर 
कब्जा करने का मौका नहीं मिलता है, क्‍योंकि काक्‍्वे 
स्ट के अभियान के आगे पीछे रचनात्मक प्रवृत्तियों के 
द्वारा कन्सालिडेशन की मोर्चा-बदी चरढूती रहती है | 
यद्दी कारण है कि आमदान के बाद उसे कन्सालिडेट 
करके आम स्वराज्य का अधिष्ठान करने के लिए मैं 
इमेशा आमभारती-योजना पेश फरता हूँ. लेकिन साथ 
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ही तम्राज आज जहां है वहाँ से प्रामदान तक पहुँचने 
की प्रक्रिया के रूप में जितमे कायकर्मों को रखता हूँ 
उन सब को ग्राममारती का कायक्रम ही कहता हूँ। 


मैंने ऊपर आगे पाछे एसा शब्द इस्तेमाल फ्िया 
है, क्‍योंकि आपके प्रइन में पहला कौम और बाद का 
कौन ऐसी बात कही गयी है। पहले के कार्यक्रम 
और बाद के कार्यक्रम की जो धारणा है उसे साफ 
करने की कोशिश की है। वस्तुत गराधीजी फी व्यूह 
रचना का वास्तविक स्वरूप यह है क्रि कोई आगे नहीं 
और फोई पीछे नहीं । उनके लिए काक्वेस्ट और कन्ता 
ल्डिशनम साथ-साथ चलने की चीज़ है। सत्याग्रह के 
उफान के दिलों में मी वें रचनात्मक कार्यकर्ता को 
सत्याग्रह से शामिल होने की इजाजत नहीं देते ये। वे 
दोनों को साथ साथ चलते ये | यह दूसरी बात है कि 
परिस्थिति के कारण कभी सत्याग्रह और फ्रभी रचना 
त्मक कार्य छोगों को अधिक दिसायी देता था| ठीक 
उसी तरह रुवॉदय की क्राति के लिए भूदान ग्रामदान 
और आमभारती का कार्यक्रम साथ-साथ चल्नेवाला 
कायक्रम है। एक आगे बढ़ने का कार्यक्रम है और 
दूसरा क्राति को अधिप्नित्‌ करने का का्यक्रम है। 
ग्रामभारती जहाँ भूदान और आमदान के लिए, पृष्ट 
भूमि बनायेगी, वहाँ वह मूदान और ग्रामदान को 
गमस्वराज्य के लिए मजबूत बुनियाद एर अधिष्ठित 
भी करेगी। 

आपने सर्वोदय की विजय प्रासि को दो अध्याय 
में बॉटा है. एक गांधीजी के समय की और दूसरी 
गाधीजी के बाद की । बुत भूदान यज्ञ क्रो अल्यग 
आदोलन नहीं समझना चादहिए। गाधीजी ने जो 
कुछ किया उसी का यह कटीन्यूण्ड़ान है। अत सर्वो 
दस, थी, निष्वत्ति का, विचाए, भाधीजी से के. कर, आज 
तक का करना चाहिए। वस्तुत आगे-पीछे बाठे दोनों 
प्रकार के कन्सालिडेदार्न के लिए ग्राममारती थानी 
समग्र नयी तालीर की आवश्यकता की बात गांधीती 
ने सन्‌ १९४४ ४५ में ही देश के सामने रपी थी। 
उन्होंने साफ कह्य था कि अग्रेज़ जा रदे हैं, अब 
मुल्क में प्रामस्वराज्य की स्थापना का काम करना दै। 
बस्तुत ग्राम स्वराज्य को स्थापना के लिए शोषण 
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मुक्ति आवश्यक है | उन्होंने उस समय 
किसी आरदोल्नात्मक अमियान को बात नहीं 
कहीं थी, वल्कि उसके लिए जन-मानस को कन्सा 
ल्डिट करने की बात कही था! इस काम के ल्एि 
उन्होंने समग्र ग्रामसेया का कार्यक्रम उपस्थित किया 
था और बाद को उसे समग्र नयी तालीम फी सजा मी 
दी थी। वह मानते थे कि इस कार्यत्रम से कदम दर- 
कदम दक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। समय-समय के प्रसग 
पर यद आन्दोलन की भी बात जरूर करते ये, छेफिन 
उसे वह अलग नहीं मानते ये। मुल्क उस विचार 
की दिशा में अभी तक कुछ विशेष नहीं कर सऊा है, यह 
दूसरी बात हे। अगर आप गाघाजी क॑ बाद का 
मिष्पत्ति के सदर्भ में ही बात फरना चाहते हं 
और आपके देसने में भूवान आदोटन फ कारण 
सर्वोदय का जीवन दर्शन स्पष्ट हुआ है तथा 
समाज“रिवर्तन के कुछ कौतुक प्रकट हुए हैं, तो 
फिलहाल हम इतनी हां मयांदा तक चर्चा सामित रसे 
तो अच्छा होगा। वैसे जो आपने कहा है कि सप्रादय 
बिचार के कोई मुण्य तल देश को मान्य नहीं हुए हैं, 
इस बात से क्राति के आरोहण में कुछ निष्यत्ति नहीं 
हुई है, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है। क्रातितत्व को 
देश ने मान्य कर लिया है, यह स्थिति फ्राति फी सिद्धि 
की स्थिति होती है, न कि आगे बढ़ने की स्थिति ! 
भान्य नहीं हुई है इसालिए क्राति क कोयक्रम को आय 
इयकत्ता है। अगर मास्पद्धा जाय ता फिर काल 
भन्यता के अनुसार निर्माण का काम रह जाता है 
» क्ाति का काम समासत हो जाता दहै। यह तो प्रलक्ष 
निष्पत्ति का बात हुई, लेकिन अ्िसक क्राति का 
अमर प्रल्कक्ष न होमर अप्रत्वक्ष होता है। ऋमिक 
निष्यत्ति मान्यत[ में प्रत्यक्ष बदल से नहीं होती 
यल्कि पुरानी मान्यता के अनुसार प्रद्तत्तियों में नयी 
मान्यता का रग चढ़ने लगता है, क्योंकि अहिंसक 
क्राति का असर सौम्य और सृध्म होता दै। अतश्व जब 
हम क्राति की निष्पचि की समीक्षा करते हैं तो हमें 
प्रचल्ति व्यवस्था में दृष्टिकोण के सूद्षम परिवर्तन को भी 
दारीको से विश्लेषण करने की जरूरत हे। लेकिन 
फिलहाल आपकी कही हुई निष्पत्ति को ही ले छे। 


दिसम्बर, १६२ ] 


बस्तुत आपने जी दो बात कही है, वह संबोदिय- 
ऋति की बुत रड़ी निष्पत्ति है ! किसी भी क्राति का 
प्रारभिक मोर्चा विचारों के स्पष्टीकरण का ही होता है। 
साथ-साथ अगर समा+-परिवर्तन के कुछ फ़ौव॒क मी प्रऊट 
हुए हैं तो समझना हीया कि जन मानस को आकर्षित 
करने के लिए हमें प्रारमिक गिदु की प्राप्ति हो 
गयी है। यह रही है कि आज़ जनता का आकर्षण 
सवोदय के प्रति जो दे, वद विचार की आस्था के 
कारण नहीं, बल्कि प्रचलित व्यवस्था से अपमाधान 
और असतोप के कारण है। यह भी सही है कि अस , 
तोप में से क्राति की शक्ति नहीं निकल सकती हे, 
लेकिन असतोप काति का आवश्यकता-योध पैदा करने 
के लए बहुत पढ़ा उपादान है। हए प्रकार फी सष्टि 
प्राजिटिव और निग्रेटिय मिल कर हा द्वोती है। प्रच 
डित परिस्थिति से असताप, क्राति का निगेटिव पहलू 
है और वाहनीय बव्यप्रस्था का बिचार, उसका पाजि 
टिव पहड है । जब तऊ भनुप्य को ग्रचल्ति व्यवस्था 
से समाधान है, तच्॒तक वह उसमें से निकलने का बात 
सोच ह। नहीं सऊ़ता है. जब असमाधान होने ठगता 
है ओर उसमें से निकलने डी बात सोची जाता है, 
तमा विरुल्प का खोज होती है। असमाधान तीम्र 
होरर असतोष का रूप लेता है और साथ-साथ पिक्ल्य 
का सोज मी तात्रत्तर होती है। इसी तात्रता में से 
रचनात्मक द्वप्य पुरुष का जन्म द्वाता दे, जो दुनिया 
क सामने पराजिदिव उिचार रखता है। वैसे ऊाल्प्रवाह 
के साथ-साथ विचार प्रवाह तो निरतर चलता हा रहता 
है, लेकिन क्राति पुरुष उसे जय युग समस्या क साथ 
जोड़ देता है तमा जाम जनता का आकर्षण उस 
आर जाता है और उसी में से क्राति फ्रा जन्म 
होता है । 

लेकिन असतोष और फौठुक-जनित क्ावि के श्रथम 
उफान की गति के साथ-साथ रूढ़ि अस्त मनुष्य को 
जडता अद्श्य रेनिस्टेंस के रूप में अपना काम करती 
रहती है) यही कारण है कि क्राति के प्रभम आलोडन 
के कुछ दिन बाद मनुष्य पुराना रूढ़ियों में गिरपतार 
हो जाता है और क्राति समाप्त हो गयी, ऐसा उसे 
दोखता दै। क्रातिकारा को असलछा परीक्षा ऐसे” 
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समय पर ही द्वोती है । बह ऐसे समय में जनता को 
निरतर निगेटिव परिस्थिति की ओर जग्गरूफ करने 
की कोशिश करेगा, पाजिटिव विचार को फ्लाता 
रहेगा और विचार के अनुसार छिद फुट साकार प्रतिमा 
खड़ा करने के प्रयास में ढुगा रहेगा, इसी को मैं क्राति 
का अज्ञातवास कहता हूँ । अशातयरास के काछ मं आम 
जनता को वह दिखायी नहीं देगी, लेकिन वह अपने 
काम से जन मानस को प्रभावित करती रहेगी और 
तब तक करती रहेगी जबतक कि व्यापफ आशेइन 
के लिए उसे क़िसी प्रसग का छोर नहीं मिलता है। 
क्रांतिकारी की सफ्टता इसी प्रात पर है कि बह जन 
मानस को समझकर ठीक समय पर उपयोगी कदम 
डठा छे । इस प्रकार कन्साल्डिशन की पक्रिया तो 
तो निरतर चछती रहेगी छेकिन उपयुक्त श्रसग में 
समय-समय पर प्रत्यक्ष काक्वेस्ट की छछाग भो छगतो 
रहेगी । अह्विंसक क्राति के आरोहण की प्रक्रिया 
इस तरह चलती रहती है। 


आपने क्राति के लिए, तीन चीजें आवश्यक हैं, 
ऐसा कहा है | छेकिन इन तीनों चीतों की प्राप्ति 
क्राति की प्राथमिक चीज नहीं है | वस्तुत यह क्राति 
की प्रगति के फाफी आगे की निष्पत्ति है, जिसके आधार 
पर उसकी गति काफी तेज हो जाती है । जैसा कि मैंने 
हम है विकल्प की खोज पर क्राति विचार के प्रति 
आकपण दोता है, फ़िर तत्काल प्रत्यक्ष रूप से विश्वेष कुछ 
नहीं दिखाई देने पर वह आकपण सुप्र होऊर साधारण 
जनता को उद्यसीन बना देवा है तथा विचारशील 
व्यक्तियों को न्यूटरक पोजीशन पर पहुँचाता है। 
बह क्राति विचार को स्वीकार नहीं करता है, 
डेकिन परिस्थिति का तक उसे एकदम अस्वीकार 
भी करने नहीं देता । क्रमश परिस्थिति वया 
कऋ्राति का कार्यक्रम उसे स्वीकार की ओर भोड़ता रहता 
है। जिस समय स्वीकार तथा अवीस्फार का वैल्स 
स्वीकार की ओर कुछ झफ़्ता है, ऐसे अवसर पर 
क्रातिकारी नेतृत्व जन-मानस को अपने विचार फौ 
ओर तेजी से छ्का लेने की कोशिश करता है और 
फोई मसग उपस्थित होने पर उसे आन्दोलन फा रूप 
दे देता है। इस प्रक्रिया की सफलता से नेदृत्व पर 
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विश्वास पैदा होगा है, लेकिन यह जरूरी नहों है कि 
यह विश्वास स्थायी हो । 


मैंने फ़ह्या है कि जय क्रमी क्ावि विचार से जन 
मआनस आल्ेढ़ित होता है, तब उसे समाज के अन्त 
निहित सढ़िगत विचारों के रेजिस्टेंस को झेरना पड़ता 
है |] जिस समय आहोड़न चलता है, उस समय यह 
रेजिस्टेन्स दव सा जाता है, और जनता का विश्वास 
छीडरशिप पर होता है, लेकिन जैसे ही आलोड़न दीलां 
पढ़ता है, उस समय जमता दिलाई का कारण परि 
स्थिति में न देसकर नेठत्व की असफलता है, ऐसा 
मानने लगता है। फिर जब वही नेतृत्व अज्ञत-बास 
की ऊपर बतायी हुई त्रियरिध प्रक्रिया से ऋमति विचार की 
ऊपर उठाकर तथा योग्य प्रसय॑ के अवसर को इस्तेमाल 
कर अगछी छलाग के लिए. आटोडइन का आवाहन्‌ 
करता है, तो फिर उसी पर विश्वास लौट आता है। 
गाधीजी को भी जीवन भर ऐसे द्वी चढ़ाव-उतार का 
सामना करना पड़ा था| 

मैंने कहा है कि कन्सालिडेंशन की बात हर 
आन्दोलन की भूमिका में बुनियादा आवश्यकता है। 
क्राति के इतिहास मे यह नयी टंक्निक गाधीजोकी 
महत्वपूर्ण देन है। आपने देखा है कि ग्राधीजी ने 
राष्ट्रीय स्वतन्नता-आदोलन की भूमिका में सन्‌१९२१ के 
झुरू में ही बेजवाड़ा अस्ताव में रचनात्मक काम द्वारा 
इस प्रक्रिया की बुनियाद डाली थी और आखिर वक 
इसे बुनियादी आवश्यकता के रूप मे ही मानते ठथा 
विकसित करते रहे हैं। क्राति के इतिद्ास में यह 
प्रक्रिया इतनी नयी है फ़ि राष्ट्रीय भारत मे इसको 
समझा ही नहीं । गाधीजी के सभी साथी इसे उनका 
पागल्पन द्वी मानते थे। फलस्वरूप राष्ट्र ने इस 
ऋन्‍्साल्डिशन के कायक्रम को अपनाया नहीं, जिसका 
नतीजा यद्द हुआ कि काक्वेस्ट के बाद के कन्‍्साल्डिशन 
का साश प्रयास विफल हो रहा है और पूरा राष्ट्र 
मैराश्य की दिशा में जा रद्द है। भूदान-आन्दोटन 
के सदर्म में भी हम उसी चूक को दुदर रदे हैं। 
आल्दोल्न द्वारा आये बढ़ने के खा छाथ सम्रम्र नयी 
वालीम के कन्‍्णलिड्शन की श्रक्रिय को अउृतक दमने 
नहीं अपनाया और आज मी नहीं अपना रहे हैं। पल 
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स्वरुप आन्दौलन के प्रथम आलोड़न को सस्ती होने के 
साथ-साथ हम एक प्रफार की ईज्यता का अनुमव कर 
रहे हैं । ऐसी स्थिति में आप चादे जितनी काक्वेस्ट में 
शक्ति लगाने की कोशिश करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, 
स्पोंकि आप काक्वेस्ट के लिए कोई विस' नहीं बना 
पाये हें और न इस समय कोई बाह्य परिस्थिति है । 
मह बांत मैंने आप लोगों को सन्‌ १९५८ की जनवरी 
में ही कही थी। मैंने तह्ा था क्रि अब अशतवास 
फी व्यूह-रचना करने क्री आवश्यकता है। साथ-साथ 
मैंने यह मी कहा था कि इस समय आन्दोलन के 
'टेम्पो को ऊपर उठाने का प्रयास शक्ति को श्वीण 
करनेबाला द्वीगा | अभी भी में उसी को मानता हूँ। 
अगर क्राति के सदर्भ में कन्सालिडेशन की दृष्टि से 
इम समग्र नयी तालीम का कार्यक्रम चलायें तो हमारे 
सारे कार्यक्रम को क्रान्ति के वाहन के रूप में अधिप्ठित 
किया जा सकेगा लेकिन अगर नयी ताठीम को एक 
भ्रद्नत्ति मानकर कार्यक्रम का एक विमाग बना देगें तो 
निःसदेह नयी तालीम मी सारे कार्यक्रम के साथ 
चेल्फेयर स्टेट में विलीन हो जायेगी। यही कारण 
था कि जब हिन्दुस्तानी तालीमी सघ सर्व रेबा सघ में 
विदवीन हुआ था, तो सध के नेताओं द्वारा बार्वार 
माग होने पर भी विनोबाजी नयी ताढोम समिति 
अलग से बनाना अस्वीकार ही करते रहे और 
आग्रहपूवक यही कहते रदे फ्रि पूरा सव॑ सेवा सघ हो 
नयी ताढीम समिति है। दुर्भाग्य से इसने विनोगाजी 
की बात को समझा नहीं। 


आपका कहना सही है फ़ि दुनिया के मिन्न-मिन्न 
श्टों के जोवन में अनेक बार ऐसी स्थिति आ जाती 
ई कि सरमरी और गैस-सरकारा प्रयत्न एक होफर 
राष्ट्रीय प्रयत्न बन जाता है। लेकिन यह जरूरी नहीं 
है कि एसी स्थिति में आममास्तो का विचार आध्य ही 
हो । बर्ग-निरार्रण का विचार मान्य न होते हुए भी 
राष्ट्रीय विकास के काम में सरकारी तथा गैरसरजारी 
प्रयास एक हो सकता है, एऐसटो स्थिति में राष्ट्र का 
विकास होगा, क्राति नहीं होगी | क्राति तब होगी जब 
आममास्ती की प्रक्रिपा दाय क्राति-विचार के अधिप्ठान 
का प्रयास होगा। निःसम्देद यह प्रयास मूल रूप में सरफारी 
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प्रयात से विल्कुछ मिन्न होगा ही, उससे सहकार भले 
ही होता रहे । अतः इसे स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए 
कि आममास्वी के कार्यक्रम को स्वत रूप रो तथा 
स्वतंत्र छोक-शक्ति के आघार पर क्राति की बुनियादी 
अक्ति के रूप में ही अधिष्ठित करना होगा | अगर दस 
इस उद्देश्य मे असफल होते हैं. तो वह नयी वालीम 
की असफलता नहीं होगी, वल्कि हमारी असफ्लता 
होगी और हमारे बाद दूसरे सफल होंगे । 
अभ्र--२. दूसरी वात आपने विद्वीह के बारे में 

कही है। बालिग मताधिकार के लोकतत्र में क्षैमरहित 
विद्रोइ-मावना की कल्पना की जा सकती है। डिजगस्ट 
जब 'पाजिटिव' होता है तो डिवाइस डिश्वक्ण्डेण्द 
होता है । असुतोष और असल्वीकृति (बिल ड से 'नो) 
को मैं क्रान्ति के लिए आवश्यक मानता हूँ। हमारा 
देश बाउजूद कठ-कारपानों और 'वेलफेयर स्टेट' के 
अभी सामन्तवादी युग मे है, इसलिए व्यापक विद्रोह- 
भावना के विना युग-परिवतन होने छी समावना नहीं 
है। “विद्रोह” के लिए उग्र असहयोग की प्रक्रियाए 
अनिवाय नहीं हैं, परिस्थिति-विशेष में आवश्यक भले 
ही हों। मैं मानता टू कि विद्रोइ-मावना के अभाव 
में आमभारती की प्रक्रिया या दो टिकाऊ नहों 
होगी या विकास और शिक्षण के नाम में 'स्टेटसको 
(5६90५ (00 ) को कायम रखने में मददगार 
होगी। आज के युग में क्रान्ति की प्रक्रिया शैक्षणिक 
ही होगी, यह सही है, ढेमिनि उसका व्याप्रह्मारिक 
स्वरूप आपको आमभारती का होगा यह कहना 
ठीऊ नहीं लगता । आपकी प्रक्रिया दमन-मूलक 
सरफार और झोपण-मूल्क थाजार की विघटनकारी 
शक्तियों को रोकने का बातावरण कैसे बना सकेगी ! 

| उत्तर--हा, अब आपने सही दिश्वा की ओर सकेत 
किया ई । क्षोम-रद्वित विद्वोइ-भावना अहिंसऊ क्राति का 
उद्बीधन करती हे, यह सही है। लेकिन यह समझने 
की जरूरत है ऊ्रि विद्रोह-मावना क्षौम-रहित उबर 
हो सकती है। ब्यय्स्था के प्रति जो दिद्रोह- 
भावना निर्माण होती है, वहो श्षोम-रद्वित हो सऊती 
है, और उस व्ययस्था को बदठने का मवास सपर्प-रहित 
हो रस़्ता है, क्योंकि ऐसी द्वाल्त में पिद्रोद व्यवस्था 
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. के पिछाफ होगा, न कि झोपण और निदंलन करने 
वाले के । विद्रोही को जब स्पष्ट रूंप से यह बात समझ 
मैं आ जायेगी कि शोषण तथा निदलन करनेवाला 
भी दूषित व्यवस्था का शिकार है और वह मजबूर दे, 
तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से कझणा की मावना 
पैदा होगी, न कि विद्वेपष की । शोपण करनेवाला भी 
महसूस करेगा कि इस अनर्थपूर्ण व्यवस्था को बदलने 
पर ही मुस और शाति मिल सकती है, लेकिन अगर 
विद्रोह-मावना शोषण और निर्दलन की प्रतिक्रिया 
जनित होगी तो वह क्षोम-रहित हो ही नहीं सती है, 
क्योंकि उस हालत में प्रतिक्रिया शोषण करनेवालों 
के प्रति ही होगी । फलस्वरूप विद्वोह-भावना विद्वप- 
युक्त बन जाती है, अथांत्‌ वह क्षोभपूर्ण हो जाती दे | 
इस भावना फी अभिव्यक्ति अहिंसक क्राति! मे न हो 
कर अहिंसक 'विप्छव! में होगी । 


अब प्रशन यह है क्रि विद्रोह-मावना को ध्षोभरहित 
होने मे जनता की जिस वैचारिक संदर्भ की आवश्यकता 
है, उसे कैसे पैदा किया जाय ! सघर्प-मूलक विप्लय की 
टेक्सिक आसान और सीधी है । शोपण तथा निदुलन- 
कार्य की प्रतिक्रिया फे रूप में जो दवा छुआ विद्वेप 
मौजूद रहता है, उसी को आन्दोल्नात्मक नारों से 
डभाढ़ दैना काफी होता है, लेकिन सघप-रद्वित अह्िं- 
सक क्रांति की ठेक्निक उतनी सरल नहीं। उसके 
लिए. मुप्त विद्वेप को मिटाकर था कम-से-कम उसके 
उभाड़ की ठाल कर वैचारिक भूमिका निर्माण करने 
की आवश्यकता दे। निःसदेह शैक्षणिक प्रक्रिया के 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी प्रक्रिया से यह समव नहीं दे 
और आप भी इस बात को मानते हैं। उसका व्याव- 
हारिफ स्वरूप विचार-प्रचार, विचार-शिक्षण तथा 
विचार का सगठन है”] ग्राममारती मे ये वीमों 
प्रक्रियाएँ आ जाती हैं। तीनों प्रक्रयर्एं जब ठोस 
भूमिका पर तथा निश्चित क्रमबद्ध रूप से सगठित की 
जाती हैं, तब उसे इम ग्रामभारती को सश्ञा देते रह 
और कहते हैं कि यह आन्दोलन के कन्सालिडेशन का 
पहल है तथा जब हम इन्हीं तीनों प्रक्रियाओं को 
भूदान प्रामदान आदि कार्यक्रम द्वारा व्यापक रूप से 
चलाते हैं. तब उसे हम क्रांति का आन्दोलनात्यक 
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पहद कहते हैँ । यद्यपि यह प्रक्रिया भी समग्र नयी तालीम 
यानी ग्राममारतो की ही प्रक्रिया है । केवल समझने के 
लिए, इम दो श्चब्दों का इस्तेमाल करते हैं | इसी तरह 
अहिंसऊ क्राति में काक्‍्वेस्ट और कन्साल्डिशन भी दो 
च्चीज नहीं होती है। फेवल समझने के लिए, दो शब्दों 
का इस्तेमाल किया जाता है। यद्द क्राति एक दूसरे 
के समवाय में चलती है अर्थात्‌ दोनों अन्योन्या- 
श्रित हैं | 

आपने अपने प्रइन में लोकतंत्र की बात फही है! 
आपने यह कहा है कि बाल्गि-मताधिकार के लोकतंत्र 
में क्षोमरद्वित विद्रोइ-भावना की कल्पना की जा 
सकती है ! लेकिन साथ-साथ यह भी सही कहा है कि 
यह देश अभी सामतवादी युग में है | 

केवल बालिग-मताधिझार होने से ही छोफ्तत्र 
नहीं हो जाता है। राष्ट्र में लोकतात्रिक चरित और 
मानस द्ोना चाहिए, तभी विद्रोह भावना क्षोम-रद्ित 
हो सकती है या नहीं, इसका पिचार क्रिया जा सकता 
है। आज भारत का सामाजिक चरित्र सामन्‍्तवादी 
तथा जातिवादी तलों से भरपूर है। हज़ारों वर्षों की 
विपमता, झोपण तथा निर्दलन के कारण श्रेणीगत 
और जातिगत विद्वे -भावना पुँजीमूत हो गयी है। 
यह विद्वेप इतना गहरा है कि हम चाद्दे जितनी स्प्‌्ट- 
ता के साथ व्यवस्था तथा प्रथा के विरोध में व्यापक 
विद्रोह-भावना का उद्वोधन करें, अन्तर्निहित पुंजी- 
भूत विद्वेष के कारण वह भावना व्यवस्था के खिलाफ 
जागृत द्वोने के बदले निश्चित रूप से अत्याचारी फे 
खिलाफ ही जाणश्त दोगी। यह एक बस्तुस्थिति है, 
जिस पर इस देश की अहदिसक क्रातिकारियों को विशेष 
रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है| 

इग्लेण्ड, अमेरिका जैसे लोकतातिक मूल्कों 
में जहा प्रगतिश्ीछ पूँजीवादी छोकतत्र ने सैकड़ों बर्षों 
के छोकशिक्षण के फलस्वरूप जन-मानस तथा चरित्र 
में लोकतात्रिक भावना काफी हृद तक विकसित फी 
है बहा के अद्विंसक क्राति के विचारक शायद ब्यापक 
आन्दोल्नात्मक प्रक्रिया के सद्ारे क्षोम रहित विद्रोही- 
भावना उद्योधित करने की कल्पना कर सफ़ते हैं। 

[ शेप प्रष्ट १४८ पर ] 
[ नयी ताढीम 


नयी तालीम का हार्द 


श्री शंकर राव देव 


शुरु-शिष्य को एकता 
विचार व्यवह्यर से श्रेष्ठ है। साथ ही विचार 
व्यवहार निरपेक्ष भी है। फिर भी पिचार आखिर 
आचार के कारण दी प्रतिष्ठिद होता है | आचरण के 
प्रति जो विचार उपेक्षा बरतेया वह ग्रतिष्ठित नहीं 
होगा और उस विचार के आधार पर सामाजिक 
व्यवहार सड़ा नहीं हो सकेगा। वह कची नींव जैसा 
है। उस पर पक्की इमारत कैसे सड़ी हो सकेगी १ 
बह विचार भले काव्य हो सफ्ता है, कल्पना हो सकता 
है, परन्तु जीवन की इमारत की नींव का काम नहीं 
दे सकता। इसलिए, विचार की कसौटी ही यह है कि वह 
आचार में कहाँ तक सरा उतरता है । इसके विपरीत 
जो आचार झद्ध विचार पर अधिष्ठित न हो वह भी 
हमें अपनी मजिल तक नही पहुँचा सकता हे । 
आचार को शुद्ध विचार से संचालित और नियत्रित 
होकर ही चलना होता दे। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि आज सबसे बढ़ी आवश्यकता इस बात की है 
कि विचार और आचार दोनों में मेल सघे, सामजत्य 
यढे और दोनों परस्परावलवी व पोषक हों । 
यह शिक्षण शास्त्र का अ्रक्रिया दे जिसमे शिक्षक 
कुछ सिखाता है, शिक्षार्थों कुछ खीसता हे । लेकिन 
आज शिक्षक को इस बात फी चिंता नहीं हे कि उसके 
विचारों का असर या प्रतिक्रिया शिक्षार्थी पर क्‍या हो 
रही है और शिक्षार्थों मी यह महसूस नहीं करता हे 
कि इस सिखाने में खुद का भी कुछ हाथ हो सकता 
है। आज की शिक्षा-पद्धति एकमुखी है और इसी 
का परिणाम है कि आज का शिक्षण निस्वेज और 
उपद्गवकारी बनता जा रहा है । 
शिक्षक का पिचार यदि शिक्षार्थी के व्यवहार में 
परिणत नहीं होता है, शिक्षक के विचार और शिक्षार्थी 
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के व्यवहार मे यदि मेल और समन्वय नहीं होता है 
तो यह दुर्गति बनी ही रहनेवाली है। इसलिए, 
हमारा कहना यह है कि शिक्षक को शिक्षार्थी 
भी बनना चाहिए और शिक्षार्थी को शिक्षक भी वनना 
चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी कोई भिन्न या विरोधी 
नहीं हैं। शिक्षक और शिक्षा्थी की अछ्ग-अछ्ग 
ैटेगरी' नहीं है । यह सत्य है कि शिक्षक शिभार्थी 
भी है और शिक्षार्थी शिक्षक मी दे। इसका भान 
रखकर यदि शिक्षण का काम चलाया जावा है तो 
उस शिक्षण में से तेज उत्तन्न होगा । “तिजस्विनावधी 
तमस्तु” यह उपनिषद्-वाक्य चरिताथ होगा। गीता 
में शिक्षण प्रक्रिया को स्पष्ट करनेवाे दो शब्द एं-- 
एक है परिप्रश्नेन! दूसरा ६--वोधयतः परस्परम!। 
यह परिप्रशन और यह परस्पर का बोध गुरु शिष्यों की 
एकता से ही सिद्ध हो सकेगा, अन्यथा नहीं । इस 
ओर जाने के प्रयत्न का नाम ह्वी नयी तालीम है । 
नयी ताछीम से ही सर्वोदिय-- 

आज देश्व में जितने भी रचनात्मक कार्य चलते हैं 
उन सबका रुक्ष्य क्या है ? एक शब्द में बह तो यह 
कहना होया कि स्का एफ-मान लक्ष्य स्वोदय है | 
समी रचनात्मक कार्य अपने अपने ढग से उस ओर 
बढ़ रदे हैं । फ़रि भी हमारा निश्चित मत है कि 
मयी तालीम के बिना वह लक्ष्य सिद्ध होना सभव 
नहीं है) सारे रचानात्मक कार्य नयी ताहीम के 
स्वरूप में चलें तो ही सर्वोदिय का ल्थ्ष्य रिद्ध हो 
सकेगा। नयी तालीम जिस मात्रा में कार्यानिवित होगी 
उसी मात्रा में वह लक्ष्य सिद्ध होनेवाला है और मिस 
मात्रा में नयी ताढीम को कमी रहेगी उस मात्रा में 
इम लक्ष्य से दूर रहेंगे। इसलिए यह समझ लेना 
जरूरी दे कि नयी ताठीम क्या है । 

ब 


जयी तालोम क्‍या है 


हमसे फ्ह्य कि हमारा लक्ष्य सर्वादय है [ सतादय 
इब्द इतना स्पष्ट है कि उसकी अधिक व्यास्या की 
आव*यऊता नहीं दे । हम चाहते हैं कि सरका उदय 
हो | साम्ययादी और समाजवादी आदि सभी यह बात 
मानते दैं | पर इसकी सिद्धि के लिए साथन के रूप 
में गाधीजी ने नयी तालीम टी यद विशेष है। गाघी 
जी की यह एक अयुत्तम यूझ है | वे नयी तालाम को 
जीयन की तालाम कहते थे | अफसर आज घुनियादी 
तादीम ( बेसिक एज्युवेशन ) का अर्थ किया लाता है 
कुछ मूल उद्योगों के चरिए ताढीम | इसे दी को रिदे 
शन था समयाय भी कहते हैं। 


शाधीजी ने इसे नम से मरण तक की उाहीम 
बताया था | उन की कल्पना मैं यह ताटाम चीवन 
भर अखण्ड चल्नेवाली मदी-जैसा है। गाधीजा की 
कल्पना थी फ्रि यह जीवन नदी धुनियादी ताछास के 
फ़िनारों के बीच हो कर बहनेवाला दे । 


आज 'वैेसिक शब्द बहुत चलता है क्योंकि यह 
विकास का युग है। सारे उद्योगों में बेसिक उद्योगों 
पर अधिक यल दिया जाता है। वेसिक उद्योग वे 
हैं जिमके आधार पर दूसरे उथोग चहते हैं. वैसे 
फौलद, तेड आदि। जीयन की भी कुछ वेसिक 
धआधमिक) आवश्यफताए हैं | हम बेसिक एज्युकेशन 
(बुनियादी शिक्षण) की बात करते हैं. तो इसका अर्थ 
यह है कि जावन की उन बुनियादी आवश्यकताओं की 
पूर्ति इस बुनियादी शिक्षण से करना चाइते हैं। इस 
विचार को छेकर देश में काफी चर्चा हुई, सथन चला 
यहा तर कि होगों ने बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय 
जिक्षा मान लिया दै, लेकिन नयो ताहीम का अर्थ 
सामान्यतया यद्दी क्रिया जाता दे कि यद्द शिक्षा कुछ 
मूल उदयोयों के द्वारा दी जाती है। परढ यइ अथे 
यर्यात नहीं है। इसो विचार पर कुछ गहराई से 
सोचना चादिण। 


शरीर का पालम पोषण मनुष्य और अन्य ग्राणि 
मात्र के लिए, समान है। 
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आह्वर निद्रा सब मैथुन च 
समानमेतत्‌ पयमिनेराणाम्‌ । 


जीवन जीने के >िए आहार, निद्रा आदि की 
आपश्यकता सबको है। इस आयशा की पूर्व के 
रिए मनुष्य भी प्रयज्ञ करता है, और प्राणी भी करते 
_हैं। उेफिन सठ॒ष्य के अयक्ष में और अन्य ग्ाणियों के 
प्रयत्न में एक पड़ा फर्क है। पथुओं का भूख मिटाने 
का अपना एक अम है। आज भी बही क्रम उन में 
चाल है जो दतारों वर्ष पहईे भी था / शेर बकरी को 
मारता दे और अपनी भूस मिठाता है! बड़ा मछरी 
छीटी मछठा को निगल्तो है और अपनी भूप मिटाती 
है। चील कबूतर पर हपटवा है और अपनी भूख 
मिटाता दै। मूख् मिटाने का इन सब का एक ही 
तरीका है। एक डर से भागता है, खुद फो बचाना 
चाहता है और दूसरा उस पर आक्रमण करता है, 
अपना पेट भरना चाहता दे। इसमें श्रम भी है ही | 
प्राणी भी श्रम के द्वारा ही अपना गद्दार प्राप्त करते 
हैं। लेकिन यह म्रक्रिया छीनाश्पटी को प्रक्रिया है। इसे 
जगडी कावूत कहते दैं। लेकिन आ”चय की बात है 
कि मानव-समाज में भी यही कानून आच तक चलता 
आया है. और बहुत हृद तक इसीलिए मानव-तमाज 
की स्थिति जगल की सी हां है । 


अब प्रश्न यह है कि अपना अपनी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए पट्ठ और मतुष्य यदि एक ही प्रक्रिया 
काम में ययें तो मनुष्य में और पदञ्य में फरक क्या 
है। आज फा मानव शिक्षित मानव कहलाता है। 
लेकिन मनुष्य को आज जो शिक्षण मिल रहा है वह 
सही माने में शिक्षण नहीं है । वह यदि सही शिक्षण 
होता तो मानव-समाज में जयली काबून नहीं चलता 
होता क्योंकि शिक्षण का प्रभु और पहछा काम ही 
यह है कि मनुष्य को मनुष्य बनाया जाय, मनुष्य 
समाज में पद्चओं के कानून से मिन्न काबूऩ प्रचलित 
किया जाय । आज तऊ के शिक्षण से यह महीं हो 
दावा । यह काम यदि नयी तालीम से सिद्ध नहीं होता 
है तो नयी तालीम में और बत॑मान शिक्षा-पद्धति में 
कोई फरक नहीं होगा । 

[ नयो धालोम 


स्नेह और सहकार ताढीम को कसौटी 
मनुष्य और पश्चमें फक क्या है ! उपयुक्त इलेफ 
के उत्तराध में यह फ् बताया गया है | 


धर्मा हि तेपा अधिकों विशेष 
घमेंण होना पश्ुमि समाना । 


मनुष्प को पशुओं से अलग फरनेयाली चात है 
धर्म । जा मनुष्य धर्म-दम है यह पग्चेसमान है। अपनी 
बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का जगय हु कानून 
से भिन्न काई दूसरा तराफा जब तक मनुष्य नहीं ताज 
लेता है तब तर उसक अदर निद्दित पश्ुत्र से उसे मुक्ति 
मिल्नेवाली नहीं है। मद्दामाख्त में दुर्याथन म कहा | 
जामामि धर्म न च मे प्रइृत्ति 
जानाम्यधर्म न च में निददत्ति | 


झुयोधन को दोनों यातें मादम हैं कि धर्म क्या है 
और अघर्म क्‍या है। पिर भी उसके सामने दिकत 
यह है कि धरम को जानते हुए भी उस तरफ उसका 
प्रदृत्ति नहीं होती है और अप्े का जानते हुए मी 
उससे यद् निशृत्त नहीं हो पाता है। ऐसा स्थिति केवल 
हुपाधन के सामने हा नहीं, मलुध्य-मातर के सामने 
उपस्थित द्वोता है। पय्यु के सामने धर्म-अध्म की 
समस्या कमी उपस्थित नहीं होता। शेर बकरा को 
देगता दै तुरन्त उस पर शपदता दे और ररा जाता है। 
पु आपने स्वधर्म को सहज प्रेरणा से (इन्स्टिक्टिवस्स ) 
पहचान लेता है और उसपर अमल करता है। मनुष्य 
ऐसा नहीं कर सकता है क्‍यों क्रि मनुष्य जानता है 
कि उसका धर्म स्नेह और सहऊार है। पथ को उसका 
स्वधर्म जितना सहनप्रेरणा से दाखता है उतना हा 
सहचप्रेरणा से मनुष्य को भा उसका स्वधर्म दौखता 
है| लेकिन दुयाधन की तरदइ इरेक मनुष्य को उसके 
स्वधर्म पर अम5 करने से उतके अदर जो पश्ममाव 
का अबश्यैप अभी भी ई रोऊता है । इसो प्रकार मनुष्य 
जानता है कि स्नेह और सदझार का अमाव उसके 
लिए, अधम है, लेकिन बढ्ा पद्ममाव यहा भी उस 
आअपम॑ से उसे निहल होने नहीं देता। मनुष्य के अदर 
जो स्नेहमाव, सहकार-जसि और सइमोग की भावना 
आज दै वह उसके रक्त-सबंधी स्वजनों तक ही सीमित 
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है। पर मनुष्य म फेयल सहत प्रेरणा ( इन्स्टिक्ट ) ही 
नहीं है, वहिस प्रशा ( इण्टरितेन्स ) भी है । और बह 
प्रज्ञा कहती है क्ि मनुष्य को इस स्नेह, सइकार और 
सहमौग की भायना को व्यापक करना चाहिए और 
यहा मनुष्य का धर्म है। व्यापक उनने की इस मूस 
को स्थापां बनाना शिक्षण फ्रा पहला काम है | 


स्नेह और सहकार जीयन का बुनियादी आय 
इयऊता दै यह हमने देखा । इन के अराप्रा जीयन का 
और भी बुछ भद्त्त्वपू्ण आयश्यक्ताए हैं विन्‍्दें 
प्रायमिक आउश्यकता कद्दते हैं। व हैं अन्न, बस्र, 
आवास, रक्षा और शिक्षा । 


जैसे वेधिक उद्याग पर अन्य सारे उद्योग रहें 
होत॑ हैं. उसा प्रसार बुतियादा शिला पर लायन सड़ा 
होना चाहिए, यही बुनियादी शिक्षा से अमिप्रेत है! 
अर्थात्‌ उनियादी ताछाम से अप्या है कि उससे स्मेह 
ओऔर सहकार के तरिए चयन फरो अन बस्तर आदि 
आयश्यकताओं का पूर्ति हो और व पूर्ति होने की 
प्रकिया एसा हो जिरुसे स्नेह और सहकारझृत्ति में इृद्धि 
भी हो। चंयत कुछ मूर उदयागों द्वारा अन्य विपयों 
का ज्ञान उरा देने से यह ठिद्ध नहीं होता है ! 

गाधाजा न कट्दा था ऊ्लि समझ घूश् कर कातो | 
शिक्षण म फातना एक मूट उद्योग माना गया है । 
समझ-बूस फर कातन का अर्थ कब यह नहीं है कि 
कातने का या फिसी मा उद्याग की यात्रिज जानफारी 
प्राप्त का जाय, चालक यह समझ लेना कि उद्यागों क 
द्वारा अन्न, वस्त्र आदि आउस्यकताओं की पूर्ति करने 
क साथ-साथ इस जोयन में स्नेह और सहकार-लत्ति 
कैसे बढ़े | इन इतियों को बढ़ाने की दिज्या में उदोगों 
को चलाना ही समझना-बू्नना है और यही नया 
तालीम है। 

इसके साथ-साथ एक और बात और ध्यान देने 
योग्य है । 'बमुधैय कुटुयऊम/-यह भारतीय संस्कृति की 
निष्ठा है | इसकी पहुच यहा तक है कि यह जो स्नेह 
और सहकार कौ भायना है वह मनुष्य-सम्राज या चर 
सश्ि तक ही सीमित न हो, बल्कि सारी चर-अचर 
सूष्ठि तक व्यापक दो । बुनिपादी तालीम से स्नेह और 
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सहकारबसि के व्यापक करमे और उसके आधार पर 
समाज-जीवन प्रतिष्ठित करने का अथ यह हुआ कि 
भनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते समय न 
केवल अपने समाज के साथ, अपितु सारी सृष्टि वे साथ 

स्नेह और सहकार बनाये ऱने का भी ध्यान सपना 
होगा। शिक्षण-पद्धति द्वी ऐसी हो जिससे मनुष्य या 
प्राणिजगत्‌ अपनी अच्च, बच्र आदि आवश्यकताओं 
कौ पूर्ति के छिए अचर सृष्टि से विपुर साधन-सामग्री 


है. 


लेता है वो उस अचर-सष्टि के जीवन के लिए चर- 
ख॒ष्टि को जो बुछ देना होगा बह उदारवापू्षक देने 
क्री गृत्ति मनुष्य में बनी रहे ॥ तभी सारी सृष्टि और 
मानव समान धरातल पर परस्पर भावयन्त की सकेंगे 
तथा ग्राधीजी की कल्पना के अनुसार समाजकी 
झातिपूर्ण स्थायी आर्थिक व्यवस्था ( इकानमी आफ 
परमनेन्स एण्ड पीस ) का झिद्धात नयी चालछीम से 
चरितार्थ दोगा। 
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शाधीजी के विचारों से उन देशों के जो लोग प्रभा 

बित हैं, वे इस सद्भ में विचार भी करते हैं । दाल 
में उधर से श्री हाउजर दम्पति हमारे यहां आये थे 

उन्होंने इस पहल पर काफी चर्चा को थी और उससे 
हमछोग काफी प्रभावित भी हुए थे, लेकिन हमें इस 
बात को समझना चादिए क्ि यद्यपि श्री ह्मउजर जैस 
छोकतात्रिक देश के नागरिक के लिए इस प्रकार का 
चिंतन विल्कुछ स्वरामाविक है लेकिन हमको इसे 
ग्रहण करने में काफ़ी ग्रहयाई से विचार करने की 
जरूरत है। ग्ेरी अपनी मान्यता यह है कि श्री ह्मउजर 
के विचार से प्रभावित होकर सीधे आदोलनामक 
प्रक्रिया से व्यापक रूप स विद्रोह भावना से उदबोधन 
और सगठन करने का कायक्रम उठा छेना हमारे लिए 
वस्तुत्थिति की अनभिशता का परिचायक होगा। 

हमको सो मुव्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ही क्ाति 
की मूमिका निर्माण करनो होगी ) यह सही है कि 
क्रातिकारी आंदोलन के छिए व्यापक नारों की भी 
आवश्यकता द्वोती है। लेकिन इस देश की विशिष्ट 


है 
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परिस्थिति मैं बद्द विद्रोह भावना का उद्बोधक मे होकर 
करुणा, स्नेह तथा शेस की भावना का ही मेरक होनी 
चाहिए । आज विनोबा वह्दी कर रहे हैं । 

वो हमारी क्राति की ठेक्निक चहर्विध होगी -- 

१ बतमान दूषित व्यवस्था का विश्लेषण तथा 
विकल्प के रूपए में वाहनीय व्यवस्था का ब्येपक 
विचार प्रचार तथा विचार शिक्षण । 

२ आममारती फी अ्रक्रिया द्वारा गहरे तथा 
सुब्यवस्यित शिक्षण से विद्वेष विरोधी तथा लोकताविक 
चरित्र निर्माण के साथ व्यवस्था और पद्धति से अछ 
तोप निर्माण का प्रयास ! 

३ स्नेह करुणा आदि माषनाओं फा व्यापक 
उद्बोषन । 

४ क्रमबद्ध आममारती के कार्यक्रम द्वारा वर्ग 
विद्वेष के. निरसन का प्रयास तथा सहकारी भावना 
और कार्यक्रमों का सगठन ) 

बस्तुत उपयुक्त चार्रो कार्यक्रम ग्राममारती फी 
घद्दास्दीवारी के आदर फे कायक्रम हैं । 
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ग्रामसारती की नमोवैज्ञानिकता-- 


बुनियादी शिक्षा ओर यामसेवा 
( छेपांस २) 
श्री मनमोहन चौधरी 


३ प्राप्ति प्रेरणा 

हम सर समाज के शीम परियर्तन की छुजी की 
सोज में लगे हैं। मैं नहों मानता कि फोई एफ कुजी 
ऐसी होगी जो सभी दार खोल दे | समस्याएँ नाना 
प्रकार की हैं. जिनका समाधान विभिन्न स्तरों में और 
विभिन्न सदर्मों में सोजना आवश्यक है । कई माचों 
पर किये गये कई प्रयोगों के परिणामों फा सकलम 
अतिम समाधान के निकट पहुचाने का सफल साधन 
हो सकेगा। फ्रिमी कुछ सम्रस्याएँ ऐसी हैं जो 
अत्यत प्रम॒प हैं और ऐसा लगता है कि उनके समा 
धान का विदोप प्रभाव दूसरी समस्याओं पर मी पढ़ 
सफता दै। ऐसी समस्याओं में एक-समाजतरिशान फे 
पण्डियों की भाषा में-आपि प्रेरणा ( अचीवर्मेंट 
मोटिवेशन ) है। एक बार विनोग्राजी ने इसका 
विश्लेषण निम्न शब्दों में करिपा था। मान लाजिये में 
पहाँ भगे बदन वैठा सर्दोर्में काँप रद्द हैँ। मेरी 
चादर यहाँ से इतनी थोड़ी दूर पर है कि मैं उठू और 
दो फदम चढ्दू तो वह मिल सकती है ओर मैं पल-मर 
में आराम पा सजता हू, लेकिन अपनी लापरवाही के 
कारण मैं कापठा रद्द जाता हू | यदि कोई दूसरा मुसे 
बह चांदर हाथ में पकड़ा दे तो मैं इतश होता हू । 
लैफिन मैं स्वय प्रयत्न करना नहीं चाहता । यह उदा 
इरण भारत के रुमी मामलों की स्थिति का अच्छा 
परिचायऊ है। यही हमारे अम्रत्रि-पथ का सबसे बढ़ा 
रोड़ा रद्ा है। यद्य के लेगों में कोई भी चीज़ प्रात 
करने की-उसका साधन चादे जितना समीप क्यों न 
हो-इच्छा और अमिक्रम नहीं है | 


जनशक्ति जाश्त करने के प्रयत्न का हमारा जो 
आश्य है, यह उसका एक हिस्सा है | इस शब्द को 
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अत्यत सकुचित आशय दे दिया गया है। हम ऐसा 
मान छेते ईं गोया सरकारी प्रयन और गैर सरकारी प्रयक्ष 
एक दूसरेस गिल्कुल मित्र हैं। इसमें उच्चतर प्रेरणा और 
कुछ मूल्यों का स्वीकार निद्ित दे । लेकिन यह विल्कुठ 
स्पष्ट है कि जो न्यूनतम प्रात्ति प्रेरणा मान्य हो सकती 
है उसऊा सरफारी और सावंजनिऊ दोनों क्षेत्रों में 
अमाव है। इस समस्या का अध्ययन फरनेयाठे मनो 
वैज्ञानिकों फा कहना है कि बचपन का शिक्षण बहुत 
गहराई तक इस दिखा में प्रमात डाठता है कि मनुष्य 
प्रोत्छादित हाोंगा या दबा रदेगा। बच्चे को आगे 
बढ़ने, प्रयोग करने और खतरे उठाने के रिए ध्रोत्सा 
द्त किया जा सउता है और उसी प्रकार पीछे हटने, 
भयभीत होने और सहाय सोतने और ये प्रयोगों 
के सतरों से बचकर पुरानी चीजों कौ ही मान कर 
चटठने के लिए. भी तैयार उिया जा सकता दै । 

शिक्षा शाम््रियों के सामने यद् एक समस्या है। 
साधारण स्कूरों और बुनियादी झालाओं के शिश्चित 
बालों में जो प्राति प्रेरणा दीखती है उसका मृल्या 
कन और तुलना फी जाय और देसा जाय कि बुनि- 
यादी शालाक विद्यार्थियों में वह गुण अधिक मात्रा मैं 
है या नहीं, यद ढामदायी होगा। तब इस प्रेरणा को 
आधिमाणिस जगाने और जिकल्दिल के की, योग 
शिक्षा-पद्धतियों फौ खौज करना जरूरी होगा। भारत 
के शिक्षाश्पर्तियों के लिए. यद रब से बढ़ा काम है । 

रूद्िग्रस्त द्विंदू समाज ने प्राप्तियरणा के सभी 
प्रकारों को व्यवस्थित रूप से खतम कर दिया । उसने 
अनगिनत प्रतिबर्षो के जरिये जो कि जीवन के समी 
पहुद्ओं में फेले हैं अपने को बनाये रखा हैं। उसमें 
एक प्रतिय बड़े भाई को छोठे भाई की ज्ली की तरफ 
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देसने या उससे बात करने तऊ़ से मना फरनेवाटा 
है तो एफ समद्र-याता को निषिद्ध करनेबाश है। 
इस प्रफार कट्टरपथीपन के कारण हमारा गुण विकास 
रुक गया है और दर ग्रकार का अमिक्रम नष्ट हा 
गया है । 


हमारे यद्ा परलोक़ समंधी दर्शन का काफी विकास 
और पिस्तार हुआ है ! डैनिलो डीलाई के दाब्दों म 
परलौकवाद जड़ अर्थव्यवस्था की उपत्र है जहा एक 
निश्चित अवधि के अदर सामाचिक और आर्थिक 
स्थिति में कोई परिवर्तन करने की गुजाइश नहीं है। 
इसके विपरीत यह भी सह्दी है कि एक गरत जीवन 
दर्शन से चिपके रह जाने के कारण ही भौतिक ससार 
में सोज और अन्वेषण करने की इृत्ति सतम हो गई 
जिससे तकनीकी प्रगति की ओर बढ़ना भी असमव हो 
गया । कुछ भी हो, आज की समस्या यह है कि जनता 
को उन प्रवियधों से जो उन्‍हें सदियों से वरायर दबाते 
आये हैं कैसे मुक्त किया जाय । उसका सामना करने 
का एक अपरिदाय मार्ग दे बाछ शिक्षण | ठेकिन वह 
अकेला अपने आप मे अपर्याप्त है और जबतऊ बड़े 
पैमाने पर प्रौढ्ोंको सीधा प्रभावित फरन का प्रयत्न 
नहीं किया जायगा तबतक उसे कई कड़े प्रतिरोधों का 
शिकार होता रहना पड़ेगा। 
यह काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसको संफ़ठ 
बनानिवाले किसी एक कार्यक्रम की निश्चित टकीर 
खींच देना कठिन है | हम यही कर सकेंगे कि अपने 
और दूसरों के पुराने अनुभवों का सूत पकड़ कर आगे 
प्रयोग करते जाय । हो सकता है कि दर्मे लोगों फी 
धामिक और दार्शनिक मान्यताओं का जो उन्हें पर 
छोक और मृतकाल से बाध रखती हैं, मुफाबिला 
करना पड़े, हो सकता है हमें आधुनिक विद्ञान और 
टेक्नालाजी फी विशाल समावनाओं को उन फे घर 
तक ले जाना पड़े ताकि उनकी कल्पना शक्ति बढ़ 
सके; हो सकता दे कि लोगों को छोटे-छोटे प्रयत्नों की 
और छगने के लिए, प्रौत्छाहित करना पड़े जिसको 
सफलता के कारण छुछ म्राप्त करने फ्री पेरणा की 
भूख उन मैं तेज हो । कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 
चमृचे गाव का सामना करने के बजाय अश्य-अल्ग 
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व्यक्तियों से निपटना अधिक आसान और द्वितकर 
होगा। इस अय में व्यक्ति-व्यक्ति से मिलने और 
उनके साथ चर्चा करने का श्री धारेन भाई का परम 
विल्कुल ठीऊ और छामदायी दीसता है | इसी प्रसग 
में मैं एक छोटा था विचार प्रेरक अनुभव यता दूँ। 
उड़ीसा के एजेन्सी छेत्र में आदिवासियों के पीच काम 
करनेवाले डुछ ईसाई मिश्नरी लोग हैं। उल्लेपनीय 
प्रात यह है क्लि मिशनरी लोग कांस करने गांव सें 
जाते हैं तो उसके युछ ही वर्षों के आदर उन आदि 
बासियों मे बढ़ी मात्रा मैं एफ आश्रय-जनक परिवर्तन 
स्पष्ट दीसने लगता है। छोग पहठे से अधिक निर्भीक 
बनते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, अक्षर श्ञान में 
निश्चित प्रगति करते हैं और अपने बारे में अधिक 
ध्यान देने योग्य बनते हैं। ईसाई धरम भी हिंदू धर्म 
की ही तरह कट्टर बना हुआ दे और उसमें भी कई 
नियेध और प्रतिनन्‍ध हैं। इसीट़िए, ईसाई परम 
अपनाना इस युग में कोई बहुत महत्व फी बात नहीं 
है, फिर भी मिद्चनरियों की सफ्लवा का महत्व इस 
तथ्य में है कि वे आदिवासियों के मन फो हिला सके, 
उनकी पुरानी रूढ़ियों से मुक्त कर सके। मन एक 
यार हिला दिया यया तो फिर भछे ही बह नये किसो 
कट्टर धर्म शरीर को ही अपना तारक मान रैंठे, परत 
उसमे मामूली विश्वासों की सीमा से अधिक दूर तक 
अपना बृत्त बनाने की वृत्ति पैदा होती है। तिस पर 
चूकि ईसाई धर्म के स्वीकार से आदिवासी लोग 
आधुनिक ससार में दुबारा जन्म छेते हैं । 

यह भी ध्यान देने जैसी बात है कि रचनात्मक 
कार्य छगमग उतने दी अस्से से और, उसी जनता के 
बीच चलते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से वैसा कुछ 
परिवर्दन लाने में अतफ्ल रहा | इसके कारण पोजने 
होंगे । यहा मैं उसका कारण नहीं दूँगा। फ्रि भी 
मैं दिल कड़ा करके इतना तो अनुमान फर सकूगा 
कि इस फा एक फारण यह है कि हमने अपना फाम 
अल्पकाल्कि परिणामों के लिए दी आरभ किया था 
और इसोल्ए लोगों के विश्वा्ों और इस्तानों को 
दील्य फरने की दिश्या में प्रयत्न दी नहीं किया । क्शी 
कुछ प्रयत्न हुआ भी दो तो यहुत सद॒गति से हुआ 
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सवदिय दशन ने एक और आधुनिक ससार का निपेध 
किया और दूसरी ओर अपना नींव मूतफाछ मैं 
जमायी | इस कारण स भी परपरागत उिश्यारों और 
झशानों को दीटा क्रम के यत्ताय मजबूत फरन के 
प्रयत्न का ही बढ मिस | हि 
विचार और व्यावहारिक कदम फा दूसरा मार्ग 
सत्पाप्रह के विचार से निकण्ता है ! सत्याग्रह आदो 
ल्‍न गाघा जा ने प्रारम्म रिपरा और जनता का अमि 
क्रम उन्मुक्त फरन की दिल्या म॑ वह सपल रहा। 
उसकी गति हम कापा दूर तक छे आयी और जाज 
भी एकदम सतम नहीं हो गयी है । यह महत्व की 
बात है फि सत्याग्द आदोरनों ने, ययपि उनका 
आधार अहिंसा और प्रेम है, फ़िर भी दुर्भावना 
और आक्रमणशारता को मी फाप्ा उत्तेजित कर 
दिया, शिसस जन साधारण क सनर्म सत्वाग्रह 
दु्दंग्य और दु्ब॑द्धि प्रेरित हृठपर्मिता का पर्यायराच्री 
यन गया। इसीलिए रिनोबा जी को सत्याग्रह 
सम्बन्धी गाधो ला + पहुछओं को अमायात्मऊ करार 
देना पढ़ा । अगर इस बात को गदराइ से छान-बीन 
को जाप ती पहली नतर में वद जैसी दीफता है 
सचमुच उस तरह की नहीं है। यह भी एफ तथ्य है 
कि सवतनता क तुरन्त पश्चात्‌ और अप तक भारत 
में अशेजों के प्रति द्वेप या हुर्भावना सयंधा सतम 
हो गयी है । 
यह बस्तुस्थिति आधुनिक मनोवैज्ञानिक निष्फ्षों 
के साथ भला प्रकार सुसयत है। मनोरोगों के उप 
चारों की यद खोत हे कि जद्य प्ोष, छेप आदि 
नकारात्मक भावनाओं को मिटा दिया जाता है और 
बादर आने नहीं दिया जाता है तब उसक साथ और 
उसके वाद प्रेम, सहयोग, करुणा आदि भावामक 
भावानाएँ भी मिट जाती हैं | एग्वे समय तक इस 
प्रकार भावनाएँ दवायी जाय तो इससे मानधिक और 
शारारिक शक्ति का हास हो जाता है तथा अपने 
आसपास के वातावरण के प्रति रुचि नहीं रह जाती 
और जड़तापूर्ण निष्कियता आ जाती है। 
जय नकारात्मक ( निगेढिव ) भावनाओं को 
बाहर निकलने और खत्म होने दिया जाता है तमी 
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विधायक (पराजिटिय ) मात्रमाए जगेंगा और 
बाहर आयेगा तथा ब्याक्त के कामों को प्रभावित 
फरेंगी। यह जा अपरुद नऊारात्मक मायनाओं के 
विरेचा का फाम है इससे व्यक्तियों म अपने आस 
पास क मामलों में रुचि लेने की घृत्ति सतबूत होता 
है और उनकी मानसिक और शारारिक शकि भी 
बनी रहती ई। 

इसऊा अर्थ यह हि श्राप्ति प्रेरणा के अभाय का 
कारण भायनामक भाई वयपन के शिक्षण और 
सास्‍्दृतिफ सदर्भ म ता है हा । अप्रेजों के प्रति हमारे 
मन में ला विराधा भा था बह इस भायनात्मझ 
उल्श्नन का हवा एक अग था | प्रयक् व्यक्ति का अपने 
परियार के साथ जो सयध है, सामात्रिक समधों में 
उसऊी जा भेणी है, उसरी जो आर्थिक अय्स्था है 
इन सब म॑ उसके ऊपर 5ई दबाव ६। और इसी 
तरद और भां फइ मामतों में उसका उश्झों और 
प्रतिग्षों का दायरा पहुत बड़ा है । स्ांदय-कार्यकर्ता 
फे लिए यह अपने जाप मे एक समस्या है फ्रि लोगों 
फक मनमें जा भायनाए हैं उद्ध किस तरह पोखा जाय । 
समय हे फ्रि_ इसक रिए, बुछ हृद तके सत्याग्रह का 
नऊारात्मकु फदम मी उठाना पड़े । 


आचाय राममूर्ति ने इस तथ्य की और ष्यान 
खींचा दे कि भूमि उितरण से जैसा अप थी उस 
मात्रा में भूस्वामियों के श्रति लोगों के मन में सब 
भावना निर्माण नहीं हा सका उल्टे नो भूमिद्दान ये 
उन क मनम दाताओं क प्रति दुभायना, दवप और 
गैरजिम्मेदारी का भायना दा बढ़ा है । यह जो शोच 
नीय अनुभव प्रतक्ष है यह भा मनोवैज्ञनिक सिदातों 
से मिलता हुआ ही है| 


भूमिहानों को इतना दय़ाया गया था और 
उनकी सद्दी भावना को व्यक्त होने नहीं दिया गया 
था कि ज्यों ही उन को मूमि का छोटा सा इऊडा 
मिल जाता है तयों हो व अनुभव करने लगते हैं कि 
अब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गयी, थे अब पुराने 
उन मालिकों के अधीन महों रहे और अपनी सावना 
और इच्छा थक्त करने क लिए स्वत हुए: हैं। 
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दासता के कारण जिसे एक शिष्टाचार के रूप मैं 
भूषित किया गया था, जा हुर्माचना और छेप दवे 
हुए थे वे अब उदण्डता के साथ प्रकट होने छगे हैं । 
ग्राम-सेबक के सामने यद्ध एफ़ समस्या है कि इस 
पहलू फा शीघ्र से शीघ्र इल फरने का सौम्यतर साघन 
सोजे। समबतो यह हल यह हो सकता है फ़ि ऐसे 
लेगों को माम-सभाओं में बेलाग अपनी भावना ठग 
लमे का मौका दिया जाय अथवा कार्यकर्ता स्व्य एऊ 
मनोवैज्ञानिक की भाति उन के सारे मावनात्मक 
विस्फोटों फो अपने ऊपर झेले और जहर स्वय पी छे। 


इस प्रकार कार्यकर्ता का पहला काम यह होगा 
कि आरमीण जनता के अदर छिपे हुए. विद्वेप और 
विरोधों को ऊपरी सतद्व पर छाया जाथ और उन्हें 
बद्छा जाय ताकि सहकारढइृत्ति, सदूभावना और 
तेजस्वी क्रियाशीलता प्रकट हो सके 


४ अधिकारवाद को परंपरा 

ग्राम-समाज में और भी कई असतोप और 
विसगविया दृष्ोचर द्वोती हैं। उन में अधिकतर 
सामार्जिक सगठन की अधिकारवादो व्यवस्था की 
उपज हैं। यह अधिफारबादी व्यवस्था समाज के सभी 
स्तरों पर छायी हुई हे और उ सकी जढ़ परिवार-सस्था 
में दी निहित है। पिता घर के प्रमुख के नाते घर मे 
सर्वोच माना जाता है और पत्नी या बच्चों को कोई 
आवाज उसके सिलाफ नहीं उठ सकती | बच्चों को 
माता-पिता की उ्रत्येक्त बाद लू किये बिना माननों 
होती है और उन के बारे में सब कुछ भाजाप ही 
निणय करनेवाले होते हैं । विवाइ निश्चित करते समय 
भी माता पिता ही निर्णय छेते हेँ। लड़कियों से तो 
सलाइ बिलकुल ही नहीं ली जाती, बल्कि अधिरुतर 

लड़कों से भी नहीं ली जाती है । 
सामतवादो उमाज फा सगठन भी इसी नमूने 
पर छुआ था जहां याव का सेता, क्षेत्र का मुखिया, 
राजा या महाराजा को सर्वोच्च स्थान प्रास था । ह्ृ्म 
से सामतवादी स्वामियों को उस उच्च स्थान से गिरा त्तो 
दिया, छेकिन उन्होंने जिस अधिकारवाद का नमूना, 
जो आदतें और जो मनोइत्ति पैदा की थी, उन को 
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नहीं मिटा पाये। परिवार फा अधिकाखादी स्वमाव 
अमी बदला नहीं है। बाल्य काल में जो स्वभाव बन 
जाता है उसका प्रमाव छबे समय तक, ब्यत्ति के प्रौढ़ 
जीवन में भी, उसके ध्यवद्वारों को आकार देता रहता 
है। उसकी जिम्मेदारी की भावना और निर्णायक 
शक्ति अविकसित रह जाती दे और वह हमेशा किसी 
न झ्िसी बाहरी प्रमाण का सहारा सोजता रहवा है 
जिस पर वह निर्भर रह सके अर्थात्‌ वद ऐसे किसी 
आदमी की तल में रहता है जो उसके पिता का स्थान 
ले सके और रास्ता दिसा सके। ऐसा घ्यक्ति फोई 
राजनीतिक नेता द्वो सऊता है, आध्यात्मिक गुर हो 
सकता है, या सगठन फा कोई शक्शाढो व्यक्ति हों 
सकता है) उसका विवेक इतना आवरिक बन जाता 
है कि वह जो कुछ करता है और जो नहीं भी फरता 
है सब उसके माता पिता या जिसको बह माता पिता 
के समान मानता है उन के निर्देश फे अयुसार दी 
करता है या नहीं करता है। इसीलिए उसके कुछ 
करने या न करने के पीछे उसकी दलील यह रहती है 
कि मैं यह न करू, या यह करूं तो अमुक नाखुश 
होंगे। इस प्रकार वह अपना समर्पण जहा किसी न 
किसी प्रमाणीमूत व्यक्ति के हार्थों कर देता है पहा 
साथ ही वह बड़ा विद्रोद्दी भी हीता है और उसके 
कारण वह दुदमनीय बन जाता दै। वह किसी भी 
सुझाव को अपने पर एक बोस था दशाव सा अतुमब 
करता है और उसे पक देने की मनोइत्ति उसकी बनी 
रहती है। अपने बचपन के दी चार साथियों के 
अठावा और किसी फे साथ समानता की भूमिका 
में मिलने जुलने फा उसे कुछ मी अनुभव महीं रहता। 
पुराने समाज के अदर उसके लिए अत्येक व्यक्ति 
प्रमाण फो दृष्टि से या तो बड़ा होगा या छोटा। अपने 
बड़ों की आलोचना करने फी उस में क्षमता ही नहीं 
रहती सिवाय इसके कि किसी सवेग फे प्रभाव में बढ़ 
ऐसा कर बैठे । 
उसके व्यक्तित्व फी यह गठन किसी भी परिवतन 
के प्रति उसे मीझ और सशयशील बना देती है और 
बह अपने अम्यस्त जीवन क्रम से चिपके रहमाया 
बहुमत को मान फर चलना पद फरता है | विशिष्ट 
( नयी घालीम " 


परिस्थितियों में बह अपने प्रमाणोमूत व्यक्ति या वस्तु 
को बदल सकता है, लेकिन वह हमेशा सुरक्षा की, 
निर्णीत मूल्यों और व्यावह्मरिक पद्धतियों की सोज 
फरेगा मिसका बह आसानी के साथ अनुसरण कर 
सफे। अग्सर हम ऐसे कई स्क्तियों के सम्पर में 
आते हैं जो प्रत्यक्ष: आत्यतिक रूप में व्यक्तिवादी 
होते हैं, अतिवादी होते हैं, जौर वे अपने साथ क्रिसी 
को खींच कर नहीं ले चछ सकते, अपनी राह अकेले 
खलते रहते हैं| लेकिन बास्तय में जो सिसो के हाथों 
अपना समर्पण कर देते हैं उनसे क्रिखी मात्रा में ये 
कम परायठयी नहीं हैं और उन छोगों की मनाजत्ति 
की ही तरह ये भी बड़े कट्र होते हैं। जिन्होंने एक 
भाहरी-प्रमाण को अपनाने के बजाय अपनी ही एक 
ऋट्टर पद्धति कायम कर ली होतो है जिसमें अपनी 
सुरक्षा महयूस क्सते ६ । 


यह एक प्रतिदिन का दुःखद अनुमव है हि 
इमारे उद्यृष्ट कार्यकर्ता मी आपस में सहयोग करने 
मैं असमर्थ व्यक्ति में किसी ओर बडक जाने का बृत्ति 
हीती है । प्रत्येक व्यक्ति किसी एक नेता या गुरु के 
प्रति अफेले-अकेले अपनी निष्ठा रसता है, छेक़िन उन 
लोगों फ बीच कुछ मी आपसी नावा नहीं रहता। 
इसके साथ हर एक यह भी प्रयत्न करता है कि वह 
स्वय थड़ा बने, गुढ बने और अपने इृ्दंगिदं कुछ अनु- 
यायियों और शिफ्योंक़ों जुटाठे या उसको इससे भी 
समाधान हो समता है कि वह किसी रुस्था का कार्यवाइक 
बने और अपने अधान बुछ कार्यकर्ताओं को नौकरों के 
रूप में आदेश दिया करें। 


अरुसर कार्यक्ताओं की यह शिकायत रहती है 
कि गाँव के लोग उनकी सलाह मानते नहीं हैं। प्रारम 
में वे लोग बड़े उत्सादी ये, चाइते ये कि उनके गाँव 
मे कोई केंद्र खुले, शायद उसके लिए कुछ म्‌मि, पैसा 
और खाधन-सामग्री मी दी | लेकिन आज वहाँ काय 
कर्ता है, बह लोगों से कुछ फरने को कहता है, पर 
वे यय्पि मप्नता पूर्वक हाँ तो मर लेते हैं, पर उनके 
मुझ्ावों पर अमछ नहीं करते। इम भी अच्छे भले 
लोगों से शिकायत भुनते हैं कि इन दिनों हमारे समाज 
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में अनुशासन टूट रहा है| हर एक की अपनी-अपनी 
डफ़्ली बजने लगी है, कोई ऊफ़िी की बात मानने या 
मुनने को तैयार ही नहीं है । 

ये दोनों शिक्रायर्ते एक ही परित्यिति के दो 
पहलू हैं। प्राचीन फाल में कुछ प्रतिष्ठित जातियाँ और 
परिवार थे जिनकी बात गाँत भर में वेदवाक्य की 
बरह थी। व्यवहार के नियम भी ऐसे कढ़े थे जि 
उनऊा उल्डधन करने फ्री वात होई सोच मी नहीं 
सस्ता था। आर बदले हुए बाहरी बाताररण के 
परिणाम-स्वरूप वह कट्धर स्थिति टूट रह्दी है। सोदिय- 
कार्यकर्ता भी आज बस्तुतः उसी पुरानी परित्यिति को 
ही चाद करने के फ्रिऊ में है कि लोग उस पुराने 
धार्मिक, सामाजिऊ और राजनीतिक नेतृत्व के स्थान 
पर इसकी बात को प्रमाण साने । 


लोग भी अपने ऊपर डिसी न जिसी का अधिरार 
रहने देने के आदी हो गये हैं और सपोदय-कार्यकर्ता 
को उस स्थान पर रिठाना चाहते हैं। तय फार्यर्स्वा 
अपने फो उस पुराने नेतृत्व के तिरोध की सी स्थिति 
में पाता है। यदि वहाँ कोई विरोप या रुप ने भी 
हो, तथ भी कार्यकर्ता उन छोगों करी वह भ्रद्धा अपने 
लिए प्रात्त करे जो वे होग अपने परंपरागत प्रमाण 
मूत व्यक्तियों को देवे आये ये, आसान नहीं है 
क्योंकि पिश्यात करके चलने की उनकी पुरानी 
आदतों का उिश्लेपण परप्रागत ठग से ही कोई करे 
और उन की अम्पस्त प्रणालियों से फरे तमी उन्हें दूर 
किया जा सऊता है। पर उन आदतों को नये परिब- 
तेनों से बड़ा भय्र लगता है । 


कायकर्ता अपने अधिकारवाद का श्रम्माव छोगों 
पर जमाने के ल्ए जो जो पद्धतियाँ अपनाते हैं वे भी 
पिशिष्ट प्रकार की होती हैं । वे अपने कपड़ों का ठग 
बदल्गे, साने-पीने की आदतें यदलेगे, उपवात करेंगे 
और इस अकार अपने अपने दग की साधनाएं करेंगे | 
इस प्रकार लोगों से ये अपेक्षाएँ रखते हैं कि लोग 
जदूगरों, साधुओं आदि के प्रति जो आदर रपते हैं 
वह इन्हें प्रा्त हो जाय । कुछ और कार्यकर्ता सरकारी 
सहायता की रकम अपने नियनण मैं रख छेते हैं ताकि 
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सरफार को हमारी नेक सलाहू-- 


अच्छी नीयत-के साथ सही हिकमत चाहिए 
राममूति के 


अगर हमारे देश में नागरिक दक्ति संगठित होतो 
ता इस राष्ट्रीय सकट के समय जो ऋई काम सरकार की 
ओर से हो रहे हैं वे नागरिकों की ओर से होते । रुपया 
या सोना इकट्ठा करना रक्तदान, जतता में प्रचार, सडक 
और पुल आदि की रक्षा तथा स्थानीय सुरक्षान्समितियो 
का संगठन आदि ऐसे काम है जो गैर-सरकारी घज्त से 
हो सकते हैं और होन चाहिए ॥ लेकिन कई कारणों से 
ऐसा नही हो पा रहा है। गाव ओर जिले क स्तर पर 
सरकार और गर-सरकारों लोगो का केवल इतना मेछ 
दिलाई देता है कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने 
सुरक्षा समितिया में कुछ 'अमुख” छोगों को नामजद 
कर दिया है। इन प्रमुश्त छोगों में ज्यादा लोग शासक- 
द| के है, कुछ विरोधी दलो के हैं और इने पिने ऐसे भी 
हैं जो प' मुफ्त नागरिक है। देहात में जो भी काम हो 
रहा हूँ वह सब पचायतों के द्वात। लड़िन हर जगह 
प्रेरणा और नेतृत्व सरकारी अधिकारियों का है, वे ही 
समितियों वे उपसमितियों के अध्यक्ष या सयोजक हैं। 
इन समितियों का मुख्य काम इतना ही है कि वे ऊपर 
के आदेशों के पाठन म या चदे आदि के हट्ष्यावा की 
प्राप्ति में स्थानीय अधिकारियों वी सहायता करें। 
यह सही है कि चोनी आक्रमण के कारण दैद्य में 
जो एकता भोौर उत्साह पदा हुआ हैं उसे छकर लाग 
बहुत कुछ करने को तैयार है, और कर रहे है, लेकिन 
गहँ भी आसानी से समझा जा सकता हैँ कि कुछ छोगा 
को अपन पोछ-पीछ चछा कर सरकारी अबिकारी उस 
खेत्त, टिकाऊ, व्यापक नागरिक-दक्ति का सयठन नहो कर 
सकते जिसका देश को शाति रक्षा, उत्तादववूद्धि और 
निर्माण के लिए आवश्यकता ह। कुछ नागरिकों का 
'पहपोग” ओर सब नागरिकों की ध्गठित श्रक्ति--दोनो 
म बहुत अतर है । आज संगठित नागरिक-शक्षति के 
बिना न स्वतवदा की रक्षा समव है, न छोकतत्र का 
विकास सभव है, और न निर्माण स्मव हू्‌। इसलिए 
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जिस युद्धस्तर पर सैनिकनशकित को विकसित किया 
जा रहा है उसी स्तर पर नागरिकड्ाक्ति को भो 
सपठित करने की कोशिश होगी चाहिए । हमारी 
दृष्टि में वास्तविक 'प्तिविल #फेस्स! का अर्थ हो है 
नागरिक शक्ति का सगठन । 

सही नीयत सही हिकमत को गारण्टी नही हैं। नीयत 
के सही होते हुए भी काम की हिकमत गलत हो सकती 
है, और दोनो सही हो फ़िर भी जरूरी हिम्मत के अमाव 
में काम विगड सडता हैं ॥ इसलिए हमें दुरत यह सोचना 
चाहिए कि नागरिक झक्ति संगठित करने को दृष्टि से 
हमारे ढग में कहाँ कमी है ओर वह कैसे दूर हो सकती 
है। हम इस सबंध में अपने अनुभव के आधार पर 
मुहय रूप मे मौचे छिखो बातो को ओर ध्याव आकषित 
करना चाहते हैं -- 

(१) स्थानीय समितियों की जिस तरह रचना हुई 
है. उसमें प्रधानवा अफसरों फी है और "नेता! उनके 
साथी हैं। जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है वह कही 
अपना स्थाव नहों देखती प्विवाय इसके कि जब लोग 
उमके पास पढुँचें तो वह चंदा या खून दे दे। वात 
कुछ ऐसप्ती है कि पिछते पद्रह वर्षों में हमारे देश के 
नाग्रिकन्जीवब का जिस तरह विकास हुआ है उम्रके 
कारण जनता को नजर म अफप्तर भय या दुराव तथा 
नता विरस्कार या अविश्वास का पात्र बने गया हैं। इस 
सकटकी स्थिति के कारण यह भावना कुछ दव जरूर गयी 
है, लक्षिन बिलकुछ दुर हो गयो हो एसा बात नही है। ये 
छोय जनता म॑ उत्सग की श्रेरणा नदहों भर सकते। 
समिविया को रचना में होता यह चाहिए कि अथर झहर 
को समिति बनानी है तो हर महल्ले या वाड के हर 
परिवारसे एक-एक बालिग-वार्ड-समा' में इकट्ठाहो और 
य बाहिग एक राय हो कर-बुनाव म हो-तीद या पंच 
ब्यक्तियो की वाई-समिति' बनाएँ जिसका एक सयोगक 
हो और विभिन्‍न काम्ो के लिए वाड-समिति को उप 
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रामितियाँ बनायी जायें, शिन मै क्र्ग-अछग सयोजव' 
हो । इस तरह हर याद वे सयोजवों पो छेवर निंगर- 
समिति' वो जो आवश्यक्तानुतार अय सख्गरी ओर 
गैर सरवारी 'प्रमुस व्यक्तियों वो “वो आप्ट' कर से 
या उन में से कुछ वो अपनी थैस्यों में “स्थायी रूप से! 
आमप्रित पर लिया करे । इस तरह बनी हुई “नगर- 
समिति” नागरिकों का दिश्वासा प्राप्त पर सकेगो 
और उहेँ त्याग और उत्पर्ग वे लिए प्रेरित कर सवेगी 
ओर हर व्यफित यह महसूस्र करेगा कि देश की रक्षा और 
निर्माण में उसे केवल आदेश का पालन नहों करना हैं 
बलि अपने आशभक्रम से निर्णय करना है, और अपने 
निर्णय पे घाम वरना हैँ ॥ 
इसी तरह ग्राम-्समितियों की भी रचना होनी 
चाहिए-हर ठोले के लिए अलग-अलग, ओर पूरे गाद वे 
शामिलित । टोले वे हर परिवार से एक बालिग को लेबर 
“टोहा-सभा! बनायी जाय जिसका एक सयोजत हो। 'टोला 
सभा'--अगर गाव छेष्टा हो तो सीधे प्राम-सभा बने 
सही है-इकट्टा हो कर तीन मा पाँच की 'ठोला-समिति! 
बनाये जो अपने सयोजक के नेतृत्व में ठोला-समा के 
निर्णयो को कार्यान्वित करने वी जिम्मेदारी छे । टोले में 
रहनेवाले १६ से ४५ पाल तक के सब पुष्प-जहाँ समद 
हो स्थ्रियाँ भी-स्वेच्छा से अपना नाम देकर 'टोला सेना! 
बनायें और सगठित ढंग से काम करें । इस तरह हर 
*टोला-सभा” के सयोजक को छेकर ओर पचायत, 
को आपरेटिव और रकूछ के कुछ लोगो को तथा बाय 
५मुर्शा ओोगों को परामिछ करके प्राम-्सभा बच । यह 
ग्राम सभा लगभग ११ सदस्यों को प्राम-समिति” बनाये 
जिसमें अन्य लोग मी रहें लेकिन टोला समितियों के 
सायोजक अवश्य रहें। हर टोलछा-सेना को मिलाकर 
* ग्राम सेना'” कहलाये ॥ कई ऐसे गाव भी हो सबते है 
जिनमें रो।छा+एणय्लो, दो झहणत न हो, और एक णएय 
पूरे गांव का संगठन काफी हो । मुख्य बात यह है 
कि बालिगो की आम सभा समय-समय पर मिले, और 
नीति तय करे जिसका वार्यावयन एक छोटी समिति के 
नतृत्व म ग्राम-सेना के द्वारा हो। ऐसा करत से ही अधिक 
से मधिक बाज्षिगों में अमिक्रम और निर्णय को छाक़िति 
जयेगी जो छोक-शवित की बुनियाद होगी । जरूरत इस 
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बात पी है दि हर जगह इस सकटे वा मुकायिटों करने 
दे हिए नया, स्मावन, विश्वास-यात्र नेतृस्द पेश हो, 
वही, किसी प्रवार पा हठ या विरोध न रहे । विगी को 
पर्दे, जाति, घठ, श्रषिद्रार या ग्रस्वां वे वारण ने 
प्रमुपता मिले और न दुराव । हमें मये सिरे से कोशिश 
करनी है कि राष्ट्रीय जीवन में ऐसे अधिकारियों और 
मागरिवों का जिनमें दमान्दारी, लगन और सेवा मावनता 
तो है छेकिन कोई 'उपाधि' नही है, बद्र बढ़े और वे 
सामने आने को प्रोत्साहित हों ) इसके लिए बते बनाये 
नेताओं, दर्लो और संस्थाओं से परे जाकर जनेता-जनादन 
को संबोधित करना पढ़ेगा । अगर ऐसा नहीं होगा 
तो जनता अपने को उपेक्षित महसूम करेगी । उपेक्षा से 
छोग अयमतस्क हो जायेंगे, फिर मन में खटास आयेगी 
और खटठास से असहवार थो वुत्ति पैदा होगीओऔर 
आज जो त्याग दिखाई देता है उसका रधान अविरवास 
और स्वार्च ले छेगा । 


(२) छोटा किसान, मजदूर, हरिजन, आदियासी तथा 
इसी तरह के दूसरे छोग जिन यो संख्या अपने देश में 
फरोडों करोड़ है अज भी स्वतश्नता की भूमिका में इस 
सक्ट का अर्थ नही समझ रहे है। उनके जीवन में यो हो 
इतना सकट रहता है ओर हमेशा से रहा है कि वडा से बड़ा 
सकट भी उनके लिए नया नहीं रह गया है। एम छोगो 
में सक्रिय देश प्रेम जगाने का बया उपाग है ? इन्ही के 
पास देश वी श्रम शक्ति है, और अगर इनके मनमें सक्रिय 
देश प्रेम न हो तो परिणाम बया होगा, इछकी कल्पना 
भासाती से की जा सकती है। यही वह समुदाय है जिसमें 
* मुक्ति-सेना” का जादू भी फाम्म करता है। देश की 
सुरक्षा को दृष्टि से इस विशाल जन-समुदाय को रोटी 
और इज्जत देने के प्रशन को “ डिफेस मेजर” मातना 
चाहिए । भूमि, धघा, शिक्षा, मकान भौर स्वास्थ्य, ये इस 
समुदाय की जावश्यक्तताएँ हूँ जिनकी पूति दे उपाय शल्लाक 
होने चाहिएँ। गाँव की पचायन, ग्राम-सभा और बठाव को 
यह जिम्मेदारी अपने उपर लेनी चाहिए ओर निर्धारित 
अवधि के भीतर इसे पूरा करना चाहिए) अपने भीवर 
के क्षयाय फो मिटा कर ही हम बाहर के आयाय का 
सकल प्रतिवार कर सकते हैं। यह भावना गाँव गाँव, 
दाहर शहर म पैलनी चाहिए। 
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(३) युद्ध के लिए घन इकट्ठा करने में भी भूलें हो 
रहो है। इनकम टैक्स अफसर, सेल्स टैक्स अफसर या 
इबसाइज इन्स्पेज्टर द्वारा चदा वसूछ करना गलत है । 
डरा धमका कर धंदा वसूल करना या रूद्ष्याक पूरा 
करने को उतावली में कुछ “बडी मछलियो” को पकड 
कर काम चला लेने का एरिणाम अच्छा नहीं होगा। 
इस काम में दबाव या भय का स्थान तो बिलकुल है ही 
नहीं, ओर चंदे के लिए भी कुछ चुनें हुए छोगों के पास 
मही घर-घर जाना चाहिए। देश के लिए त्याग करने 
के आनद से कोई भी बचित पधो रहे ? 

चदा वसूल करने के अभियान में नेतृत्व नागरिक का 
हो और सरकारी अधिकारी उसत्रा सहयोगो हो, ओर 
अगर अधिकारी इस काम में आगे बढे तो वह नागरिको 
के दोच नागरिक की हैसियत लेकर जाय, सरकारी 
रोब-दाव लेकर नहीं । कुछ मधिकारी ऐसे हैं जो खूडी के 
साथ जनता फा प्रेम प्राप्त कर रहे है, लेकिन बाकी अपने 

गलत तरीको से दुराव वी नयी दीवार खड़ी कर रहे हैं। 
खदे की बाफायदा रसीद दी जानी चाहिएं और उसका 
हिसाव-क्ताव अधिकारियों के ही पास रहना चाहिए | 

पंचायतों को भी चदा बसु करने का काम सौंपना 
होऊ नहों है॥ बहुत कम गाव ऐसे हैं जिनमें पचायतें 
दहवदो ओर झगड़ का कारण न बनी हो । ऐसो हालत 
में दे पूरे गाव का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकतीं और 
व्यापक लोक-दक्ति का माध्यम नहों बन सकती। 
बोई भी तन्न जो काबून और पार्टी को शक्ति पर सडा 
है यह काम नहीं कर सकता | इन कक के लिए हमें 
निर्दीय ग्रामनमभाओं और ग्राम-समितियों फा हो सहारा 
छहेना चाहिए। 


(४) जब हम केवल कुछ चुने हुए लोगो को प्राय 
मित्रता देते हैं तो व बाद वो किसी न किसी तरह हमारी 
बेदसी और अपन पद या स्वान का अनुचित लाम उठान 


शो कोशिप करते हैं । ठीकेदार या व्यापारी ज्यादा चंदा 
देवर मुनाफा ऐेरी का तरेकाएँ सोचत हैँ। आज इस 
बात वी बहुत बड़ी जरूरत हैं कि स्वार्षी अधिकारों, 
स्वार्थी व्यापारी और स्वार्यों नवा का गृट ने बनने दिया 
पाय। अगर जाह जगह इस तरह वे गुट बन गये-- 
और अंगर हमार काम वरने के ठग में सुघार न हुआ तो 
दीघ धन जायगे--तो निरिचचत रूप से हमार नागरिक 
मोर्चे में बडो चौड़ी दरार पड़ेगो जिसे दाद से मरना 
असमप नहीं तो अत्यन्त कठिन अवरप होगा | 


दिसम्बर, ६२ ] 


(५) वाजारो के लिए हर जगह विजिलेन्स समितियाँ 
होनी चाहिए । एक ओर तो नयगर-्समितिया और प्राम* 
समतिया यह काम करें और दूसरी ओर अनाज, कपड़ा, 
दवा, नमक मिट्टी के तेल, सीमेण्ट और कागज आदि के 
व्यापारी अपनी ओर से भी समितिया बनायें जो मुनाफा- 
खोरी न होने दे । वई बार वाजार में गड़वड़ो अधि- 
कारियो के गछत निर्णय के कारण पैदा हो जाती है। 
ऐसा वातावरण बने कि किसी अधिकारी था व्यापारी 
को गलत काम करने का साहस न हो । 

१६) हर ग्राम-सैतिक या नगर संनिक अपने पड़ोस के 
दस या पद्रहु परिकरो वी सेवा की जिस्मेदारों विशेष 


रूप से छे । उसका यह काम होगा कि वह इन परिवारों 
को आश्वस्त रखे, देखें कि उतका बाजार में शोपण न 


हो उन पर कीई जोर-जुल्म न हो और वे बेकारी या 
दोमारो आदि के शिकार न होने पा्यें। गरोबो, कमजोरो, 
या जो आज तक उपेधितर और तिरस्क्ृप हैं उनकी ओर 
अब तत्परता पूर्वक ध्यान जावा चाहिए । 

(७) अगर सरकार ओर जनता को राष्ट्रीय सकट 
में एक साथ मिलकर चलता है तो आवश्यक हैं कि 
सरकारी कार्पाठयो की सफाई हो--अ्रष्टाचार से, 
टालमदोल से, प्रमाई और अनास्था से । इसके बिना 
राष्ट्र का चरित्र ऊपर नहीं उठेया और चरित्र बिना 
शक्ति कहा से आयेगी ?े 

हमारा यह रुपाठ हैं कि अगर इन बातो का ध्यान 
रखा जायगा तो सरवार की सुरक्षा सवधो जो भो योज- 
नाए हांगी व अच्छी तरह चलेंगी और सबसे वी बात 
हो यह होगो कि घाति रक्षा, उत्पादन वृद्धि ओर निर्माण 
से सदघ रखनतव्राल सरकार के कई काम जनता को 
सहकार शव्ितर उठा छेगो और सरक्तार की शक्ित प्रत्यक्ष 
हप स सुरक्षा के काम्रा के लिए बच जायगी | टेडिन यह 
तब होगा जब सरकार यह सोचेगी कि नागरिक शक्ति 
बा संगठन एक शैसपिक प्रक्रिया है, यह काम अधिकारी 
के बादेटा या नव्रा के उपदेश से नहीं हो सका | इसी 
लिए यद आवश्यक है कि हर जगह कुछ जागरूक, 
निःपृद निष्पक्त और निर्मीत व्यक्ति निकले जो जनता 
ओर सरकार दारनों के सामम सत्य! रख धरे और जो 
दोनो के बोच * पु ” वन सकें । यह सवद नया हैं, इस« 
टिए इसका मुकाविरा करत के तरीरे भा नये होने 
चाहिए । -शाममूर्ति 

[ १९७ 


सपुदाय की समस्याएं ओर हमारी कार्य-पदधति 

[ निर्माण कार्य में हमे कार्यकर्ताओं को जिन परिस्थितियों का सामया फरना पढ़ता है बढी 
परिस्थिति ससार भर के सारे देशों की दै। उस परिस्थिति के सुधार का उपाय छोस्-तवात्मक प्रक्रिया 
से सोजने की दिशा में विदेशों म॑ भी नाना प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं । टोग अपनी समस्‍्याओं 
का समाधान खुद मिठ कर सोजें, विचार और कार्य दोनों में समुदाय फा शतक्ति समिर्ितव रूए 
से काम फरे यह लोकतत का एफ बुनियादी तत्व है। अमरीका के एक राज्य-पार्टा रिकाजक 
कार्यक्रदाओं को हस अक्रिया के जा भठमव आये ई उनका एक अथ्य जो उनेत्का न 'दि ए्रोच ढ़ 
फम्युनिटी प्राब्लेम्स! के नाम से प्रकाशित किया है उसका अनुवाद यदा दिया जा रहा है। स० || 


भाग १ 
टोली-सगठक का काम 


टोली-सगठक ऐसा व्यक्ति है जो कई समुदायों से 
जाफर मिलता है। लोगों के सामने वह कई प्रश्न 
रखता है। उसके प्रश्नों से लोगों को अपने बारे में 
तथा अपने समुदाय के स्व-साधारण द्वितों के बारे में 
गहराई से सोचने में मदद मिलता है । और जय वह 
अधिफ सक्रिय दो उठता दे तब वह नेता का रूप नहीं 
लेता है, बल्कि चर्चा के प्रमुस वक्ता फा रूप लेता है। 
घह लोगों को फिल्में दिखाता दे, पर बह पेशेवर फिल्‍म 
प्रदशक नहीं होता हैं। लोगों क पढ़ने के लिए वह 
किताबें छाता है और समुदाय मैं बैठकर उन्हें पढ़ता 
भी है,पर बह टोगों का शिक्षक (टीचर) नहीं बनता । 
एक शिक्षा शास्त्री क नाते चाजों फी प्राप्ति स जितना 
बह अपने को सम्बद्ध महसूस करता है उतना ही उन 
तरीकों से भी जिनस स्पेग चीजें प्राप्त करते हैं | ग्रामाण 
समाज की सेवा क टिए, जिसने अपन को तैयार किया 
है एस पेशेवर कार्यकर्ता की वैज्ञानिक जानकारी का 
बह सम्मान तो करता है, छेकिन वह यद्द मी जानता हे 
कि एक इजीनियर कमी यह भूठ सकता है कि समुदाय 
के विकास फे लिए. किया गया उसके शान का उपयोग 
कुछ लोगों को केवल काम में ढुमा देने से कहीं अधिक 
महत्वपूर्ण दे। 


श्श्द् ] 


बह टोढ़ी-सगठक अपना प्रशिक्षण समाप्त फरक 
सेवाक्षेत में आते ही सब स पहला काम यह्द करेगा कि 
अपने क्षेत्र में जगह-जगह उत्साह लोगों की समाए 
करेगा ताकि लोग उसक काम से परिचित हो सके | 
इसा तरह अपनी और अपने काम का जानकारी देने 
की दृष्टि से क्षेत्र के प्रतिनिधियों, पचायत था भेगर 
पालिका के अधिकारियों से भी मिल्गा और उ० 
समुदाय को अच्छी तरह समझने में उन होगों की 
सहाप्रता भी सागेगा । 

उस कायकर्ता कपास उस क्षेत्र का एक नकझशा 
होठ है जिसमे वहा के प्रवक भल्सोत, पढुंत, रह, 
स्कूल, चच आदि का निर्देश होता है, और उस 
नक्झे का उपयोग वह बराबर करता है 

मुख्य सढ़क छोड़ कर बह देद्गात क रास्ते की 
ओर मुड्ठा दै। बह वहा चंक चला जाता है जहां 
नदा का रेताला किनारा आ जाता है और रास्ता 
खतम हो जाता है। बहा अपनी सवारी छोड़ फर 
पहाड़ी पगडण्डी पकड़ कर पैदल चल पड़ता है। सबसे 
पहले जो धर मिलता है वहां रुकता है, कुछ भाराम 
करता है साथ ही घरवालों से बातें करता है । बात 
चीत के दौरान में उन से कुछ मामूली बातें पूछ छैता 
है-जैसे, स्कूल के लिए बच्चों को कितनी दूर जाना 
पड़ता है, दूध कद्टा मिलता है, दवापाना कहा है, 

( नयी वाछीस 


आदि। यह भी समझ लेता है कि गाव का च्चो 
कह्दा है, गाव का मुखिया कौन है, गाव में समी 
पुरुषों को काम मिलता है या नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य 
कौ क्‍या हालत है, पानी कहा से छाया जाता है, 
आदि। इसी तरह की कई बातें हैं जिन के यारे में गाव 
के लोग खुल कर प्रात फरते हैं। फिर उन से ग्रिदा 
हेने से पहले वह अपना तथा अपने काम का परिचय 
भी उन्हें देता है । 
दिन-भर वह इसी तरह घूम घूम कर लोगों से मिलता 
है, बात-चौत करता है और उन की बातें मुनता है। 
गाव में जो मुखिया माने जाते हैं, उन के घर भों 
बह जाता है, टेमिन पहले नहीं | मिएने पर उन से 
भी वैसा ही व्यपहार करता है जैसा निम्न स्वर के 
माने-जानेवाले टोगों के साथ करता है। ऐसा वह 
जानवूझ कर ही करता है।। क्यों कि प्रशिक्षण के सयम 
इस सयध मे काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी हे । वह 
गाव पहुँचते ही मुणिया के घर सीधे जाता है तो लोग 
यही समझेंगे कि वह उसी पद्धति से काम करने जा 
रहा है जो अभी प्रचछित है | छेकिन बह न वर्तमान 
पद्धति से काम करना चाहता है न उसके विरुद्ध 
चलना चाहता दे । उस पद्धति को न बह वर पहुँचाना 
चाहता है न उसे दुरबछ बनाना चाहता है । जो कुछ 
करना है उसका पूरा अधिझार और जिम्मेदारी लेगों 
की अपनी है। वह जानता है फ़रि उसे सोच समझ कर 
चलना है, क्‍यों कि उस का एक एक कदम और एक 
एक शब्द लोगों के यीच कानोंकान फैल्नेवाला है। 
बह दूकानों में, रास्ते चलते, खुले मैदान में--जह्य मी 
लोग मिलें उन से बात करता है। टोली-सघटक के 
लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि बह इस यात का 
ध्यान रखे कि लोगों को पह कैसा दीख रहा है और 
लोगों में उसका प्रवेश किस प्रकार हो रहा है । 
लोगों के साथ की इस पहली मेंट में चह इतनी 
ही अपेशा रखता है कि फिल्म किस जगह दियायी 
जाय इस बारे में लोग उसे मुप्ाएं । साथ ही वह उन 
को एक बात का मुझाव देता है कि कुछ पढ़ने या 
अध्ययन फरने के लिए, वे अपनी एक टोली बनाएँ । 
वह उन्हें कुछ शैक्षणिक पुस्तकें भी ला देता है । 
दिसम्पर ६२ ] 


पुस्तक-बितरण के डिए तथा पहने के 
लिए स्वैच्छिक ( वालेंटियरो ) समिति 


इस समस्या को हल करने के लिए कई यात्रिक 
पद्धतिया थीं जिनमैं से किसी को मी वह टोछी-सगठक 
चुन सकता था। वह खुद घर धर जा कर ख़िताएं 
बाटने का प्रयत्न कर सऊता था। किसी स्कूलमास्टर 
से कह सऊता था ऊफ़ि वह अपने हात्रों में वे फ्ितार्वे 
बाट दे। या ऊ़िसी दूकान में सारी कितायें रुप कर 
जो मी ग्राहक आवे उसे एक एफ फ़ितायर दिला 
सकता था! या फ़िसी सिनेसाघर के याहर सडा हो 
कर बाट समता था| लेकिन इनमें से किसी पद्धति से 
लोगों को यह अयमर महीं मिलता ऊ्लि इस समस्या को 
वे अपनी समस्या सगझ सऊते । साथ हो जय लोगों से 
मिलने वह उन के घर जाता था तब पुस्तक भी एक 
प्रति उन्हें दियाता, उसमें क्‍या है यह समझाता, उस 
के बारे में चर्चा करता ओर लोगों से साफ कहता कि 
वे जो भी मदद दें बह केबछ उन्हीं के लिए नहीं, 
बल्कि समूचे समुदाय के लिए होगी | इस पर उसे कई 
प्रकार के जवाय मिलते थे। एक माई का कहना 
था कि वद बहुत गरीय है समाज में उसका कोई 
मान नहीं है, वह पढ़ा लिखा भी नहीं हैं, इस लिए; 
वह समझ नहीं पाता है क्नि वद समुदाय की मदद कैसे 
कर सजता है! टोली-सगठऊ ने उससे पूछा कि-आप 
के अदर अपने पड़ोसी की मदद करने की इच्छा है 
यह दिगाने के लिए क्या पैसे या जमीन की जरूरत 
है ! दूसरे एक सजन ने, जो उस गाय का मुफ्तिया 
माना जाता था, उन पुस्तकों को खुद बाटने 
की इच्छा प्रकड की । टोली सगठक ने उससे कहां 
फ़ि-ज्भदि आपका इस बात में विश्वास नहीं है कि 
दूसरे भी सेवा का अवसर पाये तो आप जरूर बारें । 
एऊ तीसरे व्यक्ति ने, जो काफी एस्ट्रेट या गन्ना खेती 
का माल्कि था, फहा कि पुस्तकें उसको पश्तद आयें 
और उसको लगे कि इन से कुछ प्रकाश मिल्ल सकता 
है तो बह अपने आदमियों से उट्या देगा! उस 
आदमी से टोली-सगठक ने कद्दां-चूक्ि यह काम 
स्वेच्छा से करने का है, इस लिए मेरा विश्वास है कि 
मैं खुद लोगों से मिदं तो हो ठीक रहे 


[ एश्‌ 


छुछ मूछभूत सिद्धांत और पद्धतियां 

संगठक जब अपने उस समाज के साथ घनिछता 
से काम करने फी स्थिति म॑ पहुँचता है तय तक वह 
उस समुदाय को और उसके आस पास के बातावरण 
को काफी गहराई से समझ चुपा होता है। उन के 
बीच बह जिस प्रक्रिया से काम कर रहा होता है उस 
के बारे में अपने दूसरे सगठक साथियों के साथ काफी 
विस्तार से चर्चा कर चुफ़ा होता है। विकास की इस 
स्थिति में उस के साथी कुछ काम झीम्र ही हाथ में 
लेने के लिए जोर देंगे ता, यद्यपि उन की बात बह 
अनमुनी नहीं करता है, फ़िर भी समुदाय की भलाई 
के लिए, कुछ न कुछ कर डालने की योजना बनाने के 
जजाल में वह फ्सता नहीं है। वह उन सब फी 
बात सुनता है और उन को समझाता है फ़ि समुदाय 
के दूसरे छोयों फे मन की बात समझना भी क्रितना 
आवश्यक है। 


समुदाय के लोगों में कुछ लोग यदि किसी समस्या 

को सुश्झाने के लिए. आत॒र हैं तो सगठक अपनी टोली 
के साथियों से निवेदन करता है कि व देखें कि लोगों 
की वह साग किस हृद तक समुदाय का प्रतिनिधित्व 
करती है | समस्या यदि गमीर है, प्राय वह गभीर ही 
रदी है, तो घद कुछ प्रश्न लोगों के सामने प्रस्तुत 
करता है जिन से उस प्रमुख समस्या से सबधित कुछ 
दूसरी समस्थाएँ भी स्प्ट सामने आ जायें जिन पर 
अब तक विचार नहीं दो पाया दे। चर्चा में सगठक 
के नेतृत्व में लेगों को यह महसूस होने लमता है कि 
काम भो सफल बनाने ने लिए काम द्वथ में छेने से 
पहले उस का अध्ययन करने और योजना बनाने फे 
ठिए. भी कुछ समय देमा आवश्यक है। इस पहली 
समा में यदि कुछ सदस्य चाह, अफसर ऐसा होता ही 
है, कि एक उप समृति का चुनाव किया जाय जिसके 
अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि अधिकारा हों, वो टोली 
सगठऊ उन से यह छानन्बीन करने की प्रार्थना करता 
है कि उस अध्यक्ष या कोपाध्यक्ष का फाय क्‍या होगा। 
जैसे उन को किस टिए नियक्त करना चाहते है, व 
क्या करेंगे, उन के अलावा दूसरे छांग क्‍या करेगे, 
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बैठक के बाद की कारवाई की जिम्मेदारी कौन कैया- 
आदि | ऐसे प्रश्नों से दोली वे सदस्य समझ जाते हैं 
फ़रिये उस धिसे पिटे तरीके से ही चलने की कोशिश 
कर रदे हैं जिसका नतीजा यह होता दे कि आगे का 
सारा भार किसी एक या दो व्यक्तियों पर डयूछ दिया 
जाता है और बाकी सब सदस्य हर तरह की जिम्मे- 
दारी से मुक्त होकर आराम से घर लौट जाते हैं। 
लोजतत्रात्मक पद्धति में हमेशा मजदीऊ का रास्ता 
सोचने की उत्सुकता यनी रहती है। कोई सरपच से 
मिल लेना चाहत! है, कोई कृषि विशेषश से, तो कोई 
स्पास्थ्य अधिकारी से ही अपना काम निकाल ढऐै ना चाइता 
है | सगठक के पास वाहन-साधन है | उसका उपयोग 
क्‍यों न कर लिया जाय ! नहर का मामला है, झिसी 
को राजधानी जाना है, तो जमीन माठिक को भेज दिया 
जाय क्योंकि वह अच्छी तरह जानता दे कि कैसे क्या 
होना चाहिए. | रुपये की जरूरत है, देश में पैसेवाले 
लोग बहुत हैं, गाव फे पढ़े लिखे छोग अपने यहा की 
आवश्यकता और गरीबी के बारे में उन छोगों को 
एक पत्र लिख दें। या ऐसे लोगों का एक मण्डल 
शहर जाय जी व्यापारियों से चदा माग लगे और 
जवाब में ना! नहीं लाये। लेकिन इस प्रकार बादरी 
सहायता प्राप्त करने से पहले अपने प्रास क्या-क्या 
साधन-खोत हैं इसकी गदराई से जाच पड़ताल करके 
उन साधनों छा पूरा पूरा उपयोग कर ले यह आवश्यक 
है। इस में समय बहुत लगता है, छेकिन अधिक 
आत्म विश्वास और आत्म-समान का मार्ग यही है। 
कुछ लोग काम शुरू करने फे लिए इतने व्यप्र 
हो जाते हैं कि यदि कहीं मकान॑ बनाना दै ता घर से 
कुदाल उठाया और जह्दा प्लाट मिला द्वो वहा जा फर 
लगे मींव सोदने। यह सोचा नहीं कि मकान के 
लिए, छऊड़ी कहा से आयगी और सिमेण्ट कैसे मिलेगा। 
सगठक का यद्द काम है कि जय तक आगे का रास्ता 
साफ न हो जापतय तक काम दरू न होने दे | चर्चा 
करने पैठें तो छोग समझ जायगे कि किसी फाम फे 
लिए. आयोजन जितना आवश्यक है लोकतत्रीय कार्य 
पद्धति मी उतनी द्वी आवश्यक है और उसकी सफलता 
के लिए बार बार बैठऊ आयोजित फरना भी आवश्यक 


[ नयी तालोम 


है। चर्चा करते समय जो जाति और वर्ग का मेद 
मिट चुका होता है उसे काम के समय मी पनपने 
नहीं देना चाहिए.। भो व्यक्ति पहले हाथों से काम 
करने के अतिरिक्त अगर कोई सहयोग न दे सका हो, 
आय केवल पही शारीरिक श्रम करनेवाला न रहे । नेता 
हुआ, प्रमाव-शाली व्यक्ति हुआ या शिक्षित जमींदार 
हुआ--कोई भी हो, यदि उसने ऊपर के किसी भी 
सिद्धांत को ग्रहण किया हों त्तो अपनी अधिकार 
सपन्नता के.फारण निरीक्षक जैसा हल्का काम करे, ऐसा 
महीं होगा चाहिए । प्रतिष्ठा पूषक कोई भी शारीरिक 
अम करने को उसे तैयार रइना चाहिए जो उसके 
हिस्से में आये | विकास की यह प्रक्रिया यदि 
सफलतापूर्वक चलती दे तो फिर पड़ोस का बड़ा 
जमींदार यद मान कर. सतोष नहीं कर सकेगा कि 
विफास-पोजना के लिए. अपनी ओर से दो नौकर 
भेज कर उसने अपना दायित्व पूरा कर दिया। इस 
प्रकार सत्ताह मर की चर्चा के परिणाम-स्वरूप जो 
फाम हाथ में लिया जाता है वह अपने आप में उस 
घर्चा का पूरक बन जाता है। लोग एक दूसरे के 
साथ मिल कर काम करने टगते हैं, स्त्रियाँ उनके 
लिए घर में रोटी बनाती हैं. और बच्चे खेत १९ 
खाना छे जाते हैं और इस प्रकार काम में सर अपना 
अपना हाथ बटाते हैं तो उस वावावरण में एक 
मित्रता की भावना बनती है और काम के प्रति 
गौरव अंगुभय होने ल्गगा है। और यह सर समाज 
को उन्नत सखार की ओर बढ़ने के प्रयत्न में एक 
दूसरे यो अधिक घनिए्ठता के सूत्र में बाघ देता है। 


भाग २ 


समृह-चचो को प्रक्रिया का प्रशिक्षण 

एक डिबीजन फे क्षेत्रीय कार्यक्रम की योजना 
तैयार करने की जिम्मेदारी हम तीन व्यक्तियों पर दी 
गयी थी। हम तीमों तोन अल्ग-अल्ग काय-्षेत्र के 
झोग ये । एक समाज-सेवा का, एक हृषि का और 
एक गशिछान्लेत्र का था। फिर मी दम दीनों ने आपक्ष 
में छुछ मूल्मूत बातों के बारे में सहुचितन कर लिया 
और इससे विकास का के प्रार्म्म के दिनों में 
हम तीनों का रक्ष्य बहुत कुछ समान हो सका । 


दिसम्बर, *३२ ] 


हमारा उद्देश्य यह था कि प्शिक्षण-कार्यक्रम इस 
ढग से आयोजित किया णाय कि प्रत्यक्ष क्षेत्र के कार्य- 
कर्ताओं को समूह-चर्चा (गरुप डिस्कशन ) करने की 
प्रक्रि! का अनुभव मिल जाय। निश्चित ही यह 
आसान नहीं था । प्रशिक्षणार्थियों की चार दोल्याँ 


बनायी गयीं। चारों दोल्यों का जो प्रमुपत वक्ता 
था वह केंद्रीय कार्यालय का मी कार्यकर्ता था| उस 
टोली-नायक से टोली के दूसरे सदस्य बार-बार यही 
आग्रह करते कि वह एक शिक्षक(टीथर)फो तरह कास 
करे। सारे प्रशिक्षार्थी यही चाहते थे कि दोली-नायक 
बताये कि क्‍या सोचना है, वही उनको कुछ आदेश 
दे, बोलने की बारी लगाये और कुल मिछा फर उसी 
तरह काम करे फि उन लोगों फो विश्वास हो कि वही 
पुराना शिक्षक और छात्र का स्रध॑ यहा भी है। 
दोली-नायफ उनऊी वात न मानता तो यह भी डर 
या कि कुछ सदस्य चर्चा छोड़ फर चले जाय, फिर 

मी टोली-नायक ने उस ढम से काम लेने से साफ 
इनकार कर दिया और सभा का अनुशासन रसने 

आदि का सार मार बापस उन सदस्यों पर दी सौंप 
दिया। इस पद्धति को चलाने में टेप रिकार्डिग एक 
अच्छा साधन सिद्ध हुआ । सुबह की चर्चा में जो कुछ 
बातचीत चलती थी वह सब टेप पर रिकार्ड कर लिया 
जाता था और बाद में फिर से वही बजाया जाता या। 

सुबह के हल्ले-गुल्ले की आवाच जब लोग असने कान 

मे सुनते तो उसका निश्चित और अच्छा प्रभाव पड़ता 

था। दूसरा साथन जो काम में छाया गया वह था 

अमिनय का। खास कर देश में प्रचल्ति अन्यान्य 
जीयन-पद्धतियों एर विचार करते समय यह साधन बडा 

उपयोगी सिद्ध हुआ । जो सदस्य जैसा अमिनय कर 

सकता हो वैसा कोई पार्ट चुन छेने के लिए हर एक 

हे कहा जाता था। शुरू शुरू में लोग अपने-अपने 

पा का अभिनय दृद से ज्यादा और खूब गयारू ठग 

से करते थे, प्रिर मी उन के इस मनमौजी आनद 

ने उन्हें गमीरवा-पूवंक सोचने योग्य बनाया और 

आगे चल कर प्रत्यक्ष-कार्य के समय आनेवाढी कई 

समस्याओं को सुलझाने में कघे मिला कर चलने योग्य 

सी बनाया । 
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धीरे धीरे थे सब इस विंदु पर पहुँचे जहा पहुँच 
फर उन्होंने उमझ लिया कि चर्चा में बोलने के समान 
सुनना भी राइयोग देने का अच्छा साधन है) व्िसी 
विशेष आज्ञा के आगे सिर छक्ा कर चलने के उजाय 
दूसरों की राय का आदर करने से अच्छी चर्चा का 
आरम होता है। तब उन्होंने यह भी मइयूस किया कि 
वे न केधठ अनुशासित सभ्य सदस्य हैं, पल्कि पिचार 
की दृष्टि से स्वेतन व्यक्त भी हैं। रप्रानुशासार के 
द्वारा स्वततता प्राप्त करने की यह प्रक्रिया बिस्कुठ 
मेयी चीज थी। 


दोलो-सगठफ फे प्रदुद्ध टकक्‍्नीशियन बनने में भदद 


पड़ोसी टोल्यों क साथ बई महानों तक घनिष्ठ 
सपके के बाद क्षेत्रीय कार्यकर्ता को अनुमव द्वोने 
लगेगा कि कार्य-पद्धति और अरिया के बारे में कई 
समस्याए, ऐसी हैं जिनका उत्तर अकेला वह पोज 
नहीं पाता है। तय बह चाहता है कि निरीक्षक-वर्ग 
का एव सम्मेलन हो और प्रति-ममास॒जिल्स्तर फी 
बैठकें हुआ करें । ठैफिन इस सम्बन्ध में गहराई स 
खोज करने का अच्छा अवसर तो तब्र है जब वह 
पत्यक्ष क्षेत्राय कार्य क प्रशिक्षण में होता है। यहा 
उसकी तथा उसके फाम की पुन परीक्षा शुरू होती 
है। उसको प्रशिक्षण देनेवाला कार्यकर्ता उसे अपने 
बारे में एसी कल्पना करने को कहता है कि वह कहीं 
दूर गाव में दे, घर छौटने लगा हे, आधी रात हो 
गयी है, वह ४५ क्छोम टर नौचे क्रिसी कीचड़ 
भरे रास्ते में दे सिर पर मूसलाधार पानी बरस रहा 
है, साया ने पिया, और काफ़ी थक ग्रया है! ऐसी 
परिस्थिति मैं उसे गहराई से सोचने को कहा जाता 
है कि वह उस वक्‍त वहा क्‍यों हे ! कुछ उसे क्‍या 
क्‍या करना दे १ वह घर पर ही रह जाय तो क्‍या फक 
पड़ने वाल है ! आदि। इन प्रश्नों से और एसे 
हा दूसरे प्रश्नों से उस कार्यकर्ता को अपने काम 
के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए फिर एक बार अपना 
+- जीवम समर्पित फरने की ग्रेरणा मिलती है। 
ऐसा फरते हुए. बद्द इस बात फी परीक्षा छे लेगा 
4. कि फ़ायकर्ता किस प्रकार काम करता है। यही समय 
है जब वह प्रशिक्षक कार्यकर्ता के साथ उसकी पदति 
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और पहिया के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। 
अमी हाल दी म॑ छेत्रीय फार्य के प्रशिक्षण में मेत्रे गये 
आठ व्यक्तियों क सामगे ३५ प्रश्न रसे गये और 
उन लोगोंग अपने ह्वी अनुमव के आधार पर उन का 
उत्तर दिया। सादा चर्चा समस्या ऊेंद्रित ही रही। 
उनमें सं उदाइरण के लिए वाई चार अस्न यद्दा दे रहे 
हैं, इससे स्पप्न है जायगा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का 
विकास सिसि दवद तक हुआ दे। 

सामूहिक काय फे प्रस्ताव को लऊर कोई सिल्ली 
डड़ाते हुए हसने छगे ता उस माइ क साथ आप 
कैसा व्यवहार करेंगे ! 

उन रोगों ने स्वीकार किया कि टोली-सगठऊ को 
चर्चा क प्रमुस वक्‍ता पे नाते एसे प्रसों म॑ उत्तेजित 
होने की गलती नहीं करनी चाहिए, जैसा क्लि अक्सर 
समा में उपस्थित अधिस्तर लग कर जाते ईं। सब ने 
इस बात का महत्व माना कि यह समझने का प्रयत्न 
करना च/हिए फ्रि बढ़ ध्यक्ति क्‍यों हस रहा है। 
अकसर थों हसने का कारण यह होता है कि बह 
व्यक्ति अपन पर विश्वास नहीं कर पाता है और इस 
बात में भी उसे विश्यास नहीं होता दे कि इस काम 
में वह भी खुद हाथ बटा सकता है। थोत्य-सगठक 
को भाइम है कि एसे आदमी के अदर स्वामिमान 
जगाने भ उसे मदद करना चाहिए. और उसे अपना 
विरोधी मान कर उसके साथ न्यवद्वार करने से यह हो 
नहीं सकता है । एसे प्रसमों में टोली-नायक ने बरायर 
यही कोशिश की है कि उस आदमी को दोली के 
अधिक रुपके में ल्यया जाय और उसके ह्वाथ बटने 
का कोई अवसर सोजा जाय | 

चचा के प्रभुप के साथ यदि कोई कानाफूसी 
करने लगे तो उसके साथ कैसे पेश आयेंगे ! 

चर्चा में जिवने मी टोली नायक ये सब का सबे- 
साधारण अनुमव यह रहा कि अकसर ऐसा होता ही 
है। एसे लोग टोली के साथ कुछ छछ करना चाहते 
हैं, बल्कि वैसा अ्कट होने नहीं देना चाइते, या 
ऐसे भी दोते हैं जो अपने को अति व॒ुच्छ मानते हैं 
और अपनी बात खुल कर फहने की दिम्मत नहीं कर 
पाते हैं। चादे जिस तरद्द के लोग हों उन से डोली- 
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नाक आग्रह पूवक कहेगा कि वे सीघे समा के सामने 
अपना विचार खुद रखें । 
सप्ता का कोई सदस्य टोली-नायक को या किसी 
दूसरे व्यक्ति को बड़ा आदमी मान कर उसके साथ 
अड्डे का ही व्यवद्वार करने लगे तो आप क्या करेंगे ! 
थोड़ी सी चर्चा के बाद सब इस निश्चय पर पहुँचे 
कि यदि समा के प्रवाह में विशेष रुकावट न पढ़े तो 
इस प्रशन पर समा स्वय विचार करे । मानवीय 
ध्यवहार में लीकतत्र को कार्यान्वरित करने का यह 
दूसरा मौका है| अन्तत सत्र के ध्यान में आवा कि 
यह व्यक्तिगत गुण विश्ेप पर निर्मर है और इसकी 
परख उसके साथ रद कर ही की जा सकती है। 
सदस्य जब दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल 
टोली-नायक के साथ ही बात करने रंगे तत्र क्या 
करना होगा 
लेगों ने स्वीकार क्रिया कि इस समस्या को सुल 
शाते समय उन को अपने प्रग्चिक्षेण फे समय सीखी 
हुई बातों का बहुत सह्यारा लेना पड़ा। उन्हें याद 
फरना पढ़ा कि प्रशिक्षण-काल में चर्चा के समय उन 
के टोली-नाथक ने ऐसे प्रक्षयों में कया क्रिया था, 
किस प्रकार वह सभा फे दूसरे सदस्यों की तरर 
ही देखा करता था और इस बोल्नेवाले की तरफ 
बिल्बुल नहीं देखता था और इस प्रकार बोल्नेवाले 
के सयोधन का स्वयं त्रिपव बनना बराबर दाता था। 
उन्होंने यह भी याद किय्रा कि जब उस टोली-नायक 
से सीधे प्रश्न पूछा जाता तो वह उसके उत्तर के लिए 
उल्टे यद्दी प्रइन सभा सामने ही रख देता था। 
प्रत्येक प्रश्न पर जो चर्चा हुई वह पूरी-पूरी हुई, 
यद्यपि वह चर्चा इतनी ठोंस और निष्कर्पात्मक नहीं 
थी जितनी यहाँ दोजवी दै | इस सदर्भ में जिन दूसरे 
प्री पर चर्चा हुई वे इस प्रकार हैं :-- 
जब फोई व्यक्ति इधर-उधर की बातें छेद कर 


चर्चा मैं बाधा डालता दे तो आप क्या करेंगे ! जब 
अतिनिधियों की उपस्थिति कम हो तो क्या करेंगे | 
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समी एकसाथ बोलने लगें तो ! कोई बड़ी बढ़ी डींग 
हाऊता है और दूसरे छोग ग्राय उसी को बातों मैं 
आते दीखते हैं तो ! समस्या को सुल्शाने के लिए 
याद कोई उदस्य राजनैतिक या साप्रदायिक साधनों 
का उपयोय करना चाहे तो १ या कोई इस टोली का 
उपयोग राजनैतिक या साप्रदायिक हेतु के लिए. करना 
चाहे तो ? जो लोग अपने को बडे कार्य व्यस्त दियाते 
हों और उमा से उठ कर जाना चाहते हों उनके साथ 
कैसा बरता7 करेंगे ? क्ोई शराद पीकर समा में आ 
बैठे तो १ कोई दूसरे साथियों के खाथ हुई बात को 
लेजर सभा में अतर्विरोध पैदा करना चाहे तो? 
इत्यादि । इन में कोई समस्या अपने आप में ऐसी 
कोई भयानक नहीं है, फिरि भी इन में एक एक 
समस्या पर सभा की, जाम की, प्रक्रिपा की, और 
प्राय. एक-साथ क्राम करने के इस प्रयास की 
सफलता या बिपलता निभर है ! 

इस प्रकार परस्पर आदान प्रदान के वातावरण 
में टोली-नायक को एक ऐसा आदमी बनने में सहा- 
यता मिलती है जो अपने आसपास की सभी बातों से 
खूब वाफिफ रहता दे और उस परिस्थिति का सामना 
करने फे लिए सभग रहता है, साथ ही वह समझता 
है कि शानाज॑न फी प्रक्रिया का यह भी एक अग है| 
उसके सामने बने-वनाये निष्फप रसने के बाय 
उसको हम इस वात ऊ लिए प्रोत्साहन देते हैं कि 
अपनी बहुव सारी समधस्‍्वाओं का हल प्ोजने में बह 
अपनी दवा शक्ति और सामर्थ्य से काम ढै। इसका 
यह अर्थ नहीं कि सामूहिक शक्ति ( ग्रुप डायनेमिक्स ) 
क क्षेत्र में होनेवाले ग्ोधों की हम अवद्देल्ना करते 
हैं। “समूह परिकात की राष्ट्राय अश्विवषण प्रयोगशारा 
(नेशनल ट्रेनिंग लैबोरेटरी इन मुप डेवलपमेंट) मैसी 
सस्याओं में जहा हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्ययन 
किया है और सैद्धातिऊ चर्चा का कुछ आधार सोग 
निकाला है बहा से जितनी भी खामग्री हम अपना 
सके हैं उससे हमारा काम पमृद्ध हुआ दे और प्रत्यक्ष 
अनुमव से अधिक समझ में मी आने लगा है। 
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कार्यकर्ताओं की डायरी से 


ग्रामइकाई-बालवापर मुंगेर - ५६-६२ 
मैं अमा तक म्रामोदय सहयोग समिति का सगठन 
कर रहा हैं। आमोदय सहयोग समिति की जमीन 
रजिस्ट्री फरा चुका हूँ । गांवों में ६ तकुबे का चर्षा 
चलाने फा प्रयत फर रहा हैँ। हमारे क्षेत्र में सादी 
फा मी प्रचार हो रहा है। जनता मैं सम्पक भी ढ़ 
रहा है। दमारे सामने सबसे बड़ी दिकत यह द्देफ़ि 
हमारे गाव में दो मिलें सड़ी हो गयी हैं। जिससे यद 
समझ में महीं आता दे कि प्रामद्योग कैसे चराया 
जाय । जैसे घान कुठाई, ते >घानी इत्यादि। 
द्वारिकानाथ 


ग्रामइकाई-घोबघट, मुंगेर ७-६-६२ 

अमी हमारा सारा समय घान फी इटरकल्चरिंग 
में बात रद्दा दै। खेती यद्दा का मुख्य उद्योग है। इस 
काम के जरिए समी वर्गों के छोगों के साथ सम्पर्क दो 
रद्द है। 

लियास अस्थायी तौर से मिद्धौर में रुपा है । गाव 
के छोग कहते हैं कि गाव में ही आऊर रहेूँ | अमी 
उतनी आऊाक्षा नहीं देखता हूँ । 

आगे परिवास्सम्पर्क का काम सोचा दे। चर्खा 
पर ज्यादा जोर देने फा विचार किया है। खेती फे 
बाद कौन सा उद्योग गाववाले पत द करेंगे यह देखने 


की बात दै | 
केश्वर प्रसाद 


प्रामइकाई प्रग्रहया, मुँगेर. १० छह२ 

सम्पर्क के ही दौरान मैंने ४० <० परिवारों का 
सर्वेक्षण किया। साथ साथ डोगों से भपना परिचय 
किया तथा ग्रामइकाई के बारे में समझाया । गाव में 
सहकारी भावना का प्रचार करना है जिससे ग्रामशक्ति 
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का संगठन हो। बिना सहकारी मावना पैदा हुए ग्राम 
शक्ति प्रकट नहीं होगी | गाव में एकता ढाने के बाद 
ही फोई शक्ति पैदा हो सती है। गांव में जय तक 
मेद माय रहेगा तम्तक गाय गाय नहीं बन सकता 
है। गाँग के अन्दर से जबतक जाति का मेद, ऊच 

नीच का मेद तथा आपस क वैमनस्थ का भेद नहीं 
मिट जाता है तबतऊ लोगों में एकता की भावना 


नहीं आ सकती है| 
घन्द्रकिशोर 


ग्रामइकाई-समस्तोपुर, मुंगेर.. ५-६-६२ 

मैं मुस्िया, सरपच, ग्रामसेवक, शिक्षक एथ 
आमौरणों से मिला, वातचीत हुईं। सभी हमसे सइमव 
हैं। उन छोगों का कहना है कि हमलछोग मिट्कर 
ऋदम बढ़ायें । 

इस बीच प्रखड पिकास की ओर से वार्षिक आम 
थौजना समिति बनी दै। ३१८ को बैठक हुई थी, 
जिसमें सदस्यों का नाम दर पचायत से दे दिया गया 
है। अब यह योजना-समिति ग।व की योजना बनाकर 
अ्रसड प्रिकास पदाधिकारी कौ देगी। प्रखद्ध वि० 
पदाधिझारी विभागीय मजूरी कराकर फिर ग्राम-समिति 
कौ देंगे जिसके आधार पर आये का कार्य दोगा। 
इससे गाव की उन्नति होने की सम्मावना देखकर मैं 
भी इसमें सहयोग दे रहा हूँ । 

मैं एक भ्रमदान-समिति फायम करना चाहता हूँ, 
जिसमें हर परिवार के एक-एक «्यक्ति रहेंगे। विशेष 
आमप्रह मैं युवकों से रखूगा जो सप्ताइ में एक दिन 
कुछ घटे भमदान कर सड़क, बाष झादि की सरस्मत 
एवं सफाई वगैरद कर से | 

इसके सम्बन्ध में मुख़ियाजी से बातचीत हुई। 
उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय तक यह फाय 

[ एप १६७ पर ] 


[ नयी वांलीम 


शिक्षक की डायरी से-- 


ग्रामभारती-म्रामशाला 


दिनाक १२-१-६१ से मैने प्राममारती, वलिया 
( पू्िया, बिहार ) का काम सभालठा। शुरू में २० 
विद्याधियों का वाम था जिसमें १२-१४ को उपस्थिति 
रहती थी। शुरू में जत-मानस को तयो तालोम की 
बात जचती नही थी। पढा लिखा वर्ग भी इस बात को 
नही समझ पाता था । 


बच्चो में गाली-गलोज करने की आदत थी | जब से 
इन्होने होश समाछा तबसे घुमवकड को जिन्दगी वितायो 
थी इसलिए एक स्थान पर एक घटा भी बैठना इनके 
लिए कठित था । प्ि्फ दो बच्चो को छोडकर सभी में 
बोडी पीने कौ छत पी । आपस में मारपोट करना तो 
इनके लिए बहुत ही भासान काम था । बहुत सारे दोपो 
के बावजूद इनमें दो जबरदस्त गुण थे। १-इनका दिल 
बड़ा साफ या, कोई भी बात साफ-साफ, विना कसी 
आवरण कै कह देते थे, २-इनके हाथ पाव बचपन से 
कार्य करने के अम्यस्त ये- टाटी वाघना, लकडी काटना, 
हल चढाना रस्सी बनाना बादि, बहुत सार कार्यों 
की कुशरुता इनकी उग्रलियो को प्राप्त थी 4 


उनकी पढ़ाई अपर-जान से न ध्ुरू कर पद्य से शुरू 
की । बच्चे पूरा पद्च याद कर लेते थे। इस सिल्प्तिले में 
चार मात बीत गये, फिर भी उन्हें सिठसिलेवार क, ख 
ग, घ बक्षर नहीं लिखाये गये । इसी प्रकार पहाड़ा ओर 
ग्रिनती पर भो जोर नही दिया गया । भैंस चराने बाल 
यच्चे थे । इन्हें २० तक गिनना आता था। जोड वी 
प्रक्रिया द्वारा गिनती आगे बडायो गयो । इस प्रक्रिया से 
छोटे दायरे में हो गुणा, भाग, जोड, घटाव सब बआाता 
रहा । इस प्रक्रिया द्वारा बच्चे रटने को ऊवादेवाली 
प्रक्रिया पे बच गये । 


दिसम्बर, “दर ] 


बाज वे बच्चे खेत को हाथ, खुरपा, या डन्डा। से 
नापते हैं ओर बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना 
वर्ग-खुरपी, वर्ग-डैग, या वर्ग-हाथ हुआ । 


चरित्र निर्माण में हमने सचाई, निर्भगता, और सह- 
योग-चृत्ति पर जोर दिया । भोडे हो समय में परिणाम 
अच्छा आया | बच्चे निर्भय होकर अपनी गलती स्वीकार 
करने लगने | इतनी वीडी पी, दिनमर गोली खेलो, अमुक 
को गाली दी, अम्रक को पीटा | यहाँ तक भी, पाचवों 
बोर छठो थेणो के विद्यार्यों, अपनी डायरी में लिखने छगे 
कि अपनो मै अमुक आदमी के सेत में छोड दी, अगरुक 
का खेत चरा डाछा। बच्चों ने समझ लिया कि घूढ 
बोलना सबसे बडा दोप है । 


प्रसग-वद्य घूम्रपान से स्वास्थ्य खराब होता है यह 
बच्चों को बताया । उन्होंने पूरी सभा में तय किया कि 
यह छत धीरे धोरे छोडनी है। वे सप्ताह में दो दिन 
बताते थे कि अब कितनी वोडी पीते है। कई बच्चों की 
बीडी पोन को झादत छूट गयी। बब भी एक दो पीते 
ये | भोली-कोडी खलन की जहाँ तक बात है यह आपसे 
घाष वन्द हो गयो। दिनभर के कार्यक्रम के कारण गोली 
खेलना बाद हो गया । बच्चे भी समझ गये कि गोली 
कोडी में समय बर्बाद करना ठोक नहीं है । 


एक दिन एक छात्र कहने छगा-गुरुजो में थद पतय 
घर नही ले जाऊया, पिताजो मारते हैं।' आगे फिर 
उसने कहा- “ये छोग होली में मद्दी भद्दी गाली देते है । 
हम तो ग्राममारती में काम फरते हैं, पढते है, ल्खिते हैं, 
थोडा पतग उडा लिया तो क्या हज है /” मैंने पहा- 
ठोक तो है, पिताजो को समझाते क्यों नहीं हो” | 


[ शक्ल 


ु 


कृषि का समय आया £ कपने पास हल-बैंड नहीं 
थे । बच्चे खुद अपने-अपने घरसे हल-बैंछ मोगकर छाये। 
फिर सब मिछकर मांगने जाते थे। बच्चो ने रोज ६-६ 
घटे तक बाम क्या । मववा, धान, प्याज लगायी गयी ॥ 
"फसल अच्छी आयी। टमाटर, सीरा ओर कदूदू खूब फछा । 
रोज नियमित रूप से दो-तीन घटे काम होता था । इृपि 
के प्रति बच्चों में काफी उत्साह पैदा हुआ । 
कुमारप्पा स्मारक निधि को वात सरल ढगसे 
बच्चो को समझायी गयी | थ्रद्या ओर श्रम के प्रतीक रूप 
में बच्चो में दो दिन की फसछ कटाई की मजदूरी इसके 
लिए समर्पित की । 
प्रेमनक्षेत्र में गेह-कटनी का आयोजन बच्चों की 
प्रेरणा से की गयी | ५ दिन कटनी की गयी। बच्चे 
रात को 'कुटिया! पर आकर सो जाते थे। सुबह चार 
बजे जगते थे और दित निकलते निकलते एक एकड से 
डेढ़ एकड तक खेत काट डालते थे ॥ अन्तिम दिन याददी 
६ अप्रैल को ऐढ़ एकड खत काटकर हतिए के साथ 
प्रभातफेरों की | कटनी फी मजदूरी एक मत गेहू मिला। 
बहियार में वर्ग लेने की वात सोचो गयी । बच्चे 
मस चरान जाते थे । हम भी बच्चो के साथ चारागाह 
में जाने लगे । हम तीन शिक्षक थे। तोन वर्ग लूगमे एगे। 
चारागाहू वग के कारण नमे-नये १०, १५, १८ वर्ष के 
बच्चों से परिचय हुआ । उनकी कठिताइयो को नजदीक 
से देखा । उन्हें पढ़ने की प्रेरणा मिली | फलस्वरूप ४० 
लड़को का नाम लिखा गया। हिंसाव लगवाना तथा 
किताब पढ़ाने का काम तो होता ही था लेकिन हमारा 
मुख्य ध्यान चरित्र-निर्माण पर था। मै क्थोरो के 
साथ बहियार-वर्ग में जाता था । इस बहियार-वर्म से 
लोगो को हैरानी होती थी। 
मैने दो प्रकार वें बच्चे पाये-मध्यमवर्गीय परिवार 
और चरवाहा परिवार। घारागाह में अध्यापकों को 
उपस्थिति और अध्ययन के दाठावरण ने बहुत-सी गाली- 
गलौज ओर दूसरे को खेत-चराई खत्म कर दी। भद्दे 
भद्दे गामे भी कम हो गये, पर हम इसके स्थान पर अच्छे 
गाते न दे सके । सदि हमारी तैयारी होती ओर हमारे 
+ पाप्त गाय या भेस होती तो यो-सेवा का उत्तम आदर्श 
भी बच्चों के सामने उपस्थित कर सकते थे। 
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इन बच्चों के साथ हमारे रहने वे कारण इनके 
साथ विसी वा बुरा बर्ताव मही होता था। नही तौ कोई 
भी इन्हें डांट देता था, मार देता था, गाली दे देता था । 
इनवा भय दूर हो गया। बहियार-वर्ग के कारण बच्चों 
में सहयोग वृत्ति पनपा । ग्राममारती के खेत पर साथ* 
साथ काम बरते थे। शिक्षक की देखरेख में यहाँ षाम 
होता था 4 स्वत -स्फूर्त-वृत्ति वहाँ नही भायी । चारागराह्‌ 
में भस देखने क लिए ड्यूटा लगा दो गयी । एक लड़का 
१०-१५ लड़को की १०-२० भेस देखता था और 
बाषी वच्चे वैठवर पढ़ते थे। इससे बच्चो न स्वयं अनुभव 
किया कि सहकार से कितने समय की बचत कर सकते 
हैं । इस प्रकार जो समय बचा उसमें हमने बच्चों को 
पढ़ाया ही। इस तरीके से इन बच्चों में आपसदारी 
बढ़ी । 

हर गुरुवार वी शाम को ६ से ८ तक बच्चे सास्क्ू> 
तिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे । उसी दिन बाल- 
सभा भो होतो थो। जाड में बच्चो को काफो टंढक 
लगती थी ५ वे लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे और आग 
जलाकर उसीके पास बैठते थे । भाग के पास कहानियाँ 
और गाने चलते थे। बच्चो को सिनमा के गाने याद 
रहते हैं या कुछ ऐसी कहानियाँ उन्हें मातृम रहती हैं 
जिनवे गाने ओर कहने में शर्म मालूम होती है। हमने 
भजन गाये और कहानिया सुनायी । समाजोपयोगी 
विचारों से ओतप्रोत साहित्य की कमी बहुत 
खटकती है । 

्चो ने एक दिन रामनवमी मनाने का अस्ताव 

सामने रखा | इसके पहले उत्सव आदि के बारे मे थोडा 
बता दिया जाता था । ५-६ दिन पहले से रामनवमी की 
तैयारी होने छगी । “'भये प्रकट कृपाला दीन दयालां 
कोशल्या हितफारी” ॥ बार-बार पाठ कराया गया। 
रामनवमू को श्रभावफेरी हुई ॥ दिन में कीर्तन, रामायण* 
पाठ बोर भोज हुआ । इन्ही बच्चो से ट्रतरे रोज श्रवण 
कुमार नाटक का आयोजन हुआ । भैंस धरानेवालो फो 
यह करामात देखकर वहाँ के छोम काफ़ी भ्रभावित हुए। 
बच्चो में पढ़ने की प्रेरणा जगी। नाटक की सात 
दिन की तैयारी में बच्चों ने पढ़ने का काफी भम्याध 
किया । 


ड [ नयी ताढोम 


हमारे महा कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल से आये ये। 
बात-वात में गृर्जो से घ्िकायत करने की आदत इनकी 
पड़ी हुई थी। यह बादत छुडावा बहुत जहरी या । 
इ्योंकि दूसरे बच्चो में भी यह आदत पड रही थी | दूसरी 
बात यह थी कि हम चाहते थे कि काम के समय बच्चे 
अपनो जिम्मेदारी महसूत्र करें ॥ इसलिए बाल-सभा का 
गठन हुआ । भ्रति सप्ताह सर्व-सम्मति से एक नायक चुना 
जाता था | खती के कार्य का सचालन अध्यापक की राय 
है यही नायक करता था। किसी बच्चे की कोई गिवायत 
हो तो थह्‌ तायक की डायरी में लिखा देता था बोर बालन 
सभा में हर गृष्वार को उसपर विचार किया जाता था। 
५ अब दूसरा परिणाम यह आया कि तत्काल मारपीट या 
गरुणी से मालिण मकर कोई भी बच्चा नायक कौ 
डायरी में दर्ज कराने की धमकी देता या। बच्चों में 
पच्रायत द्वारा अपने मसले हछ करने को भावना का 
दोजारोपण हौत लगा । 
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अध्यम वा के लोग बच्चो की प्रगति से काफी प्रमा 
वित थे। गाव में जगह-जगह इसको चर्चा होती थी ! 
बच्चो ने साढे सात मन प्याज जोर ४१ १८ रुपए का 
पट्ट्‌ पैदा क्रिया था। प्रतिदिव २ घंटे काम करते थे। 
बाको समय या तो अपने धर काम करते थे या पहते थे 
बटवारे के विषय में बच्चो को काफ़ो संदेह था। उन्हें 
इस बात का सदेह था कि यह पैदावार ग्रुरुजी ले छेंगे। 
हम उन्हें समझाते थे कि फसछ का बटवारा होगा पर न 
बच्चों को ही इसका भरोसा होता या ने उनके माँ बाप 
को ही । इसलिए जल्द से जल्द रकम का यँटवारा किया 
गया । फिर सबको विश्वास हो गया कि जो जितना काम 
करगा उसे उतना हिस्सा मिल जायेगा । विद्याथियों की 
झुचि भी बदल गयी । 


विजय बहादुर भाई 
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चलाया या, छेकिन गाव के कुछ व्यक्तियों ने यह 
इल्जाम लगाया कि श्रमदान से काम कराकर उस 
का पैसा मुचियाजी छे लेंगे। फलस्वरूप कुछ ही 
दिनों मैं श्रमदान का सिलसिला व द हो गया ! लेकिन 
सब तोगों से ब्रातचात कर इसे करना चाहता हूँ। 
देख आगे क्या होता है। 

राजेन्द प्रसाद सिंह 


प्रामइकाई-परोडा, मुंगेर ५-६-६२ 
अमा तऊ मैं अपने गाँव में १३ कम्पोस्ट पिट ववा 


झुका हू। यह दियारा का इलाका है। अधिकांश 
अवेशी दियारा में ही रखे जाते हैं | गाव में कम हा 


है 
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मवज्जी रहते हैं। अभी दियारा में पानी आ गया है, 
पानी सखने पर कम्पोस्ट का काम वह्य जच्छा तरह 
से चरेगा। 

मैं कुछ पुराने साघारण चर्खे चल्पा रहा हू। 
घर पर जाऊर चर्सा ठीक कर दिया करता हू 

पचायत के मुखिया, सरपच, आमसेवक, स्कूछ के 
शिक्षकों तथा भ्रम के प्रमुख व्यक्तियों और नवयुवकों 
से सम्पक स्थापित फर चुझा हू। साथ-साथ यह क्रम 
चल भी रहा है। 

रामाशाप राय 


[ १६७ 


शांति -सप्ताह और तालीम 
छोकभारती शित्रदासपुरा, जयपुर 


[ राजस्थान की राजधानी जयपुर क निकट शिवदासपुरा में ल्ममग डढ़ बर्ष से नथा तालाम 
विद्याल्य चल रहा है। गत ११ सितरर से विद्यालय ने शाति-सप्ताद सनाया | पहड़े और दूसरे वर्ग 
के छोटे-छोटे बालकों को लेकर रिक्षक पास के टियदासपुरा और चदलाइ दो गाँवों में 
गये। सभाए कीं शाति विचार समझाया घर घर घूमे शातिप्रतिशा पर 'ट्गभग ११०० हस्ताक्षर 
प्राप्त किये । सहज ही दोनों गाँवों का सर्वेक्षण किया बाटकों को समवाय रिक्षण देने का 
अच्छा अवसर मिल्य | पूरे सप्ताह का पिस्तृत कार्यक्रम झातिसप्ताइ और तालीम के नाम से पुस्विका 
के रूप में प्रकाशित हुआ दै। उससे कुछ समवाय-पाठ यहाँ दे रहे हैं। थे समवायी-याठ आदझा 
समवायी-पाठ के रूप म॑ नहीं दे रहे हैं। यह एक नयी सस्या का नया प्रयास है अप संस्थाओं से भी 


प्रकाशनार्थ समवायी पाठों की अपेक्षा है | स० ] 


पहला और दूसरा वर्ग 

प्रसंग -- 

नयी तालीम विद्यालम द्वारा अणुब्म परीक्षणों के 
विरोध स्वरूप थाति-ससाइ मनाया गया, जिसमें पहली 
और दूसरी कक्षा के बालकों ने भी भाग लिया। उद्दोंने 
गाँवों के दशनीय स्थानों का भ्रमण किया। आम 
सर्वेक्षण मे पद्चओं की जानकारी, सावतनिक एव 
दर्शनीय स्थल तथा पोशाऱों समधी जानकारी सम्रह 
की | इस आयोजन के द्वारा बाटफ़ों का जो रिक्षण 
हुआ बह निम्म प्रकार है। 


दर्शनीय स्थल -- 

बचे निम्नाकित सावजनिक स्थानों को देखने 
गये-बाछमदिर, मात एवं शिक्षकल्याणकंद्र रामद्वारा 
भारतो पुस्तकालय, डाफघर, औपधाल्य जेन-मदिर, 
जगदीशजी का मंदिर, और धमण्ाला। बालकों फो 
इन स्थानों फे इतिहास व उपयोग के यारे में कद्दा 
नियों की तरह सरल तरीके से समझाया गया। 


पोशाक एवं गहने -- 
बालकों ने गाँव की पोशाक के बारे में भी जाम 
कारी ली जिसमें उमर फो बड़ा आनाद आया। 
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किसानों को पोशाक -- 


क्सान मेहनत का काम अधिक करते हैं, इस 
लिए काम के अनुसार ये मोटा कपड़ा पहनते हैं। पुरुष 
घोती, अगरसी, साफा, कुर्ता पहनते हैं। कुछ पुरुष 
गदना भी पहनते हैं. जैस कड़ा, मु्ों ताबीज आदि। 
प्लियों की पोशाक -- 


घाषरा दगडी कब्जा काचली पहनती हैं। गइनों 
में कड़ा ट्ड करधनी इसली पहनती हैं। शिक्षित 
लोग घोता कमीज कुर्ता पाजामा निकर पहनते हैं + 
स्त्रियां साड़ी ब्लउज़, पेटीफोट पहनती हैं! 
ग्रामोद्योय -- 


याँवों में चल्मेवाले उद्योगों को जहाँ वे जिस रूप 
में चठते हैं वहाँ ले जाकर दिसाया गया। उसके 
द्वारा बालकों को कई बातें जानने को मिली । 
लुद्दार -- 

लोदे की बस्ठु बनानेवाले को छहार कहते हैं। ये 
लेदे से खुपी, कुदाली फरसा हेंसुआ फाऊ कढ़ाई 
कुल्हाड़ी देंतुली चाकू आदि बनाते हैं। इन औजारों 
से बालक परिचित हैं लेकिम इन बस्तुओं के बनाने 
की अक्रिया में इन्हें आनद आया। छोदे को छाछ 


[ नयी तालीम 


&' 


करने पर चीजें बनाने और उसे मोटा करतें देख कर 
बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ । 
दर्जी 

दर्जी की मशीन और मशीन के पुजों को देखा। 
तैडी +-- 

घानी से विछ और सरसों का तेढ निकालते हुए 
देखा | घानी के बारे में जानकारी प्राप्त की । 
चर्मकार +-- 

शमड़े से जूते, चप्पल व चड़स बनाते देसा तथा 
जानकारी ढी। 
सुनार - 

चादी घ सोने की चीजें बनाता है जिन्हें 
और पुरुष पहनते हैं 
खाती ४$-- 

लकड़ी की चीजें वमाता है। खाट, बैलगाड़ी, 
हल, मेज, कुर्सी, किवाड चर्खा, तस्ती आदि भी 
बनाता है। 


छुम्हार +-- 
'मिद्टी से चाऊ पर बर्तन बनाता है-मठके, मुराही 
कवेल आदि । 


पशु *-- 

गाँव में कौन से पश्म हैं इसको जानकारी की 
गयी । गाँव में प्रत्यक्ष बच्चों द्वारा देखे गये पश्ु-गाय, 
बैल, भंस, राण्ड, घोड़ा, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि । 
पत्ती $-- 

मोर, फबूतर, मुर्गा, मुर्गों, तोता, मैना, वीतर, 
बढेर, बुलबुछ। खबरे मोर को नाचते हुए देस कर 
बालक खुद हो नाचने डग गये । 
खेती ४- 

बर्षा का मौसम होने के कारण निम्न फसलें 
प्रद्यक्ष में जाकर देखीं--तयां हर पौधे की पहचान 
करायी। मका, बाजरा, उड़द, मूग, चावछ, तिल, 
मूंगफली, ज्वार, ठुरई, टमाटर, मिण्डी, मिच॑, ककड़ी । 
बालक सब्जी के पौधों से परिचित ये । 
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स्न्रियाँ 


दवाखाना :-- 

यहाँ सरकारी दवाखाना है जिसमें एक वैद्यजी, 
एक दाई, एक कम्पाउण्डः और एक सहाय हैं। 
यहाँ दवा बिना पैसे के मिलती है| दवाइयों का प्रबंध 
सरकार की ओर से होता है। 
आम्रवासियों का भोजन-- 


सामान्यतः ये सब शाकाहारी हैं | अब लोगों में 
चाय पीने का प्रचलन बढ़ा है। 


भाषाज्ञान $ 
प्रसग से आये हुए झब्दों के श्रुद्ध उच्चारण तथा 
उन के अय का ज्ञान कराया गया। जैसे-शाति-सप्ताह, 


अपुब्म, घम्रशाढग, रामद्वारा, पुस्तकालय, मदिर, 
डाकघर, हरिजन, डाक्टर, दवासाना, फसल, वैद्य, 


दाई, सहायक, औषधि, अगरखी, कुरता, कब्जा, 
काचडी, का, ट्ड्डा, करधनो, हंसली, कुल्हाड़ी, 
दवुछी, चप्पेह़ आदि । दूसरे दर्ग के बाढकों को 
ल्खिना सिखाया । 
बालऊं ने निम्नाकित मारे याद किये--« 
+ जन जन से है यह अनुरोध 
एटम्‌ बम का करें विरोध । 


हमारे गाँव में शातति हो | 

इसारे गाँव में सफाई हो । 

आज का मंत्र जय जमत्‌ 
गणिव ओर सामान्य ज्ञान-- 


बच्चों ने डाज़्बर को विशेष रूप से देखा ! उन्हें 
बताया गया ऊ्लि डाक येले में आती है फ़िर उसकी 
सील खुल्ती है । फिर दर कागज पर भावाजी छाप 
र्गाते हैं । छाप छ्गाने के काम में वाल्कों को बढ़ा 
मजा आया | डाऊ क़िस प्रकार रेल से दूर तक चछी 
जाती है यह समझाया। फिर परोस्टक्ा्ड, डिफाफा, 
अतर्देश्वीय पत्र, तथा टिकटों के बारे में जानकारी दी । 
और जवानी गणित टिकटों को जोड़ कर तथा बाकी 
निकाल कर बताया। 
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] आओ 
का श्ग् प्र 
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| ५६० + 
कुल श्श्९ष 
जबानी गणित पहला वर्ग 
जोड़ 
पॉस्ट काइ ६ न० पै० 
अतर्देशीय पत्र श्० कर 
ल्फाफा १५ 
कुल हैण के 


इस प्रकार शाति सप्ताह से सामाजिक शान 
भाषा, सामायशान, गणित का समवाय शिक्षण दिया 


जा सका । 
कौशल्या शर्मा 


नत्थीछाल गुप्ता 
शिक्षक 
तोसरा बर्गं 

प्रसग *-- 

शाति-सत्ताह के उपलक्ष्य में शिवदासपुरा और 
चद॒लई ग्राम में सर्वेक्षण ग्राम दर्शन और झातिप्रतिज्ञ 
पत्रों क द्वारा समवाय-पाठ । 
सामाजिक ज्ञान 

इस सप्ताह म दो भाँवों के लिए इर रोज श से ३ 
बजे तक २ घण्टा फरके ४ दिन में छुल ८ घण्दे का 
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छमय सर्पेक्षण कार्य में ल्गा। बच्चे आमफेरी करने, 
घर घर खाना साने तथा इस्वाक्षर संग्रह फरने जाते 
ये। इस सिटसिले में पंचायत धर डाकपर, 
बाजार, मंदिर ताशय, प्रयूतिघर आदि जगडों को 
देसने से स्वमावत उन के सन मैं अनेक प्रश्न आते 
थे | अत इन सा के यारे में प्रसग से उन्हें चलते 
फिरते उठते-बैठते, स्थान-स्थान पर बताया गया। 
इस स्थानों का उपयोग और महत्व उन क जिशासा 
पूर्ण प्रश्नों के आधार पर समझाया । उदाइरणार्थ-एक 
दिन अनन्त चत॒दंशी थी। उस दिन दोपहर की २ बजे 
साना मिला ! बच्चों न पूछा-आज घरों में भोजन 
देर से क्यों बना ! इसे समझाने के रिए घरों में जा 
कर पूता का आयोजन दिसाया और समझाया कि 
आजे अनत मगवान 'का पूजा होती है। पूजा के बाद 
हा खाना खाया जाता है। आज विश्येप भोजन बना 
है। होला, दीवाली के उदाहरण से उनके समक्ष 
अनत-चतुदंशी फा इतिहास बताया ज्यों-ज्यों समज्नाता 
गया अनत भगवान फे बारे में बालकों की जिशयसा 
बढ़ती गया और भगवान की व्यापकता, अनत शब्द 
का अर्थ विविध उदाइरणों से उन क प्रश्नों के 
सदर में समझाया गया। इसी प्रसंग में भाफाश पाताल, 
जाव-अजाव, वनस्पति आदि क विषय में भी समझाया। 
सर्वेक्षण कार्य के लिए, दूसरे वर्ग को दो पिपय 
दिये गय थे 
१ ग्राँव के विशेष त्याद्ार एवं राति रिवाज 
२ गाँव की फसलें । 
इस प्सग में शिवदासपुरा और चदलाई गाँव में 
जो त्योदार, मेले सकीतन, विशेष समारोह इत्यादि 
होते € उनका जानकारी दी गयी । उदाइरणाथ रक्षा 
बघन, कजली तीज होली, दीवाली, गणगोर, रोटव।ज 
गुदली फा मेला, शीतला फा मेला आदि। गाँव को 
फसलों क बारे में बालकों में कृषि का पूर्ण शान होन 
के कारण स्वेक्षण रुचि पूण रद । गाँवों की फसलों 
को हर बालक ने पूछ पूछ कर अपना पुस्तक में 
मोद किया । 


सामान्य व्यवहार “- 
सर्वेक्षण से यातचीत फरने फा ठग, बड़ों से और 
[ नयी तालीम 


छोटों से बाव करने का व्यावहारिक शिष्टाचार समझावा 
गया जिससे चन-सपक के तरीकों का सामान्य 
अम्यास हुआ | 


इतिहास $-- 
बच्चों ने जिज्ञासावश पूछा कि गाव का नाम 
शिवदासपुरा क्‍यों है ! इस प्रसग से याव के इतिहात 
की जानकारी करायी | अपने विद्यालय का नाम नयी 
तालीम है, क्यों कि वहा नये ढग के शिक्षण का प्रयोग 
कर रहे हैं । यहा तालीम नये ठग से दी जा रही है, 
इसलिए, इसका नाम नयी तालीम रखा गया ! इसी 
प्रकार शियदासपुरा नाम के पीछे हेतु होना चाहिए । 
बच्चे बोल नहीं सके, लेकिन बड़ी उत्सुता से सोचने 
छगे कि शिवदासपुरा नाम के पीछे क्या क्या बात है? 
जन के चेहरों पर जिशासा युक्त दवभाव देख कर मैं 
ने समक्षाया | पुराने जमाने में जयपुर रियासत थी, 
तो कई गाँवों में छोटे-छोटे जागीरदार रहते ये । वे 
वहा का राचा होते थे | वहा मा एक प्रकार के चागी 
रदार रहते थे, उन का नाम था शिवदास। उन्हीं के 
नाम पर गाव का नाम शिवदासपुरा हो सवा । बच्चे 
अपने अपने नाम के बारे में सोचने लगे | अपने नाम 
का कया क्या मतल्प्र है यह सोचने लगे और अपने 
मार्मों के बारे में अर्थ ल्याने लगे । इस प्रयोग से कई 
बच्चों के नाम से इतिहास की जानकारी हो गयी। 
उदादरण फे लिए एक बाडिका का नाम था सोता । 
तो सीता और राम के बारे में बालकों को बताया। 
चदलाई गाव में एक बड़ा बाघ ह्दै ॥ क्ाफ़ा बड़ा 
है, झील जैसा लगता है। रुंचाई के ल्ए गाव के 
लोग अपने अपने खेतों में पानी इसी से लेते हैं । बच्चो 
पूछ बैंठे-इतना बडा ताझाब कब और क्यों खोदा 
गया ? कितने दिन लगे? क्या अमदान से खोदा 
गया * मुझ्ते भा ठाक ठीक मादुम नहीं था। तो हम 
सब चले गाव क बुजुर्ग पटवाराजा क॑ पास। उन से 
बाघ के बार में पूछा तो बडे प्रेम से उन्होंने उसका 
बर्णन किया | व जब बडुत छोटे य, आज से ५० ६० 
साल पहले, एक वार बहा अकाछ पड़ा । उस अवृत्तर 
पर जयपुर क राजा का राज था | उन की बड़ी इृपा 
हुई और उद्दोंने यह ताछात्र खुदबाया। खुदाई के 
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बढले गेहूं, या कुछ दूसरा अनाज मिलता था। बढ़ी 
तनन्‍्मयवा से बच्चों ने यह कहानी सनी और फ़िर ल्खि 
डाली | 

भूगोल'-- 

हर रोज बालक अछग अलग घरों पर जाकर 
भोजन करते ये | एक दिन पूछा क्रि बताइये किस 
फिसने क्‍या क्‍या खाया है| इस पर कोई बोला णौकी 
रोटी खुबर की दाल फिसी ने कहा बातरे की रोटी, 
चने फ्री दाल ऊ़िसी ने कहा जौ चने की मिला हुई 
“पमिसी” को रोटी आदि | मैंने पूछा यह अनाज कहा 
से आता है! बा”कों ने कहाय-यहों पैदा होता है | 
तब बहा की स्थानीय पैदावार क्‍या है, इतकी जान 
कारी यद्चों ने चाही । तो सूची बनाना प्रारम हुआ | 
बालक बौस्ते गये और मैं गिनता गया | 

अनाज--मकई, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, जौ 
आदि। 

दाल--मूग, मोठ, तवर, उरद, आदि। 

इसके अलावा तिल्हइन, मूगफडी, और सब्जी 
सामान्यत कम होती है। लेकिन मूमि इस छायक हो 
सकती है फ्रि फल और सब्जी की पैदायार हो सके। 

गन्ना और कपास के बारे में जानकारी की तो 
मादूम छुआ कि यहा पर कपास नहीं होती है। तो 
ब्धो ने नल्‍्दा से पूछा कि कपास कहा पैदा होता है। 
तो वाल्कों को भानचित्र के सद्ारे वे प्रदेश जहा 
कपास पैदा द्ोती है, बताये | व फिर पूछ बैठे कि 
कपास वहा क्‍यों होती है। इस सदमे में हिंदुस्तान 
की पैदावार की जानकारी दी गया! मानचित्र के 
सहारे हिंदुस्तान को वान भागों में वादा और उन्हें 
बोर्ड पर लिखिकर उनकी मुख्य फसले समझाई। 

१ रुमुद्र क जिनारे वाढे प्रदेश और उन की 
फसझें | बगाल, विहार, उड़ीसा, मद्राउ, केरल, मैसूर 
आदि मे घान, नारियल, पटसन आदि | 

२ मध्य भास्त, विहार, उत्तर प्रदेश, पचाव, 
रातस्थान, महाराष्ट्र आदि में गेहूँ, वाजरा, जौ, 
चना, कपास आदि | 


् 


३ प्रबंतीय अ चल काश्मीर से दार्जल्गि, असम 
आदि में चाय और फल आदि | 

इस प्रसंग से समझाया कि भूमि की किस्म और 
जल्वासु पर फसल फ्री पैदावार निर्भर करती है। 
कपास को काली और चिकनी मिट्टी चाहिए और 
पानी की बहुतायत चाहिए। मध्य प्रदेश, गुनरात, बबई 
थे तीन मुण्य प्रदेश हैं, इसके अछावा उत्तर प्रदेश, 
बिद्दार, राजस्थान में भी जद्ा सिद्दी औरथानी को 
अनुकूलता है कपास होती है। यहा पर जमीन काली 
ओऔर मुलायम नहीं है तथा पानी का अमाव रहता है। 
इसलिए कपास नहीं होती है। यहा से चदछाई जाते 
समय ध्यान देने छायक जगह -- 

बाघ और रेलवे छाइन । 

चदलाई में कई ऐसी फसले हैं जा शिवदासपुरा 
में नहीं होतीं | 


भाषा 

दैनिक फायक्रम की डायरी लिखी गयी। 
सामान्यज्ञान 

चदलाई की सीमा से दिशाओं का शान कराया 


गया। छोकभारती 
० 


| 


। 
खेत प०----चंदछाई गनिन्सः रामसागरबांध 
| 


द्‌० 
उदयपुरिया 
मोटर, रेलगाड़ी, साइकल, याड़ी आदि यातायात 
के साधनों का शान कराया गया। 


सत्याम्रह, श्रमदान, जागीरदार, पर्वत, हस्ताक्षर, 
सर्वेक्षण, मदिर, बाघ, पटवारी, समुद्र, आचल आदि 
शब्दों का शान कराया गया 4 


[ प्ष्ट १४४ का दोपाश ] 


को स्वीयर करने से इनकार कर दिया था। अपने 
भश्रम जीवन में और प्रशिक्षण पद्वतियों में कट्टर 
विश्वासों पर बछ देने लगे, इसीलिए परिवर्तन का 
वाहन बनने के ल्ए जो अत्यावश्यक गुण हैं-दृत्ति 
की उदारता, मनकी स्वतत्रता, आदि, इन का विकास 
इमारे आभमों से निकछे ट्डुए लोगों में ठीक तरह नहीं 
हुआ । बुनियादी शालाओं का जो थोड़ा बहुत 
अनुभव मुझे है उसमें सास प्राइवेट स्कूलों को पकी 
छाप मेरे मन पर यह पड़ी है क्रिवे विद्यार्थियों में 
थोपे हुए विश्वासों से मुक्त और स्वाघीन चरित्र का 
विकास नहीं के बरायर कर पाये हैं। वहा यथपि 
सिद्धातत विद्यार्थियों फा स्व प्रधध, सामूदिक जीवन, 
आत्म निवेदन क्षमता आदि बातें उन फे अभ्यासक्रम 
म॑ जरूर हैं पर प्रत्यक्ष व्यवद्वार में आश्रमीय, अधिकार- 
प्रधान परम्परा बहुत प्रवक्॒ है और सभी परोजों पर 
उसका प्रभुत्व यदरा रग जमा रहा है। 
विनोबाजी ने काचीपुरम्‌ सर्वोदिय-रुम्मेल्न के 
अवसर पर जब गआम-सेवकलत्न पर जोर दिया 
तब एक नया अभियान श्वुरू हुआ । पवनार में 


श्ज्र ] 


बह्मविद्यामदिर स्थापित करते हुए उन्होंने बहा के 
लोगों से कह्य कि प्रत्येक मामले में सामूहिक और 
स्व सम्मत निरयों पर ही चलें, किसी दूसरे की सलाइ 
पर निर्भर न करें चाहे वह झुजु्ग साधक ही क्‍्योंन 
हो । मुझे मादूम नहीं कि वतमान मनोद्त्तियों और 
आदतों को बदलने और दूर करने की कोई सुनिश्चित 
प्रक्रिया या पद्धति वहा अपनाया जा रही है या नहीं । 
लेकिन अकोला में जो थुदक नेता भ्शिक्षणकेंद्र है 
उसके उत्साह जनक अनुभवों के बारे में मैंने सुना है 
कि उनका दावा है कि अमुऊ प्रक्रिया के दुबारा 
उन्होंने सफत्ता पायी है। फम से फम्र इतना तो 
है ही कि परिस्थिति फा उनका अध्ययन हमारे 
अनुमवें से बहुत कुछ मेल सावा है और उन्होंने 
जिस पद्धति का अनुसरण किया दे उसका मुस्गत 
मनोवैज्ञानिक आधार है। यही समय है कि हम इन 
सब समस्याओं पर ध्यान दें, अकोला के प्रयोगों छा 
ल्यम उठायें और इमारें आश्रमों, प्रशिक्षण वेन्द्रों और 
बुनियादी शिक्षानसस्थाओं फो नवन्मामद निर्माण 
करनेवाले सद्दी केन्द्र बनायें । ब 


[ नयी ताढीम 


अखिल भारत सं सेवा संघ 


प्रबंध समिति के प्रस्ताव 


अखिल मारत सर सेवा सघ की प्रयध समिति 
की यैठऊ ता० ९ से १३ नवम्बर १९६२ तक श्री 
विनोबाजी के साब्रिध्य में हुई थी। यरठक में स्वीकृत 
तथा सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर सघ-अधिवेशन 
में सशोषित प्रस्ताव नीचे दिये जा रहे हैं। 


(१) चीम-भारत सघर्ष सबधी निवेदन 


१ चीन भारत सघप ने ससार के सामने एक 
गरभीर शमस्या पैदा कर दी है । विश्व शाति और जय 
जगत की भाषनां मैं विश्वास रसने वाले व्यक्ति के 
लिए तो यह परिस्थिति कसौटी की ही है | हम मानते 
हैं कि यह सघर्प मारत पर चीन द्वारा लादा गया है, 
क्योंकि भारत हमशा शातिमय उपायों से अपने सीमा 
बिवादों को दृल करने के लिए प्रयन करता रहा हे। 
जय एक पक्ष शातिमय और वैध उपायों स॒ समस्या 
का हल करने क लिए तैयार हो तय दूसरी ओर भव 
शन्त प्रयोग द्वारा विवाद को हल करने का प्रयत्न 
करना या उस पक्ष पर अपना निर्णय लदने की चेश् 
करना आक्रमण ही है। इसल्ए हमारी पूर्ण रहानु 
भूति भारत के साथ है। इस आशा करते हैं कि 
आज की सफट कालीन परिस्थिति में भी भारत अपना 
निर्वेर इत्ति कायम रखेंगा, क्योंकि वैर से बैर कमा 
डामन नहीं होता। 


२ निव्वेर इत्ति का रुक्षण यह है कि बात चीत, 
पच-फेसले ( आबोट्रेशन ) आंद के लिए द्वार 
सदा खुले रहें, दोनों देशों की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखते 
हुए निर्णय कराने का तैयारी रहे संघ की 
परिस्थिति होत द्ुए. भी दोनों देशों का जनता के 
बीच इंप न रहे तथा देश में युरू-यवर पैदा न हो। 
भारत में रहने वाले चीनी तथा चीन में रहने वाले 
भारतोंयों के प्रति सद्धदयता पूर्ण बरताय हो । 
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३ इस प्रसग की गमीरता और अपनी शक्ति की 
मर्यादा को ध्यान से रखते हुए हम अहिंसा और 
झाति में अपनी निष्ठा फिर से दुदृराना चाहते हैं | 
शर्तों से किसी का भल्य नहीं हो सकता तथा न ही 
युद्ध से, सास करके इस आणविऊ युग में, कोई मसला 
हल हो सकता है। इसल्ए अहिंसा में विश्वास करने 
वाल व्यक्ति या झाति-सैनिक प्रत्यक्ष युद्ध में शरीक नहीं 
होगा । उसका यह परम कतव्य होगा क्रि बह अविरत 
एस़ा प्रयत्न करता रहे जिससे युद्ध का शाप्रातिशीधर 
अत हो। युद्ध क्री अविल्य श्रमाप्ति न केवल भारत 
बल्कि चीन यहाँ तक कि सपूर्ण मानव जाति के हित 
के लिए भी नितात आवश्यक है | इस दिद्ञा में हमारे 
प्रयन इसी व्यापक भूमिका से होंगे । 


४ इसीलिए हमारा चीन से भी साग्रह अनुरोध 
है कि वह युद की तुरन्त समाप्ति के लिए. सारे 
सभाव्य शातिमय उपायों का शोध तथा अवल्बन 
करे। हमें विश्वास है क्लि चीन के सारे शात्ति निछठ 
व्यक्ति भी युद्ध को अनर्थकारक मानकर इन प्रयलों 
में अग्रसर होंगे । 


५ इस सदम में यह स्वीकार करना होगा कि 
इस समस्या का समाधान करने के लिए; देश में आज 
आवश्यक अहिंसक डाक्ति विकसित नहीं हुई है। 
लेकिन इसमें निराशा का कोई कारण नहीं है। यह 
सभव है ऊक्लि इस विपत्ति के प्रसय में सेही भाख 
की चनता में अहिंसा की अमोघ झक्ति प्रकद हो । 
देश फी रक्षा के लिए आत जनता में जो त्याग 
तथा बल्दान की अपूर्व भावना जाग उठी है, 
उसकी हम सराहना करते हें हमें श्रद्धा है. कि आगे 
चलऊर इस भावना का विकास वीरों का अहिंसा में 
हो सऊठा है। अहिंसा में विश्वास करनेवाला कोई 
भा ब्यक्ति ऐसे सकट की वेल्य मे निष्क्रिय नहीं रहेगा, 
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यहिक देश फी अद्दिंसक सामथ्य और अद्िसेक प्रतिकार 
की क्षमता बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति रुग्रायेगा। 
अहिंसक प्रतिकार किसी पक्ष-विशेष की विजय के लिए 
नहीं बल्कि सत्य और बन्धुत्व की स्थापना फे लिए ही 
हो सकता है | इसलिए अहिंसक ध्रतिकार हमेशा संघर्ष 
की भूमिका से ऊपर उठ कर ही होता है। 


६. अधिक प्रतिकार का विचार आते ही युद्ध 
क्षेत्र पर जाकर आक्रमण का मुकाबला करने की 
कल्पना आती है | यह हप और अमिनदन का विंपय 
है कि देश में आज कितने ही शाति-सैनिफों ने इस 
प्रकार के फॉर्यक्रम के लिए. अपने प्राण तक अपंण 
करने की उत्फरता प्रकट की है। किन्द आज के 
सयोगों में इस कार्यक्रम पर गमीर विचारणा की 
आवश्यकता है । 


७ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता में 
अष्दिसक़ प्रतिकार की सामथ्यं पैदा करना हमारा 
एक महत्व का कास दोगा। इन क्षेत्रों में, जद 
अनुकूलता हो, शाति-सैनिक गाव-गाब के छोगों को 

« ग्राम-स्वावलबन तथा आक्रमणकारी से असहयोग के 
लिए, प्रेरित करेगा । आवश्यकता पड़ने पर इस प्रयत्न 
में श्षाति-सैनिक अपने प्राण अपेय करने की तैयारी 
रखेगा और छोमों को भी वैसा करने के लिए 
प्रोत्साद्वित करेगा । 


८. लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण और इससे कहीं 
व्योपफ कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक क्राति द्वारा 
देश की शक्ति को बढ़ाना है | राष्ट्र की एकता और 
जनता का नीति-बै्य ( मोरेछ ) उसका सबसे बड़ा 
सरक्षण हे । इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक और 
सामाजिक आधार और व्यवद्धार में न्याय और समत्व 
के गये मूल्यों की स्थापना फरके उसे मजबूत बनाना 

« होगा। सद्धभाग्य से इस दिशा में अद्विसा कुछ प्रगति 
कर चुकी हे। विनोबा के आमदान, ग्राम-त्वराज्य 
आदोल्न ने देश के सामने एक ऐसा कार्यक्रम 
उपस्थित कर दिया द्वे जिसमे मानवीय मूल्य, 
वैज्ञानिकता तथा, सरक्षण की जिविध शक्ति निद्वित 
है। आज की परिप्थिति में गाव-गाव मे पंचायतों 
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द्वारा अपने संरक्षण के कार्यक्रम के तौर पर यह दृढ़ 
संकल्प द्वाना चाहिए कि, हमारे गाव में कोई 
बेरोजगार और निराशित नहीं रहेगा, भूमि हीनों को 
यथा-संमय भूदान देकर उनको पग्राम-परिवार में 
शामिल किया जायगा, उत्तादन के हर साधन का 
समुचित उपयोग होगा, किसी प्रकार की सामाजिक 
और आर्थिक जबरदस्ती नहीं होगी, गांव के श्षगड़े 
गाव में निपठाये जायेंगे, धार्मिक तथा अन्य रुघु- 
मतियों को मुरक्षित सपा जायगा और गाव का रक्षण 
गाव के छोग स्वर्य करेंगे | इसी प्रकार नगरों में भी 
आर्थिक और सामाजिक समता ही दृष्टि से बढ़ा फी 
परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम उठाया जाना चाहिए « मर 
९. कहना नहीं होगा कि, इस भहान कार्य की । 

पूर्ति के लिए. देश की समग्र अहिंसफ शक्ति एकत्रित 
ओर संयोजित की जानी चाहिए । सकठ और परीक्षा 
के इस अवसर पर विद्ध-मैत्री को भावना को अक्षुण्ण 
रखते हुए राष्ट्रीय एकात्मता के निर्माण तथा अहिंसक 
प्रतिकार की क्षमता बढ़ाने के द्विविध कार्य में सहयोग 
देने फे लिए अद्िसा में विश्वास रसनेवाली देश की 
समस्त ससस्‍्थाओं, प्रवृत्तियों और व्यक्तियों को 
आवाहन है। 


१०. यह रुद्धाग्य का विषय है कि आज ससार 
में ऐसे अनेक ममीपरी, संस्थाएं और समुदाय हैँ 
जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थियों में भी शाति का प्रतिपादन 
बड़ी वीरता के साथ अपनी वाणी और कृति से किया 
है । ऐसे सारे व्यक्ति, सस्था, समुदाय तथा अखिल 
मानव-समाज की अन्तरात्मा का इस कसौटी फो 
घड़ी में हम आवाइन करते हैं. और विश्वास करते 
हैं कि वे इस सघर्ष को त्वरित समाप्त करने में अपनी 
पूर्ण शक्ति अधिरय उणाफेंणे ॥ 

(२) आज़ के संदर्भ में खादी-कार्य | 

सादी की बिक्री पर आज सरकार फी ओर से 

प्रति रुपया २० नये पैसे की रिवेट ग्राइकों को दी 

जाती है। खादी-कार्य का मुख्य “उद्देंदय स्वतृत्र 

लोकशक्ति के निर्माण फा होते हुए भी ख्वराज्य के 

बाद काम की ,ब्यापक पैमाने पर फैला सकने की 
[ नयी तालोम 
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दृष्टि से हमने इस सहायता को स्वीकार किया था। 
गाव-्गाव की जनत! स्वाश्रयी बने और अधिक से 
अधिक लोगों को रोजगार मिले इस दृष् से इस 
काम में मदद करना सरकार का भी कर्तव्य हे ही ! 
पर अन्ततोगत्वा खादी इस प्रकार की मदद के 
बिना टिके तभी बह स्थायी और व्यापक हो 
सकती है। 
इस बात को ध्यान मे रखते हुए. पिछले तीन 
घार बषा में कई बार रिबरेट के प्रश्न पर प्र 
समिति, सर्व सवा सघ की स्रादी आ्रामोद्योग समिति, 
खादी कमीशन तथा रादी-सस्थाओं के कार्यकर्ताओं 
में चर्चा होती रद्दी है। आज देश के सामने एक 
सकट उपस्थित हुआ है। एसे समय में, रिवेट लेने 
के औचित्य-अनौचित्य की चर्चा में पढ़े बिना, हम 
रिवेद देने का जिम्मेदारी से सरकार को मुक्त कर 
सके, यह सयर दृष्टियों से वाछ़नीय है । अत सब सवा 
सब की भ्रबध समिति खादी सस्थाओं से अपार करती 
है ।क खादी कार्य को पहले जैसे उत्साह और 
तत्पस्ता के साथ चल्पते हुए व रिवेट छोड़ देने का 
निर्णय अपनी ओर से जाहिर करें । 
खादी सस्थाओं ने चालीसग्राव क अपने निर्णय 
द्वारा खादी में नये मोड़ क कार्यक्रम को स्वाकार 
किया है | इस पद्धति से खादी कार्य चलाने पर रिवेट 
८छोड़ देने क बावजूद खादां के उद्मादन में या 
बैकारी निवारण के काम में खास कमी आने का 
कारण नहीं। नये मोड़ की पद्धति से उत्तादन 
का काम आम इकाइयों के सहयोग से चलेया । आम 
सकलल्‍्प के आधार पर और आम स्वावल्यन के उद्देश्य 
से अगर काम पढ़ेगा तो उत्मादन मुस्यत स्थानीय 
खपत के लिए होगा और उसके लिए वातार की 
जरूरत कम रहेगी, काम को इस दिद्या में मोड़ने के 
लिए खादी कमीशन की ओर से मिन्न मिन्न प्रकार 
की मदद उपलब्ध है। इसके अलावा सब सेवा सघ 
की ओर से यह सुझाव भी पेश्य किया गया है, जो 
खादी कमीशन और सरकार के विचाराधीन है, कि 
लो ख्षेत्र स्वावलबनके लिए सादी का उत्पादन करें, 
बहा प्रति व्यक्ति बार्षिक १२ दर्म समझ के हिसाव से 
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कपडे की आवश्यकता पूर्ति के लिए मुफ्त बनाई का 
इन्तजाम किया जाय । प्रबध-समिति को आशा है कि 
इस प्रकार की सहायताऊी व्यवस्था जल्दी से जल्दी की 
जायेगी जिससे आमीण क्षेत्रों में छोगों को अधिकाधिक 
काम मिल सके और स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकता 
पूर्ति के लिए कपडे के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले | 
इस दिल्या में कदम उठाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
सुहृद बनेगी और सादी संस्थाएं भी अपनी सेवाए 
पूवबत्‌ जारी रख सकेगी | 

(३) भारतीय शावि-सेनिक का प्रतिज्ञा-्पत् 

१८ साल से बड़ी उम्र का कोई भी भारतीय 
नागरिक जो नीचे लिखों घोषणा द प्रतिशा करे 
वह झाति-सैनिक वन सकेगा । 

मैं विश्वास रखता हू झि-- 

१--सत्य और अहिता पर आधारत नया समात 
बनना चाहिए। 

२--समाज मैं होनेवाले सारे संघ, अहिंसक 
साधनों से हल हो सकते हैं और होने चाहिए। 
खासकर इस अपणु युग में । 

३--मानव-मात्रे में मूल्मूत एऊता है । 

४--युद्ध मानदता के विकास में गराधऊ है. और 
अहिंसक जावन-पद्धति का विपर्यय है, 

इसलिए, मैं प्रतिना करता हूँ कि-- रे 

(१)-झाति के लिए. काम[करूगा और आवश्यकता 
पड़ने पर अपने प्राण समर्पण करने को तैयार रहूँगा | 

(२)--जावि, सग्रदाव, रग पश्च आदि क मेदों से 
ऊपर उठने की पूरी-पूछ कोशिश क्रूगा क्‍योंकि 
यह भेद मनुष्य की एकता को मानने से इनकार 
करते हैं। 

(३२)--किसी युद्ध में शयक नहीं होऊगा | 

(४)--सुरक्षा क अहिंसर साधनों तथा बाताबरण 
को बनाने के लिए. सहायता करूगा। 

(५)--नियमित रूप से अपना कुछ समय अपने 
मानव-बन्धुओं की सेवा में ल्गाऊगा । 

(६)--शाति-सेना के अनुशासन को मानू गा 
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(४) शराबवदी 
अप़िड भारत सब सेवा सथ की प्रयंध समिति ने 
अपनी पटना में हुई ता० १७ से २३ तून् १९६२ की 
बैठक में शणबंदी पर एक प्रस्ताव त्यीकार फ़िया 
था। प्रस्ताव में जाहिर किया गया था कि प्रदेश 
सर्वादय संगठन सप्का सहयोग छैकर जनामिक्रम 
द्वारा शराबबंदी के रिए. समुचित फार्यक्रम चढायें। 
सत्याग्रह करने फी स्थिति आये तो श्री विनोगाजी 
तथा सप्र की प्रबंध समिति फी सलाद से समय समय 
पर आवश्यक फदम उठायें। अत में अपेष्या की 
गयी थी कि चनता और सरकार दोनों शराबबदी की 
आवशध्यकता, उपयोगिता और गमीरता को महसूस 
फरेंगे तथा सरकार समाजद्वित के इस कार्य के 
सिलतसिछे में जरूरी कद्म शीघ्र उठायेगी | 
यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तर््रदेश, विद्वार, 
राजस्थान, भाध्र आदि यई क्षेत्रों में शराबबंदी के 
लिए; बिशेष प्रयन आरभ हुए और उनमें जनता 
का उत्साइजनक सक्रिय सहयोग भी प्रा्त हुआ | यह 
खेदसनऊ ही है कि फटी मी प्रदेश-सरकारों द्वारा इस 
सम्बध मे कोई कदम नहीं उठाया गया। 
देश में आज एक सकट-काछीन स्थिति बना है। 
इसलिए, उत्तरप्रदेश के आगरा झहर में चल रहे शराब 
बदी सयाग्रह को स्थगित किये जाने का जो निर्णय 
लिया गया वह उचित है| इम महसूस करते हैं कि 
आज की सकट-कालीन परिस्थिति में देश के मेतिक 
बल को ऊचा उठाने के लिए शराबबदी की आव 
श्यकता कहीं अधिक हे। इस दृष्टि से आज भी 
सरकार को इस दिशा में कदम उठाने का विचार 
करना चाहिए । 
साथ हा गाव-गाव और नगरों में भी शराबबदी 
सम्बंधा छोक शिक्षण, शराब का घधा करनेवाल्पें 
और दराब पीनेवालों से निकट सम्पधके तथा उससे 
विर्त दोने के गिए. उनके हस्ताक्षर कराने, पंचायतों 


डाण अपने-अपने छेत्र से शराब को बिक्री बंद करने कौ ओर ध्यान देगो। 


१७६ 


है 


की मांग प्रख्युत फरने, आदि का कायक्रम जनता के 
सहयोग से सतत चरना चाहिए ताकि देश का मैतिक 
यछ बढ़े और आज फी पिशेष परिस्थिति में भमनात्ति 
व अन्य साधनादि के पूरे-पूरे उपयोग का बातापरण 
बनने में मदद मिले | गाव-गाव में जहाँ भा पचायत 
बगैरद की शराब की विक्री बद करने का सर सम्मत 
भाग हा उसऊ्री पूर्ति की और संरकार को सुस्त 
ध्यान देना चादिए। स्पष्ट ही सरकार को एसी परि 
स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहिए. जिससे जनता को 
अपनी माग की पूर्ति के लिए कुछ साधा कार्रवाई 
का कृदम उठाना पड़े | 
(६४) व्यसन व विछास की सामग्री पर रोकथाम 
यह देखा गया कि शरार के अछावा अन्य कई 
प्रकार की व्यस्तन थे विलस की सामग्रिया विदेशों से 
भगाई जाती हैं। इनकी कामत करोड़ों में पहुचता 
है। इनमें बहुत-सी चोजें देश में भी बढ़े परिमाण 
में तैयार की जाती हैं । यह हो सकता है कि इनमें से 
कुछ चीजें व्यक्तिगत नोति की दृष्टि से नुकसानदेह 
न हों। भारत जैसा एक दरिद्व देश जब अपने भविष्य 
निमाण में लगा हो और विशेषत जब बह एक सकट 
काओन स्थिति में से गुजर रहय हो, उस समय इस 
प्रकार का सामग्री के लिए देश के बाहर करोड़ों रपये 
भेजा जाना और देझ्य में भी उनके उत्पादन में पूजी, 
श्रम, बगैरद का सपव्यय होना एक अपराध ही माना 
जायगा। इसके अल्यबा विलास तथा व्यसन फ्ा 
नाना प्रकार की सामग्रियों का उपयोग गरीब तथा 
सपन्‍न के भेद को अधिक उफऊ्ट रूप से सामने छावा 
है। इसल्ए भाज इनसे मुक्त दोने के लिए जनता 
को प्ररित करने की तथा इनके आयात तथा उत्मादन 
के सिलाफ जनमत जाणत करने की अत्यन्त आवश्य 
कता है। जीवन में खादगा, कष्सहिष्णुता वधा 
अम निष्ठा के आधार पर द्वी कोई देश उन्नत्ति कर 
सकता दै | सघ आश्या करता है कि मारत की जनता 
और यहा की सरकार इस विपय के प्रति इस समय 
जागरूफ होगी और इन वस्तुओं फे उपयोग, 
उत्पादन, आयात बगैर को नियत्रित व रात्म करने 
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छम्रारप च्िन्दुसुलान्त कहाँ ले? 


में भुयाली सैनिरेरियम देखकर कुली फो तलाश में गांचे उतरा | फाटक पर एक बैठा हुआ था । मैंने 
उसे इशारे से बुलाया भर पूदा--बस-सटैण्ड चलागे ? 

'क्यों नहीं चलूगा, और फरता ही कया हूँ'--ऊपर से नीचे तक मुके देखफर उसने कद्दा । उसने बीड़ी 
घुमाई, विश्तर सिरपर रखा भर चल पढ़ा। 

उस नि्ेग सड़क पर हम दो के सिवाय तीसरा कोई नहीं था। उसने कहा, “बाबूजी, गैनीताल में पढ़ता 
था तो में भी जलूस में शरीक होता था। में पंतजी की मीटिंग में भी गया हूँ । कितने जोश के साथ दम 
लोग नारे लगाते थे, “हिन्दुस्तान हमारा है! ।” 

'ता तुमने स्वराज्य फी लड़ाई में भी काम किया है १! 

“एक बार, बाबूजी, तीस महीने के लिए जेल भी गया हूँ, लेकिन आज « +«००६००९- | 

“बया, धर पर कुछ खेती बारी भी है ? 

“नहाँ । 

क्यों (" 


“कई बार दरख्वाप्त दी। मेरे घर क॑ पास ही जमीन का एक टुकड़ा है, चाहता था, सुमे। मिल जाय, 
लेकिन हाकिमों के यहाँ सुनवाई नहीं हुई ।' 

होगी, अब तो हिन्दुस्तान अपना है ।' 

“कब होगी? अब तो धीरे घारे हाथ-पैर भी थक चले । मैं राज भी फर्मी-की सोचता हूँ, हमारा 
हिन्दुस्तान कहा है 

बस म्टैयड आ गया । मैने उसके हाथ में चवन्नी रखी । देखा, उसकी आँखें नम थीं। 
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नयी तालीम 


[ अक ६ 
लोरतंत्र की शक्ति का ख्रोत कहाँ है ९ 


छोक्तत को शक्ति का ख्लोत कहाँ हे ? इस अरश्न का महत्य सदा रद्दा 
लेकिन चीन फे आक्रमण ले हमारे लोकतंर फे अस्तित्य और भविष्य 
लिए जो चिंता पैदा फर दी है उसके संदर्भ मे इस प्रश्न का उत्तर तत्काल * 
ने कौ आवश्यकता है । 

स्व॒राज्य के बाद हमारे देश में जो शासम-प्रणाली शुरू हुई उसकी एक 
त बडी अच्छाई यह है कि हर वाडिय को शासक चुनने के भामल्ले में 
पनी पसंद प्रकट करमे फा अवसर है, और एक शासक के निकम्मा सानित 
जाने पर उसे बदलने को पूरी छूट है। छोकतन में पार्टी-विशेष को 
(कार को बदलने को घात कहना “राजद्रोह” नहीं है। साथ ही एक 
तरी बडी अच्छाई यह है कि छोऊत॑त को भूमिका मे सामाजिक क्रान्ति 
छिए न पहयेत्र करने की आवश्यकता हे, न सघप को । जनता के मत! 
क्रान्ति का स्रोत है। दमारा पंद्रह साल पुराना छोकमंत् चाहे शितना 
घूरा हो लिन उसने पीरियतन के जो।अवसर सुने रखे हें वे विकास 
। दृष्टि से अनमोल हैं। इसलिए आज हमारे सामने दुद्दरी समस्या है- 
ह ओर चीन से अपनी भूमि की रक्षा, दूसरी ओर फासिस्टबादी शक्तियों 
इस अवसर! को रक्षा। 

तक के लिए अगर यह मान भी लें कि भूमि को रक्षा सेना से दी हो 

की है, यदूयपि आज के व्यापऊ युद्ध में नागरिक शक्ति के बिना शायद्‌ 
उस होना भी कठिन हे, लेकिन लोकदायिक ओर समान टितसर! नी 
जा कैसे होगी ९ 


पिछले पंद्रह वर्षों में द॒मारे यहाँ छोकतंत्र का जो स्वरूप प्रकट हुआ है उसमें 
हमारे नेताओं ने लेसे यद् मान लिया है. कि पाँच साल में एक थार जनता घोट दे दे 
ओर सरकार की ओर से ल्ोक-फल्याण फे फुछ फाम दवोते रहें तो छोकत॑त्र शक्तिशाली हो 
जययगा। उन्होंने यह नहीं समझा कि उनकी मीति-रीति फे कारण छोकतंत्र तो यहुत 
फैला लेकिन 'छोक! सिस्सर इुर्बल होता गया, यहाँ तक कि स्वराज्य की छड़ाई के 
जमाने में जनता में अनीति और अन्याय के श्रति जो “रेज़िस्टेंस” था बह भी समाप्त 
हो गया झौर जनता दिनोंदिन असद्दाय और असमर्य द्वी होती गयो। बावजूद इसके 
कि सीन देश-व्यापी पंचवर्पीय योजनाएं चलीं जनता अपने को अछगय (लेफ्ट आउट ) 
ही पाती है। छोकतंत्र की श्रेष्ठता इसमें है कि जनता अपने लिए कितना फरती है और 
सरकार कहाँ तक जमता की पूरक शक्ति वन सऊती, न क्ति इसमे कि सरकार जनता 
के छिए कितना फरतो है और जनता को कट्दाँ तक अपनो मर्जी के अनुसार चछा लेती है। 
अगर हम फेवल तंत्र फी दृष्टि से दैस्ट तो फासिस्टवाद लोऊत॑त्र से शायद अधिरु सक्षम 
साबित हो। लोकतंत्र का स्रोत जनता फी सहकार-शक्ति यानो छोकशक्ति में है, सरकार- 
शक्ति में नहीं । 
बाषू मे अपने जीते-जो छोऊशक्ति फी पौद भारत की भूमि में छगा दी थी लेकिन 
एमके बाद के लोकतंत्र मे छोकशक्ति को उखाड़ फेंका। नेता और शासक में मिलकर जनता 
फो उभड़ने नहीं दिया। जिस देश को गांधी ने विरासत में नेहरू और विनोबा जैसे 
सानवतावादी जननायक दिये वहाँ लोकशक्ति का इतना पूर्ण अभाव दिखायी वे, इसे शति- 
दास फा एक कौतुक हो मानना चाहिए। अगर देश में आज थोढी भी नागरिक-शक्ति 
दोती तो हमारी भूमि इतनी भ्रक्षित न होती, छोकतंत्र पर इतने आघात न होते। जो 
छुछ भी हो, चोनो आक्रमण ने देश के जीवन में जो मंथ्रन पैदा फिया है उससे स्पष्ट दे कि 
हमारा आज का लोकतंत्र सैनिक में अपनो शक्ति फा स्त्रोत देखता है, नागरिक में नदीं। 
इसलिए बह कष्दों तक फासिस्टवाद के प्रद्दारों फो यदौश्त कर सकेगा, क्द्दमा कठिन है। 
अगर उसे सचमुच अपनो रक्षा करनी है तो अविसंव अपना रंग-ढंग बदलने फे लिए 
तैयार हो ज्ञाना चाहिए। तंत्र! फो छोडफर जितना ही बह 'लोक' के पास जायगा उतनी 
ही अधिक उसको शक्ति बढ़ेगी। 'छोकः गाँवों, टोछों और मद्दत्लों में रहता है, राजघानी के 
मदहछों और व्यापार-कैन्द्रों की कोठियों में नहीं। छोकत्तत्र फे विकास मे शिक्षा, उत्पादन 
और ज्यवस्था फो लोकतांत्रिक थनाना पहला अनिवाय कदम है। शिक्षा सरकार से मुक्त 
हो, उत्पादन पर से निजी स्वामित्व हटे, और व्यवस्था सहकारी द्वो-ये तीन फाम छोफ- 
तंत्र की रक्षा के छिए तत्काछ आवश्यक हैं। इनसे कम मे जनता उठ खड़ी होने के लिए 
प्रेरित नहीं होगी । भाषणों, गीतों और सारों की दुनियाँ टिकाऊ नहीं द्वोतो ! विनोबा का 
प्रामस्व॒राज्य आन्दोछन छोकतंन्न को स्थायो और सबर बनाने का आन्दोलन है । 
क्या इमारे नायकों फो यह यात सूमेगो या देश इसी तरह नियति के दी 
भरोसे रददेया १ 


++राममूति 


श्ज्द है| ज्- [ नयी ताझोम 


शिक्षण फे संदभ में 


विज्ञान और लोकतंत्र की चुनौती 


श्री चीरेन्द्र भजूमदार 


विज्ञान और लोकतस्त्र आज इस युग की सरसे 
प्रड़ी देन हैं। मनुष्य की स्वताजता फा प्रिकास एक 
तरह से पराक़ाष्टा पर पहुँए गया है। लेकिन इन दो 
चीजों में कया है इसे खोचने फी जरूरत है। आज 
प्रिशान और लोऊतात, दोनों मानव-समात्र के लिए 
बहुत पट्ठी चुनौती बन गये हैं और मानव समाज 
विशवन और सोकतत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती 
यन गया है। इस तरह से दोनों का दोनों पर पघतरा 
है। मानव का रातरा विशन और छोकतयर पर है 
और विशान और ल्तोकतन्त्र का सतरा मानय पर है। 
आज विशान को क्या चुनौती है! व्रिशान की चुनौती 
है--मनुष्य तुम अपना स्वमाय बदले, तुम अपने 
रहिए, रास्ता चुनो । मनुष्य के स्वभात में जो याते हैं 
उन्हें. छोड़ना पद्देगा, स्वमाव को छोड़ना पढ़ेगा। 
सचायाद और प्रतिस्पद्धावाद, इन दोनों का दोनों 
पर खतरा है। प्रतिस्वर्दावाद ने विज्ञान के प्रिकास 
को एक दूसरे को परातित करने के काम में छगाया 
है। इसके लिए मये-नये औचार निकाले हैं । अणुशस्त 
आदि क्या-क्या निकले हैं । 
मैं कह ऊरता हूँ कि पुराण में देव, दानव और 
मानव कहा गया है लेकिन ये तीन चीजे नहीं हैं। 
देव और दानव का मिश्रण मानव दे, वह देवामुर 
है। इरेक मनुष्य के दिल में देव भी है, असुर मी 
है। इसके रहते हुए मनुष्य सोचने छगा कि मनुष्य 
का जिफास कैसे हो, तो उसने शिक्षा निकाली । शिक्षा 
के जरिए देव को आगे बढ़ाया और राजतज को 
निका”फ़र असुर को दबाया, लेकिन राजतन्त जब 
से आया तब से सचायाद घुसा, आकाश्षाएँ घुर्सी, 
प्रतित्पददावाद घुसा और इस तरह से शर्तों का 
आधुनिक रूप छुआ | जय झस्त्रों का आधुनिक रूप 
जनवरी, ?६३ ] 


हुआ तर साल आया ऊि यह प्रतिस्पर्दा अगर मनुष्य 
के स्वभाव म॑ रह जाय तो मनुष्य अपने स्पमाय ये 
कारण अपना नाश करेगा और ये वम वगैरद सब 
एक दूसरे पर गिरेंगे। तो लोगों ने छोचा कि इन 
सबको खत्म करना चादिए, तब निश्चत्रीकरण को 
बात कह्दी | हम निद्यस्नीकरण की बात रोज सुनते हैं, 
लेकिन यह हो कैसे ! 


ये चितने फिलास्पर लोग कहत हैं. कि अगुशसत्र 
याद करो, गलत कहते हैं। मानलीचिए यह सब 
बन्द दो जायगा तो यद्द रातदण्ड, जो अमुर दमन 
के लिए. बना हुआ दे--मनुष्य जय से जाया दे तथ 
से यह शजदण्ड चल रहा ह--क्या करेगा जब 
अमुर का प्रकोप होगा तय यह पुल्सि क्‍या माला 
लेकर आयेगी आपका नियत्रण फरने ! 


अगर प्रद्गनति का अन्त है विद्वति तो बह मिट 
नहीं सकती। उसका प्रकोप जरूर होगा) आज 
दण्ड शक्ति फी जो शक्ति? शम्द है उसे खत्म करना 
चाहते हैं तो फिर कौन-सी शक्ति अम॒र के प्रकोप को 
दबाने का फ्राम करेगी! यह एक सवाल आज 
विज्ञान की चुनौती हे | होफतन की चुनौतो मनुष्य 
पर है कि मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलेगा त्तो मनुष्य 
लोकतन्त्र को खायेगा। पहले जमाने में यह था कि 
राजा का बेटा राजा हुआ और बड़ा ह्वी बेटा राजा 
हुआ। लड़ाई होती थी तो भाई भाई में बड़े माई 
का गला काट दिया तो छोटा भाई राजा हो गया। 
लेकिन यद इरिहर माप्ती कभी नहीं सोचता था कि 
हम राजा होंगे। लोकतन्त्र में हरिहर माह्ती भी स्वत 
देखता है कि हम राजा होंगे। तो जहाँ हरेक को 
सा मिल सकती दै यहाँ प्रतिस््दा आज भामाजिक 
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आज हो गयी। और फ़िसी का समाजीकरण दो या न 
हो सत्ता की प्रत्िस्पर्दा का समाजीकरण दो गया। 
शामग्तवाद से समात वर और कोई चीज नहीं पहुँगी 
परन्‍्द प्रतिस्पर्दां सामन्‍्तवाद से उम्राशवाद पर पहुँच 
गयी | ऐसी द्वात्त में चादे हमारे कुछ नेता हजार 
सेवा भारती सिर्षा इसीरिए, पोके र्लि उसमें रीडर 
पैदा हों तथ्र भी सत्तावाद क समाजीकरण होने पे 
याद राजनौतिक दरों की प्रतिस्पर्दा बन्द महों कर 
सकेंगे ) क्योंकि लत्ताम छोड़ने की दृत्ति मतुष्य पे 
स्वभाव का अद्ठ दे। मज़ुप्य क्या देवता का भी 
यही स्वभाव है। परनोक में तपस्या फा जो रेका्ड 
यीट फरेगा वह इन्द्र होगा। और जैसे ही इद्ध हुआ 
फि दूसर फी तपस्या को भष्ठ फरना द्ुरू फर देगा। 
थह सनुप्य-स्थभाय लौफतन्त पर सतरा है। 


तो ये दो ़तरे हैं । विशन फो विशन से पता 
यह है कफ़ि मनुष्य-स्यभाव ये कारण अगर सबप हो 
जाय तो बाकी चीजें कहीं भी जाय पहले विज्ञान 
को ही खत्म दोना पढ़ेगा। मनुष्य-स्वमाय ने सत्ताफ़ो 
सार्वभौम थना दिया है और सेवक को सेयक, “दास! 
बना रखा है। इस तरह लोकतजर पर मलुष्य-ध्यभाव 
का खतरा है। अर दोनों को बचाने के लिए एक 
ही उपाय रह जाता है। दण्ड के बदले फोई दूसरी 
सास्कृतिक शक्ति मनुष्य फे भीतर के 'अमुए का 
नियम्त्रण करे। ऐसा सास्क्ृतिक विकास हो ताकि 
घह क्रोध आदि पर सयम कर सके। समाज के 
अन्दर सामाजिक शन्ति' इतनी उगठित हो कि समाज 
के आदर जो स्फुट विश्ति होगी, जो तात्काल्कि 
उमार की विकृृति होगी, उसको बह दया सके। 
अगर ऐसी परिस्थिति आप नहीं पैदा करेंगे तो आज 
जो शसास्र हैं वे हमारे लिए घातक हैं। मैं आपसे 
निश्चित कहता हैँ. कि यह शस्त्र कहीं न कहीं गिरेंगे, 
या तो मानव के सिर पर गिरेंगे या खुश्ेब के कहने 
के मुताबिक समुद्र में | बम सानव के सिर पर गिरेगा 
तो सवनाश दोगा और समुद्र में मिरेगा तो बदुबश 
निवेश! दोगा ! 

पैसी हाल्त में शिक्षा को पह स्थान लेना पड़ेगा 
जो स्थान आज शजदढ़ के दााथ में दै। राजदड का 
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समाज में थो पक्शनद यही शिक्षा फा फ्कशन 
होगा। 

एक वर्ग के टिए शिक्षा की व्यवस्था करने से 
काम नहीं अलेगा 4 समस्त मानव के टिए शिशा की 
व्यवस्ण करनी होगी, उठकी टेक़नीक निकाटना 
होगी। इसीरिए प्राय मैं यहता हैं, अमी मैंने काफी 
पिस्नार से लिया भी है कि अयृतक समाज-थ खितंन, 
समाज के अधिष्ठान और समाज की धारण शक्ति का 
जो डायनेमिक्स-चा?क शक्ति-है वह आगे रापमैतिक 
नहीं दागी, आर्थिक नहीं द्वारी, बह सैछपरिक-श्क्िति 
होगी । भप्िष्य मे राजगीति और अर्थनीति का रथान 
नहीं है। पह्कि समात्र वी लीडरशिप और समाज का 
डायनेमिक्स शिक्षा होगी | 

जब आप सप्का प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो 
यह समय नहीं है कि सरकी अपने स्वामाररिक कर्म 
से छुट्टी दिला कर शिक्षा दें । आपको गाधी के मार्ग 
पर आना पढ़ेगा। आज के जमाने के प्रिशाव और 
लोकतत्र की चुनौती हे कि आना पड़ेगा | यानी दढ 
शक्ति के विकह्प में सास्द्ृतिक शक्ति को अगर 
अधिप्ठित करना है तो समग्र शिक्षण के ग्रिना दूखरा 
कोई उपाय नहीं है | 

राजतभ में सर्वात्तम शिक्षण की व्यवस्था सुवरज 
लिए फिया जादा था और वह शिक्षा कम से ही शुरू 
की जाती थी । ल्गेकतत्र में हरेऊ भगी का बचा हरेक 
मुसहर का बचा, हरेक चमार का बच्चा युवराज हो 
सकता है तो समाज के थ्रे्तम शिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक 
युवराज फे ल्ए करनी ही होगी | लोकतत्र की इस 
सदन घुनौठी को आज का समाज इन्कार नहीं कर 
रुकता। अगर ऐसा नहीं हुआ वो लेकझाही नहीं 
चलेगी। या तो गुडानत्र होगा या धोखेबाजों का तत्र 
होगा या किसी और का द्वोगा छोकत्तन नहीं होगा । 

यह सेवाभारती की 'तो परिस्ल्पना दै यह सारे 
देश के साढ़े पाच छास याघ में जय ग्राममारती का 
काम झुरू हो जायगा तय भी इस प्रकार फी सुस्या 
की आवश्यकता रहेगी। इसकी जो फ़ल्पना दे वह 

[ छोष पृष्ट २११६ पर | 
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बुनियादी शिक्षा और ग्राम सेवा 
( लेसांक-३ ) 
श्री मनमोहन चौधरी 


मैंने पहले कह्दा है कि बच्चों का शिश्रण और प्रौदों 
का साधारण झिक्षण--दोनों पर अन्‍्ग-अल्ग विचार 
करना सुविधाननक रहेगा। याद के परिस्छेदों में ऐस 
कुछ विचारों की चर्चा की दै जिससे यह स्पष्ट समझने 
में मदद होती दे कि इन दोनों क्षेत्रों में, हमे किन 
जिन परिस्थितियों का सामना करना है और आगे के 
फाम को क्‍या स्वरूप देना है। में बुनियादा शिक्षा के 
धूब॑ घुनियादी और उत्तर बुनियादी दोनों स्तरों क 
आये के काय पर विचार करना चाहूँगा। 
जैसा कुछ मैं देख रहा हूँ हमारे शेक्षणिक कार्यक्रम 
को दो स्तरों में काम करना द्वोगा। एक स्तर में 
उसकी ऐसी पद्धति का विकास और प्रयोग करना 
होगा जो अहिंसक समाज रचना फी दिशा में उपयोगी 
साधन सिद्ध हो सके। और दूसरे स्तर में जनता और 
सरकार दोनों हमारी इस पद्धति को अधिकाधिक 
अपना सके ऐसा प्रयत्व करना होगा। सामाजिक 
काति का दिशा में आज महत्त्वपूर्ण आवश्यकता इस 
बात की हे कि समाज में खमार का काम दे सकने 
वाले सुसपन्न और प्रदुद्ध एक वर्ग का निमाण हो। 
देश में कुछ शाठ्एं एसा होनी चाहिए जा इसी कार्य 
के लिए समर्पित हों । कहना न होगा कि निश्चित हवा 
इन सस्थाओं का संचालन सावजनिक आधार पर 
होना चाहिए और इन्हें सरफारा सहायता पर निमर 
नहीं रहना चाहिए। आज की स्थिति म यह अपना 
मुशिकक है कि ऐसा शाला को कोई गाव या कुछ गार्वा 
का समूह पूरा आथिक आधार और यिद्यार्थियों को प्रश्रय 
देगा । लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन शालओं 
का ल्ब्य उन की पहुँच के बाइर हे | एसी झाछाओं 
के लिए आवश्यक आयिक सहायता राज्यस्तर या दश 
क स्तर तक पर भा एकात्रत करना होगा और विद्या 
सिंयों की मर्ती के बारे में मा एसा दा सोचना होगा। 
जनवरी, ?.३ ] 


पिनोबाजा ने कई बार अपनी इच्छा व्यक्त की है 
कि एक शाल्य भी तो एसा झाला हो जो नौक्रा पता 
डोगों को तैयार न करता हो | इसका आशय मैं यह 
दगा कि उस झाढ् से निकले हुए विद्यार्थी विचारों से 
इस हृद तक अतुप्राणित होंगे कि उन्हें नौफरा की 
तलाश में निकलने स धृणा होगा और किसी न 
किसा दस्तकारी म॑ व इतने कुशलछ होंगे कि स्वयं 
किसी लामदाया घध में रग सके । 

इस प्रकार शालओं क सामने दो काम प्रस्तुत 
होत हैं. एक है सतुल्त और समग्र व्यक्तिस्व का पिकास 
और दूसरा उच्चस्तरीय तकनाकी शान देना। और मी 
कुछ म॒द्द हैं जा पिछले परिच्छ दों में उल्लिखित व्यक्तित्व 
विकास से सवाधत ह, ज॑से उच्च ल्थ्ष्यों की श्राप्ति क 
लिए अत प्रेरणा बौद्धिक गतिशील्ता, जढ़वव न 
रहने की इत्ति, सुढढ़ आमगिश्वाउ, भावनामक 
पारपक्ृता आदि | यह बहुत आवश्यक है कि सारा 
बातावरण बोद्धिक दाष्ट स और स्वामाविक रूप से 
स्कूर्तिप्रद दो । पुनदकित का दोप स्वाझार करते हुए. 
भी मैं एक बार आर दुदराना चाहता हूँ कि हमें एस 
व्यक्तियों का निमाण नहीं करना है जो पूर्व निर्धारित 
कट्टर विश्वाला और आचारों से चिपके रहें, बल्कि 
एसा मन निमाण करना है जो इस दृष्टि से किसी 
प्रकार सझार्ण न हों और ससार भर में जो असुख्य 
कट्टरताएँ हैं उन को दुकरा सझूँ। 

इन झालाओं क परत्यक्रम में अग्रेता और यदि 
सभव हो वो अन्य विदेशा भाषाओं को निश्चित रूप 
से स्थान मिलना चाहिए | 

झालओं में अनिवार्य सामूहिक प्राथना मे कितना 


क्या आध्यात्मिक मूल्य है इस बारे में मुझे बढ़ा 
सथय दे। 


६ शृद१ 


शाठओं का सास्द्ृतिक बातावरण निश्चित ही 
अतर्राष्ट्रीय होना चादिए | हिंदुत्व या राष्ट्रीयवा आदि 
संकीर्ण प्रष्ठभूमि से बिल्कुल परे. होना चाहिए जो सर्वा 
दय आदोढम में मौ विरासत के रूप में घुस गया दै। 
मैं उम्मीद करता हूँ. कि हम आपिर भपरोघों की 
उस मजपूत गाँठ से बाहर निकछ आये हैं जो हमने 
आप दी बाँध रसी थी, और आज के युग में आमो 
थोगों के स्वरूप और कार्य का वस्त॒निष्ठ मूल्याकन करने 
के लिए. हम अब अधिक स्वतन्त्र हैं। जैसे श्री अप्णा 
साहब मार-थार कहते रहते हैं कि प्रामोयोगों की 
तकनीकी क्षमता हर्में अत्यधिक मात्रा में बढ़ानी 
होगी ताकि हम आधुनिक स्वर की तुलना में सड़े 
हो सके और यद्द फरने के लिए बिजली और अया-य 
शक्तियों का मुक्त माव से उपयोग करना होगा। 
इन झाराओं को इस सबध में प्रयोग करने होंगे और 
एसे सुधरे तरीके के ग्रामोद्योगों का प्रशिक्षण उन 
विद्यार्थियों को देना द्वागा। विद्यार्थियों में इठनी 
छमता और आम विश्वास पैदा करना द्वोगा कि वे 
अपने पैरोंपर खड़े हो सके और सतोपषजनक कमाई 
कर सके । इस बारे में मैं हिंदू धर्म फी बहिष्कारों से 
भरी हुई उस मनोदृत्ति की ओर ध्यान खींचना चाहनगा 
जो सर्वोदय में भी आ गयी दै। जैसे एक बार 
विनोबाजी ने जिक्र किया था सदि कोई बुनियादी 
शिक्षा पानेवाला युवक बाहर जाकर एक होटल चलाने 
का विचार करे तो हम में से अधिकतर छोगों को 
धक्का लगेगा । यह मनोशत्ति सतम होनी चाहिए.। 
विद्यार्थियों में इतमी ऊदाचता और क्षमता निर्माण 
करनी चाहिए. झि जब पे आजीविका कमाने निकले 
तब जो भी प्रतिष्ठित धधा उ हूँ पसद आवे या सहज 
प्रात्त हो वे उसे अपना सके | 
इम अपेक्षा रल सते हैं. कि इन शालाओं से 
मिकले हुए. अधिकतर विद्यार्थी सर्वादय आदोलन में 
पूरे समय के सक्रिय फारयकर्ता बनना चाहंगे। यह 
इसलिए, नहीं कि ऊद्दें नौकरी फी आवश्यकता हे ओर 
कहां दूसरी जगह जीविका कमाने में ये असमय हैं, 
यल्कि इसलिए कि स्वादय में फाम करने की उनको 
इच्छा होगी। यद्द बहुत आवश्यक द कि विद्या 


श्दर 3 


यों मैं एक म एक साधन द्वारा जाविका फमाने को 
उनकी अपनी योग्पता के सत्रध में पढका रिस्ास 
पैदा किया जाय | 

जो वियार्थी पूरे समय के कार्यकर्ता के रुप मैं 
आना नहीं चाहेंगे, किसी दूधरे काम में ?गेंगे, 
उन से भा हम इतमी आशा जरूर रप सकंगेफ़ि 
वे तर भी सवादव-दृष्ठिकोण से अनुप्राणित रहंगे और 
अन्यान्य नागरिक के रूप में वे इस आदोस्न की 
खह्ययता फरेंगे तथा वे जहाँ मा रद अपने विशिष्ट 
व्यक्तित्व फी छाप छोड़ेंगे | 

सर्वादय आदोलन में विभिन्न कई प्रशृत्तियाँ ई 
जिन में विशिष्ट प्रतिमा की आवश्यकता है। इन बुनि 
यादी झाछाओं को इनकी पूर्ति का काम फरना 
होगा। हमे अपने प्रशासन विभाग के लिए पत्रकारों 
और साहित्यिकों, खादी प्रामोद्योग के प्रयोग के 
इजीनियरों, अर्थशात्तियों, शरीर शाप्धियों और मनों 
वैज्ञानिकों, कषि विशारदों, शातिसैनिकों आदि का 
बहुत बड़ी रुख्या में आवश्यकता है जो उलट 
योग्यता रखते हों। तो जो टोग स्वोदिय-आंदोल्न 
के पूरे समय के कार्यकर्ता बनना चाहँगे उनकी एक 
क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करमी होगी। हमारे 
प्रकाशन विभाग, शाति सेना-मण्डल, सेवाग्राम्म का 
कृषि-उद्योग प्रधान. निर्माण-कायं आदि प्रत्येक 
प्रत्ति फे साथ उस-उस विपय के उच्च शिक्षण और 
प्रयोगों की सुविधाओं की भी व्यवस्था द्वोनी चाहिए. 
जैसे, मानव विज्ञान, समाज मनोविशान अथवा कै 
निकल इजीनियरिंग, ऐसे कुछ विषयों के उच्च शिक्षण 
के लिए कुछ लागों को सव-साधारण विश्वविद्यालयों 
और सस्थाओं में भेजना होगा । 

जब तक देश में परीक्षा पद्धति फो बदलने मे हम 
सफल नहीं द्वो जायेंगे तब-तक प्रसगवशात्‌ अपने दी 
छाम फी दृष्टि से बर्तेमान परीक्षा प्रणाढी फो अपनाना 
होगा। इसका आशप्र यद है कि हमारी इम शाढाओं के 
वियार्धिओं को उन परीक्षाओं में बैठने का मनादी 
नहीं दोनी चाहिए । 

प्रचलित शिक्षापद्धति में और बुनियादी पद्धति मैं 
विद्यमान फरक के सबंध में विनोगाजी और दूसरे लोग 

[ नयी ताछीम 


बास्थार मिक्र करते रहते हैं कि इन दोनों को तलना 
नहीं फी ज्ञा सकती | लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 
बुनियादी शाल्ाएँ अपनो श्रेष्ठता के इस फथन का 
उपयोग अक्सर अपनी हीनता क आच्छादन के रूप 
में कर लेती हैं। दूसरे मी इस कथन का उपयोग एक 
उद्देश्य से करते हैं । हम मं से कई लोगों को मय है 
कि यदि कोई स्त्री या पुरुष ससार में स्वय अपने पैरों 
पर सफ्छता पूर्वक सड्ट द्वोने झायक क्षमता प्राप्त कर 
लेगा तो फिर बह रुवदिय-छषेत्र को छोड़ जायगा । मैं 
ऐसे कई जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जानता हैँ जो 
अपने सहायक कार्यकर्ताओं को कुछ अध्ययन आदि 
करके अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के 
विरुद्ध हैं । साबंजनिक सस्थाओं द्वारा सचाल्ति 
बुनियादी शालओं के कइ शिक्षकों से मैंने बातचीत 
को है कि थे अग्रेजी फा और पराक्षा का विरोध क्यों 
फरते हैं, तो मादम हुआ कि यह विरोध इस विचार 
से निकला है कि एफ बार ऐडा कर देने का अथ 
होगा विद्यार्थियों को औरों की तरह अपना स्थान मान 
अनाने के लिए. अवसर प्रदान फरना। दूसरे क्षेत्र 
के लिए, किसी को अयोग्य बना कर सर्वोदिय क्षेत्र में 
बनाये रखने फा यह प्रयत्न वैसा ही है जैसे बैठ को 
फेवल जोतने के ही छायक बनाना। मनुभ्य-स्वमाव 
के प्रति इस प्रकार की मनोशति समूचे रूद़िगत दिदू 
विचार पर छापी हुई हे और इमारे विचारों पर भी 
इसका इतना भ्रभुत्व जम गया है कि हमें उसका मान 
भी नहीं दोता दे । जितनी जल्दी ईन अनिष्ट यिचारों 
पे हम मुक्त हों उतना अच्छा। उसके बाद हवा अग्रेजी 
का और परीक्षा का इमारा पिरोध वास्तव में प्रगति 
शील बनेगा । 
६ नयी तालोम को छोकप्रिय बनाना 
यह सभव नहीं है हि विशिष्ट रूप से चलाया 
जानेवाली कुछ थोड़ी शालाओं में शिक्षण का जो स्तर 
रहेगा वह छाखों शालाओं में मी कमी बनाया जा 
रुके । इस विषय मैं सरकारी शाठछाओं और सावंजनिक 
अस्था द्वारा चल्मैवाी शालाओं में कोई फरक नहीं 
है. गो दूसरे पहलुओं से इनम बढ़ा मौल्कि सेद हो 
जाता है | दिस पर यह भी अपेक्षा नहीं को जा सकती 
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फि जनता या सरकार कोई भी, किसी एक कार्यक्रम 
को, भले ही वह सर्वात्यृष्ट कार्यक्रम हो, पूरा का पूरा 
अपना सकेगी । वस्तुस्थिति तो यह है कि जो सर्वात्तम 
है यह स्वीफार किये जाते की राइ पर ह्वी रह जाता 
है। ऐसी श्री जी० बो० शाह ने व्यग्य किया था कि 
किसी सुधार फो बहुमत से स्वीकार कराने मैं तीस वर्ष 
लगेंगे और तब तक वह सुधार पुराना पड़ जायगा। 

इसका यद अय नहीं कि शातन हमेशा प्रतिक्रिया 
बादी ही होता है और किसी भी मौलिक सुधार के 
फारयक्रम को शासन से मनवाने की आशा ही महीं की 
ज्ञा सकठी, अथवा हम समय से इतना आगे बढ़ चुफे 
हैं कि जनता हमारे विचारों को अहृण नहीं कर 
सकती । इसका सीधा सादा अर्थ यही है कि जो 
आदोलन सजीव है, तेजस्वी दै, और पैज्ञानिफ पद्धतियों 
पर आधारित है, वह बराबर नये-मये शोध करता 
रहेगा और नये विचारों और कार्यक्रमों को जन्म देता 
रहेगा । इस प्रकार अतीत काठ के बिचार प्रचार में 
आते रहेंगे और नये कायक्रमों के नक्शे आखों फे 
सामने रूपित द्वोते रहेंगे | इस पर से यह बात ध्यान 
में आती है कि प्रजातत्र की अच्छी से अच्छी खरकार 
भी औरत बहुमत का ही प्रतिनिधित्व कर सकती है, 
उससे बहुत भागे नहीं जा सकती | 

और कोई आदोलन यदि निरतर प्रयोगों और 
शोधों द्वारा जीवित रहता दे तो बह भी अपने पिछले 
विचारों को समाज से मनवा नहीं सकेगा । जिनके 
प्रास एक दो ही विचार हैं और लगातार उसी का 
दोल पीटते रहते हैं तो वे जल्दा ही अताद के राज्य 
मे निवासित किये जात है । कुछ दी समय के भाद 
वे यह भी नहीं जान पायेंगे कि उनका विचार कब 
मान्य हुआ था और उसी को जब बे दूसरे बाने में 
देखेंगे तो पहचान भी नहीं पायेंगे | 

बुनियादी शिक्षा की सबमान्यता के लिए प्रयत्न 
करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। 
इस पद्धति का विकास रे५ वर्ष पूर॑ उस समय फी 
परिस्थिति के परिणामस्वरूप हुआ था। क्या हमने 
तब से अब तक उसमे कोई महत्वपूर्ण नया शोध 
किया है १ या हम में यह भावना दे कि इसने इमेशा 
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कैडिए उपयोगी, और परिपूर्ण पद्धति पा ठी है! शिक्षा 
जगत्‌ फे सामने समय-समय पर आनेवा्ली समस्याओं 
कौ क्या हमने अपनी दृष्टि के सामने रखा दे और 
उनके साथ अपने कार्यक्रमों फो जोड़ा है ! क्या इस 
सम्मावना फा .हमें मान है कि यद्द विश्व और उसके 
साथन्याथ शिक्षा-विशान इस अरसे में निरन्तर झारे 
बढ़े होंगे और धरती पर ऐसे भी छोग होंगे जिनको 
इमारी जैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा 
होगा तथा उनके हल फे छिए वे भी प्रयत्नश्ीछ होंगे १ 
बुनियादी शिक्षा आदोलन के भविष्य-निर्णय की दृष्टि 
से इन प्रश्नों का उत्तर अत्यन्त महत्त्व रखता है। - 
. - मुज्े ऐसा छगता है हमारे आदोरूनको यहुव 
सारे विरोधों और आलोचनाओं का सामना करना 
पढ़ा है, उससे हमारे अन्दर अपना बचाव”करने की 
एक मनोदृति पैदा हो गयी है और हम कद्दर बन 
गये हैं | इस कारण हम दूसरों की राय और मावना 
के, प्रति निर्विकारी बन गये दे और मये विचारों 
और परिस्थितियों का आह्वान सुनने साययकर नहीं रह 
ग़ये हैं । इसका उल्टा नतीजा यह हुआ है कि विरोध 
फड़े होते गये। - 
भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार 
फर लिया है और इसका प्रसार करने का वचन दिया 
है। इससे धतंमान परिस्थिति किसी तरह सुल्सी नहीं । 
शिक्षा शासन का विषय है, पर शासन के अधिकारियों 
में इसके प्रति अत्यल्प भ्रद्ा है। अतः वे इस मामले 
को दहु से छू भर देते हैं, इससे केन्द्रीय दबाव 
छाकर इसे कुछ आगे बढ़ाने के हमारे सारे प्रयत्न 
दिफल द्ोने फे सिवा और कुछ नहीं होता । 
,, क्मी-कमो दम छोगों को छगता दे कि यह सब 
सामाजिक क्रान्ति से ही ठीक हो सकेगा | सामाजिक 
सदम का प्रमाव शिक्षण के स्वरूप पर पड़ता ही है। 
उदाहरण के लिए जो समाज वर्गभेद के आधार पर 
खड़ा दै और उसी फो आगे भी चलाने में विश्वास 
फरता है बह निश्चित रूप से अपनी शिक्षा-पद्धति में 
घर्गमेद पर जोर देगा ही ) यह भी सद्दी है कि अक्सर 


सरकारों को खासकर भारत सरकार को जो निश्वलता , 


फै लिए. बदनाम है, कुछ हिल्नने में ये ऋान्तिकारी 
छ्क्य 


घटनाएँ सद्गायक होती हैं । पर क्रांति कैसी ! किल्दाएं 
हम आमदान आन्दोलन के रूप में भूमि-सम्बन्धी एक 
क्रान्ति के लिए. फाम कर रहे ६ | मान लें मारत में 
छामों की संस्या में आमदान हो गये हैं।« बंद 
शैक्षणिक मोर्चे को किस तरह प्रभावित कर सकेगा ! 
क्या इससे आज नीकरी के बढ़ते हुए अवसर जो 
बुद्धिजीबी युवकों को गाँवों से दूर जाने के लिए. 
आकर्षित फर रदे ईं वे सतम हो जायेंगे या कम 
होंगे ! क्‍या यह प्रवाह घुनियादी शिक्षा के प्रति शहरी 
लोगों फे विरोध को खतम फरेगा ! 


कोई देवी घटना भी हमारी सारी समस्याओं को 
एक झटके में हल नहीं कर सकती । एक-एक करके 
इमें उनका सामना करना होगा और उर्न्द दछ फरना 
इोगा। हमारी पहली कठिनाई यह है कि बुनियादी 
शिक्षा के प्रति देहांती छोग भी वेग्सी बरतते हैं | 
उमके मन में संशय हे और यह भी सद्दी दे कि 
सरकार ने बुनियादी शिक्षा फो एकदम निम्न स्वर 
में दकेछ दिया दे । शिक्षा के दीन स्तर हैं ३--पहछा 
ऊँचा स्तर पब्लिक स्वूल फा है थी शासकर्वर्ग के 
बच्चों के लिए दे; दूसरा, ' साधारण स्कूछ जो सामान्य 
बुद्धि जीवी वर्ग के लिए है और तीसरा, बुनियादी शाढ्म 
जो देद्ाती लोगों फे लिए. है| इस फठिनाई को यों दूर 
किया ज्[ सकता दै कि बुनियादी के' विद्यार्थियों फे 
लिए उच्च शिक्षण का द्वार सोल दिया जाय णो आज 
बद है। लेकिन आज की परिस्थिति मैं हमारे लिए 
यह देना ही ज्यादा कहा जायगा, लेना कम | यजाय 
इसके द्वोना यह चाहिए, फि देना छेना दोनों हीं दोनों 
के ठिए. बरावर द्वो | फिर मी थोड़ा बहुंत समझौता 
आज की स्थिति में भी वाछनीय दे जो कि आगे के 
बड़े कदम के लिए तैयारी फा काम सिद्ध हो। उदा- 
हरण के लिए, अग्रेजी का मामला ही ढें। इमारी दलीले 
प्रवाइधून्य हो गयी हैं, स्थिति लेकिन यह है कि मापा- 
संबंधी हमारे मतभेदों के कारण विश्वविद्यालयों और 
प्रशासन में अग्रेजी को हटाने के मार्ग मैं गंभीर 
फठिनाइयाँ पैदा हो गयों | ऐसी परिस्थिति में उसे 
सेकेण्डसे दज्जों से स्वीकार करना उचित नहीं होगा। 
उसे देर से दाम्िल करने की माय हम ने यद झान 
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कर की कि कोई भी विदेशी मापा सीसना ९ १० साख 
की अपेक्षा ११ १४ साछ की अवस्था में आसान होता 
है। बल्कि तब हमें अग्रेजी सिसाने की अधिक सक्षम 
पद्धति सोड ऐनी होगी ताकि जो विद्यार्थी बुनियादी 
शाल्प में सातवें या आठवें दर्जे में अग्रेजी सीफ़ने 
लगेगा वह साधारण स्कूरों में उससे भी पहले फे दर्जे 
में भत्नेजी सीसनेवाले लड़के की बराबरी कर सके | 
सेफिन इसका अगला महत्त्व का कदम यह होगा 
फिणहा कोई भी आदोलन आरमभ हो वहा जनमत तैयार 
हो। इस दिया में हम अधिर कुछ नहीं फर पाये हैं । 
इसके डिए. हम नयी तालीम को ओर एफ शक्षणिक 
आादोश्न की दृष्टि से देसना हागा, वजाय इसके कि 
पह पददद्धि 4 लिए. आवश्यक एक प्रक्तियामातर समझी 
जाय | फ्सी भी आदोटन की सामयिक समस्याओं 
और मामलों से सपर्क शसना और जन मानस को 
उक्खाते रहना आउश्यक है। उसे निरतर समानधर्मी 
आदोल्नों और शक्तियो से सउ्ध रखते हुए खुद फो 
समृद्ध और विशाल बनाने को प्रयस्न शीछ रहना 
चाहिए, | जनता के सामने विश्वार मोर्चे प्रस्तुत करते 
हुए. विशिष्ट मामलों के अनुमूल जन-मानस प्रभावित 
करने का भी अयत्न करना चाहिए । 


५. इसके रिए शिक्षा-पद्धति क॑ विमिन्न तत्वों को 
अल्ग-अल्ग लेकर चलना ही अधिक सफ़्छ होगा, 
यनिस्यत्त इसके कि सब को एक गठरी में याघ कर 
चला जाय । जो विषय जुने वे बुनियादी शिक्षाक ही 
पदक न होने चाहिए, बल्कि शिक्षा-सामान्य की समस्या 
होनी चाहिए, फिर उन का सबंध बुनियादी शिक्षा वे 
साथ जोड़ा जाना चाहिए । उदाहरण कद लिए आज 
की अनुशासनह्वीनता की ज्वल्त समस्या को ले । इस 
समस्‍या फ मूल में निदित कारण क्‍या हैं उन 
समस्याओं को सुरझ्षाने में बुनियादी शिक्षा की देन 
क्या दे ! बुनियादी झालाओं का हमारा अनुमव क्‍या 
है ? क्‍या हमारे पास कोई आधार-मूत सामग्री हे किस 
पर भरोसा किया जा सकता हो ! पद्धति क कौन से ऐसे 
तत्त्व हैं जो सफलता की दिद्या में लेजा सऊत हैं, 
जिन्हे हम प्रास कर सके हों ! इस समस्या को सामने 
रुफ कर दमने कमा अपनी झालाओं में प्रयोग झिया हे ? 
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इस समस्‍या पर राष्ट्व्यापी विचार-चर्चा का 
आरम ही नहीं, बल्कि अपनी शालाओं में हम इस 
पर प्रयोग भी करने होंगे जिस से अधिक सक्षम 
पडवियों का पिकास हो सके । 

इसी प्रकार राष्ट्रीय एस्ता की समस्या को ले 
सऊते हैं। शालाएँ किस प्रकार उसे प्रेरित कर सकती 
हैं ह इसमें समाज विशान व अध्ययन का और सामू- 
हिक जीवन का स्थान क्‍या होगा! इस दिखशार्म 
घुनियादी शातओं ने किस प्रकार की सफखता 
प्राप्त की है ! ' 

अथवा बढ़ी सरया में टेकनीकल व्यक्तियों 
आपश्यकता का ही प्रश्न लें इसका भी सप्रध धुनियादी 
शिक्षा से ही सऊता है। विद्याथियों में तनीफी मनों 
जृत्ति झा समुलित प्रिकास फरने ऐ. लिए फ़िस प्रकार 
की प्राथमिक और माध्यमिर शिक्षा पद्धति आयश्यक है ? 
सस्फारिता और मौटिस्ता का यांखता विस्तृत पैमाने 
पर कैसे पक्षायी जा सकता दै? इस पिपयों में बुनियादी 
शिक्षा कह्य तक सहायक सिद्ध हवा सती है १ 


इन चर्चाओं को प्रारम करते समय हर्म ध्यान 
रफना होगा कि दोनों तरप से द्वार खुरा रद्दे | यदि 
हम चाहते हैं कि इन चर्चाओं से दूसरों को ल्पम 
पहुँचाना है तो हम मी लाभान्वित होने को तैयार 
रहना चाहिए देश में कई सम्थाएँ और कई व्यक्ति 
ऐसे हैँ निनकी शिक्षा पद्धति और विचार काफी 
प्रगतिशील हैं, पर व सभा मामलों म॑ हम से हू ब हू 
एकराय नहीं हैं। हमें प्रयत्न करना होगा कि क्रिस 
किस क्षेत्र में वे ओर हम सहमत हो सफत॑ हैं| इस यह 
सोते और फिर इन विपयों क अनुकूल जन-मानस 
शिक्षित करने का हमे सयुकत अभियान करना चाहिए । 
हो सकता है हमे बुनियादा झिला का पिश्िए प्राथमिकता 
न देते हुए शिक्षा-शेत क प्रिशाट मसले की हाथ म 
ना पडे ] शिक्षण को सरकारी नियनण से मुक्त कराना 
एक ण्ज़ादी प्रश्न हे। दूसरा है पाथ्य पुस्तकों में 
हिछोरापन । तीसरा महत्त्वपूर्ण विषय है शिक्षा में 
एन० सौ» सी» ट्रेनिंग का समाय्रित अनिवायता। 
इम यदि यह माग करें कि एन० सी» सा० की ट्रेनिंग 
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बालकों की यह दुर्दशा और उपेक्षा क्यों ? 


*  श्रीकाशिनाय त्रिवेदी, 


आज अपने इस प्राचीन और पुरातन देश में हम 
मव-निर्माण की बड़ी-छोटी योजनाएँ बनाने और उन्हें 
फार्यानिवित करने में छगे हैं, उस्ादन बढाने को 
योजनाएँ वन रही हैं, नयेन्‍्नये फरलन्कारवाने 
की योजनाएँ चल रही एैं, बीमारियों से जुहने और 
उनके कारणों का निवारण करने के यत्न हो रहे ईं, 
खेती की पैदावार बढाने की कोशिशें हो रही हैं, 
शान-विज्ञान फी और तंत्रशाखत्र की शिक्षा का विकास 
हो रहा है | अभी-अभी देश की सीमा पर युद की स्थिति 
खड़ी हो गयी, तो हमारा ध्यान शख्नात् बढ़ाने ओर 
देश के सारे नौजवानों को दल्मास्र चलाने की वियाएँ 


सिखाने की ओर जोरों से गया है, और अब्र हम' 


सोच रहे हैं कि प्राथमिक पाठशाला से छेकर विश्व- 
विद्यालय तक ऐसी कौनसी योजनाएं चढायें जिन से 
देश का वच्चा-बच्चा, मौजवान और मवयुवती सब 
कोई सुद्ध के सैनिक बनने की कला और विद्या सीस 
सकें। लगता है कि केंद्र फा शिक्षा-मतालय भी इस 
बारे में बड़ी गंभीरता और तत्परता से कुछ सोच 
रहा है और राज्य-सरकारों फे शिक्षा-विभाग भी इस 
विपय में अपनी-अपनी योजनाएँ बनाने ओर अपने- 
अपने लक्ष्य स्थिर करने में लगे हैं। सारे देश में 
व्यापक लोक-जाशति की और देश की रक्षा के लिए 
कुछ कर गुजरने की एक जोरदार हवा पैदा हो रही 
है। तात्कालिक दृष्टि से इस सब का अपना उपयोग 
है, महत्व है, मूल्य है, आवश्यकता भी है, पर मुझे 
नहीं लगता कि इतने काम से हमारा सब फाम बन 
जायगा। 
जरा लंबी निगाह से और गदराई में उतर कर 
सोचेंगे तो इमें पता चछेगा कि आज हम अपने समूचे 
देश में इस छोर से उस छोर तक जिस मानवीय 
5६ ) 


पुरुषाय को जगाना चादते हैँ बह आज की हमारी 
पूँजी पर अच्छी तरइ जाग नहीं सकेगा । जितना भी 
कुछ जागेगा उसमें अनेक प्रकार की मारी पुंढियाँ, 
फरमियाँ और दोप रह जायेंगे। क्यों कि मिस मान- 
बीय माल और मसाले को 'हाथ में लेकर हम नवे 
संदर्म में मेहनत करना चाहते हैँ उस माल-भसाड़े को 
बुनियाद बहुत कच्ची, खोसछी और गर्व चलों से 
बनी हुई है। जिस फी घुनियाद में दोप है. भारी 
गलतियाँ और पराबियाँ भरी पड़ी हैं. उसे हम किसी 
ऊँची और मजबूत इमास्त के सूप में नहीं देख 
सकते | कच्ची बुनियाद पर खड़ी की गयी ऊंचा- 
इयाँ अकसर मामूछी-सा घक्फ़ा खाकर गिर पढ़ती हैं| 
यह्द हमारा आये दिन का अनुमव दै। हि 
इस लिए. आज कच्ची घुनियांद और कच्ची 
कुर्शियों पर जिनके जीवन की मंजिलें खड़ी हुई रे 
उन पर सारे देश में सेहिसाव धन, बेद्साव समय, 
बेहिसाब झक्ति और बेदिसाव साधन सर्च करने का: 
जो लंबा-चौढ़ा रास्ता खुल गया दै उसकी उपयोगिवा 
में हमें सहज ही सदेह होता है| यद बात दूसरी दे कि 
आज की ह्वालत में और कुछ कर नहीं सकने, इसलिए 
लाचारी की यूरत में यही सब करना पड़ रहा है। पर 
यह मर्यादा आज के लिए हो सस्तो है, कल, परसों, 
तरसों के लिए तो नहीं। वो क्‍या हम सिफ आज का 
सोच कर रह जायेंगे, कल परसों की फिक नहीं करेंगे ! 
अगर ऐसा हुआ तो कहना चाहिए, कि भारी घोखा 
होगा । इसलिए इच्छा होती दे कि समस्या का जो 
एक गहरा और दूर तक असर डादइनेवाला अबूता 
पहल है उस पर भी हमें तात्कालिक पदक के साथ 
ही संजीदगी और मुस्तैदी से सोचना दोगा और शायद 
उसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी देनी द्वोगी, नहीं तो 
पु [ नयो तालोम 


जो कुछ चाहते हैं, देश में पैसी ताकत और तबीयत 
पढ़ी करना चाहते हैं शायद वह सड़ी नहीं हो 
पायेगी । 
अपने इस लेख सें मैं आम तौर पर आम का 
भारतीय परिवारों म बीतनेवाले बाल जीयन को कुछ 
चर्चा करना चाहता हू! दुनिया के समी समझदार 
लोग मानते हैं कि गारक मनुष्य-समाज कही बुनियाद 
में यैठा है। पाठक है, तो मनुष्यों को दुनिया हैं, 
बालक नहीं, तो यह डुनियाँ मी महीं। इतनी बड़ी 
और घुनियादा हस्ती जिस बाःक की है, उसके जीवन 
को ठाक ढग से समारने, सम्ास्ने का काम देश में 
चहँओर नहीं चछा तो सोचिए कि उसके कितने गदरे 
और दूर तक प्रमाव डाल्नेवाले परिणाम होंगे ! आज 
हमारे धर्रों में वाछक की क्‍या द्वाल्त हे? अगर मर 
में याहक नहीं है और महीं आ रहा है _तो हमारे 
घरों में उसके लिए. भगवान से मील भाँगी जाती 
है। मान मितत, ब्रत, पूता, त7, ठप, दान; पुष्य 
झाइ-फूफ, दवा दारू, वीय॑-्याता आदि नाना उपायों 
से हमारे घरों और परिवारों में वात्क का आवाहन 
किया चाता है। माता पिठा, पति-पत्नी, सगे-सबधी, 
मित्र-परिचित सब को चिंता बनी रहती हे और सब 
इसा कोरिश में रहते हें कि धरमें बच्चा आये। 
एफतरप समाज में बच्चे के लिए इतनी जोरदार 
भूल है और दुर्भाग्य से दूधरी तरफ आय हुए या 
आनियाले सच्चे के बारे में इमारी घोर उपक्षा है और 
भारी अशान है। जब तक इन दोनों छोरों के बाच 
छीऊ परी भ बैठे, तब तक हमारे देश के घरों सम 
और परिवाएँ में बच्चों की तो फ्जीहत द्वी फजीहत 
समझिए, । 
हमारे लोऊ-जीवन वी असगतियों का कोई पार 
महीं है । एक और हम मानते है. कि बा भगवान 
की देन है! हमारे बस की बात नहीं हे कि दम जब 
चाह, वच्चा हमारे घर में या हमारी गोद में, तमी आ 
जाय। अनुमव से हमने यह माना दै ऊ़ि सैसे मृत्यु 
भनुष्य के द्वाथ में नहीं, वैसे ही जम भी उसके वश 
का महीं | बद्ध निमित्त बन सकता है, पर मुख्य कर्ता 
बह नहीं | गाँठ में यह अनुभत् है । फिर मी नित्य 
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के ब्यवद्वार में यद ल्गमग भूल जाते हैं और यही 
मानने ठगते है कि बचा तो हमारी पैदा की हुई 
चौज है, हमारे वीच उसको ब्रिसात ही क्या £ हमारे 
लिए वह लौंडा है, छोफ़या है, हमारा नौकर है, 
चाऊर है, फरमात्रदार है अगर नहीं है तो उसे 
होना चाहिए, बह होता नहीं दीज़वा तो मार-मार 
कर उसे वैसा बनाने की कोशियों में ममान आसमान 
एक कर देते हैं | कहते हैं कमबरत, टौंडा है हमारी 
ही नहीं मुनता । मतठय यह हुआ ऊ्रि आज हमारे 
घरों में बालक मगवान की मेत्री प्रिमृति नहीं, महज 
इनसान का औलाद पन गया है, और इनसान है 
कि उसे अपनी दौलत समझ फर उसके साथ पैसा 
मी चाहता है व्ययहार करता है। फहीं, किसी तरह 
की रोक-टोरू उसके रिए है नहीं। नतीभा यह है 
फ्ि हमारे बीच हमारे ही अपने निदाप बालकों का 
जीवन इस तरीके से प्रीतता है, मातों कई राश्षसों 
के बीय में व आ फंसे हों। अकसर घरों में धर के 
बड़े बूढे रुप सुत्ह से शाम तक भायूम बच्चों के साथ 
इतना बेचा और लगली बर्ताव करते रहते हैं कि 
जिसका कोई हिखातर नहीं! मार-पीठ, डाँट डपट, 
दुतकार-फटकार, गाली-गलीज, सजा इनाम, आदि 
की ऐसी झड़ी लग जाती है क्ि भगवान ही नागे 
अपनी किस ताऊत के बस्स्‍ते यह यनन्‍्द्या्सा बालक 
अकेला, अनाथ, लाचार, इन सब भारी मुसाततों को 
झेल्फर, पा कर और छेल कर भी हमारे बीच जी 
पाता है। अपनी तरफ से तो जाने-अनजाने हम 
उसके जीवन को दुखी बनाने में कोई कसर 
नहीं रखते | 

आज भी दमारे परों में बच्चा हमारा शुल्म हे, 
उसे हमारे पीछे पीछे घिसट घिसट कर चलना हीता 
है, घर में उसकी अपनी कोई कीमत नहीं, बकत 
नहीं, हस्ती नहीं, उसके लिए घर में उसकी अपनी 
कोई चीज नहीं। सारी चीजें बढ़ों के लिए आतो 
हैं, बड़ों के लिए. बनती हैं. यद्चों को उन में से भीख 
के कुछ डुकड़े मिल जाते हैं । धरों में बच्चों को किसी 
तरह की कोई आजादी नहीं | न वे अपने मन का 
और जरूरत का कुछ खा सकते हैं, न पी समते हैं, 
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मे पहन सकते हैं, न खेल समते हैं, न पढ़ सकते 
है। दर चीज में एक मजबूरी उनके सामने मौजूद 
रहती है ) यह मजबूरी जन्म के दिन से शुरू होती 
है. और भरते दम तक बनी रहती दै। अपने बच्चों 
फो हम हर तरह की मजवूरियों से जकड़ देते हैं | 
भगवान की कमी यह मंशा नहीं रही, पर जहाँ 
इमारा मतलब आता है, दमारे मान-सम्मान, पद- 
प्रतिष्ठा, स्वार्थछोम आदि का प्रश्न आता है हम 
भयवान की परवाह ही कहाँ करते हैं, जो बच्चे 
फी परवाह करने का हमें ध्यान आये | दम तो अपने 
मोह में और स्वामित्व के अपने अहकार में इतने 
डूबे रदते हैं" कि बालक को उसके सच्चे स्पृरूप में 
जान समझ नहीं पाते। आज हमारे परिवारों में 
हमारा ही बच्चा अप्रतिष्ठित दे, यह इतना फ्यु और 
विवश है कि जिसका हिसाब नहीं | जिस बालक 
का जीवन ऐसी मजपूरियों मुसाबतों और मोहवाजियों 
में बीतता हो वह बड़ा बन कर जीवन की ऊँची से 
ऊँची भमिल पर पहुँचे तो वह किस ताकत के मरोसे 
पहुँचे १ हमने उसके हौसले तो सारे परत कर दिये 
जब वह मासूम बच्चा था। थड़ेपन में हम उसे जोश 
दिलाने और उसका हौसला बढ़ाने की जो कोशियें 
करते हैं वे अकसर इसी लिए नाकाम होती हैं कि 
हमने बचपन में उसके दौव्ों को, जोशो-बरोश को, 
उत्ताद और उमय को अएने उार्थों बेरददी से दशा 
दिया था। 
जिस देश में बालक को भगवान की तरह पूजने 
की पविन्न परपरा बनी थी, जिसमें आज मो हिन्दू 
परिवारों की माताए और बहनें पीतल, ताँबे, खोने, 
चाँदी या पत्पर के बालकृष्ण फो बड़े भक्ति भाव से 
पूजती हैं, उसी देश में द्वाइ-मास का, इंसता-दोलता, 
शरोवा-गाता जीता जागता, ग़छक आज इतना डुखी 
क्यों दे! उसे सही दृष्टि से देखने और उसके साथ 
शहदी-सह्दो व्यइवदार करने की इमारी बुद्धि, शक्ति और 
भावना फो किस का शाप छग गया है कि आज 
इमारे ही बालक इमारे हाथों इतना नारकीय कष्ट 
पा रहे हैं! यह एक साटी समस्या है, जिसका 
_ जवाद देश के कर्णधारों को और साधारण नागरिकों 
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को जीजान से मेहनव करवे सोजना है। यदि दमने 
उसके लिए समय रहते नहीं सोचा और हमारे घरों 
में, उम्राज़ों में और शिक्षा-सस्याओं में बालकों के 
साथ आज के जैसा ही गलत और जग़डी व्यवद्गार 
चलता रहा, तो डर है कि हम अपने देद्य में ऊँचे 
दर्ज का बढ़िया नागरिक कभी खड़ा ही न कर 
पायेंगे और हमारा नागरिक घन आज से भी अधिक 
क्षीण होता चला जायगा । 

समाज में जिस तरह हमने अदू्तों को अप्रतिष्ठिव 
किया उसी तरह ब्ियों और वाल्फों फो अप्रतिष्ठित 
रखा, बालकों में भी हमने बालिकाओं को दीन 
माना और अपने नित्य के व्यवहार में उन्हें अपनी 
सम्पत्ति समझ कर विवाह और शादी के मामलों में 
उनको सौदे की चीज बना लिया। आज 
हमारी सयानी बहन बेदी ब्याह के बाज़ार में बेची 
परीदी जाती है, उसका कोई स्ववन्त्र अस्तित्व नहीं 
है। जो ज्यादा योली लगाता है, वहन बेटी फो उसके 
घर जाना पड़ता है। जो हालत याय-दोर की है वही 
बहन बेटी को भो हे। हमारी पढ़ी ल्खी, सुसी 
सम्पन्न बहन बेटियाँ भी इस भवकर मजबूरी से बचे 
नहीं दा्ी । बेटी के बाप को समाज इस बुरी तरह 
नोचता है कि उसका इजत-आवरू के साथ जीना 
मुश्किल हो जाता है। बेटी घर में कुंवारी नहीं रह 
सकती । उसके द्वाथ को जैसे मी बने, छाल-पीले 
करने हो होते हैं। इसलिए माता पिता पाप का पैसा 
कमा कर अपने न्यादही ( समधी ) और दामाद फो 
रिश्ाते हैं. और बेटी से छुट्टी पाते हैं । बइन-बेटी फे 
नाते समाज में स्त्री का यद जो अपमान जनक स्थान 
बन गया दै, इस कारण धर में बेटी का जन्म धरवालों 
के लिए अभिशाप का यूचक हो गया दे। इसका 
एक बड़ा भयकर परिणाम यह हो रदा दे कि आज 
सन्‌ ६२ ६३ के इस जमाने में भी हमारे देश में ऐसी 
माताएँ मौजूद हैं, ऐसे प्रिता और पालक मौजूद हैं, ५ 
जो बराबर घर में जनमी अपनी बेटी की मृत्यु-कामना 
रखते रहते हैं। वह क्वारेपन में ही किसी वरह मर 
जाय तो माँदाप को एक बड़ो चिन्ता से छुटकारा 
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चीन भारत-संघर्ष का विकल्प 
श्री शंकरराब देव 


[ यह लेस भ्री शंकररावजी के एक भाषण के आधार पर तैयार किया गया है। यह 
भाषण उन्होने २० दिसंवर ?६२ को नागपुर में दिया था। इस संदर्भ मे एक बात की 
ओर हम पाठकों का ध्यान खींचना चाहते हैं । इसो मास की १ तारीख को प्रधान मंत्री 
नेहरू ने चाउ एन छाई को छिखे अपने पत्र में इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 
ले जाने की बात सुझायो है। यद्यपि इससे पहले भी एक वार संसद मे और एक बार 
अपने रेडियो भाषण मे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख परिडव जी ने किया है, फिर भी 
अधिक्रत रूप से उनका यह सुझाव इस मास को ता० १ केपत्र में दी पहली बार 
हुआ है। सर्वे सेवा संघ के नवंबर ६२ के बेड़छी संमेलन में, सेवाम्राम के दिसंबर के 
शॉतिवादी कार्यकर्ता-संमेडन में यह सुझाव पहले ही प्रस्तुत किया गया था। उसो संदर्भ 
मे श्री शंकररावदेव का यह भाषण हुआ था। कोलंबो में एशियाई ६ राष्ट्रों की परिषद्‌ 
हो रही थी तघ सर्व सेवा संघ की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण और श्री शंकरराव 
देव ने पंचफैसले के सुझाव की दिशा में प्रयज्ञ करने के संबंध मे कोलंयो-्परिपद्‌ के 
सदस्यों का तार भेजा था। हमे प्रसन्नता दे कि आखिर परिडत जी ने अपनी ओर से 


चाउ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समस्या को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया हैँ । सं० ] 


गत ४-५ वर्षों से मैं सावंजनिक आम्दोडनों में 
भाग भहीं लेता रहा । एफ प्रकार की निद्नत्ति अपना 
हो थी। छेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है कि 
मेरी घह मनोइत्ति बदलने लगी दहे। मुझे इस वक्त 
आवश्यकता महसूस हो रही हे कि एक जन-आन्दोल्न 
खड़ा किया जाय। परिस्थिति मुझे इतनी भयानक 
दीस रही दे। 

रुग्वे अरसे के बाद मारत स्वतत हुआ था। 
भारत में आज जिस प्रकार का लीक-स्वाठन्त्य इम 
देख रहे हैं वैसा लोक-स्वातन्त्य पहले फमी यहाँ नहीं 
था। यह स्वातन्त्य जब प्राप्त होने को था उस 
प्रतृतिकाल में मी उस पर कई प्रकार के सकट आते 
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रहे ओर उस समय के नेताओं की उस स्वातन्न्य 
की रक्षा की चिन्ता छगी हुई थी। उन्हें मय था 
कि उस स्वातन्त्यवृक्ष का नन्‍हा पौधा कहीं सूप ने 
जाय। लेकिन गराषीजी ने उसे अपने खून से सींचा 
और अपने बलिदान से उसकी रक्षा को । तब जाकर 
मारत का विकास-कार्य प्रारम्म हुआ | 

आरम्मिक सह्ढूट भल्ते दूर हो गया था, लेकिन 
दूसरे कई मयानक सड्ओें की भीषण छाया उमरने 
लगी | भारत की भूमि में उन सड्ढटों की जढ़ें बहुत 
पहले से ही जमी हुई थीं। सब इस बात से मयग्रत्य 
ये कि देश में जो आपसी फूट है, धम्म, रण, जाति, 
भाषा, प्रदेश आदि नाना निमियों से एक दूसरे को 

[ ध्च्द 


अउ्ग करने की जो मनोशृत्ति है वह भारत को पिर 
से भयानक सट्ठठ को आग में कहीं झोंक न दे। 
देश के सामने भावनामक एकता! एक समस्या 
बन गयी थी और इसीहिए, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता 
का कार्यक्रम एकगैय महत्त्व का कार्यक्रम बना और 
ख्ट्रीय एकता प्रतिशा-पत्र पर हस्ताक्षर कराने का 
आयाजम व्यापक पैमाने पर क्रिया गया | उस अतिशा 
पत्र में यह भी है. कि आपसी मतभेदों को शास्तिपूर्ण 
तरीकों ते मिटाया जाना चादिए इसरिए में एसे 
प्रसमों म॑ हिंसा का सहारा नहीं दूँगा। उस ग्रतिहा 
पत्र में एक सम्यन्समाज ( छिविराइक्ड सोसायटी ) 
की कल्पना की गयी है। याना एक एसा समाज 
निर्माण करने की आकांक्षा उसमें निदित दे जिसमे 
मानवीय सम्बधों में उपस्थित द्वोनेबाले हर एक 
मतभेद को विवक से मुल्झाया जायगां, किसी प्रकार 
का हिसात्मक उपाय नहीं अपनाया जायगा । इसको 
आवश्यकता इसलिए भी है फ़ि राष्ट्र की प्रगति तभी 
सम्भव है जय इम आपसी, मतभेद शारित से हल 
करने में श्रद्धा रस और बैसा एक अल्पित नियम 
बन जाय | यह किसी मी देश की प्रगति के लिए. 
आवश्यक है, क्योंकि इतके अभाव में राष्ट्र के 
अन्दर अराजकता फौलने और राष्ट्र के विकास-कार्य 
के रुक जाने का खतरा है। 


आज प्रश्न यह है कि आपसी सहयोग और विवेक 
की इस समस्या पर राष्ट्र के दायरे में हो विचार 
करना क्‍या काफा है! निश्चित दवा काफ़ी नहीं हे। 
आज जिसी भी समस्या का विचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर दी फरना पढ़ता है । वियरेफपूथंक देखा जाय तो 
रुपष्ट दीखेगा कि अकेले राष्ट्र को चिन्ता करना काफी 
नहीं है। आज व्यापक भूमिका में ही सोचना 
अनिवाय है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना दे 
फ़ि दूसरों के साथ खेद , शान्ति और सद्भावनापूर्ण 
व्यवहार करना मानव का हक्षण दे और यही जगली 
समाज और समय समाज मैं फर्क है। सद्भावनापूर्ण 
व्यवहार करना मानव का लक्षण तो है ही, साथ ही 
आज फे वैज्ञानिक युग में परिस्थिति का तकाजा भी 
दे । क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि भौतिक 
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खंछ्ि अयन्त और व्यापक है। खष्टि का यह अन॑ववा 
और ब्यापकता आय कल्पना का स्िपय नहीं रही । 
इसरिए कोई मा विचार अक्ड व्यक्ति, अयेल समूह 
था अकडे देश का ही करने से काम नहीं चरेया, 
समूचे प्रिश्व का द्वी उिचार करना होगा। गाघीजी 
मैं सर्वादय का भी अर्थ यही क्रिया था कि सयदिय 
बह दे जो सका कल्याण फरे | यद अब मैतिक या 
आध्यात्मिक मृल्य नहीं रद गया है, विशान ने इसे 
भौतिक मृल्य तना दिया है । 

“बमुवैय उुटस्यम्म” और “यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे” आदि सारी अउुमूतियाँ पट आध्यात्मिक 
जीवन म॑ हुला करता था, अपर विज्ञान फ कारण 
उन्द भौतिक जावन का अनुमूत्तियाँ बनाना द्वोंगी। 
मानय क प्रयान उसा दि्ा मैं हो रदे हैं। जरूरी 
है कि मानव के उस प्रयत्न में जो भी बाघा आये 
उसे दूर क्या चाय और उस आकाश्षा और प्रयत्न 
में उ क्टता लायी जाय । विज्ञान क कारण विश्व को 
सम्य समाज का रूप देना अनिवाय हो गया दै। 
केयछ राष्ट्र के अन्दर का समात्र रुभ्य बने और 
अन्तर्राष्ट्रीय व्ययद्ारों में जगठा नीति बनी रहे-- 
ऐसी विसगति आच नाकाम सिद्ध दोनेवाली है। 
क्योंकि आज सादा विश्व एक होड़ाया है और इसालिए 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवदारों में जगला नाति स न्यवद्दार 
द्वाता है तो उसका प्रभाव शाष्ट्राय जीउन पर भा 
आवश्य पड़ेगा | सार के प्रबुद्ध मानव इस सत्य को 
समझ गये हैं, इठीलिए अन्तराष्ट्राय ध्यद्दारों में स्नेह, 
शान्ति और सद्भाबनापूर्ण मावि छागू करने फे दवेतु 
से कई सस्थाएँ भी बनाया ईं। व्यक्ति का जीवन 
आज विश्व जावन है। भानव एक प्रकार से विश्व 
नागरिक भा हू बेदिक भाषा में वह विश्वमानव दे | 
सयुक्त राष्ट्र रूघ दिवस आज सारे राष्ट्रों में मनाया 
जाता है। सच आऊाक्षा ब्यत्त का जाती द कि 
सयुक्तराष्ट्र सघ शक्तिशाली हो, सर्वत्र शान्ति और 
समाधान स्थापित हो। हर कहीं यही आयाज दै 
और इसी दिशा म॑ प्रयन है। साथ ही यह भी स्पष्ट 
दिखाई दे रहा द्वे कि इस अयन की गति धीमी है, 
जमाने के तकाजे के अनुरूप उसकी गति नहीं है ) 
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इसका अर्थ यह दे कि इन प्रयत्तों से कहीं वाघा 
जवश्य है । 

यद्यपि सृष्टि मौतिक नियम के अनुसार व्यापफ और 
अनत है, फ़िर भी आत मानव का मन ध्यापक और 
अनत नहीं वना है, सकुचितताओं से ऊपर नहीं उठा है | 
इसीडिए मानव का मनोध्यापार सष्टि के ज्ञान और 
नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा है और इस का प्रभाव 
पिश्च-जीबन पर भी पड़ता ही है। विश्व त्तो अनन्त है, 
पर उसी अनुमति नहीं हो रही है। क्योंकि मन अर 
मी धर्म, सस्कृति, राष्र आदि सकुचित कल्पनाओं के 
शिफ्रने में जकड़ा हुआ हैं। गाघानी कहते ये फ्रि 
राष्ट्रीय नायरिकत्थ और और विश्व नागरिकत्य के बाच 
पिरोध नद्ीीं होना चादिण ! विचारबान लेगोंका भा 
कहना है कवि यदि मानव का मन अखण्दवा और 
व्यापकता का दिश्या में त्िकसित नहीं हुआ तो विश्व 
सहार निश्रित है । 


इससे हमारी दिद्या स॒प्ट हो जाती है कि आज 
हमारे सामने जो समस्या है उस पर इम किसे भूमिका 
से विचार करें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि 
राष्ट्रीय नागरिफत्व और विश्व-नागरिस्व में कोई विरोध 
नहीं है । देश फे आतरिक मामठों फी तरद शी राष्ट्रों 
को भी आपधी मतमेद शाति और समाधान के तराकों 
से दूर कर लेना चाहिए; और इस मूल्य को मान कर 
आज को उमस्या का विकह्स प्रस्तुत करना चाहिए- 
यह मरा भूमिका है । 
विज्ञान का विकास और प्रगति शशस्लत्रल पर 
आधारित नहीं है, बल्कि विवक और सहफार पर 
आपषारित है, और यह नियम इम ने राष्ट्र के आतारक 
मामदों में स्वीकार किया हे, अब अतराष्ट्राय मामल्‍य मं 
मां खरीकार कर छेना द्वोगग ॥ इसका जय यह ह फ़ि 
अतदराष्ट्रीय सथघों मे जा मी मतमद्‌ उलन्न हों व यदि 
आपसा। बातचीत से सुल्झते नहों ई ता डर उन्हें 
एच के रिए. छाड़ देना चाहिए। सर्व सवा सघ 
के वड़छा ओर सेबाप्राम क समेल्नों में नो निवदन 
स्त्रीझठ छुए हैं उनमें यहों शन्द प्रयोग हुआ हे। 
इाल हा में प्रधान मत्र। नेहरू ने मा कहा है कि चीन 
प्र तितबर के पढुके का स्थिति में चला जाप और 
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भारत फो उसद्‌ अनुमति दे तो वे अततराषट्रीय न्यायाहय 
के सामने यह समस्या रखने को तैयार हैं । राष्ट्रों की 
आपसी समस्या शातिमय उपायों से सु'झ्तनी चाहिए- 
यह अतर्राष्ट्रीय आचारतद्िता हैं । और इसी क॑ अनुरूप 
पण्डितती का यह रयन है। देश में श्वाति स्थापित 
करनी है तो विश्व शाति स्थापित होनी चाहिए और 
विश्व में झावि स्थापित करनों है तो देश में शाति 
स्थापित होनी चाहिए। यह आज सहा जीवन धस 
उन गया है। इस ओर मानवता की चतना जगाने 
की आउस्यकता हैं। जिस प्रकार देश क अदरक 
लोगों से कहत हैं, उस प्रकार राष्ट्रों से मी कहना 
होगा कि 'फाबून को अपने हाथ मे न हो! । 

यह मानी हुई बात है फि राष्ट्रों में जो आतरिक 
ब्यवहार-नाति अपनाया गय्रां है उसके पाछे आच 
मी पाशयराझक्ति ही आवम आधार ( सेक्शन ) है। 
तब प्रदम उठता है कि दो राष्ट्रों से पंचफेसछा मान्य 
कराने क पीछ अतिम आधार [ सेक्शन ) क्या हो । 
तो आज उत्तर यद्दो दिया जायगा कि बद आधार 
पाशवी शक्ति दवा हो सकता ६। और उस शक्ति का 
उपयोग क करने लिए, सयुक राष्ट्र रप को थारे घारे 
मान्यता मिछ्ता जा रह्य हे। समुक्त राष्ट्र सघक 
प्रात्त अपनी कोई सना नहा है, परठु उसके सदस्थराष्ट्र 
आवश्यकता पड़न पर उसका काम के लिए अपना 
सनाएँ भेजने लगे हैं  रछाकन क्या जाच का स्थिति 
में इस प्रकार का सैल्यश्क्ति अततागतल्ा प्रभावशाली 
और पारणामकारा दी सकता है| भरा नग्न राय में नहीं 
हो सकती। यहा कारण ई कि लाव इस शअ्रक्ति 
स्‌ रुत्य, न्याय ओर नात का स्थापना नहों द्वो पा रदो 
है | पिछले जमान भ शखस्राल्रों का उपयाग करक फोई 
एके जातता या और यह सदापर कर सकता था क्रि 
उस न्याय मिटा है। क्योंकि जीव फा स्याप समश्ञना 
उनका सस्फार था। विचर श्री त्रिजयो सूति 
प्रुवा नीति. सतिमंम ।? लेकिन आज हथियारों का 
स्वरूप एसा हो गया कि उनके पयोग से दोनों दवा _ 
पक्षों का स्वनाश हा चाने का सपर रहता है। किसी 
एक की हार और दूसरे की जीव बैसी स्थिति भय 
नहीं रही। इसीलिए सत्य, न्याय और नीति की 
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स्थापना करने के उद्देश्य से भी इन इृधियारों का 
रद्यारा हैने में सार की आस्था नहीं रही | क्यूवा के 
मामले में सुद्ध की सारी तैयारी हो जाने के बावजूद 
सुश्नेंव ने अपना कदम पीछे छे टिया। उस पर इन्ला 
हुआ कि वह कांगजी शेर से डर गया | उससे पूछा 
शया कि तुम साम्यपाद का क्‍या भला कर सकोगे £ 
उस पर खश्चेव ने जयाब दिया कि वह कागजी शेर 
से मले ही डरा हो, छेकिन उसके पास मिसलीज़ञ हे | 
इसलिए हम खुस्चोब से अपेक्षा नहीं कर सकते कि 
बह “यतो धमः ततो जयः” बाली श्रद्धा से युद्ध करने 
को तैयार हो । जो लोग इस वचन पर श्रद्धा रस कर 
सत्य की स्थापना के लिए, युद्ध को धम्य॑ मानते ये 
उनकी श्रद्धा प्रामाणिक होते छुए भी उसके परिणामों 
से यह सिद्ध दो चुका है कि उनकी यह श्रद्धा भ्रमात्मक 
थी ३ घुडू जय सत्य की नहीं, थी, इम्राएश की थी | 
यदी कारण दे कि आज हम देख रदे हैं कि सहारक 
शख्न्‍-समार का अपरिमित विकास तो हुआ हे, लेकिन 
उसी अनुपात से सत्य और नीति का हास द्वी हुआ 
है। रासार को जैसे-जैसे यह मादम द्ोता गया कि 
'शब्माल्नों का प्रयोग यानी सेनाश है, तैसे तैसे शस्त्र 
से सत्य की स्थापना फरने पर भ्रद्धा घठ गयी | यह 
स्वाभाविक दी था। इसके बावजूद यदि भारत उस हिंसक 
इएि; को आपनाने और सिकाछ करने की चात्त सोचता 
है तो यह भी स्पष्ट हे कि दूसरों के मुकाबिले में विकास 
करना आज की स्थिति में मारत के बूते के बाइर की 
चीज है। इस के अढावा वढ असभव सभव दो मी 
जाय तब भी उससे समस्या सुल्झनेवाली नहीं दे । 
इसलिए यदि कोई कहता दे कि हमें ह्विंसा से 
भिन्न किसी दूसरी शक्ति का विचार करना चाहिए तो 
उसे देशद्रोद्ी या मानवद्रोद्दी नहीं कहना चाहिए! 
इस प्रकार जो छोग दूसरी शक्ति को आजमाने की 
बात सोचते दे उन लोगों ने गत १५-१६ दिखबर के 
सेवाग्आम के समेलन में सखार मर को जनता का 
आवाहन किया और पचफेसकछे का विचार श्रस्तुत किया । 
समस्या का समाधान खोजने को दृष्टि से दोनों राष्ट्रों 
के बीच परस्पर बातचीत दोनी चाहिए, साथ द्वी जनता 
के बीच उस दूसरी झक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
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वाफ़ि बातचीत के ?िए. जनता का भानस अनुठठ हो 
शके | इंस भूमिका से सो तो वह दूसरो छक्ति फौन 
सी हो सकती है ! उनतर स्पष्ट दै कि बद् दूसरी शक्ति 
यही है जो गाघीजी और पिनोबा जी की पदतिसे 
पिकठित हुई है | वह है अहिंसा, प्रेम और साहकार 
की शक्ति | छोगों में मी यह विश्वास जाणत करना 
होगा कि उस पद्धति से किया जानेवाल प्रयल विश्व- 
शाति का पोषक ही द्वोगा। अन्यथा भारतीय परंपरा 
पर बड़ा आपात पहुँचेगा। 

इस अहिसिऊ शक्ति पर विश्यास करनेवाले लोग 
यह नहीँ फहते कि चीन के आक्रमण के सामने मारत 
अपना मस्तक छुक़ा दे। उनका कहना इतना ही 
है कि दोनों राष्ट्र साथ साथ बैठकर समस्‍या सुलझा 
छें, आयश्यकता हो तो किसी तीसरे तदस्थ की मदद 

६ और यही उन्हे पच-पैसके के मुझाथ का 

अथ है । 

यह हमें स्पीफार करना होगा फ्रि जिस प्रकार 
हिसाशक्ति मैं सामथ्य की आवश्यकता द्वोती है, उसी 
प्रकार अहिंसा में भी पर्याप्त सामथ्य आवश्यक है| 
अहिंसा में माननेवालों को अपनी अहिंसा में बह 
सामर्थ्म बढ़ाने के लिए हर उमव प्रयत्न करने का 
अधिकार है और उनके ऐसे प्रयल में, आज की 
परिस्थिति में मो कोई बाघा नहीं आनो चादिए। 
दिल्ली के अप्पस्त-विरोधी समेलन में प्रधानमत्री 
नेहरू ने कद्दा था कि वे तत्वतः अहिंसा में मानते ई, 
छेकिन जनता अह्दिंसक उपाय काम मैं लेने को तैयार 
हो इससे पहले जनता को ढीक तरह से उसके लिए 
शिक्षित करना चाहिए। छोगों को यद्द अहिंसा की शिक्षा 
देने का काम शासन सस्था नहीं कर सकती, शासन के 
बाहर के और अहिंसा में माननेवाठे लोगों का दी यह 
फाम है। इस प्रकार समस्या को अहिंता से सुलझाने 
की बात करनेवाले छोग कोई कट्टरपथी या ऋषि- 
मुनि नहीं दे, राजनीतिक छोग हैं, क्योंकि पे किसी 
मोक्ष या पारलौक़िक श्रेय की प्राप्ति के लिए जनता को 
अहिश की शिक्षा देने की बात नहीं सोचते हैं, उनका 
प्रवक्त यही है कि जनता का ऐहिक जीवन सुख 
और शातिमय हो और उसके लिए उनके पारस्परिक 
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व्यवहार में स्नेह और सदूभावना आये | लेकिन आज 
क्षेबल कोई एफ समूह या देश अपने व्यवद्यार में स्नेह 
और खब्भावना से काम छेता है तो वह उसके सुख 
और द्ातिमय जीवन के लिए काफो नही है। आज 
मानवता और विज्ञान दोनों की चुनौती दै फ़ि सारे 
विश्व का व्यवहार स्नेह और सदूभावनापूर्ण हो, और 
तमी छोटे समूहों और राष्ट्रों का जीवन मी सुख और 
झातिमय हो सकेगा | 
भारत की उत्तरी सीमा में आज सघर्ष जो रुका 
हुआ दे उसे रिर न द्वोने देने का प्रयत्न भारत और 
चीन दोनों देशों की दृष्टि से करना चाहिए. । यह ध्यान 
में रखना है कि यह समस्या किसी व्यक्ति की, समाज 
की था अपेले राष्ट्र की समस्या नहीं है; यह विश्व की 
समस्या है। तमी एक तरफ इस्लेप्ड और अमेरिका 
भारत की मदद करने आगे आये तो दूसरी तरफ 
अफ्रीका और एशियाई राष्ट्र भी समस्या का इछ 
खोजने की दृष्टि से कोलंबी में एकत्र हुए। आज 
यह कहना उचित नहीं होगा कि हम झ्तरों से मसस्य 
हल करने के पक्ष के हैं, पंच फैसले के पक्ष के नहीं 
हैं। भारत की सरकार तो पच-फैसले की वात कहने 
लगी है, लेकिन भारत की जनता को भी वैसा कहना 
चाहिए, और पच-पैसले को स्वीकार करने के अनुदूछ 
अपना भानस बना ठेना चाहिए । सकुचित राष्ट्रीयता 
के घेरे से बाहर निकलने का, मन के मूल्मुलेया से 
छुटकारा पाने का समय थत्र आ गया है । 
मानव चाहे अतरिक्ष में रदे चांढे धरती पर, वह 
यदि शाति और स्नेह चाइता है तो शाति ओर स्नेद 
का मूल्य सबने प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसी लिए 


४ 
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सव्‌ सेवा संघ ने विश्वमर में शाति-प्रवत्न में लगे हुए 
लोगों को सेवाग्राम में निमरत्नित किया था | वहा इस 
विचार के प्रतिनिधिल्वरूप विदेश के जो लोग उपस्थित 
थे उन्होंने मी स्पष्ट स्वीकार किया कि यहाँ की यह 
समस्‍या केवल यहीं की समस्या नहीं है, सारे संसार 
की समस्या है। न हम केवछ मारतीय हैं, न वे केवढ 
अमेरीकी या केबल अग्रेज, सब ए£ हैं। सेवायाम 
में उन सारे शातिबादी छोगों ने तय किया कि दिल्ली 
से पेकिंग तक एक मैत्रीन्यात्रा की जाय। उस बाना 
के पीछे वही स्नेह और शाति का मूल्य है । हे 

आज तक "जिस की लाठी उसकी भैंस” बाद 
न्याय चल्ता रहा है! क्‍योंकि सत्य-जैसे महान्‌ मूल्य 
की प्रतिष्ठा मी पाशवी भक्ति से ही करने की कोशिश 
होती आयी है। इसका परिणाम यह आया है कि 
जिस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए. पाशवी शक्ति का ग्रयोग 
किया जाता है वही शक्ति पहछे उस सत्य का ही हनन 
करती है। जैसा मैं ने पहले कहा है, आध्यात्मिक और 
नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ा मौतिफ शक्ति से करने की 
आज तक फोशिश जो हुई है, उसी लिए. उन मूल्यों 
की प्रतिष्ठा होने के बदले वह भौतिक शक्ति द्वी बढ़ी 
और प्रतिष्ठित हुई है । जब तक आध्यात्मिक और 
जैतिक मूल्यों फी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक और नैतिक 
साधनों से ही नहीं होती है तब तक रुद्दी माने में उन 
मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती है--यह मानव को समझ 
छैना चादिए,। सत्य की प्रस्थापना सत्यमय साधनों से 
ही हो सकती है इसी प्रकार यदि हम मैत्री चाहते 
हैं तो तलवार से वह प्रात नहीं हो सकती । मेनी से 
ही मैत्री सिद्ध हो सकती है। 
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सेवापुरी में नयी तालीम-गोष्टी 


श्री कृष्ण कुमार 


सेबापुरी में उत्तर प्रदेशीय नयी ताटीम परिसवाद 
२२ और २३ दिसम्बर ?६२ को हुआ | इस परिसवाद 
में माग हेने वाडे ये प्रमुप लोग थे--श्री धारेन्द्र मनूम 
दार, भ्री केशभान राय ( उप शिक्षा मन्री, उ० प्र० ) 
श्री अभय कुमार करण, श्री राघादृष्णन ( मत्री, अ० 
भा० स्व सेवा सघ ) आचार्य राममूर्ति जी श्रीमती 
शुमदा तैल्ग ( प्रिसिपट, फाउण्डेशन फोर न्यू एड 
फेशन, फार व्िमन, राजघाट, काशी ), श्रीमती सरठा 
बहन ( ढढ्ष्मी आश्रम, कौसाना ), प्रो» आसरानी | 
इनक अलावा उत्तर प्रदेश ग्राधा स्मारक निधि क 
कायकर्ता तथा शिक्षा में काम करनेवाडे सरकारी और 
गैरसरकारी लोग भी थे। 


श्री फरण भाई ने आये हुए. अतिथियों को आश्रम 
परिवार और नयी तालीम परिवार को ओर से स्वागत 
किया । उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कद्दा कि हमारे 
समाज म॑ जो समस्याएँ हैं उनका समाधान शिक्षा के 
अन्दर से निकलना चाहिए.। बुनियादी तालीम के 
अन्दर से तो उसका दल निकलना ६ चाहिए। आगे 
उन्होंने शिक्षा की दो समस्याओं की और ध्यान जाऊ 
पित क्रिया । १ देश के लाखों-करोड़ों लोगों को 


तालीम कैसे दी जाय ! २ उत्तर प्रदेश म॑ बुनियादी 
वालीम का स्वरूप कैसे निपरे ९ 


इनकेटबाद उत्तर प्रदेश क उप शिक्षा मन्ना आ 
केशणान राष ने झुनिफादी तालोम की आवश्यकता 
पर जोर देते हुए फद्दा कि अगर घुनियादी तालीम 
असफल होती है तो वह पूरे मानव मात्र की असफलता 
मानी जायगी। बुनियादी ताडीम ही एक मात्र 
बह मार्ग है जिससे मानवता फी रक्षा हो सफती ई। 
मया तालोम का पिचार गाधी का विचार दे | गांधी 
व्यक्ति नहीं थे, व युग थे। उनक इस विचार मे पूरा 


श्द्ष ] 


मानयता छिपी हुई है। इसलिए मानवता की रध्या 
करने क लिए बुनियादी वालामकी अयात उप« 
योगिता है| 


श्री धीरेन भाई ने कहा कि नयी तालीस पर 
विचार करते समय दो घटनाओं को ध्यान म ग्सना 
चाहिए.। १९४७ म भारत आजाद हो गया और २६ 
लमधरी ५० फा बार्यि मताधिकार का एलान रिया 
गया। आजादी फे बाद और मताधिकार के एलान 
क साथ ही शिक्षा का स्वरूप बदल गया। इस ऐलान 
के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी राजा हो 
रुक्‍ता है। इसलिए, हर आंदमो को बाल्गि होने तर 
इतनी शिक्षा तो मिलनी दी चादिए ताकि बह मेनि 
फेस्‍्टो को समझ सके । छोकतत्र को इस चुनौती को 
थ्यान में रखकर करोड़ों फो शिक्षा देने की बात 
सोचनी चाहिए। 


थ्री करण भाई ने “ शिक्षा के सघन क्षेत्र” के माम 
से परिसयाद क सामने एक प्रस्ताय पेश किया । जम 
जन तर शिक्षा कैसे पहुचे इसकी यह योजना सफल 
साबित होगी अगर इसमे शवित लगायी गयी । श्री 
फरण भाई ने इस प्रस्ताय पर चर्चा करत हुए कद्दा 
कि यह प्रस्ताव गाँव करे असरय लोगों को शिक्षित 
करने का हे । शिक्षित से मतस्ब पढ़ा ल्खि देने भर 
नहीं है। उत्पादन बढ़ाने का काम शिक्षण वो लेना 
चाहिए, | निम्नलिफित प्रस्ताव परिसवाद, से स्वीकार, 
किया -- 

“शिक्षा के सघन क्षेया 

१ १६३७ से णाज तक २५ वर्षों क घुनियादा 
शिक्षा के जो प्रयोग हुए है, उनके आधार पर राष्ट्रीय 
चतना ने शिक्षा की दप्टि से उसका श्रेष्ठेत और उप 
यागिता को स्वीकार कर लिया है। सरकार फी पच 


[ नयों तालछोम 


बर्षीय योतनाओंमें बुनियादी मिक्षा के सस्यात्मक और 
गुणात्मफ विकास का आयोजन हुआ दै। इस दृष्टि 
से उत्तर प्रदेश म बुनियादी शिक्षा के स्टेटयोर्ड की 
स्थापना एक अत्यन्त समीचीन कदम है। सरकार के 
भव्यग्रा प्रदेश की कई रचनात्मऊ सस्याओंने धुनियादी 
शिश्या के क्षेत्र में उल्ठेसनीय प्रयोग ऊिये हैं। 
२ आज जय देश के सामने मुरक्षा का प्रश्न 
उपस्थित हुआ है तो शिक्षा-पद्ति म ऐसे सुधारों 
की बात तलरता पृथक सोची जा रही दे जिन से 
विद्याथियों म॑ उत्पादन की क्षमता आये और उनके 
नैतिकनचारित्रिक गुणों का विकास हो ! एसी स्थिति 
म॑ घुनियादा झिक्षा का महत्य कहीं अधिक बढ़ जाता 
है । यह नया तारम गाडी महसूत करती है और राज्य 
सरऊार से सिफारिश करती है कि एसा शैक्षी।फ्र और 
रचनात्मक संस्थाओं को आधार मान कर कुछ चुने 
हुए, विकास क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा का सघन अम्यास 
हो। इसके नियमन और संचालन के लिए एक क्षेत्रीय 
समिति गठित की जाय ताकि इस दिद्या मे अविल्म्ब 
कारवाई को जा सके। समिति के निम्न लिखित 
सदस्य हों :-- 
(१) ब्टाऊ विकास समिति के अध्यक्ष 
(२) स्थानीय सस्या के सचालक ( अध्यक्ष ) 
(३) अतरिम जिला परिषद के अध्यक्ष 
अथवा उनके एक प्रतिनिधि 
* (४) क्षेत्र के कोई एक प्रमुख सामात्रिक 
कार्यकर्ता 
(५) क्षेद्र के सहायक उपतियाट्य निरीक्षक 
(६) क्षेत्र के सीनियर स्कूलों फा एफ प्रतिनिधि 
(७) छेद के जूनियर स्कूलों का एक प्रतिनिधि 
(८) सस्थागत शाटा का प्रधानाचार्य ( मत्री ) 
ह समिति के मुरप्र रूप से ये काम होंगे -- 
(१) छेन के यायरं में प्रौ़ शिक्षा का सघन काये--- 
ताकि निश्चित अपधि में कोई अशिक्षित न 
रह जाय 
(२) स्कूछों में सामुदायिफ जीवन, सास्कृतिक और 
रजनात्मक कार्यक्रम, स्वस्थ और स्वच्छ जीवन 
का विकहास तथा आसपास के समाज से जीवत 
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किक 


सप्रध स्थापित करने की दृष्टि से कार्यक्रम 
बनाना और मार्यंदशन करना, 


(३२) स्वूल में चल्नेयाल उद्यार्यों को उत्तादन तथा 
शिक्षण की इशि से सक्षम यनाना, 


(४) उत्पादन, प्रकृति तथा सामाजिक वातावरण 
को आधार मानकर शिक्षण फ्री समयाय- 
पद्धति तिऊसित करना ।? 


श्री मती सरला यउहन ने प्रस्त य पर चर्चा करत 
हुए. फहा कि सपन क्षेत्र का काम अच्छा है, 
परन्तु इस काम में समय लगाने फ्री जरूरत है। इसके 
लिए, जीवन समर्पण जरना चाहिए। आगे आपने 
कहा कि हम पाटकों के जावन म॑ जो तत्व देसना 
चाहते हैं वह हमारे अन्दर भी आना चाहिए: गुजरात 
की नयी तालीम की सराहना करते हुए. कह्य कि हम 
भी उन लोगों की तरह उत्तर प्रदेश में काम कर 
सकते हैं । 

श्री राधारृष्ण जा ने तान वातों पर ध्यान दिल्या। 
उन्होंने कहा कि लॉकतत्र की परम्परा को स्कूलों में 
दाफ़िल करना चाहिए ) बच्चों में शुरू से ही लोफतत्र 
फी मावना पैदा होनी चाहिए । दूसरे तत्व के रूप में 
स्वूछों में उत्तादन को दाम करना होगा। 
इस समय राइफल ट्रेनिंग का वातावरण है। 
इसक बजाय अगर उत्यादन का ओर ठीऊ ध्यान 
नहीं गया तो पूरा देश फासिज्म को और जायेगा। 
स्कूलों में तीसरा काम झाति का हो सकता है। 
शाटाएँ अपने क्षेत्र में शाति-रक्षा की विम्मेदारी ले लें। 
अउठऊ शिक्षण ने नेशनल >गब्तेक्टिव को ध्यान में 
रफ कर काम नहीं क्या है, लक्िन अब उसका ध्यान 
रसना आवश्यक्र है। 


दूसरे दिन श्रा राममूति जी ने सवाभारता का 
प्रस्ताव परिसवाद के सामने रखा और परिसवाद ने 
इसको सहर्ष स्व्रीफार किया। प्रस्ताय पेंच करते हुए 
आपने कट्टा--/एक एक गाव फो विश्यविद्याल्य बनाने 
की कल्पना आज शिक्षा जगत में आ गयी है। बह 
कब चरितार्थ होगी यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन 
इम्ारा सगठित पुरुषा्थ उस दिशा में जाना चाहिए 
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यह निश्ित है। टैफिन प्राम विश्वविद्यालय पे बनने 
के पहठ़े कोई आमीण विश्यनिधाल्य बनना चादिए। 
ऐसा कोई शिक्षण और श्यौध फा स्थान यने जहाँ 
शिद्ठु से छेकर प्रौद तक की शिक्षा हो और यह मादम 
हो कि किस तरह शिक्षण जीयन ये करीय आ रहा है, 
जीयन के टिए, दा रहा है और णीयन के द्वारा हो 
रहा दे | इसरिए यह मदगूस हुआ हि सेवापुरी की 
सस्या को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर छगी चादिए। 
प्रस्ताव निम्न प्रकार है -- 
'सैयासारती/ 

४३ सेवापुरी पे १६ यपो के इतिदास में बापू का 
एक स्वप्न सन्निद्वित दै। उनकी प्रेरणा से इस सस्या 
ने शुरू से ही शिक्षण प्रशिक्षण को अपना मिशन माना 
और आज दिन तक यह अपनी शतक्तिमर उसी काम 
फो करती जा रही है । 

२ इस समय 'सेवापुरी में ये शौक्षणिक प्रशृत्तियां 
चल रही हैं. -- 


(१) पूर्व बुनियादी, धुनियादी और उत्तर बुनियादी 

(२) उक्तिप्त महिरा शिक्षण ( कण्डेन्ड्ड कोर्स ) 

(३) नयी पताठीम अध्यापन मदिर ( टीचसे ट्रेनिंग ) 

(४) क्षेत्रीय खादी आमोद्योग विद्यालय 

(५) माम स्वराज्य विद्यालय 

(६) बुनाई अभ्यासक्रम 

(७) चमोद्योग अम्यासक्तम 

३ इन विविध अ्रवृत्तियों को इतने दिनों तक 

चटाने के बाद हम इस निष्कप पर पहुँचे हैं कि अब 
सेवापुरी को मयी तालीम के क्षेत्र में अगछा कदम 
उठाना चाहिए, यानी अब उसे सेवामारती के रूपमें 
विस्तार का दिशा में बढ़ना चाहिए। उत्तम बुनियादी 
उत्तर बुनियादी के बाद का स्वाभाविक कदस है। 
विस्तार क अतर्गत नयी तालीम के विचार का प्रचार, 
उत्तर प्रदेश के स्थानों में चल्नेवाडी संस्थाओं को 
मान्यता देना और उनका मार्ग दर्शन करना, नयी 
रस्थाएँ विकसित करना, साहित्य निर्माण तथा इस सयध 
में जो भी फाम आवश्यक हो, आदि सहज आ जाते हैं। 
इस दृष्टि से यह नयी तालीम-गोष्ठी गाघी स्मारक 
निधि के उत्तरप्रदेशीय स्टेट बोड़ से सिफारिश करती 


शहद ] 


है कि इस ट्थूय वी पूति ये टिए निम्नशितित्र सदस्यों 
की एक सवायतत समिति गठि वी जाय, ताकि झीघर 
आवश्यक कार्रवाई की जा धये :-- 


(१) भी पीरेन्द्र मजमदार अध्वत 
(२) भी आयाय छुगठ विशार सदस्य 
(३) श्री अ० बु० करण मंत्री 
(४) भी कपिरट भाई सदस्य 
(५) श्रीमती सुचेता य पा रानी जा 
(६) श्री कमलापति पिपाठी है 
(७) भी रामलाल भाई + 
(४) थ्री राधारष्ण हर 
(९) भरी चद्धमूपण सहइमप्री 
(१०) श्री राममूर्ति सदस्य , 


प्रस्ताव पेश करने के याद भरी राममूतिजी ने फहा- 
“बुनियादी शिक्षा को यद्द बात तय करनी दे, सेवाभारती 
के तत्वाघान में, कि हम समाज में किस तरह की अर्थ- 
नीति चलाएँगे, समाज ये रि/ किस तरद की धिक्षा 
मीति ठीऊ होगी, किस तरद फी समाज-नौति ठीक 
होगी और यह मी क्या जा सकता दे ऊि जिस तरह की 
राजनीति और किस तरह की धर्म-नाति ठोऊ हांगी ।” 

सेबाभारती फी सयसे घड़ी जिम्मेदारी पर ध्यान 
दिल्तते इुए आचायंजी ने कद्दा कि “हम एक दूसरे का 
सिर तोड़कर क्रान्ति नहीं करना चादत, हम सरकार 
के काबूत के पल पर क्रान्ति नहीं चाहत, हम अपने 
पुरोहित के आश्यीर्वाद पर व्रास्ति नहीं घाइते और 
हम पुल्सि के डडे से समाज का बदलन में आस्था 
नहीं सवते | अब अगर हमारी पुरानी आस्थाएँ दिल 
गयी हैं और बेकार सारित हुई ईं तो बुनियादी शिक्षा 
आज'के जमाने की हमारी आस्था है, दमारा उसमें 
विश्वास है और हम उस पदति से जीवन परिवर्तन 
और समाज परिवर्तन की बात सोचते हैं और कहने हैं 
तो इन सब विचारी को आधार मानकर प्रयोग शुरू 
करना और उस प्रयोग को समाज के साथ जौड़ना 
और समाज की भूमिका में घुनियादी शिक्षा की 
साथकता को सिद्ध करना है। यह सब जिम्मेदारी सइज 
ही सेवामारती पर आती है” 

[ झेष पछ्ठ २३१४ पर ] 


[ नयी तालीम 


बच्चे को शुरू से शिक्षा (४) 


एक साल की खतरनाक आयु 


अयतऊ आप बच्चे क माहिझ ये, जो चाहते थे 
खिलाते थे, जहा चाइते थ सुलते थे, हर चोजम 
अपनी मर्जी चछाते ये, उसकी मर्जो का सवाल ही 
नहीं था, लेकिन अब बात बदलछ ययी है। अब वह 
एक साल का दो गधा है, अप वह समझने लगा है 
कि बह भी कुछ है और उसकी इच्छा-शक्ति की 
उपष्य पढिले की तरह नहीं को जा सकती । जो 
चीज उसे पसद नहीं है उसके सम्बन्ध में 4ह अपनी 
स्पए अस्वीक्षति प्रदक/ करना चाहता है। कमी 
कण तो जा चीज उसे पसद दे उसके लए मा 
“नहीं कह देता है--शायद इसलिए क्रि उसकी मर्जा 
की कद्र की जाय । इस व्यापार से मा अक्सर परी 
शान हो जाती है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए 
कि यह नहीं! पच्चे के व्यक्तित्व क विकरस के 
अत्गत है व्यक्तित्व को प्रभावशाएी बनाने के लिए 
प्रकृति उसे “नहीं! कहना सिखातो हे | 
एक साल के बच्चे क लिए दुनिया की हर चीत 
झुनूहरू का विषय हे) बह हए चाह चूना, खाना, 
उठाना, पेंकना चाहता है। मा कहती है--बच्चा 
नह्दीं आपत है ।” वह वेचारा क्या जाने क्रि उसका 
बच्चा इस विविध, अपरिचित दुनिया से परिचय बढ़ा 
रहा है, उसम अपने लिए रास्ता बना रहा दै। वह 
“आफ्त' द्वारा अपने झरीर आर बुद्धि का तजा का 
परिचय दे रहा है । सचमुच बह अपने आप अपने 
को सिस्रा रहा है जब कि ऊसे कोई दूसरा नहों 
खिखाता । 
बच्चे क लिए, यह उम्र बहुत खतरनाक हातो है। 
कब कौन-सी चोर अपने ऊपर गिरा छे, क्या कर दे, 
क्या खा ले, कोई ठिकाना नहीं रइता। इसलिए, 
जरूरत इस बात का द्ोता है कि बच्चा ज्योंदी एक 
साल का हो जाय घर के सारे सामान की व्यवस्था 
छसको कन्द्र मानकर की जाय, माता पिता की पूरी 
जनबरी/ ६३ ] 


दिनचर्या बच्चा केन्द्रित हो जाय । उसकी आजादी 
में बाधा दर्गिज न डाली जाय, लेकिन जोखिम से 
बचाने की सतकता रखी जाय । अय्स्य, बच्चे का 
रखोईघर में प्रवेश न हो। वहा आग या दूसरी कोई 
गरम चीज छू लेने का मय बरायर बना रहता है। 
इसी तरह पैसा, वस्त्र, शीशे के हुकड़े, या अनाज 
जेसी छोटी चार्जे सामने न रहें कि वह उन्हें उठाकर 
मुह में रस छे और जोखिम पेदा कर ले। ग्रिजली क 
तार, दियासलछाई, स्टोब, कूआ, तालाब, ब्लेड, चावू, 
दवा की शाशिया, सिगरेट, स्पाही, पाल्शि आद 
चाजें तो बच्च का पहुँच क भातर कमो रहना ह। नहीं 
चादहिए.। इसी तरह बच्चे का अपरिचित कुत्तों क 
पास भी नहीं जाने देना चशहए | 

इस उम्र में बच्चे को क्ब॒ल इन चीजों से ही 
नहीं, डरावने दृश्यों और डरावनी घ्वनियों से भी 
बचाना चाहिए। उसफों भय न दिखाया जाय 
बल्कि डरावने दृश्य या घ्वनि से उसका ध्यान दूसरी 
चाजों की ओर मा दिया जाय | इस उम्र से बच्धा 
तेजी स हिलने बाला फ्रिसो चाज, जार क शोर, तेजी 
के साथ खुलेन थाढे छाते, ऊिताब के चित्र, कुत्ते की 
भूक, रेल, पत्तों का तज सड़छड़ाहइब आदि से भी 
डर जाता है ) एसी चाजों के पास बच्च को नहीं 
छोड़ना चाहिए जयतक ऊफ़ि घारे घारे वह आदी न 
हो जाय । 

स्नान के समय बच्चे को नाठी में तेजी से बहने 
वा पानी, या साबुन के आस में लग जाने से 
घबड़ाइट होता है। बच्चा अपरिचित मनुष्यों से भा 
डरवा है | छगभग पाँच महाने तक बह किसा से नही 
घब्रड़ाता लेकिन उसक बाद वह अपरिंचित व्यक्ति से 
सतक द्ोने लगता दे । कमी-कभमी डर क मारे रोने 
लगता है और देर तक रोता रहता है । और तो और, 
पिता की मू छे मी उसके लिए. मय का कारण बन 


[ १६७ 


सकती हैं। बाव यह है कि अय वह मित्र और छत 
का भेद सीस रहा है। अच्छा होगा कि थीड़े दिन 
तक उसे अपरिचितों से ज़रा अलग ही रपा जाय 
शीघ्र वह हिलना मिलना सीस छेगा। कई बच्चे 
मनुष्य से अधिक चीजों में रुचि रसते हैं, उन्हे चिता 
नहीं रहता कि कौन आया, कौन गया। सयानों का 
भी खादिए. कि वे किसी अपरिचित बच्चे के प्रति 
प्यार दियाने का जल्दी न करें, स्वथ बच्चे को 
अपनी मर्जी फे अनुसार पास आने या न आने का 
अवसर दें | जबरदस्ती के प्यार से छोटे बच्चे में 
अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होती । 
जब बच्चा चलने छगे तो उसे खुलकर लोगों के 
पास जाने देना चाहिए. | उसे दूकान पर या जहा 
खेलते हों बद्दा ले जाया जाय ताकि बह तरह-तरद के 
लोगों को देखे | जो बच्चे तीम साल तऊ दूसरे बच्चों 
से अल्ग रह जाते हैं उन्हें बाद फो हिलने मिलने में 
कठिनाई होती है। 
एक साल की उम्र में यच्चे में दो परस्पर विरोधी 

बातें दिखाई देती हैं। एक ओर वह मा से जरा भी 
अलग होने पर रोने लगता हे, दूसरी ओर बह स्वाव 

लम्बी होने की भी फौशिश करता है, नयी चीजों, 

जगद्दों और छोगों फी ओर झकता है। 


स्वततता और मुरक्षा की याद उससे साथ साथ 
पैदा होती दे | शुटने वे पल सिसक कर बह अपने मन 
से सेटता रहता है, टेकिन अचानत ्ट कुछ छोड़ 
क्र मा के टिए चिल्ला उठता हे। ऐसे समय यह 
श्याम रुपना चादिए कि उसकी स्पततवा मे यराघा तो 
न डाटी चाय, ढेफिन जय य सुरक्षा चादे ता स्तन 
बनाने के लिए. बच्चे फो अटग रसना जब कि वह 
मा के साथ के लिए चिल्ला रह हो नादानी का काम 
है। छेकिा यह भी ठारु नहीं है कि मा बच्चे को 
हर वत्त चिपकाये घूमती रदे, ऐसा करने से वह समय 
पर अपरिचित व्यक्तियों या वस्तुओं की आदत नहीं डाल 
पाता और तरद तरद के भयों का शिकार हो जाता ह्दै। 


स्वतत्रता का अभ्यास कराने के लिए. एक उपाय 
यह है कि जब बच्चा चडने ठंगे तो उसे ग़ाड्डी में 
चलाने पुमाने की मिद नहीं करती चाहिए। कपड़े 
गदे हीने के डर से पच्चे को चलने फिरने न दिया 
जाय, यह मुर्खता की पराकाष्ठा है। जरूर उसे धूछ 
या बाद से मुह में डालने से बचाना चाहिए, कोई 
दूबरी आउप्रेफ़ चीज हाथ में देकर । छोटा बच्चा 
अपने से अधिक यड़ो उम्र के बच्चे के साथ खेलना 
पसद नहीं करता क्‍योंकि उसकी ख्वतन्रता छिन 
जाती दे । 


रा 


[ एप १८७ का शेपाक ] 


फ्ेपक इमारी बुनियादी श्ाव्मओं में दाखिठ नहीं की 
जाय तो घह गलत दोगा। पसद करने को स्वतत्रता 
हर एक श्वाठा फे लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
मांगी जानी चादिए | 


जे 


जब बुनियादी शिक्षा के छोग सामाय शिक्षा 
जगत्‌ के बीच समीर का काम करेंगे और विचार 
अवाह बहने ”गंगा तभी आगे की छ्ंग भरने योग्य 
वातावरण बन सकेगा। भ 


(समा) 


[ नयी त्ताढोम 


बाल-मनोविज्ञान और माता-पिता 


श्री आर० एस० विद्यार्थी 


बच्चा खेलने का एक साधन हैं और साथ हो एक 
समस्या भी है। छिलोने वी तरह उससे खेलिए या उससे 
एक झविवेकी विदा था बेवकूफ माता छा सा वर्ताव 
कौजिए। आप उससे यदि दूसरे प्रकार से। पेश अ्ते हे 
दो बच्चा अवश्ण ही बदमिणान और चिडजिशा वन 
जायगा और हमेशा के लिए परेशानी का पारण वन 
जायगा । छेकिन जहा बेहद प्यार करने से और जरूरत 
से ज्यादा ख्याल करते रहने से बच्चा बिगड़ सकता हैं 
बहा उपेछ्ा और सही के कारण वह अपने को उपेक्षित 
सा अनुभव करने लगता है। अत. बड़ी सावधानी के 
साथ इन दोनो अतिरेको से बचने को आवश्यकता है ॥ 
बच्चो को सही ढग से विकसित करने के लिए थोडा 
सा उनका मनोविज्ञान समझ लेना वहुत आवश्यक है। 
माता पिता दोनो को समानेरूप से उसको जानकारी कर 
लेनो चाहिए । यहुए एक उदाहरण प्रस्तुत है जिससे पता 
चलता है. कि परिवार चाहे जितना अच्छा क्‍्योंन हो 
परतु माता पिता अपने अन्दर आवश्यक गुणों से यदि 
नावाकिफ रहे तो बच्चों पर कितना बुरा गुजरता हैं । 
फतेहगढ में बच्चो का एक गेल हैं। वहा एक जेलर 
थे जो वाल-मनोविद्ञान के अच्छे जानकार थे) अपने 
पास आनेवाछे प्रत्येक अपराधी बालक का सारा इतिहास 
ओर पूरा रैकाई दे रखते ये। एक वार उन्होने एक 
कैदी-बाल्क फा रेदाउे मुझ्ते दिखाया ओर उस लड़के से 
मिलाया भो। वह लढ़का उगभग ८साझ का था। 
देखने में बडा सुद्दर और स्वस्थ था। चेहरे से और 
हाव-भाव से छगतो था कि सुशिक्षित, शरीफ उच्चवर्गीय 
सपन्‍न परिवार का लडका है। जैंचर ने कहा कि यह 
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लड़का पवका जेब-क्तरा है। मेरे सामने उन्होंने उस 
लड़के से अपना करतव दिखाने को बहा और आाइवासन 
दिया कि उसके लिए उप्ते कोई सजा नही देंगे । शुह्ू में 
झूडका सहमा ओर इनकार बरने लगा। पर जैलर के 
डरख्ार आग्रह करते है और सझा ने देने का पद 
देने से किसो समय अपनी बला दिखाना बबूल कर 
लिया । 


जेलर अपनी दैनिक गश्ती पर गये ओर में भो 
अपने कमरे में लौट आया । लगभग ३ घण्टे बाद जेंडर 
गश्ती से लौट आये और मुझे भी बुला भेजा ! मेज के 
सामने एक कुर्सी पर दे दैठे थे और दूसरो कुर्सो पर 
मैं बैठ यया । उन्होंने दूसरे भी कई वाल-अपराधियों के 
रेकाईड मुझे दिखाते रहे। एक से एक मामछा बड़ा दिलन 
चस्प था, बई तो बड़े ही आ्राश्चर्यंजनकर पे और कई 
तो छड्पूर्ण भो पे । जेठर ने दात करते करते सहज ही 
अपनौ ऊनी कोट की जेब पर हाथ फेरा तो बढुआ गायव 
था। दे हकक्‍्का-वक्‍्का रहें गये और सारी जैवें टटोलने 
ऊगे | ज्ेव अन्दर से कटो हुई थी। वे आपे से बाहर 
हो गये और उसी छडके को बुलाया जिससे थोडी देर 
पहले उन्होने अपना करतव दिखाने को कहा था। 
छडका आया और पूछते छगा कि क्‍या बात हैं । जेछर 
गुस्से से भर कर डॉटने लगे कि यह तूने क्या कर 
डाला ? मेरो तयो गरम कोट तू मे फाड दो । लड़के 
नें तम्ल्ली से जवाब दिया--आप मुझ पर विगड़ते क्यो 
हैं २ पहली वात वो यह कि मैंने क्या कुछ मही। किया 
जी तो आप के कहने हो पर किया और आप मे सजा 
मे देने का भी वचन दिया । जेलर उप्ढे पडे ओर बुआ 
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घापस माँगा | छड़का मुस्कुराते हुए घोष्टा-बटुणा मुप्त से 
बयों माँगते हैं? मुझे बुआ चुराते हुए आपने देखा 
थोडे ही है ? लेविन बाद में उसने बटुआ छोटा दिया 
और पैसे जाँय छेने को पहा । देसा सो पूरे पैसे पढ़े 
ये । जेलर मे उस लड़के और मेरे सिवा बाकी सदवो 
बाहर भेज दिया और लडके से प्यार से पूछा दि उसने 
बुआ क्व उद्यया | ठड़का चुप रहा। फिर दुबारा 
पूछने पर बहा--जब आप मुझ से करतव दिसाने बो 
बह रहे ये तभी मैने तिकाठ लिया था ओर बह इस 
इटेड ले किया था । 


छड़के को 'मेजदर जेलर ने उसका पुराना इतिहास 
मुझे दिखाया । वह इलाहाबाद का रहनेवाला था ओर 
एवं जग साहव का लड॒या था। अक्सर अपन माता 
पिता के साथ चौक तब हो आता था। वे बाजार ते 
सामान खरीदते थे, पर उस लड़के को बुछ भी खरीदने 
नहीं देते थे । पिता बड़े गुस्सेछ थ और उनते गुस्से से 
यह इतनी बुरा तरह डरता था कि अपनों इच्छाएँ पो 
जाता भा। पिता के सामने उसकी माता भी कुछ बोल 
नही सबती थी । छेकिस वह छडका हमेशा उन मिठादइयों 
की ओर लालायित रहता था जिन्हे वह खरीद नहीं 
पाता था। 


एक दिन एक आदमी ने उस छडके को देखा और 
इशारे से पास बुलाया । उसने छड़के के हाथ में कुछ 
दैसे रख दिये और क्हा--जो जी में भाये खरीद कर 
खा छो। लडका पैसे लेकर अपने माता पिता के पास 
पास चछा आया और फ़िर उतको नजर बचाकर कुछ 
मिठाई खरीद छी और अपनी लालसा पूरी कर हो ॥ 

बहू अपने साता पिता के साथ जब भी चोक णाता 
तब-तव यही क्रम चलता रहा । एक दिन उस आदमी ने, 
जो उसे दिया करता था ऊूडके को अपने साथ चलन 
को कहा । लड़का उसके साथ चल दिया | दूर के जाकर 
उस आदमी ने बताया कि वह किस तरह दूसरों की 
जेव से परेंसे उढा छाता हैं। उस छडवे के लिए जेब- 
कतराई का यह १हछा पाठ था। इसके बाद पह घर 
छोटा और माता पिताओ से बहाना घर गया झि यह 
शाल्ता भूठ गया था। उन्होने मो इस तरफ खास 
ध्यान नही दिया । 
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मात यहा तन घढ़ती गयी नि ४छ रपये बाद यह 
खूडबा उस यदमादय आदमी ये हाप वा एवं थच्छा पासा 
साधन बन गया। उस जेवनयतरेने इसे जेव वाटने वी 
बय अच्छी तरह सिखा दो और थह जेव काट कर जो 
कुछ छाता उम्ते दोनों ब्राधा-आपा वाद लैते थे । इत 
तरह से वह छथ्वा पकरा घोर बन गया और एवं दिन 
रगे-हाथों पडा गया | उसे एक साछ वी सजा हुई और 
फतेहगढ की णेल में भेज दिया गया। 


उस छड़वे मे माता पिता बढ़े घाव से उप्तस प्यार 
करते थे । लेकिन उसवी मा एकदम छाड करती थी 
और पिता एक्दस बड़े थे । करद्वग अपने ढंग से बढ़ता 
गया और उसवी आदतें और भावनाएं उसकी अपनी 
ही बनती ग्मी । बह गपन पिता स किसी बात के रिए 
कुछ पूछता रहो था ओर पिता बी. वह बठोरता उरास 
सहन नही होती थी । उसबी ददी हुई अभिलापायें 
बदमाझों के सहारे पलने छगी ओर बेताव हो वर दोहने 
हगों। उन बदमाशों ने उसे जब काटना सिखाया औौर 
अपना उल्लू सीधा करमे का उसे एक साधन बना लिया । 
ऐसे अब्छे भले घर का लडक! दस तरह से जेब-बतरा 
बन गया । 


जेलर ने बाल-मनोविजान के सूद्म धध्ययन के छिए 
इस लडके के केस को चुवा। उनके अध्ययन का निष्कर्ष 
बताता है कि उस लड़के के माता पिताओं ने उसबी 
देखभाल ठोक तरह से नहीं की । उसको जो भी इच्छा 
होती थी मा बिना कुछ सीचे विचारे हो उसे पूरी कर 
दिया करती थी । पिता का वर्ताव इससे बिलकुल विप- 
रीत था) लड़के के सामत पिता हमशा अपना रौद रूप 
हो दिखाता रहा और लडका उससे हरदम भयभीत 
रहता रहा। लड़के फी आवश्यकताओं के सबंध में 
पिता की. क्षपत्ी ही, कुछ घएएणं, की कोर अह टस्हे 
अपने हो ढग से पूते कर दिया करता था, दच्च से कुछ 
भी सलाह नहीं करता था । 

छड़का थों तो बाहर से चुप रहता, लेविन अदर ही 
अदर यह विद्रोही बनता जा रहा थां और डिसी कदर 
छिता की निगाहों से दच निवलत थी ताक में रहता 
था | पिता के अनुशासन की आड़ म॒ बच्चे के अदर यह 
जो विद्रोह ओर विरोध की भावना पनपतो जा रहो थी 
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8सकौ भीर न माता ने ध्यान दिया और न पिता ने 
ही सोचा | उस लड़के फो गुप्तराह होने के लिए एक 
अजनवी आदमी का छोटा सा छालच काफो हो गया 
कि वह आगे चल बर एक पवक्ा जेवक्तरा वन गया । 
ते तो उस सरत पिता ने ने उस वेवकूफ माता ने बमो 
सोचा था कि उनके उस प्रकार के बर्ताव के कारण 
उनका प्यारा बच्चा या जेद-कतरा वन जायगा । लेकिन 
जैक के अदर उस दयालु जेलर के सद्ध्यवहार के कारण 
उस लड़के ने समझ लिया दि बह गलती कर रहा हैं, 
गुनाहु कर रहा हैं। जब बह जेल स बाहर आया को 
उसने वह धघा छोड दिया, वयो कि उसदे अनुभव कर 
लिया था कि जेब काटना एक ओर सामाजिक पाप है तो 
दूसरी ओर अनंतिक काम भी है । 
वाह्तव में बच्चों को अपनी इच्छा से कुछ करने* 
धरने की स्वतत्रता होनी चाहिए, पर इसका यह बर्थ 
नहीं कि बच्चो की ओर ध्यान हो नही दिया जाग या 
पूरी सगगता लू बरती जाय । बच्चो को द घमकाने को 
जरूरत हैं, ग लाड छडाये को, इतना भर काफी हैं कि 
अपने खुद के आचरण से कोमल मार्गदर्शन क्रिया जाय । 
बच्चो में अनुकरण करने को एक जवरदस्त नैसगरिक 
शक्ति होती है भौर वह हमेशा छुद देसने ओर खुद सुनने 
को उत्सुक रहता है। उसे ऐमो चीजें देखने नहीं देनी 
चाहिए जिनते वारे में हम सोचते हो कि बच्चे वेसा ने 
करें॥ विवेक व रने की शवित बच्चो में बिलकुल नहीं 
होती । बच्चे दूसरा को जो कुछ करते देखते है वही 
खुद भो करने की कोशिश करते है । इसलिए बच्चो के 
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लिए पहला शिक्षण यही है कि उन्हें ऐसी चोजें देखने 
न दें और ऐसी बातें सुनने भ दें जिनके बारे में हम 
चाहते है, कि बच्चे वैसा न करें या वैस्ता न बोलें ॥ इस 
भामछे में यदि उपेक्षा बरतते हैं या असावधान रहते है 
तो नतीजा यह होगा कि बच्चे जिही और बैताबू घन 
जाते हैं। वच्चो को बाजार ले जाये, वहा बच्चे दूसरे 
बच्चो को खाते या चीजें खरीदते देखें और फ़िर इन्हें 
कुछ भी खाने या खरीदने न दें तो निश्चित ही हम 
बड़ी भूल करते हैं और बच्चो के प्रति हम बढ़े गुनाहगार 
होगे ॥ ऊपर का दुष्टात इस बात की स्थाई के लिए 
पर्याप्त प्रमाण है । माता-वित्राओं को बच्चो के साथ किस 
प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । यह समझने के लिए 
भी उपयुक्त भटना काफी है ॥ 


बच्चों को जन्म से लछेकर किशोरावस्पा तक 
अपने घर के अदर जितना उत्तम शिक्षण मिलता है वे 
आगे बल कर उतने हो सुसस्वारी बरनेंगे। माता-पिता 
अपमे दैनिक जीवन के प्रत्यक्ष उदाहरण से बच्चों को 
बहुत अच्छी तरह विकसित कर सकते है. ओर शिक्षित 
कर सकते हैं। माता-पिता चाहते हो कि बच्चे अच्छे 
नागरिक बनें तो उन्हें खुद अपना चरित्र भादर्श शिष्टाचार- 
संपन्‍त बनाना होगा । सही बात तो मह हैं कि इस 
प्रकार माता-पिता अपने बच्चो का जोवन बनाने छंगते 
हैं तव स्वय बच्चे भी अपने माता पिताओ का चरिश्र » 
ढालते जाते हैं 


( कुरुक्षेत्र से सामार ) 
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शिक्षक की डायरी से 


संस्कार: 
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१ मैने अपने चर्तव्य को इतिश्रो वो नापा बच्चा के 
भावों से । उन्होंने प्रेम और अपनापन महसूस किया, यह 
पर्षाप्त था । अब जो गणित, भाषा अएदि की बात हैँ बह 
गौण हो जाती है ! सस्कार और वृत्ति की शुद्धि प्रधान 
हो जाती हैं। इस शुद्धि का अपने आप में महत्व जीवन 
की इस कृति से गु था है, स्वतत्र तो कुछ है नहीं। 

४२ मात्र सफाई में लड़को को अभो उब होती है ६ 
उसके साथ सुशोमन को जोड देन से उत्साह बना रहता 
है। साथ ही बच्चो के मानस को अभिव्यक्ति के लिए 
एक स्वतत्र ४ति भी हो जाती हैं। किस बच्चे ने किस 
तरह फूलों को रखना पद किया, किस तरह के फूछ 
घुने, इसका रका्ड रखने से अतमन का कुछ सकेत मिलने 
में सरलत! होगी । सफाई को सुशोमन के साथ जोडन से 
बच्चों को एकाग्र होने ओर प्रसन्‍त रहने का सहज हो आधार 
पल जाता हैं ६ मानव कृत सोदय बडा को भी आवपित 
करता है । उपासना और सजावट का मेल द्यास्थोय है। 

सुधोभन वे साथ-साथ सफाई और व्यवध्ष्या अपने क्षाप 
जरा जाती है $ भाषो, बेंच आदि को भी सुघढता बी दृष्टि 
सेजमात की कला भी इन बच्चो में विग्धितहो रही है । 

बच्चों का चोजें कभो-कभो स्वय «्यवस्थित कर दें 
तो उप्तका असर उनके मानस पर अच्छा पडता है। मेन 
दसा कि सुबह सबने अपवे चर एक बततार म टगे पाय 
तो एबं दुसर को आर देख 4२ प्रसन्‍तत। प्रयट ब्रन छये। 
ब्यव॒स्था का तत्व आँखें जल्दी ग्रहण कर लेती है, काद 
नहीं । ' बंवछ बात रहने से वे समय ही नहीं पाते कि 
उंक्ा है उत्तो तरटू छोड देत म क्‍या मुकसान है। आँख 
देख लवो हूँ ता हापा म॑ क्विया बड़ जातो हू । 
683 $ 82.3. 
३ हम लोगो मसे एक को बच्तत दृष्देस वच्चे 
गलत ढंग स कहते है। इस चीज को दूर फरने को 
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कोशिश करनो चाहिए । चद्धाने इसी रह वी बेवकूफी 
की । उसे और दुसरे छडकाको बुलाया, पूछा ॥ जो बात 
सचमुच थी उसमें और उसने कही उसमे गया अतर हो 
गया, यह उन्हों लोगा द्वारा समझाया गया | बात जैसी 
सुने उसी तरह याद न रहे तो कभी इधर को उधर नहीं 
कहना चाहिए | किसो को बात किसी से बहेने में एवं 
प्रकार का आनन्द मिलता हैं जिसका आगे जाकर कभी* 
कभी बहुत हीन स्वरूप प्रकट होता है । 

४ श्रार्थना का समय। बुदाल को टाग दिया गया 
है, धटी का काम देती है । सुन॒ कर लड़के वया, यही 
भी रुक जाते है। को भआाने में देरी हुई | धाति-मत्र शुरू 
होन के कुछ पूर्व ही साइकिल देख फर बच्चों मे कहा“ 
जहदी से घुरू को जाय, पण्डित जो देर स आये ।' बच्ची 
के इस वावय में कुतूहूल, आनाद के साथ वडप्पन भी था । 
उस बड़प्पन फो थे प्रकट होने देना नही चाहते थे । मैन 
पुछा-'अच्छा, पण्डित जी देर से आ रहे हैं तो वया किया 
जाय ?! राव के सब बोले-'डाटा जाय, डांटा जाय।” कौन 
इस किया को करे ? सब पीछे हृदने लगे जब कि तमन्ना 
हर एक की थी। रिहर्सछ फराया। जिसवी डांद भच्छी जम 
जाय वह डाठे, यह्‌ तय हुआ | बारी बारी रिहर्सल घुरू 
किया । इस रिह्सल म रारी सुप्त बातें मिकक रही थीं 
जो समय समय पर उह छुमन को मिलती घी पर चूकि 
छोट है इमलिए सुन कर चुप रह जाते थे । इतना सब 
होते होते पण्डितजी के पहुँनन की भनक सुनाई दी तो 
तत्यर हो कर श्ातिपाठ किया । समयप्ति पर मैंन सारी 
बात पह सुनायी ।. बच्चो बे सन से भय निकले 
ओर आउत्मानुशासन उसकी जगह छे, यह बढिन नहीं है, 
अगर हम लोग अपनी-अपनी जगह कुछ राहुनशील बनें 
तो + हम सुधार के, व्यवस्था व द्वाति के और नियमितता 
के ठेवेदार बने रहते है, इसलिए उन होगो था सहयोग 
नही प्राप्त कर पात । ॥ +-प्रान्ति बदल 


ज्ु 
[ नयी ताछीम 


हम शिक्षक क्या करें 


+ 

गंत नतम्पर के प्रारभ में सामुदायिक विकास के 
लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुछ सरकारों दथा गेर- 
सरकारी कार्यकर्ताओं से मिलने और चर्चा करने का 
मुझे मौका मिछा था। हम सभी के दिमाग में प्रधानता 
सीमा पर उत्पन्त आकस्मिक स्थिति को ही थी और 
कइयों ने मन की बात शाद्दों में व्यक्त किया “हम 
इस काम में क्‍यों लगे रहें? ऐसे समय में इन 
विकास-कार्यो से क्‍या होता है ?े हमें उठ खडे होना 
चाहिए और कुछ करना चाहिए ॥” 


सभव है कि वई शिक्षक और छान भी ऐसा ही 
सोचते हो ऐसे समय में स्कूल चला कर फ्या होगा रे 
हम उठ खड़ा होना चाहिए और कुछ करना चाहिए ।' 
साथ ही यह भी सभव है कई बुनियादी झालाओ के 
शिक्षक इस बात से हैरान हो कि अहिसक समाज-व्यवस्था 
कायम करने के छक्य को लेकर चल़नेवालो इस शिक्षा 
का आगे कहाँ और वा स्थान है । 


यहू अच्छा हुआ कि हम लोगो को एक धवका रुगा । 
हम सब के लिए यह बहुत सहज है कि कुछ आरुसो 
बन जायें और अपने काम में शुरू का उत्साह खो बैठे । 
कमी कमी क्षच्छ से अछे शिक्षक भी अपनी ताजगो खो 
देते है और निप्प्राण और जड़ दैनिक कार्यक्रम मे घिर 
जाते है। इस देनिक कायक्रम क चक्कर सम बाहर निक 
लने के लिए इस सीमासघर्प के समाचार न अच्छा 
धक्का दिया । इस ने भारत के रूगभग प्रत्येक निवासी 
को नये सिरे से अपने आप से प्रश्व करने को श्रेरित 
किया कि वह देश की अधिक अच्छो सेवा किस प्रकार 
कर सत्ता है । इस बात पर भी सोचने को यह अच्छा 
प्रोका हैं कि हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक ओर हमारे छात्र 
देश की अच्छी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। हमें 
उठ खडा होना चाहिए ओर कुछ करना चाहिए।” 
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हमे वया करना है ?े मेरा निश्चित मत है. कि यदि 
हमारें अदर अपने बच्चों के प्रति कुछ भी प्रेम ओर 
दिलचस्पी है तो हमें स्कूल हरगिज यद नहीं करना चाडिए। 
बल्कि अब तक जितना करत रह हैं उससे बिक चिंतन, 
अधिक समय और अधिव दाक्ति अपने स्कूलों के लिए 
देना चाहिए । अच्छे स्कूल वे नहीं है जहाँ के झिघक 
प्रतिदित ५ घटे के जड़ बाय से सतोष फर लेते हो, 
बल्कि अच्छे स्वूल वे है जहाँ के शिक्षक-भाई और वहन 
बच्चों के लिए मन और शरीर दोनो से अपना कड़ा 
श्रम करने में पूरा समय लगाते है । 

एक शिक्षक से देश-सेवा के रूप में यही अपेदित 
हैं. कि वह 'शिक्षक के नाते! अपना कर्तव्य पूरी शक्ति 
लगा कर जितना अच्छा निभा सकता हो निभागें । यदि 
शिक्षक १० बजे से ४ बज तक प्राषहीन, क्षमता-शूत्य 
ओर जड शाला चला कर ही सतौप कर लैता है, तो 
बावजूद इसके कि वह स्कूछ के समय से अलग सुबह- 
शाम विसी दूसरे प्रकार को सुरक्षात्मक' प्रवृत्तियों म 
भाग लेता हो, देश सेवा के काम म विफल ही मादा 
जापगा । वास्तव में शिक्षक की देश-सैवा बच्चों की, 
बच्चो द्वारा ओर बच्चों क साथ की पैवा हा है । 


बच्चों +) सेवा 

सत १६४० म जब नारवें पर हिटलर की सेना में 
घावा बीछ दिपा और हिटलर के प्रतितिधियों में ऊअब्जा 
जमा लिया तय नाद॑ के सारे शिक्षको में निएंचय क्या 
कि वे पहने का काम छोडगे तहीं॥ बच्चो की सेवा 
क॑ निर्मित उन छोगो ने स्‍्कूठ जारी रखे। प्रत्येक 
शिक्षक में कक्षा के सामने पवित्र संकल्प दोहराया कि 
बच्चो को वे कोई ऐसी बात नही पढ़ायेंगे जो नेतिक दृष्टि 
से गलत है और अपनी बतरात्मा के विरुद्ध है । 

आज भारत के प्रत्येक शिक्षक को अपने मन में 
इसी प्रकारका सकत्प कर लेना चाहिए। उसे निश्चय 
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क्र जैगा चाहिए कि वह अपनी छाप्तता वे। पूरायुरां 
उपयोग करने वी व्यवस्थित योजना बना लेगा ओर 
कक्षा कै वामों वी इतती पैक तैयारी बर छेगा धावि 
बच्चों पा जरा भी समय व्यर्थ न जाय। उसे अपने 
बच्चो को रवि संजगता और विषया वो फौरन सोफे 
हेने पी दवित बनाय रफ्नी चाहिए। * 
बुनियादों धाम के शिक्तक वो विनोवाजी गो 
शाह वात स्मरण रख लगा चाहिए दि छिखना, पदुना 
और गणित आदि विपयो का, जो कि ज्ञान-साधन हूँ, पूरा 
ज्ञान प्रतिदित वी एवं घटकी कुशल पढ़ाई से प्राप्त हो 
जाना चाहिए। 
इसवा अप हू कि शिक्षक का स्वानृगासत, निय 
मिंतता और सब से बढ़ कर कठित श्रम । अर्थात्‌ होम 
गांड के लिए कवायद करान म रोज ३ घटे बिताने की 
अपेक्षा अधिक श्रम और अधिक स्वानुशासत | यह मन 
और "रीर दोनो के लिए कठिन है । यह कोई नाटक 
नहीं है। लक्नि एक ईणानदार शिक्षक को इसे कस में 
सतोप महीं मातना चाहिए। उसे महमूम होना चाहिए 
कि शाम म पूर दिन के कठिन श्रम के रूप में देशन्सेवा 
किय बरर देश से पूर दिन का बेतन लगा नैतिक दृष्टि 
प्ले ठीक नहीं हू । 
बच्चों वी सेवा का यह भी अर है कि बच्चों के 
स्वास्थ्य मौर विकास को ओर प्रेमपूवक और सजगता 
के साथ ध्यान दिया जाय। दोपहर का खाना हुमा 
स्कूल के बगीचे के उत्पादन का बटवारा हुआ और इसी 
प्रकार वोई भी प्रधग हो सबको शिक्या का हो अय मान 
कर उहह बच्चों के सक्रिय सहयोग से ओर पढाई के ही 
समान खत्यत प्रमाणिकता क्षतता और नियमितता से 
करना चाहिए | इस सब के अकछावा दिक्षक को बच्चो 
के घर जाकर उन के माता पिताओ से मित्रता स्थापित 
करने के लिए भी कुछ समय देना चाहिए जिससे 
बच्चो की भछाई से सद्धित समी बातो म स्कूल और 


घर दोनों के बीच सही विश्वास और सहयोग 
भ्राप्त हो सके । 


बच्चों के द्वारा सेवा 
यच्चों के द्वारा सेवा करने का विचार शिक्षक पट 
एक ऐसा अवसर ओर उत्तरदायित्व डालता है कि वह्‌ 
शिश्क के नाठे बच्चो को स्वस्थ, सामाजिक दृष्टिवाछा, 
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उपयोगी तथा अपने देश और मानव रिए 
सेवा बरतने वो तैयार मानद मे रूप में विवर्तित बर | 
इगये बुत प्रमुप अंग्र हैं हम शिसकां वो अपना पठित 
श्रम बरने की क्षमता, ईमानदारी, नियमितता और 
हर प्रगार वा स्वानुशातन । वयों वि आसिरद शिश् 
बही सद मिछाठा है जो वह सुद है। हमारा अपना 
शिक्षण-यारयत्रम जितना उत्तम होगा उतना ही बच्च 
अच्छे सिद्ध होनेवाछे हैं ॥ इसवा दुधरा पहतू यह है वि 
शाहा को अपने ढगका एक ओजस्वी सामूहिव णीवन वित 
सित बर सता चाहिए। शभो प्रवृत्तियों में, उनके 
संगठन और प्रत्यक्ष काम दोनों में, जहाँ जहाँ समव हो 
यहाँ बच्चों का हाथ अवश्य होना चाहिए। इस सबंध 
में काफ़ी छिजा जा चुका है ओर अच्छो बुनियादी 
प्रशिक्षण शालाएँ इसे वार्यान्वित करके दिखाने का बरा 
यबर प्रयत्न कर रही हैं। लछेडिन यह बार-वार दोहराने 
को आवश्यकता नहों है कि निस्‍्वार्य सामूहिक कार्य, 
अपने को परिल्थिति के अनुवूल बता छेना सहिष्णुता 
आदि नागरिक गुणों का विकास ऐसे नागरिज' जीवन वा 
अम्पास से ही किया जा सकता हैं। मढान और अय 
सरजाम आदि की देखभाऊ करन में, दैनिक कायक्रम 
के सयोजन में व, पाखाना आई को सफ़ाई मं, 
पुस्तकाकृूय ओर बगीचे को व्यवध्या और काम में, 
अतत वग में बठ कर जो कुछ सीखना सिखाना होता 
है उन घटों में भी बच्चों को बरावर यह शिक्षण मिलते 
रहना चाहिए कि समिलित जिम्मदारी क्या हैँ और 
एक दूसरे की भलाई और प्रगति का रुपाक् कस रखा 
जाता हू । इसका रूथ हू शिक्षक का अधिक काम, कम 
नहीं | साथ हो यह भी कि आनन्द रुचि और सतोप 
म दृद्धि । 
बच्चों के साथ सेवा 

बच्चो के साथ सेवा करन का अथ ह शिक्षक और 
बच्चे दोनों बिक कर अपन क्षत्र के लोगों के लिए 
उपयोगी कोई साधारण सा सेवा-कार्य अपन ह्वाप ले लें । 
चीन के सघप के कारण जो धक्का देश को छा हैं उससे 
स्कूछो को भो छाभ्र घठाना चाहिए कौर अपन आस पदस 
की जनता की सेवा किस प्रकार की जा सकती है इस 
स़बघ में नये सिरे से सोचता घाहिए | अधिक किये गये 
कठिन धम के कारण और अधिक दक्षता से पढ़ाने के 


[ नयी तालीम 


कारण जो समय बचता है, शिक्षक और छात्र दोनो को 
उस समय का उपयोग समाज-सेवा की किी प्रवृत्ति में 
करना चाहिए | स्वेच्छा से अतिरिक्त समय भी दिया जा 
सकता हैं) ऐसी कुछ प्रवृत्तिया ये ही सकनी है +- 

१ बच्चों के घरो और शाछा के बगीदो में सघन 
काम और सही पद्धति द्वारा खाद्य सामग्रियों का 
उत्पादन बढावा, 

२. अपने धास-पास के क्षेत्र की नियमित सफाई, 
घास-फूस कौर जगली पौधो को उखाड़ना और समी 
प्रकार के कचरे से उत्तम कम्पोस्ट छ्ाद तैयार करना, 

३ बृद्धों और रोगियो के लिए पानी मरना, उन 
तक समाचार पहुँचाना, उन के लिए धाजार से सामान 
लाना, घर की सफाई आदि आवश्यक सेवा करना, 

४ छोटे-छोटे शिविरों का आयोजन करना जहा 
बच्चे और शिक्षक मिल कर कुओ गौर तालाव के आस- 

पास की गदगी हटाने, सडक या मैदान से काटा आदि 
साफ करने-जेसे अपनी शक्ति के अनुरूप श्रम- 
कार्य कर सकें । 


दो बातें और हैं. जिन पर इस छोटे से लेख में भी 
ध्यान देना आवश्यक है। एक तो यह कि देश में 
रहनवाले विभिन्‍न सामाजिक भौर सास्कृतिक परपराओ 
के झोगो के बीच स्थायो और ठोस एकता की भावना 


बताये रखने का एक शक्तिशालों साधन ये स्कूल बन 
सकते हैं। आज इससे बढ़कर और इससे जह्दी 
का दूसरा काम नहीं है कि छोगो के मत में समान लक्ष्य 
की निछा ओर भावना जगायो जाय और जाति या 
सप्रदाय के भेदों फा छ्यालू न करते हुए केवल एक 
पड़ोसी ने माते सब का झथाकू रखने की वृत्ति बढायो 
जाय। शाला-समाज इस व्यापक निष्ठा का प्रशिक्षण 
स्थल है । 
दूसरी बात यह कि यह कमी नहीं भूछना चाहिए 
कि हम सहो तौर पर 'जयहिंद! तभी बोल सर्वेग जब 
हम 'जय जगत” भो बोलें । किसो बाहरी खतरे फी ओर 
घ्यान खीच कर अपने आपसो डिटपुट विवादों को भुला 
देना ओर इस प्रकार एक अस्थायों एकता स्थापित कर 
देना आसान है, लेकित ऐसो एकता खतरे के दूर होने 
पर शायद ही टिक पाती हैं। आवश्यकता इस बात वी 
हैं कि हम रचनात्मक कार्यो म॒ सहकार करने से प्राप्त 
आनद वी अनुभूति की गहरी बुनियाद पर प्रतिष्ठित 
एकता हछाने का प्रयत्न करें | वह एकता और बआत्मोयता 
को भावना इतनी व्यापक हो कि उसके अदर मानव-मात्र 
समा सके, वे भी छूट न जाये जो ताल्तालिक घटनाओं 
के कारण कुछ समय के लिए हमार विरोधी बन होते 
हैं। हर प्रकार को सही स्वतत्रता का मूल भय-मुक्ति 
ओर द्वपमुक्ति में है ! 


ज्ै 
[ एष्ट १८८ का शेषाद 


मिले | फहीं-कहीं इसी विचार से बेटियों को जीते-जी 
योजना पूबक भौत के रास्ते लगाया जाता है। उन्हें 
कम से कम खिछाना, बीमार पड़ने पर दवा न करना, 
बाठ़ी खिलाना, फटे कपडे पहनाना, मजदूरिन की 
तरह दिननरत घर का सारा काम उनसे कराना 
और उन्हें दर तरह उदान्त, बलाना। दवान॥ चही 
आज की हमारी एक प्रतिष्ठित रीति वन गयी । देश 
के अनगिनत घरों में आज भी कम-ज्यादा यही हवा 
है और दुर्देव यह दे कि बह जोर पकड़ती जा रही है | 

जिस देश में बचपन से बच्चों के साथ इतना घोर 
डुर्ष्यबद्वार होता है, उस देश की नयी पीढ़ी का जीवन 
अनेकानेक कुण्ठाओं, अमभावों, अठृत्तियों/ विज्वतियों 
और मानसिक एवं शारीरिक दुबल्ताओं से मरा पूरा 
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हो, तो इसमें आश्चर्य क्या १ अश्न यही उठता है कि 
क्या भारत-राष्ट्र के गौर की और जीवन की रक्षा 
का काम जिन्हे आज सम्मालना है और भी आगे 
भी सम्माछे रहना है, उन्हे हमारा यह पुरातन देश 
अपनी ओर से जो उपहार देगा, क्‍या वे ऐसे ही होन 
और मालिन अकार के उपहार होंगे ९ क्या शातन में, 
समाज में और परिवार में मुखिया बनकर बैठे हमारे 
बड़े और बुजुर्ग आज के इस भारी सकट-काछ में 
प्रशन के इस मम्भीर पहलू पर ध्यान नहीं देंगे ! आज 
मागरिक को इस मामले में नए सिरे से प्रशिक्षित नहीं 
करेंगे ! हमें लगता है कि यह सर आज हींसे 
सोचा और किया न गया, तो भविष्य गड़पड़ ही 
रहेगा । 


३ ज्स्व्बि 


श्राम-कार्यकर्ताओं की हस्तपुस्तिका का सारांश 


पाकिस्तान के ग्रामीण कऋषि-उद्योग विकास विभाग की योजना का एक अंश 


ग्राम-कार्यकर्ता तव प्रभावशाली हो सके जद उन्हें 
ग्रामीणों के फास वी दातो का प्रशिश्ण भिछे। उन्हें 
बेवल यह जान लेना पर्योप्त नही है कि वे काम कंसे 
किये जाय, वल्कि उन्हें कँसे करना है यह लोगो को 
दिखाने वो भी क्षमता और तैयारी उसमे होनी चाहिए ॥ 
उनमें छोगो को प्रेरणा देने बी ओर उनमें इच्छाएंँ 
जगाने की क्षमता होनी चाहिए, भविष्य के प्रति आशा 
होएए अर्तहए, झपने सायियो केः रुस्याण को (बतए रहनो 
चाहिए और उस संबंध में प्रयस्तशीछ होने फये सेवाग्रत 
बी ( मिशनरी ) भावना होती घाहिए। दूसरों में यह 
सब निर्माण करने के छिए यह आवरयक है. कि कार्ये- 
कर्ता खुद ऐसा बर्ने 4 
हम प्रवार के सर्वतोमुखों प्राम-कार्यक्र्ताओं का 

एक दर्ग तैयार फरने के लिए उन्हें कृषि, पर्चु-पाछन, 
ध्वास्थ्य, गरफाई, शिक्षा, पारिवारिव-अर्थनीति, 
सहकारिता और प्रामोद्दो्गों घो शुनियादी तात्किक 
और प्रात्यक्षिण ज्ञान देता बहुत प्रावश्यक है) चकि 
कार्यकर्ता इत सब घार्मों में बनियादी और प्रमख 
साद है अत इन विपयों का शान उहें अनिवार्य रूप 
से उपछ|ब्ध घराना ही साहिए। वार्षवर्ताओं थो इस 
प्रगार था प्रद्िर्ण देने झौर प्रमोण विद्ग से 
संबंधित भयो-नथी जामकारियाँ समय समय पर सनत 
उन्‍हें देते रहने पे: लिए सरवार गे विभिन्‍न विमार्गोक्ता 
राहयोग ब्रत्यंद आवश्यक है। अर्पात्‌ प्रशिक्षायियों बे 
लिए विभिन्‍न हैत्रो के विशेषज्ञों बे अपने अपने विपयों 
पर भाषणों और प्रदर्शनो बा भ्रायोजन करना होगा। 
इसवा अर्प यह कि सरवारी सोतो वो इस भावना से 
और इस दंग से सक्य होना होगा कि पालेडों, विश्व- 
दिद्यास्यों ओर सरवारी फारमों में छो शोध चछते 
उन्हें समाज में प्रत्यक्ष षागू करने के लिए ये बार्यदर्ता 
छच्छा साधन शल सरें १ 
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शुरू में इस दिश्ा में किये गये बहुत से प्रयल विफल 
हुए थे, बयोकि प्रापीफों से जिन कामो वी अपेशा थो उन 
कामों को हमारे विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या भरकारी अधि* 
कारो खुद अपने हाथ से करके दिखाने में असमर्थ रहे 
ओर बह सब करने को वे भन से तैयार भी नहीं थे ३ 
इस लिए प्रत्येक पार्यकर्ता से ओर सरकारी कर्मचारी से 
यह अपैच्षा है कि जो कुछ करना हैं उप्ते बह स्वयं अपने 
हाथ से प्रत्यक्ष करके दिखायें । इस प्रकार प्रत्येक” बर्म- 
चारी अपने-भयने विशिष्ट वार्यक्षेत्र में वस्तुतः प्राम-कार्य- 
कर्ता बन जाता है। 

सामान्यतया प्राम-कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एक वर्ष 
का रहता है। उसे वहाँ सुधरी पद्धति से भूमि तैयार 
करना, बीज योना, जोतना, साद डालना, सुधरे दोजो 
का ज्ञान, कोड़ों से फसल का बचाव और गाँव के कूडे- 
करे से साद बनाना आदि सिसाया जाता है। रोगों के 
सामान्य कारण, मलेरिया, हैजा, विधमज्वर आदि बीमा- 
रियों को रोकने के उपायो पा भी ज्ञान दिया जाता है 
इस वात का भी शिक्षण उन्हें मिलता है कि पशुओं का 
इलाज केसे होता है, मसल कैसे सुधारी जाती है भोर 
सुधरी नस्ल के पथु फहाँ मिलते है और ग्रामीणों को बह 
किस तरह उपलब्ध हो सकते है) उसे बुनियादी शिक्षा 
के सिद्धान्त भी जानने होते है । छोगो में कुछ सीसमने की 
इच्छा जागृत करने वी तथा उनवो उच्च आवश्यकता 3५ 
पृवि करने की छमता भो उसमें होनी चाहिए १ कायंदलर 
को सहकारिता के सिद्धात भी जानने चाहिए भौर छोग 
अपने छाभ की दृष्टि से जिन कामों में सरहकार करना चाहें 
उनमें उन को मदद कर सक्‍ना चाहिए। गाँव वे लोगो 
में नेतृत्व पेदा बरने और व्यवितगत तथा सामूहिक रूप 
से विद्या प्रथत्त अपने हाथ में सेमे बरी धावित उसमें वैदा 
बरने की योग्यता बायतर्ता में होनी चाहिए। पार्यकर्ता 
को इस बात का भान होना चाहिए कि फोन सी समस्या 

[ नयी तालौस 


उसकी स्रामथ्य से वाहर की है. और उसे हल करने में 
कहाँ से विशेष रद्यायता प्राप्त ही सदती हैं । उसे अपने 
जीवन में उद्योग, मितब्ययिता, बच्छा नागरिक्‍त्र ओर 
सफाई वा नमूना पेश करता चाहिए। 

पज्ञान के इस विज्ञाक कार्यक्रम को प्रत्यछ क्षेत्रों में 
शञागू करते रमय इसका स्दूप भिन्न मिन्‍न हो सकता 
है । परन्तु बुनियादी सिद्धात सर्वत्र एक ही होगा। अतः 
कार्यवर्ता जिस क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा हो 
उस क्षेत्र की तुरत की आपश्यवता की पूर्ति वी दृष्टि से 
उनका पाठ्यक्रम भी वंदल जाता है । 


प्रध्षार कार्य की पद्धतियाँ 
लोग अपने लिए जिन वाती थी आवश्यकता महसूस 
करते हो उनकी पूर्ति को दृष्टि से सहायक जियाओ और 
पद्धतियों का बार बार उनके सामने प्रदर्शन किया 
जाता है और उही के आधार पर प्रसार-वाय॑ आयी 
जित जिये जाते हैं । 
तुरंत परिणाम दिखाने वाले प्रदशन-- 
पहले-पहुल होनेबाले प्रदर्शनों का स्वरूप ऐसा होता 
चाहिए जिनका परिणाम तुरन्त दिख सके । इसमें सुधरे 
हल, घोने की सुधरी पद्धति, कीडा के प्रभाव की रोक 
थाम, दीमक नाद, सुधरे घूल्हे का निर्माण आदि चीजों 
बा समावेश हो सकता है । इन चीजो को स्पष्ट देखा 
जा सकता है और तुरत निर्णय भी लिया जा सकता है 
कि ये नया पद्धतिया वास्तव मे सुधरी हुई पद्भधतिया हैं 
या नहीं। इनसे बाम में लेने का निर्षय गएवालो के 
ऊपर छोड देना चाहिए, उत पर कोई निर्णय थोपना 
नही चाहिए 
ऋतु विशेष मे परिणाम दिसाने वाले प्रद्शन 
उपयुक्त प्रकार के प्रदश्न एक वार भा लग्रातार 
कुछ समय तक दिखाने के वाद और क्थान को यह 
अनुभव होते लगे कि इन से उसको लाभ होता है त्तो 
दूसरी ऐसी चीजो के प्रति भी उसका रुख अनुकूल हो 
जाता है जिनदी उपयोगिता या अनुपयोग्रिता का निणय 
करने के हिए लखा समय ऊूग सकता है। इस प्रकार 
के प्रदर्शन में गहूँ, घान, फपास, ५टसन, दलहन या अन्य 
फ्सछो थी घुघरी णाति का उपयोग रासायनिक खाद, 
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हरी खाद, फछ के पौधों की छंटाई और दवा का छिडड- 
काब आदि क्षियाओ का समावेश हो सकता है। ऐसी 
क्रियाओं के प्रदर्शन का परिणाम कुछ समय के बाद ही 
देखने को मिलता हैं। यहाँ भो उत्पादन को दृष्टि से 
नयी और पुरानी पद्धतियों में तुल्नात्मव विवेचन गराव- 
बालो को हो करने देगा चाहिए । जरूरी वात यह है कि 
एक ही प्रतार के एकाधिक प्रदर्शन गाव के पाप्त, चलकर 
देखने योग्य फासले पर किये जाने चाहिए ताबि लोग 
कथी पद्धति को अपनाने या दुकराने का निर्णय छेने से 
पहले एक वार सारे प्रदर्शनों को अपनी आखों से देख 
सब) यह इसलिए जररो है कि अकसर यह समव है 
कि जहा प्रदर्शन किया गया हो वहा की परिस्थिति सब 
जगह न हो और इस प्रकार वह प्रदरन भ्रम पैदा करने 
वाए्य सिद्ध हो जाय । एव ही प्रदर्शन देख कर निणय 
ले लेना शायर गत भी हो जाय। इस लिए रीगो को 
अलग-अलग प्रटर्शनो षो टीक देखने और उसके बाद ही 
निर्णय लेने को प्रेरित करना चाहिए । 

लवे समय के बाद परिणाम दियाने वाले प्रदर्शन 

कई फ्रियाए ऐदी हैं जो ग्राप्रोणा के लिए बहुत 

ल्मदायी तो हैं पर ऐसे सिद्ध करने के लिए जो परिणाम 
जहूरी हैं उनमें लम्बे समय लगे । उसे प्रदश्चनों में सुघरी 
मसल के बैल, मये हग के भवन निर्माण, साफ पानी के 
प्रबंध फो तयी पद्धति आदि का समावेश हो सब्रता है 
जिनका परिणाम कुछ समय के वाद देखने को 
मिलता है । 


जब तक ग्रामोणलोग छोटे छोटे कार्मों को सफल 
होते नही देवते और उनसे अपने जीवन और अपनी 
परिस्थिति वी लामावित महीं अनुमव करत तब तक वे 
शैसे प्रदर्शनो से लाम उठाने वो दैयार नहीं होते जिनका 
परिणाम कुछ अर्से के बाद देखने दो मिलता है। 


सामूदिक चर्चा-गोष्ठो 
जव भो कोई सम्रस्या सामने आय सामूहिक वर्षों 
गोष्ठो का आयोजन कर लेता चाहिए। देसी समस्यात्रा 
का अयोजन इस ढग से करन का प्रयत्त होना चाहिए 
कि वुछ निस्चित निष्कर्प पर पहुँचा जा सके। चर्चा 
के समूह यरि बड हा तो कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को 
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उपशमितिया यतायी जा सकती हैं णो प्ररजुत समस्या वे 
पद्ठा और विप्ठ दोनों पहडुआ से गहराई ते विचार 
बर शरें । 
सूजात्मक पाठ 
किसी विषय यो पढ़ाने या उसपा प्रदर्शघत करने में 
सून्रात्मक पाठ बहुत प्रभावशाली साधन होते हूँ। 
सूत्रात्म+' पाठ निम्न बुनियादी तत्वों पर थापारित 
होता हैं ।-- कया वरना है, 
बया करना है, 
कव परना है ओर 
पँसे करना है। 
किसी विशिष्ट काम वो करने वा ढंग पढ़ाने या 
प्रदर्शित करने के लिए सामग्री भी विशिष्ट प्रकार वी 
आवश्यक होती है ओर प्रत्यक्ष काम में ध्यान देने योग्य 
बातो को नोट भी कर लेना होता है । 
सूत्रात्मक पाठ बड़े महत्व के होते है । उन से इधर- 
उधर की सारी बातें छठ जाती हैं और कार्यकर्ताके लिए 
इम बारे में निश्चित हो जाना सभव हो जाता है वि 
सभी आवश्यक बातें उसने प्राप्त कर लो है। शिक्षक का 
तरीका सही हो तो कोई भी विपय श्रभावशाली रूप में 
सिखाया जा सकता है। 
यदि विद्यार्थी ने सोखा नहीं तो समझना 
शिक्षक ने सिखाया नहीं है । 
सूत्रात्मक पाठ लैयार करने के छिए पाठ्य विपय 
को कुछ निश्चित भागों मं बाट छेना होता है। शिक्षक 
के लिए इस प्रकार के सूत्रात्मक पा तैयार कश्मा कठिन 
है बनिस्वत इसके कि अमुक विषय वे बारे में कुछ 
साधारण सी बेढगी बातें बताता चला जाय जिससे छोगों 
के पल्‍ले कुछ भी न पड़े, प्रस्तुत विषय भी समझ में न 
आये। यदि सूत्रात्मक पाठों के आधार पर पढ़ाया जाता 
है तो विषय को समझने म सीखनवालों को भो आसानी 
होती है । 


श्च्द ] 


प्रमावशाडी शिक्षण पी जांच 
प्रभावशाली शिक्षण के बम ऐ वम घार विभाग हैं--- 

१ विद्यार्थी रो शाल के हिए तैयार वरना । 

विद्यार्थी के मन में कुछ सीसने वो अभिरशपा पैदा 
बीजिए। उसे यह दिखाइए वि क्या सीखना है और 
वह सीलना उसड़े लिए बयो आवरयप है। सभव है 
इसके लिए अनेवों प्रथतत बरने पढ़ें। यह भी हो 
सबता है कि जो सिखाया जा रहा है वह उसये श््णि 
जरूरी ही न हो। यदि वह जशरी नहों है तो धायद 
यह उसे सीसेगा ही नही, रीसेंगा भी तो उसवा ज्ञान 
बढ़ेगा नहीं । विद्यार्थी थो ग्रहण बरने के लिए पैयार 
करना घाहिए। जया! और 'ब्यों? यही है । 

२ विद्यार्थी को वतल्पइए वि उस बया सौपना ह्दै। 
जो भी काम सीसना है उस शिक्षक सुद करे और 
शिक्षक को यो काम बरते हुए कदम व बदम बह देखे । 
यह हूँ 'प्रदशन! । 


३ विद्यार्यी क साथ-याथ आप भो काम बीजिए । 
हर एक भ्रक्षिया साथ साथ वीजिए। जो भी बढिताई 
आये उसमें विद्यार्थी की मदद कीजिए । अमुख मुद्दों वी 
ओर जहा कही गलती हो सबती हो वहाँ उनका ध्यान 
आदपित बीजिए | विधार्षी को शिक्षक के साथ-साथ 
काम करन दीजिय | यह है सिखाना! । 


४ फिर विद्यार्थी न जो कुछ सीखा उप्तका प्रदर्नन 
उसी से पराइए। वह खुद काम करते-करते उसका 
प्रदशन करता जाय ओर प्रपुख मुद्दो की ओर तथा जहा 
कहीं गलतो हो सकती हो वहा ध्यान आकपित करता 
जाय 4 उसने यदि इतना कर लिया तो समझिए कि 


उसने सोख लिया । यदि विद्यार्थी ने सीखा नहीं तो 
दोष किसका ? 


( युतस्‍्को के स्टडी किट के आाघार से ) 


६ नयी वालोम 


» लोक'शिक्षण में कार्यकर्ता-मशिक्षण 


सामानिऊ संदर्भ में शिक्षण-कार्य फी अमरीकी योजना का एक साझा 


कोस्टारिका राज्य के समाज विकास-कार्य के अत- 
गत छोक शिक्षण का वाम करनेवाले शिक्षक कार्यकर्ताओं 
का अशिक्षण निम्न तीन पद्धतियों से किया गया :--- 
३, अल्प कालीन अम्यासक्रम 
२ क्षेत्रीय काम में मार्य-दर्शन और 
३ परिसवाद 
अल्प-कालीन अभ्यासक्रम 4-- 
जब पहले पहुल यह अस्पाप्तक्रम प्रारभ किया गया 
ठव पहले सत्र में २४ कार्यकर्ताओं ने प्रवेश लिया । उत 
में अधिकतर कार्यकर्ता,चुने हुए कुछ प्रयोगात्मक क्षेत्र में 
हूगे हुए थे। वह अभ्यासक्रम सात सप्ताहों का था। 
प्रशिक्षाथिया को समाज के, सुगठन के सवध में कुछ 
मार्यदर्शन देने के अछावा पोषृण, उत्पादन, स्वास्थ्य मौर 
कृषि के सवंध में कुछ सेदातिक और कुछ प्रात्यक्चिक 
जानकारी दी गयी | 
धीरे धीरे अनुभव के आधार पर अम्यासक्रम कुछ 
समृद होता गया और तीन वर्ष बाद के अम्यासक्रम मे 
मुख्य रूप से निम्न विपयों का समावेश हुआ-- 
समाज विज्ञान, 
पारिवारिक ज्ञान 
कृषि, 
स्वास्प्य, 
लोक शिक्षा की कर्य-पद्धति के सिद्धांत और 
सामूहिक मनोरजन । ल्‍् 
यहाँ इन विषयो के दायरे का सक्षिप्त विवेचन किया 
जा रहा है । 
जनवरी, ६३ ] 


समाज विज्ञान 

इसमें समाज-सस्कृति के परिवर्तत की प्रक्रिया वी 
ओर विशेष ध्याव दिया जाता हूँ। प्रयोग के लिए चुने 
यये छोजों थी दस्तुस्पिति के प्रत्राष्ठ में इन बातों की 
चर्चा वी जाती है कि छोग कृपि में, घरों में तथा 
सामाजिक सगठव आदि क्षेत्र में विभिन्‍न पद्धतियाँ किस 
कारण अपनाते हैं या छोड देते है। इन्ही प्रत्यक्ष 
उदाहरणों के आधार पर इस बात का भी अध्ययन किया 
जाता है. कि समुदाय ओर समूचे समाज के सगठतों में 
स्वेच्छा से काम बररने की प्रेरक घक्ति क्या है। 
पारिधारिक ज्ञान 

इसमें खारा कर देहाती पोशार नदयना-वोता, कपड़ी 
की सफाई, बढईगिरी और साधारण रसोई आदि शामिल 
हैं । यह पाद्यक्रम क्षार्यकर्ताओं को इन कछाओं का केवल 
ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं में इस 
कल्ठाओ का इतना विकास करमे वे छिए है कि वे देहाती 
परिवारों में इन्हें प्रवश करा सर्वे । 
कृपि-संवंधी ज्ञान 

प्रशिक्षण-काल पें कार्यकर्ता कृपि-न्ञान की कोई एक 
योजना हाथ म्ें लेता है जिसका उपयोग उसके प्रायोगिक 
क्षेत्र में हो सके और छौट कर वह उसका विक्रास 
कर सके । इस मोजना फो तैयार फरने तथा उसके लिए 
आवश्यक पद्धति तय करने में शित्तक उनकी सहायता 
करते हैं। कार्यकर्ताओं को कृषिन्‍सबधी कुशछताएँ 
खिखाने के बजाय उत योजनाओं के शैक्षणिक पहलू पर 
अधिक ब्रल दिया जाता है ।, यह तो मानी हुई बात है 
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कि इन योजनाओं फो वार्यान्वित बरने में दुसरो 
एजेसियो के टेक्नीशियनों बा भी सहयोग लिया जाता हैं । 
स्वास्प्य 

इस दिपय के प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि कार्य- 
दर्ता अपने कार्यक्षेत्र वी जनता की आवश्यकता के अनु 
सार उद्दें स्वास्थ्य के बुनियादी तत्व छिखा सके, 
उनकी. स्वास्थ्य सवधी समस्याओं को समझा सके 
ओऔर उन्हें उत्तम रीति से सुछकझ्ाने की प्रेरणा उन 
में जगा सके । प्राथमिक उपचार, भातृ-शिशु सगोपन, 
पोषण तथा पेट फी बीमारियों के इलाज का सामाय 
” ज्ञान इहूँ कराया जाता है । 


छोक-शिक्षण को कार्ये-पद्धति के सिद्धान्त 


इससे निस्न विपयो का समावष है -- 
१ समाज विकास के जितने भी स्तर होगे उन सब 
अनुश्यूत कार्य-पद्धति बया हो सकती है, 
२ समाज को प्रमुख बुनियादी बातें सिखाने को 
पदति, 
ञअ छोटे बच्चों थे लिए और 
आ किशोरों और प्रोष्ठो के लिए 
३ भत्यक्ष योजनाओं, अध्ययन मण्डलों, कलबों और 
श्रव्य तथा दृष्य साधमो के उपयोग से समयन्समय पर 
मार्य-दर्शन और शिक्षण, 
४ सामाजिक कामो में लगी हुई अयाय एज सियों 
के कार्यक्रमों में सहयोग ओर 
५ समाज शिक्षण के कार्यक्रम के एक साधन के 
हूप में पुस्तताजथ फा सचालन । 
सामूद्दिक मनो रजन 
इस विषय के प्रशिक्षण से यह अपेक्षा हैं कि कायडर्ता 
अपने कार्य क्षेत्र के लोगो के बीच निम्त काम करे--- 
१ देहाती समाज में इस समय मनोरंजन को 
जो पद़तियाँ हैं उन्हें छोग बनाये रखें तथा उह्ें 
प्रोत्साहन मिले । 
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२ छोगो वो समाज मैं जिन मनोर॑जन दी प्रवृत्तियो 
में दास्तवित्र रस आठा हो उठ्टें प्रोत्साहित बरे | 

३ मनोरजनात्मक प्रवृत्तियो को इस प्रवार प्रोत्सा 
द्वित करे कि उससे निम्म बातें सिद्ध हो सकें-- 

ञझ॒ सम्राशवे अदर व्यक्त के बीच तथा एक 
समाज और दूसरे समाज के बीच सामाजिब' सबध 
स्थापित हो, 


आ राष्ट्रीय छोक-कथाओं का निर्माण, 

इं व्यक्तिगत कलाभिव्यकति, 

ई पारिवारिक मनोरजन। 
३ क्षेत्रीय कार्य मे मार्गेद्शन +-- 

अल्प कालीन अस्पासक्रम समाप्त होने के बाद कार्य 
कर्ता अपने-अपने प्रयोग के क्षेत्रों में"जाते हैं! जहाँ भम्पास+ 
क्रम में से प्राप्त बुनियादी प्रिद्धांतों और धारणाओं को 
कार्यावित करन का भ्रयत्न करते है । 

कुछ सम्वयन्समितियाँ होती हैँ जिन के सदस्य 
समय समय पर इन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और 
उनके फाम में आवश्यक मार्गदर्शन करते हैं। फाम करते 
समय जो कठिनाइयां आती हैं उहेँ कार्यकर्ता ठीक से 
नोट करके रखते हैं ओर उन पर वही थेठ कर विषार 
किया जाता है और पूरे ध्यात से उन्हें हल करने का 
अपस्य किया जाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार की शैठकों 
या सुलाकातें सलाह मशविरे के हो रूप में होतो हैं । 
३. परिसवाद १-- 


प्रतिमास सभी कार्यकर्ता एकन्र आते हैं! और वहाँ 
परस्पर विचारों का आदान प्रदान चलता है। क्षेत्रों में 
जो कठिनाइयाँ उन के सामने आयी हैं उन का विश्लेषण 
होता है और उन के परिणामों पर भी चर्चा होती है! 
इससे फार्य्र्गा समूचे काय क्षेत्र के तिक्ट सपर्क में आते 
हैं जोर उनमें समूह भावना ( टीम स्पिरिद ) बनो रहती 
है जो इस प्रकार के काम के लिए बहुत आवश्यक है। 


ज्र 


[ नयी वाछीम 


सेवाग्राम-परिषद के निर्णय 


सच सेवा संध के वेडछी समेछन में चीन-भारत सीमः संघपे मे जो निवेदल 
स्वीकृत किया गया था और उसके संदभ में देश में कार्यक्रम को जो रूपरेखा सोची गयी 
थी उस पर अमछ करते को दृष्टि से रचनात्मक कार्य करनेवाली अखिल भारतीय संस्थाओं 
के प्रतिनिधियां को एक परिषद सेवाम्राम मे १५ ओर १६ दिसंबर ?६२ को सर्वे सेवा सघ की 
ओर से चुलायी गय। थी। उसमे निम्न प्रस्ताव स्वोह्त हुआ -- 


[१ ] संयोजन समिति 

“असम, ब्िहदर और उत्तराखण्ड के सीमावर्ती 
क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए जी 
टोलियाँ गयी थीं उनकी रिपोर्ट परिषद के सामने 
विचाराथथ रखी गई | खादी आमोद्योगों की समाव- 
नाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए, जो समिति 
नियुक्त की गई थी उसकी रिपीट भी पदी गई! 

सीमावततों क्षेत्रों में जो स्वनाव्मरू कार्य किया 
जायगा उसकी योजना बनाने और सचाल्न करने 
के लिए परिपद्‌ की ओर से निम्न सदस्यों की एक 
सयोजन समिति ( कोआर्डिनेटिंग कमेंडि ) नियुक्त 
की गयी «- 

(१) भ्री जयप्रकाश नारायण, (२) श्री 
भऔीकान्त माई, (३) भी बैकुण्ठछाल मेहता, (४) 
भो राजल्इ्मी बदन, (५) भो जी० रामचन्दधन्‌ , 
(६ ) भी देचर भाई, (७) भरी फरण माई, (८) 
भरी भारायण देसाई, (९) भी मनमोहन चौघरो, 
( १० ) भी राघाकृष्णन्‌ ।”? 

(२ ] पंच फैसले का तरोका 

“दीन की और से इकतरफा युद्धवन्दी किये 
जाने ओर दिसम्बर १९६२ से चीनी फौज वापिस 

जनवरी, !६३ ] 


किये जाने से परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उस 
पर परिषद्‌ में विचार किया गया। चीन की ओर 
से जाहिर की गयी सुद्धवन्दी आगे जारी रद्दे और 
चोन-मारत के सीमा विवाद को बातचीत के शाति- 
मय तरीके से हल फरने की दिश्ा मैं मार्ग ६दने 
के लिए. ६ अफ्रो एशियन देशों की कोल्म्गो 
मैं जो कान्फरन्स हुई उसका यह परिषद्‌ स्वागत 
करती हे । 


हम फिर एकबार यह दोहराना चाहते हैं फ्रि 
शख्रबछ के बदले समस्या फो हल करने फा एकमान 
उपाय आपस की बातचौत या पच-फेसर। ही हो सकता 
है। आज की परिस्थिति में सीधी बातचीत की 
सम्भावना नहीं दीख रही है | पच-फेसले या न्‍्यायाल्य 
के द्वारा इस प्रश्न का हल निकालने की अपनी 
तैयारी घोषित कराने की फोशिश की जाय ऐसा हम 
चाइते हैं | इस मारत की जनता से आयाइन करते 
हैं. कि इस समस्या का शान्तिमय और सम्माननीय 
इल दृढने की दृष्टि से पच्-यैसल्ते की दिश्या में ड्रिये 
जानेवाले प्रयत्नों को वह घुष्टि दे। पच-ररेंसले की 
शर्तों और अन्य प्राथमिक तैयारी के सम्बन्ध में चीन 
ओर मार के साथ बात करके उमयमान्य तरीका 
द्व ढ़ा जाय? 


[३ ] नागरिक स्वातन्तय 


“देश फी सफटफालीन स्थिति में नागरिक स्वतवता 
को खतरा पैदा होने फी कोशिश करनेवाले लोग 
शासन में और शासन के बाहर हैं. उन सभी से ऐसे 
समय में बहुत सत्व रहने की आपश्यकता दै--ऐ4 
यह परिपद्‌ मानती है। 

देश की सुरक्षा के ख्याल से नागरिकों की स्ववतता , 
पर कुछ अकुश लगाने की आवश्यकता विशेष 
परिस्थिति में पैदा दो सकती दे यह मानते हुए भी 
हमारा विश्वास दे कि जहाँ तक दो सके विचार 
प्रकाशन का स्वतन्म्य जो लछोकतन्त की बुनियाद 
है, सुरक्षित रइना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएँ 
भी हुई हैं जिनसे यह आश्का होंती है कि 
नागरिक ख्वतत्रता फो सिर्फ सरकार की ओर से ही 
नहीं बल्कि जनता में कुछ असदिष्णि जमातों की ओर 
से भी खतथ पैदा हो सऊता है। देश की ताऊत इसमें 
नहीं है कि जो कुछ चल रद्दा हो उसी को सब चुप- 
चाप भानले बल्कि जो लोकमान्य नहीं दे ऐसी राय 
भी मुक्तता से फोई प्रकट करे तो उसे बरदाश्त फरने 
की नागरिक स्वतत्रता क तत्व की रक्षा वे इढ़ता 
से करें ।? 

गाधी स्मारक निधि और गाधी पीस फाउण्डेशन 
की ओर से भी थ्रीकात भाई, श्री जी० रामचद्रन्‌ और 
श्री ओमगकाश गुप्त, खादो प्रामोद्योग आयोग की ओर 
से श्री ध्यजाबायू, भी के* अरुणाचकूम्‌ और श्री 
अए्णा सदख्जुद्दे, बल्डें पीस बिग्रेंड की ओर से 
अमरीका के भ्री ए० जे० भस्ते, क्वेकर सेंटर की ओर 
से श्री ब्रिद्दल और भी जान रसेउ थे। इनके 
अछाबा भ्रीढेवर माई, भरी भ्रीमन्नारायण, श्री 
जयप्रफाश नारायण, थभ्री तुकडोजी महाराज, श्री 
काकासादेव काछेठकर, भी. स्वामी रामानन्द दीये, 
भी शकरराव देव, भी दादा धर्माधिकारी, श्री आय॑- 
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नायकम, श्री नयरष्ण चौधरी, श्री नारागण दैसाई, 
श्री २० भरौ० घोते, तथा सर सेगा सघ ये अध्यक्ष भी 
मनमोदन चौधरी और मत्री श्री राधाइृष्ण आदि 
उपस्थित थे । 


परिषद्‌ श्री सनमोहन चौधरी की अध्यक्षता में 
ता» १५ को दोपदर २॥ बजे झुरू हुई | निम्न विषयों 
पर विचार विनियम हुआ ३-- 
(१) सीमाव॑र्ती क्षेत्रों म॑ प्रत्यक्ष काय॑ का स्परूप क्या 
हो और उसका संयोजन कैसा हा और रिसिफे 
द्वारा हो। 


(२) देश की सकयकालीन स्थिति में नागरिक स्वसत्रता 
( सिविछ लि्बिर्टी ) की रक्षा का खयाढल रसा 
जाय | 


(३) फौजी तैयारियों की दृष्टि से युनिवर्तिटी फे व्रिधा- 
र्थियों के लिए, एन्‌० सी० सी० में दासिल होना 
लाजिमी करने की नीति सम्बन्धी विचार | 

(४) सीमा विवाद के प्रश्न को पच-पौसले जैसे 
शात्मिय तरीकों से हल करने की आवश्यकता | 


फौजी तालीम तथा एमण्सी०्सी० फी छाजिमी 
भर्ती के सबंध में वह तय किया गया कि इस प्रश्न के 
सबंध में ,आज सरकार के शिक्षा मन्नाठय फी तथा 
युनिवर्सिटीज की क्या नीति है इस सब्रध में अधिक 
जानकारी श्राप्त की जाय और संयधित होगें से प्रत्यक्ष 
बातचीद की जाय । लेकिन जहाँ तक रायफल ट्रेनिंग 
की बात का सम्बन्ध है एज०्सी० सी० में भर्त्ता होने 
की बात लाजिमी ( कपल्‍्सरी ) न की जाय इस सबंध 
मे प्रतिनिधियों की एक राय रदी । अनुशासन, फिजि- 
कल ट्रेनिंग, कवायद, आदि बातों में हर विद्यार्था को 
जरूर ट्रेनिय मिलनी चाहिए, और उक्त दृष्टि से खास 
कोर्सेस की व्यवस्था रहइनी चाहिए-यह भी महहूस 
किया गया। 


[ नयी तालोम 


पुस्तक-समीक्षा-- 


खिती के अनुभव! 
बखती के अनुभव'-श्री गोविन्द रेड्डी, स्वेन्सेवा-संघ प्रकाशन, 
राजघाद, वाराणसी, प्छ्ठ १००, मूल्य ८० नये पैसे 


१६५७ में जब मैं बिद्वार के मुगेर जिले में पदयात्रा 
कर रहा था तो मैंने देखा कि दक्षिण झुगेर की पूरी 
धान खेती में मजदूर मुसदर रहते हैं और उत्तरी मुगेर 
में खरीफ और रबी की खेती में चमार । मुसहर और 
चमार वहा की खेती के आधार हैं। बह्दा ही क्या, 
पूरे देश की खेती मजदूरों के ही मरोसे होती है जो 
प्रायः मूमिद्दीन हरिजन हैं । यह देखकर उसी वक्त 
मेरे मन में यह प्रतीति जगी कि जब खेती को इन 
मज़दूरों के ही भरोसे द्वोना है तो निश्चित ही वह एक 
कठोर सीमा के आगे नहीं छा सकती । अभी हाल में 
जब मैंने भी रेड्ी जी की पुस्तक में पढ़ा कि “शिक्षित 
जनता श्रम करना बिल्कुल नहीं चाइती और उसके 
बिना भारत कौ कृषि प्रणाली में अदल बदल करना 
असंभव है” (४० ७ ) कि अपने देश में खेती के 
ह्वास का मुख्य कारण यह है कि गाँव का आदमी 
खेती से अधिक खेती को महत्व देता है और शिक्षित 
व्यक्ति खेती से अधिक नौकरी को । झिश्षित हो या 

अशिक्षित, मेहनत से बचना परपरा से हमारी सबसे 
बढ़ी आकाक्षा और श्रस से बचने में प्रतिष्ठा भी है [ 
इसलिए खेती में खाद, पानी और सुघरे यत्रों की 
समस्या तो है ही, सपसे बढ़ी समस्या यह है कि 
जिसके पास बुद्धि है वे कुदाल में हाथ लगाने को 
तैयार नहीं है।_ रेड्डीजी ने साफ ल्खिा हद कि 
“अनुभव से मैं इस नतीजे पर आया हू कि मौजूदा 
औज़ारों से कई गुना पैदावार बढ़ायी जा सकती है, 
भ्रम भी फम हो सकता है और पश्म को सख्या भी कम 
हो सकती दे। परत यह सब क्यों नहीं होता ? 
न होने के दो कारण हैं : पहला कारण, आज जिनके 
पास कला है चे भ्रम से बचने का मस्सक प्रयत्त करते 
जनवरी, ६३ ] 


हैं। उनकी सतानें शहर की तरफ़ जा रही हैं | जहा 
भ्रम से बचने का प्रयत्न है वहा पैदावार कैसे 
बढ़ेगी !? 


सौ एष्ठों की इस पुस्तक के अध्यारद छोटे-छोटे 
अध्यायों में रेड्डी जो मे चक़बदी और भूमि सरक्षण से 
छेकर अन्न-भाडार तऊ खेती के जितने पहछ हैं. उन 
सब पर अपने २७ वर्षों के अनुभव से उन्होंने चुन- 
चुनकर काम की बातें ल्पी हें जिनके कारण उनके 
अनमोल अनुभव॒“एवरी मैन्स गाइड दु एग्रीफल्चर' 
बन गये हैं | सर्वोदिय की सस्थाओं और कार्यकर्ताओं 
के लिए यह पुस्तक पूरी चुनौती जैसी है जो इन 
शब्दों में प्रफद हुई हे ः “सरकारी और गैर सरकारी 
सस्थाओं के पास विकास के लिए काफी पूजी और 
सुघरे डुए औजार भी हैं ! परंठु अभी तक ऐसी सस्या 
नहीं मिली जिसने आज की अपेक्षा ९५, १० या १५ 
शुना पैदावार बढ़ायी हो, श्रम की बचत की हो । 
चैलों की सग्या कम की हो 7? 


खेती के कई पहुद् दैं--भूमि व्यवस्था, खेती की 
तकनीऊ, बाजार मे खेती और उद्योग का सबन्ध तथा 
सरकारी मूल्य और टेक्स नीति और खेती। इस पुस्तक 
में रेडी जो ने मुस्यतः खेती की तऊनीऊ के बारे में 
अपने अनुभव बताये हैं | जरूर, चक्पन्दी की चर्चा 
ऋरते हुए तीसरे ही पृष्ठ पर उन्होंने कट दिया है फ्रि 
“क्ेरे तेरे पन की मावना मिटे बिना उपयुक्त सुझाव के 
जजुसार चकबदी होना कठिन है। चज़बन्दी हुएं 
बिना म तो उपज्ञ बढेगी और न गाँव के झ्षग़ों का 
अत होगा | इसलिए जरूरी हैं कि गाव की सारी 
जमीन का मालिक गाव ( समाज ) बने ।”? 


[ २४३ 


अफ्फी लेती का नाम छेते ही मशीनों का विप्र 
सामने आ णाता है। सरफार और विशेषशञों की ओर 
से इसी तरह का प्रचार भी होता रहता है ऐकिन 
रेड्डी जी ने बताया है क्रि सोती में मुधार फा 
आधार पूरे गाव के स्तर पर सयोशन है। उन्होंगे 
अम, पशु, फम्पोस्ट की साद और देश फे विभिन्‍न 
भागों में प्रचलित औजारों तथा मुठम प्रक्रियाओं के 
आधार पर अच्छी से अच्छी खेती फा निम्न उपस्थित 
किया है। लेकिन अब शयोगन की इकाई परियार नहीं 
हो सकता, सयोजन की इकाई पूरा गांव ही हो सकता 
है। और यह 'भेरा तेरा! मिटे तिना समय नहीं है। 
स्वेती पर पद्च मनुष्य का तेज़ी से प्रतिदद्ी दोता जा 
रहा है, इस प्रतिद्रद्विता फो पशु की सरया कम करके 
जहद से जल्द मिटाना चाहिए | रेड्डी जी ने सिफारिश 
की है कि यछड़े फो तीन सार की उम्र होते होते 
बधिया कर देना चाहिए;। इसी तरह को उन्होंने 
अनेक सौधी-सादी लेकिन' उपज यद्वाने फी दृष्टि से 
अत्यन्त उपयोगी बातें टिखी ईं। 


रेड्डी णी ने बाज़ार और सरकार का छल्ले 
महीं किया है। इन दोनों का सेती से सीधा सम्बन्ध 
है, बिना इनकी समझे सोती का अधंधास्र फमी 
स्पष्ट हो नहीं सक्‍ता। लेकिन खेती थे शग्यन्ध 
में थाजार और रारफार इस पुस्तक के विषय 
नहीं हैं। 


भीरेड्डी उन व्यक्तियों में हैं जो सोती को धरा 
नहीं जीवन-पद्धति मानते हैं | देश थे रिए. कौन री 
जीवन पद्धति उपयोगी होगी इसे ठय करने ये बाद 
ही उस्ादन फी प्रदृत्तियों का रुई। सयोजन हो सकता 
है। थी रेड्डी मानते हैं. कि सेती-मृलफ जीवन-पदवि 
रुद्दी भारतीय पद्धति है । उनकी यह पुस्तक दृष्णदयस 
जी की परेद फताई फी आम या के साथ 
प्लेती फी आम यातें' के रूप मे इर फायकर्चा 
और पिचारशील सेतिहर के द्वाथ में होनी 


चाहिए, ) 
राममूति 
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[ पृष्ट १९६ का शैषांश ] 


श्रीमती झुमदा तैछडग ने * सेवामारती” प्रस्ताव 
का समर्थन करते छुए. कह्य कि समाज-परिवततन के 
लिए, समाज को नया मोड़ देने के त्एए और क्रान्ति 
लाने के लिए यह 'सेवामारती' का पराक्रम सिद्ध होगा। 
आज के प्रतिएृल बातापरण म॑ 'सेय्रामारती' जो काम 
करने जा रही दे उससे उदार भावना और उच्च चरित्र 
के बालक और बालिका सैयार होंगे | 
'सेपाभारती प्रस्ताव पर अन्य संदर्स्यों ने दिलचस्पी 
के साथ चर्चा की और इस प्रस्ताय का स्वागत किया । 
अन्त में भी घीरेन भाई मे विस्तार से चर्चा करते 
हुए. कद्दा कि उपयुक्त दोनों प्रस्ताव अलग अछग नहीं 
हैं, इस युग की दो देनों, लोकतत्र और विशान, पर 
चर्चा करते हुए: आपने कहा कि मानव समाज विड्ञान 
और छोकतत्र को चुनौती बन गया दै। मानव का 
खतरा विज्ञान और लेक्तत्र पर दै और विशान तथा 


र्शध ] 


लोऊतत का खतरा मानव पर है। इस सतरे से बचने 
और वचाने फे ल्ए शिक्षा को सोचना दोगा | इसके 
लिए अच्छी प्रक्रिया की पोज करनी होगी । शिक्षा में 
काम फरनेयालों के लिए यह चितन का विषय दै। 
सभस्त मानव फी दिक्षा-ध्ययस्था कैसे की जाय इसकी 
प्रक्रिय फी खोज करनी होगी। आगे आनेयातले जमाने 
के लिए, अर्धनीति और समाजनीति 'डायनेमिकस' नहीं 
हौयी बल्कि भविष्य में समाज का नेतृत्व और समाज 
का डायनेमिक्स शिक्षा होगा। उन्होंने ग्राममारती के 
सदम की चर्चा फरते हुए कह कि जय देश के साढ़े 
पाँच लाख गाँवों में ग्राममारती की स्थापना दो णायेगी 
तब भी सिवामारती? जैसी सस्‍्था फी आवश्यकता रहेगी। 
जिस प्रकार युनिवर्शियी के लिए, रिसर्च लेबोरेट्रो होती 
है उसी प्रकार 'सेबाभारती' ग्राममारती की रिसर्च 
लेबोरेट्री होगी । 


[ नयी ताछोस 


सार-संकछन 


निमोण-कार्य का एक नमूना 


अमेरीफा के एक राज्य में तिर्माणकार्य करनेवाले 
कार्यकर्ता यह आग्रह रखते हैं कि कोई भो काम हो 
समाज के सारे लोग उस पर स्वयं सोचे, चर्चा करें ओर 
स्वयं निर्णय करें। अमोर हो चाहे गरोद, जर्ीदार हो 
या मजदूर, मेत हो या धनुयायी सबको चर्चा में भाग 
छेवे और निर्णय करने का समान अधिकार हैं। अतः 
अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले कार्यकर्ता प्रत्येक को 
खुल कर चर्चा में भाग छेने के लिए लोगो को प्रेरित 
करता है। कार्यकर्ता मानता है कि बहुमत से जल्दो 
किसी निर्णय पर पहुँचने के वजाय इस प्रकार सर्वानुमति 
प्राप्त करने के लिए प्रतोक्षा करना अच्छा है। इसलिए 
सारे लोग जय तक एकराय न हो जाय॑ तब तक वह 
निर्णय टार॒ता जाता है । वह सबकी बातें सुनता है, चर्चा 
का प्रारंग फरता हैं और जब तक छोग खुइ उसकी मदद 
न चाहँ तब तक यह तटस्थ रहता है ओर मदद जब चाही 
जाती है. तब उनकी समस्या फो ठीक समझाने और हल 
सौजने को दुष्टि से मदद करता है। 


इस भ्रक्रिया से काम होने में समय लगता है और 


देखने में ऐसा रूगता हैं कि कुछ भी आकार नहीं बन 
रहा है। महीनों चल जाते हैं पर स्पष्ट कुछ दोखता नहीं 
है। एक जगह एक शाला-मवन निर्माण करने के प्रश्न 
पर चर्दा करने में नो महीने छगे और फिर निर्णय होने 
पर भवन तैयार होने में केवल दो महीने लगे । दूसरा 
एक पुल बनाने के बारे में चर्चा चलती थो पूरे ६ महीने 
तक । एक और जगह एक दुग्धशाल्ा प्रारम करने का 
प्रश्न लेकर लगमग साल भर चर्चा होतो रही | यह सब 
ऐसा इसलिए हुआ कि उन कार्यकर्ताओं का सिद्धात है 
"लोगों को स्वयं ही निर्णय करना है ।' 

इस सिद्धात में माननेवालों को राय में यह जो दोच 
का समय जाता है बह व्यर्थ नहीं जाता है, वल्कि समाज 
निर्माण का यहो असलो ताना-वाना है। इस अवधि में 
लोग अपने पुराने रिवानों और मान्यताओं के संस्कार से 
ऊपर उठने फा प्रयत्न करते है, दूसरों को अधिक ठोक 
समझने छपते हैं, अपनी सामर्ष्य और साधन-सामप्रियों 
को टदोल्ते हैं तथा खुद बदल जाते हैं । 

० 


अफुीका की पृस्तकालय-योजना 


सावंजनिक पुस्तकालयो के सबंध में विचार करने 
के लिए अभी हाल में नाइजीरिया सरकार तथा युनेस्फो 
द्वारा अफ्रीका के ६८ देशों का क्षेत्रीय परिसवाद आयो- 
जित किया गया था। परिसंवाद ने तय किया कि अब से 
१९७७ तक सार्दजनिक पुस्ठकालपों के छिए कम से कम 
प२०,०००,००० डालर की घनराशि खर्च को जाय। 

परिसंवाद में भाग छेनेवाले विशेषज्ञों करी राय में 
पुस्तकाछयों का स्थान राष्ट्र के शिक्ानविस्तवार कार्य के 
अंग के रूप में हो महत्त्व का नहीं, बल्कि पुस्तकालय 
अपने आप में दो श्षणिक तपा सांस्कृतिक केंद्र भो है । 

परिसंदाद मे थफ्ीषो राष्ट्रों से अपोल् को है कि वे 
छापने शिक्षा-संबंधी दडट में १९७० तक बम से बम 


[ नयो ताछीम 


एक प्रतिश्यत तथा उसके बाद १९८० तक २ प्रतिशत 
व्यय सार्वजनिक पुस्तकालयों पर करें । परिसवाद वी सह 
भी सिफारिश है कवि जिन देशो में प्रतिब्यत्ित औसत 
वार्षिक आमदनो १०० डालर से कम है वहाँ यह खर्च 
दना करना चाहिए । 

एक सिफारिश यह भी है सार्वजनिक प्ृस्यक्राछष्यों 
के सेदा-कार्य को राष्ट्रीय शिक्षा-्योजना के अंतर्गत माना 
जाय और इस संदंध में कानूत में आवश्यक सश्योधन 
किया जाय $ अधिक से अधिक १९६५ से हो यह सेवा- 
योजना घालू करने के छिए सरकारों से निवेदन क्रिया 
गया है । 


व 


हि [२९५ 


जे 


उत्तर प्रदेश के चल-तुस्तकालय 


उत्तर प्रदेश वे सामुदायिक विकास खण्डो में कुछ 
जगह चल्ल पुस्ततालयों की योजना काम कर रही है । 
प्रत्येक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं-- 
(() कॉद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय और 
(३) धल-पुस्तकालय । 

इन पुस्तकालयों के सबंध मे अपनी कठिनाई व्यक्त 
करते हुए छनऊ के 92070 के उपसचालक श्री 
शवरराभ छिखते है. कि एक तो लोगो में पढन की रुचि 
नहीं है, दुसरे, थोडा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले 
लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लोटाने 
वा कष्ट नहीं कर सकते और तीसरे पुस्तकालयों की 
व्यवस्था भी उतनी आकपक ओर सुविधापूण नहीं है 
जितमो होती चाहिए) और इ'ही कठिनाइयों को दूरे 


६ दिनो में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निरिचत 
गाँव में जा सकेगा । 

योजना के मुएय सुझाव ये हैं-- 

(१) पुस्तकें ठोक समय पर बॉटी जानी चाहिएँ । 

(२) छोगो क्रो एचि तथा आवश्यवता के अनुरूप 
वर्याष्द पुस्तकें होनी चाहिएँ । 

(३) नयी नयी पुस्तर्क वरावर दाखिल की जानी 
चाहिएँ । 

(४) पुस्तकों के अलावा अच्छी प्र-्पत्रिकाएँ भी 
साथ में रहनो चाहिए । 

(५) पुस्तकों को विविधता का प्रतिशत सामा-यतया 
तिम्न प्रकार रखा जा सत्ता है +- 


३ कृषि परयुपालव सवधी पुस्तक २० प्रतिशत 
फरन के लिए चल पुस्तवालपो वी योजना चलायी जा रही. २ सहकारिता पचायतराज १० 
है। इसमें भी स्वतत्र कायकर्ता के अभाव से और ३ स्वास्थ्य छोकशिश्षण १० , 
पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों फी सश्या और विविधता के ४ सर्वोदिय ५ ६, 
ने होने से यह काम भी पूरा सतोप जनव नहीं हो. ५ धामिक ५ .,, 
रहा है । ६ विज्ञान और समा विज्ञान हु 
उपयुवत लेखक न नयी योजना सुथायी हैं जिसमें ७ महापुरुषों की जीवनी ५, 
इस काम के लिए एक स्वतत्र कायकर्ता की व्यवस्था है। ८ महिलओं तथा बच्चो के लिए १० , 
उसके पास एक सायकल रहेगी १५० के आसपास पुस्तकें. ९ कहानी उपन्यास आदि १० + 
होगी यह रोज दो गांवो में जा सव्रेगा यो सप्ताह के १० नो सिखुओ के योग्य २० ,, 
७ 
[ पृष्ठ १८० का छोपारा ] 


शोध फी है। तिस तरह से एक युनिवर्सिटी के टिए 
रिसच ऐप्रोरेट्री होती है उसी तरद्द से सेवामारती ग्राम 

भारती फी रिसच ठेयोरेट्री होगी । चूक़ि आज ग्राम 

भारती बनी नहीं है वह खोज की दशा में हे इसटिए 
इसका मदत्त्य कुछ बढ़ जाता है। 

भेरा यह मिवेदन आप सबके सामने है कि रच 

मामक काम की ऊ़िंसी मी प्रडृ॒ति में आप लगे हुए 
हों, चादे वह सादी फा हो या ग्राधीजी के नाम से 
रखना मक फाम का फोई भी अग चढछाते हों भल्लन्त 
ल्वरा के साथ उसे नयी तालीम ये समुद्रमें विलोन 
फरायेंगे । और तय ग्रामभारतो और सेवामारती फा 


२१६ । 


रूप निखरेगा। हम जो ग्रामभारती के फांम में बैठे हैं 
उनको सामग्री सप्छाई का यह सेयाभारती एक बहुत 
बड़ा स्थान होगा | ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे । 

आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए अधिक 
चुनौती है कि आलिर वरिशान और लोकशाही जी 
मनुष्य फो खाने लिए दौड़ रही है, इस महान राक्षस 
के मुँह से कैसे हम बचें | यानी उसका उपयोग मानय 
विकास में कैसे किया जाय। इसको सोज और शोध 
नयी वालीम फो करना होगा। 

[ नयी तालीम गोडी, सेपापुरा में किये गय भाषण 
के आधार पर ] 


[ नयी ताढीम 


सर्व-लेवा-संघ का नया प्रकाशन 
जैनेन्द्र की अभिनव कृति 
नस््म्रय उ्यॉोर छाम्पी 


जैनेन्द्र जी हिन्दी जगत के जाने माने साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक अभूतपूर्व रौली दी है। 
जैमेन्द्र लिखते नहीं, बस अपनेपन की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातों का समा बॉ देते हैं । 
उनसे आप बाते कीजिए या उनकी ऋृतियों को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक 
विचारों का रस उडेल रहे हैं--भावों के गीले पट पर, कब्पना के सादे सुहावने, मनभाते रगों से वे 
विचार और विवेचना को परतो को धीमे-धीमे जैसे खोलते चलते दै, मानों अध भौर अप को 
आँख और सूक मिल रही हो--रस और श्रानन्द की मधुरिमा के साथ ! 


इन्हीं की एक नवीनतम कृति 'समय और हम' प्रकाशित हो गयी है। भरश्नोत्तर के रूप 
में निर्मित यद्द कृति शैली में तरस, विचार में गहन और अनुभूति में मौलिक तो दे ही, इसमें 
जैनेन्द्रमी केवल साहित्यकार ही नहीं, दार्धनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सजग चिन्तकों के रूप 
में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं । 

# सम्पूर्ण अन्य चार खण्डों में बेंसा है--परमात्मा, पश्चिम, मारत और अध्यात्म | 

के जीवन के सभी अगा और विपषयो से सर्वधित चार सौ पचास परश्नें। के उत्तर इसमें समृहीत 
हैं। कुछ प्रमुख विषय है--रेशवर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, काम, वाणिज्य, 
भारत-विभाजन, शित्ता, अपराध-यृत्ति, सिक्का, सत्ता, पार्तियाँ, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम आत्मा, चुनाव, 
प्रजातत्र, पचवर्षीय याजना, ऋण, ओयोगीकरण, नि शात्रीकरण आदि आ्रादि। 

# श्री दादा धर्माधिकारी ने ग्रन्थ को प्रशम्ति लिखा है और प्रश्नकर्तोने लम्बी भूमिका में 
जैनेन्त्“चिन्तन और धमेन्द्रोत की ऐतिहासिक घृष्ठ[ृति पर विशद्‌ पिवेचता भन्तुत की है 


# मानवीय गहनता का सम्पश और सर्वोदय की बुनियाद पर जीवन और जगत्‌ के विषयो का 
वैज्ञानिक और दारशमिक विश्लेषण इस अन्थ की अपना विशेषता है । 





६७५ पृष्ठ के इस बृहृद्‌ झय का मुल्य क्वल बारह रुपया | 


सर्व-सेवा-संघ-यकाशन, राजधाट, वाराणसी-? 


ऋ 


उत्तर प्रदेश के चल-तुस्तकालय 


उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खराडो में कुछ 
जगह चल पुस्तकालयों को योजना क्राम कर रही है। 
प्रत्यक खण्ड में तीन प्रकार के पुस्तकालय होते है-- 
(१) कॉँद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकालय ओर 
(३) चलू-पुस्तकालय । 
इन पुस्तकाछयों के सबध मे अपनी कठिनाई व्यवत 
करते हुए छत्ननकऊ के 95070 वे उपसचालक भरी 
शक्रराम ल्खित हैँ कि एक तो छोगो में पढने की रुचि 
नही ह दूसरे, थोडा बहुत पढ़ने की रुचि रखनवाले 
लोग पुस्तकालय तक आकर पुस्तकें ले जाने और लोटाने 
वा कष्ट नही कर सकते और तोसरे पुस्तकालयों को 
व्यवस्था भी उतनी आकपक ओर सुविधापृण नहीं है 
जितनो होनी चाहिए। ओर इ'ही कठिनाइयों को दूरे 
करन के लिए चर पुस्तकाउयो वी योजना चछायी जा रही 
है। इसमें भो स्वतत्र कायकर्ता के अभाव से और 
पर्याप्त प्रमाण भ पुस्तकों बी सश्या और विविधता के 
न होने से यह काम भी पूरा सतोप जनक नहीं हो 
रहा है। 
उपयु वत छेसक न नयी योजना सुयायी हैं जिसमें 
इस काम के लिए एक स्वतंत्र कायवर्ता की व्यवस्था है । 
उसके पास एक सायकल रहगी १५० के आसपास पुस्तकें 


होगी वह रोज दो गांवों में जा सकेगा यो सप्ताह के १० नो सिंखुओ के योग्य 


क 


६ दिनो में १२ गाव और सप्ताह में एकबार निश्चित 
गाँव में जा सकेगा । 


योजना के मुरय सुधाव ये हैं-- 

(१) पुस्तकें ठीफ समय पर बाटी जानी धाहिएँ। 

(२) छोगों की रुचि तथा आवश्यवता के अनुरूप 
पर्याप्त पुस्तकें होनी घाहिएँ। 

(३) गयी नयी पुस्तकें वरावर दासिल वो जाती 
चाहिएँ । 

(४) पुस्तकों के अलावा अच्छी पत्र-पत्रिवाएँ भी 
साथ में रहनी चाहिए । 

(५) पुस्तकों की विविधता का प्रतिशत सामा-्यतया 
निम्त प्रकार रखा जा सता ह-- 


३ कृषि पशुपालन संबंधी पुस्तकों २० प्रतिशत 
२ सहकारिता पचायतराज हैक 55 
ह स्वास्थ्य लोक्शिक्षण १० , 
४ सर्वोश्य ५, 
५ धामिक ५, 
६ विज्ञान और समाज विज्ञान आग 
७ महापुरुषों की जीवनी ५, 
< महिलाओं तथा बच्चो के लिए १० + 
९ कहानी उपयास आदि ० 
र्‌० 


[ पृष्ट १८० का छोपादा ] 


शोध की है। तिस तरह से एक युनिवर्सिटी के रिए 
रिसर्च ल्बरोरेट्री होती दे उसी तरद से सेवामारती ग्राम 
भारती फी रिसचच लेयोरेट्री होगी । चूफि आज ग्राम 
भारतो बनी महीं है घद खोज फी दशा में है इसरिए 
इसका मद्दत्त्व कुछ बढ़ जाता है। 

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने हे कि रच 
नात््मक काम की छिसी मी प्रइति में आप रंगे हुए 
हों, चादे वह सादी का हो या गाधीजी के नाम से 
रचमा'मक काम का फोई भी अग चलते हों अत्यन्त 
त्यरा के साथ उसे मयी तालीम के समुद्रमें विलीम 
करायेंगे। और तय्र ग्राममारती और सेवामारती फा 


श्श्द ] 


रूप निखरेगा । हम णो ग्रामभारती के काम में बैठे हैं 
उनको सामग्री सप्लाई का यह सेयामारती एक बहुत 
बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे । 

आज शिक्षा और शिक्षा शास्त्रियों के लिए. अधिक 
चुनौती है कि आलिर विशान और ल्पेकशाही जो 
मनुष्य को खाने लिए दौढ़ रही हे, इस भहान राभस 
के मुँह से कैसे हम बचें | यानी उसका उपयोग मानव 
विकास में कैसे किया जाय | इसकी खोज और शोध 
नयी तालीम को फरना होगा। 

[ नयी ताहीम गोषी, से पुरी मे किये गये भाषण 
के आधार पर ] 


[ नयी ताछीम 


स्व-सेवा-संघ का नया प्रकाशन 
जैनेद्र की अभिनव बृति 
वस््म्र्य व्योर छामज्प 


जैनेन्द्र जी हिन्दी जगन के जाने माने साहित्यकार है, भिन्‍्हेंने एक अभूतपूर्व रौली दी है । 
जैनेन्र लिखते नहीं, बस अपनेपत की मिठास से भरी घरेलू भाषा में बातो का समा बॉ देते है। 
उनसे आप बाते कीजिए या उनको कृतिया को पढ़िए, ऐसा लगेगा कि वे अनुभूति से प्रेरित मौलिक 
विचारों का रस उडेल रहे है--भावों के गीले पट पर, करूपना क सादे सुहावने, मनभाते रणगों से वे 
विचार और विवेचना की परतों को धीमे-धीमे जैसे खोलते चलते हैं, मानों अ्रध भौर अवूक को 
आँख और सूभ मिल रही हो--रस भौर श्रानन्द की मधुरिमा के साथ ! 


इन्द्दीं की एक नवीनतम कृति समय और हम' प्रकाशित हो गयी है। प्रश्नोत्त के रूप 
में निर्मित यह कृति रौली में सरस, विचारों में गहन और अनुभूति में मौलिक तो दे ही, इसमें 
जैनेन्द्रणी केबल साहित्यकार ही नहीं, दार्शनिक, समाज-विज्ञानी और राष्ट्र के सनग चिन्तर्कों के रूप 
में पद पद पर दिखाई पड़ते हैं । 

# सम्पूर्ण अन्य चार खण्डा में बैँस है--परमात्मा, परिचम, मारत और अध्यात्म । 

# जीवन के सभी अगा और विषयो स संबंधित चार सौ पचास परनों के उत्तर इसमें सगृहीत 
हैं । कुछ प्रमुख विषय है--रैशवर, अध्यात्म, साम्यवाद, पूँजीवाद, समाजवाद, व्यक्ति, फ्ाम, वाणिज्य, 
भारत-विभाजन, शित्ता, अपराथ-वृत्ति, सिक्‍क्रा, सत्ता, पार्टियाँ, इन्द्रिय-बुद्धि-अहम भ्रात्मा, खुनाव, 
प्रजातन्न, पचवर्षीय योजना, ऋण, ओऔरौद्यागीकरण, नि शबत्रीकरण आदि आदि। 

# श्री दादा धर्माधिकारी ने ्न्थ की प्रशम्ति लिखा हे और प्रश्नकततोने लम्बा भूमिका में 
जैनेन्द्र-चिन्तन और धमे-दरोन की एनिहासिक पृष्ठमराम पर विशद विवेचन प्रस्तुत की हैं । 


# मानवीय गडनता का सम्पश और सर्वोद्यय की बुनियाद पर जीवन और जगत क विपयो का 
वेजानिक और दार्शनिक विश्लेषण इस गन्ध की अपनी विशेषता है । 





$७५ पृष्ठ क इस बृहृद्‌ अय का ग्ल्य केवल बारह रुपया । 


१ 2 
सब-सेवा-संघ-यकाशन, राजघाट, वाराशणसी-/ 


छः 


उत्तर प्रदेश फे चल-तुस्तकालय 


उत्तर प्रदेश वे सामुदायिक विकास खओ में कुछ 
जगद चल पुस्तकारयों को योजना काम कर रही है । 
प्रत्येक खण्ड में त्तीन प्रकार के पुस्तकालय होते हैं+- 
(१) कॉद्रीय पुस्तकालय, (२) ग्रामीण पुस्तकारूण बौर 
(३) चल-पुस्तकालय । 
इस चुस्तकातयों के सबंध में अपनी पढिनाई व्यक्त 
करते हुए लखनऊ के 940]06 के उपसचालक श्री 
शकरराम छिसते है कि एक तो छोगो में पढने की रुचि 
नहीं है, दूधरे, थोडा यहुत पढ़ने को रुचि रखनेवाले 
लोग पुस्तकालय॑ तक आकर पुस्तर ले जाने और छोटाने 
फा पृष्ट नही कर सकते और तोसरे पुस्तकालयों की 
व्यवस्था भी उतनी आक्पक ओर सुविधापूष नहीं है 
जितनों होती धाहिए। और इ'ही कठिनाइयों को दूरे 
करने के लिए चल पुष्तवाध्षयो बी योजना चलागी था रही 
है। छमसमें भी स्वतन्न कायकर्ता के अभाव ते और 
पर्याप्त प्रमाण में पुस्तकों की सस्या और विविधता के 
ने होने से यह काप्त भी पूरा सत्तोप-जनक नहीं हो 
रहा है। 
उपयुक्त छेसक ते भयी योजना सुथायी है जिसमें 
इस काम के लिए एक स्वतत्र कार्यकर्ता की व्यवस्था है 
उसके पास एक सायकत रही १५० के आसपास पुस्ठयों 


होगी, वह रोज दो गावो में जा सवेगा यो सप्ताह के १० नो प़िखुओ के योग्य 


$ दिनो में १२ गांव और सप्ताह में एक बार निश्चित 
गांव में जा सकेगा 

गोजना के मुएय सुधाव ये हैं-- 

(१) पुस्तक ठोक समय पर बांटो जानी पाहिएँ। 

(२) लोगो को छवि तथा आवश्यकता मे अनुरूप 
पर्याप्त पुस्तवें होनी चाहिएँ।॥ 

(३) नयी नयी पृर्स्तके वरावर दाखिल की जाती 
चाहिएँ । 

(४) पुस्तकों वे झलावा अच्छी पत्र-पत्रिवाएँ भी 
साथ में रहनी चाहिए । 

(५) पृस्‍्तको की विविधता का प्रतिशत साम्रायहया 
निम्न प्रवार रखा जा सता है -- 


१ कृषि, पशुपालन सवधी पृस्तवों २० प्रतिधव 

२ सहवारिता, पचायतराज ० +» 

३ स्वास्थ्य, छोकशिक्षण रै० 

४ सर्वोदय ५ 

५ धामिक श ५९ कक 

६ विज्ञान और,समाज विज्ञान ५ कफ 

७ महापुरुषों की जीवनी ५) 

८ महिराओ तथा बन्चो के लिए २० + 

९ बहाती, उपभास बादि १० ७४ 
रे० » 


[ पृष्ठ १८० का क्षेपाश ] ५ 


शोध की दै। जिस धरद से एक युतिवर्सिदी वे हिए 
रिसर्च छेद्रीरेट्री होती दे उसी तरद से मेवामारती प्रा 
मारती फी रिसच लेब्ोरेट्री होगी ! चूफ़ि आज मराम 
भारती बमी नहीं है, पद खोज फी दशा से है इसरिए 
इसका मदृत्य कुछ बढ़ जाता है । 

मेरा यह निवेदन आप सबके सामने है कि रच 
नात्मक फाम का क्रिसी मी प्रइति में आप छगे हुए 
हों, चादे पढ सादी फा हो या गाधीनी के माम से 
रखनातंमक काम का फोई भी भग चराते हों अलन्व 
छरा के खाथ उसे नयी तालीम के समुद्रमें तिलीन 
ऋरायेंगे । और तब, प्राममारती और सेवामासती का 


११६ ) 


रूप निखरेगा ) हम जो आमभारती के फाम में बैठे हैं 
उनकी प्तामप्री सप्लाई का यह सेबामासती एक बहुत 
बड़ा स्थान होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। 

आज शिक्षा और शिक्षा झास्ियों फे लिए अधिके 
चुनौती दे कि आखिर विशान और लोकशादी जो 
मनुष्य फो साने लिए दौड़ रही है, इस भहान,रापस 
के मुंह से कैसे हम बच्चें | यानी उसका उपयोग गानवर 
विकास मैं कैसे किया घाय | इसकी सोज और श्ोप 
नयी तालीम को फरना होगा। 

[ नयी तालोम गोषी, से पुरी मे क्रिये गये माषण 
के आधार पर ] 


[ भयी ताछीम 
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“नुदि या का छोटा खसवापत्वरी 


उस दिन शाम को बहुत अच्छी सभा हुई। पूरा गाव उमड़ आया था। में 
बोला भी बहुत जोश के साथ । समा के समाप्त हो जाने पर में गाँव के स्कूल में 
अपने निवास पर गय।। कमरे में जाकर हाथ-मुद्द धोने के लिए फिर बाहर निकला ती 
देखना हूँ कि दरवाजे क॑ सामने एक बुढ़िया ब्रेठो है। सोचा यों ही बैठी होगा। “सभा 
खत्म हो गयी, अ्रव घर जाओ'--मेंने लापरबाहा क॑ साथ फद्ठा। बुढ़िया ने जैसे सुना ही 
नहीं । मेने फिर कहा । उसने अनछुनी फर दिया। तीसरी बार मेंने जरा फड़ाई क॑ साथ 
कहा तो बोली "मुझे कुध कहना है। 'कहो, क्या कहना है ?-मेंने कुकलाकर पूछा। 
बुढ़िया ने कहा. भूखी हैँ, एक मुट्ठी चावल चाहिए ।! “चावल-दाल मेरे पास नहीं है, 
मुझे जो कुछ कहना था सभा में फह दिया । फौरन घर जाओ, यहाँ मत चैठों ॥ 
यह फहकर में जरा तनकर खड़ा हो गया । 

चैठो-बैठी बुढ़िया अवानक उठो और सीढ़ियों की ओर बढ़ी । मैंने सुना, कह रही 
थी. इतना बडा भाषण लेकिन मुझ सूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं ! मेरा इतना 
चदोटा साल १ 

बुढ़िया चली गयी। मालूम नहीं जिंदा है या इतने दिनों मे मर गयी | लेकिन 
उमका प्रश्न बना हुआ है । श्राज तक में उस 'बुढ़िया फे छोटे सवाल' का उत्तर नहीं 
सोच सका हूँ। में नहीं तो क्‍या फोई सोच सक्रा दे) शासक, नेता, अथेशा््री 
वेहनिक, साथ या सेवक, किये फ्य हिल्‍्दुस्तत के करोड़ों भूखो--बेकारों के इस 
'छाद गवाल' का उत्तर है १ 


+-राममूति 
4+०-६++-+३+१३+६++१९-१++६१३११-+%++++++६++१++++++4-++++-६६++३++++++++ +++++++३+++-३-+++++++++++७ 
भीवृष्यादत्त भट्ट सं सेवा सघ की ओर से शिव प्रेस, प्रद्मादघाद, घाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित | 


केवल कवर-मुद्रक खण्डेलवाल प्रस, मानमदर, ब/यणसी [ 
गत॑ मात्त एपो प्रतियाँ ३०४०, इस मास छपी प्रतियाँ २८६० 


सर्व-सेवा-सध का मासिक 


++ 


अधान सपादक 
धोरेद्न मजूसवार 


सपादक 


आचार्य राममृति हा 
हर ोकत्मः की रक्षा केचे करें? 


भरी धीरेन भाई 
पक 
छ ख़ादों का मया मोड लेकिन मुंडे किधर ? 
थी राममूति 
वर्ष ११ अंक ७ शारद्वा-सहुति 
श्री काशिताय जिवेदी 
शिक्षण जॉर समाज 
श्री ति० न० श्रेय 
७ 3232 
पशरिमों जर्मनी में स्कूलों शिक्षण 
डा० तारकेश्वर पमाद सिह 
पमभारतोी का विसजनम 
वार्षिक चंदा ६-०० शा रएएएुज 
एक प्रति 9-५० 
७ 


फरवरी १६8३3 
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के 


“न्न्ुीदि या का छोटा स्ागत्व 


उस दिन शाम को बहुत अच्छी सभा हुई । पूरा गाव उमड़ शआया था। 
बोला भी बहुत जोश के साथ । सभा के समाप्त हो जाने पर में गाँव के स्कूल में 
अपने निवास पर गया। कमरे में जाकर ह्वाथ-मुद्द धोने के लिए फिर बाहर निकला तो 
देखना हैं कि दखाने के सामने एक बुढ़िया बैठों है। सोचा मों ही बैठी होगी। सभा 
खत्म हो गयी, अब घर जाओ'-मेंने लापरवाही के साथ कह्ढा। बुढ़िया ने जैसे घुना ही 
नहीं । मैने फिर कहा | उसने अनसुनी कर दिया। तीत़री बार मैंने ज़रा कढ़ाई के साथ 
कहा तो बोनी. "मुझे कुद कहना है। 'ऊद्दो, क्या कहना दे १-मैंने कुकलाकर पूंछा। 
बुढ़िया ने कहा. भूली हैं, एक मुट्ठी चावल चाहिए / 'बावल-दाल मेरे पास गह्ां है, 
मुक्ते जो कुछ कहना था सभा मे कह दिया । फौरन घर जाभो, यहाँ मत बैठो । 
यह फहकर में जरा तनकर खड़ा हो गया । 


बैदोजैठी बुढ़िया भचातक उठो और सोढ़ियों को ओर बढ़ी । मेंगे सता, कह रही 


थी इतना बडा भाषण लेकिन मुझ भूखी के लिए एक मुट्ठी चावल नहीं | मेरा इतना 
घोर सव्राल ४ 


बुढ़िया चली गयी। मालूम नहों जिंदा है या इतने दिनों म॑ मर ग्रयी । लेकिन 
उसका प्रश्न बना हुआ दे । आज तक में उस 'बुढ़िया के घोटे सवाल! का उत्तर नहीं 
सोच सका हूँ। में नहीं तो कया कोई सोच सका दे शासक, नेता, अधराख्री 


वैनानिक साधु या सेवइ, किसके पास हिन्दुस्तान के फरोड़ों भूखों--बेकारों के हस 
चाट सवाल का उत्तर है 


--राममूति 


भीडेष्णद्त भट्ट सप सेवा सघ की और से शिव पेस, प्रहादघाट, षारायसी में मुद्रित तथा प्रकाशित | 
केवल कवर-मुद्रक खण्डेलवाल प्रेस, मानम-दर, वाराणसी । 
गत मे स छपो प्रतियाँ ३०५०, इस मास छपी प्रतियाँ २८६० 


सर्व-सेवा-सघ का मासिक 





प्रधान सपादक 
धीरेद्ू मजूमदार 


सपादक 


आचार्य रापमूर्ति हे 
'लोक्ततत्न की रक्षा केसे कर ? 


भरी धीरेन भाई 
जी 
छ खादी का मया मोउ. लेकिन मुछे किधर ? 
श्री गममूति 
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[ अंक ७ 
लोकतंत्र का 'लोको 
इस थात से कोई इनकार नहीं कर सकता ऊि छोकतंत्र मे अगर 'छोक! 
लुप्त दो गया तो तंत्र का कोई मूल्य नहीं रह जायगा। लोक! प्राण है, तंत्र" 
शरीर; प्राण-विहोन शरीर का क्या सूल्य है? आज दुतियाँ के अनेक देशों 
में छोकतंत्र के नाम से जो तानाशाही व्यवस्थाएँ चल रही हैं; वे इस घात 
का प्रमाण हैं कि प्राणविद्वीन शरीर कितना विक्ृत दो सकता है। जद्दरीडा 
शरीर स्वयं भ्राण को समाप्त कर देता है इसलिए आज तमाम दुनियाँमे 
यद्द समस्‍या है कि शरीर से प्राण की रक्षा कैसे की जाय । 
अपने ही देश में ज्ञिस तेज़ी के साथ तंत्र” 'छोक” पर द्वाबी दोता जा 
रहा है उसे देसकर छोकतंत्र के भविष्य के बारे में सत्र मे गंभीर शंझा 
ट्वोवी है। आज इस देश में वालिय मताधिकार है, बोलने और संगठन 
बनाने की चूट है, सरकार बदलने के छिए पढयंत्र करने और फांसी के 
सख्ते पर छटफने की जरूरत नहीं है, लोफिन इतना सब होते हुए मी देश में 
गैर-सरकारी जीवन के नाम से पुकारी जानेवाली चीज का कहीं पता नहीं 
है। ऐसा क्षणदा है जैसे छोर! दे द्वी नहीं; और जब 'ोकः' ही नहीं है. 
तो छोकशक्ति केसे होगी १ यही कारण है कि देश के जोवन के झिसो पहुलू 
में छोर का दर्शन नहीं होता; हर जगह सरकार का थोडबाढा है जो 
बनती तो है जनता से लेऊिन चछती है निता! और नौफर! से । इसीलिए 
देश के नेता और नौकर की शक्ति के सामने जनता को शक्ति छीम होवी 


* बडी जा रही है। ये लक्षण लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं हैं। * 


गांधी जी ने इस स्थिति फी पल्‍्पना कर ही थी और उन्होंने मरते-मरते हमें यद्द 
चेतावनी दे दी कि दिन्दुस्वान में छोऊतंत्र फे विकास में सेनिक और सागरिक शक्ति में 
टकर अवश्यंभावी है, और यह यद्द भी बता गये कि अगर नागरिक शक्ति को विजयी 
बनाना दै तो सेवा को सत्ता से अधिक शक्तिशाडो होना चादिए। पहले कदम छे स्पमें 
उन्होंने सुप्ताया था कि कांप्रेस सरफार छो जिश्मेदारी से शग द्ोफर छोक-सेवक संघ 
बन जाय और सैनिक शक्ति के मुकाबिले मागरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करे और राज्य 
के लिए अपने फठेस्य की परिधि घटाने की परिस्थिति पैदा फरे। लेकिन यह सब कुछ 
हुआ नहीं। हुआ क्या हि सेवर्क-सत्ता में छुढे और छोकतंत्र फे भाम में चडनेवाले एक 
बिशाछ लोक-कल्याणरारो राज्य की स्थापना हुई। पिछले पंद्रद्द वर्षों में इस बटयृक्ष को 
छाया गाँव-गाँव तक पहुँच गयी है । दर जगदद कल्याणकारी संस्थाओं या जाल बिछ 
गया है और बिछता हो जा रद्दा है। गाँव की पंचायत, गाँव या स्वृछ, गाँव की 
सहफारी समिति, ये सब राज्य रूपी तंत्र के पुर्ज बनाये हैं॥ धर्म और जाति के 
नाम से जो कठोर तंत्र परंपरा से चले आ रहे थे उसमें ये नये तंत्र जुड़ गये हैँ। स्वभावतः 
इसका परिणाम यह हुआ है. र्ति जहाँ दे एतंत्र द्वी तंत दिसायी देता है, छोक बह्दीं 
दिखायी नहीं देता, और इसोलिए लोस्शक्ति फे आधार पर सड़ा होनेवाला लोक्तंच भी 
नहीं दिखायो दे रहा है, और अगर यद्दी द्वाल रह्यातो शोघ्र बहू समय आयेगा जब त॑त्र 
के बोझ से दथरर छोऊ पूर्णतः लुप्त हो जायगा । 
ऐसी स्थिति में छोक को तंत्र से अधिक से ' अधिक मुक्त क «ने का प्रश्न छोऊततन्न 
की रक्षा का तास्काछिऊ प्रश्न घन जाता दै--व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न तो वद्द है ही । 
राज्य फी परिधि केसे कम हो, अधिकार का दुरुपयोग कैसे रुके, सरकार की शक्ति जनता 
की शक्ति को पूरक पैसे बने, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनपर तुरंत विचार होना चादिए। और 
यह्द काम सस्थाओं का नहीं है, चेतन व्यक्तियों का हे । भारतीय समाज का चिकास्र अब 
चेतन व्यक्तियों से हो होगा, राज्य और उसके प्रश्नय में परूनेवाली संध्थाआ से नहीं। 
संस्था अब समाज-परिवतन का आधार ( सामाजिक वेस ) भी नदीं वन सकती, वह 
अब विकास के लिए बांध का काम कर रही है. । 
जितना भी तंत्र दे बह सब सत्ता और सम्पत्ति फे आधार पर बना है और उनसे 
द्वी सहारे खड़ा हे। इसछिए सत्ता और सम्पत्ति का विघटन छोकतंत्र को दिशा में 
बुनियादी कदम है। इस सम्बंध में दो बात फौरन सूझतो हैं--एक गाँव की पंचायत 
आज उसका जो भी अधूरा रूप दे-सरकार के कानून से मुक्त दो और गाँव फे चाछविमों 
की सम्मति से अपने कृत्य थीर गाँव के जीवन की मयौदाएँ स्वयं स्थिर फरे; दो, चेतम 
व्यक्ति संस्थाओं को सीमा से बाहर आयें और प्रत्यक्ष छोक-जीवन के प्रसंगों के माध्यम 


, से लछोक्शक्ति विकसित करने के काम में छगें। छोकतंत्र का 'दोका तंत्रमुक्त होकर हो 
जगेगा, बढ़ेगा है 
-राममू्ति 
५3 | 


[ नयी ताछीम 


लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें ? 
श्री धीरेंद्र मजूम॒दार 


प्रश् -चीन दे आकरमण के परिणाम-स्वरूप हमारे 
देश के जीवन का जो मथन हो रहा है उसमें फासिस्टवाद 
की ऐसी शक्तिया प्रयछ होती दिखाई दे रही हैं जो 
यहा के लोकतत्र के लिए अत्यत सतरमाक सिद्ध होंगी 
और कोई अशश्वय नहीं कि समय था कर उसे निगल 
भी जायें | एसी स्थिति में हमारी सामाजिक क्राति के 
लिए, कोई अरयर ही नहीं रह जायगा। दूसरी ओर 
जनता को लछोकतन का पिछदे १४ वर्षों में जो स्वाद 
मिला है उसके कारण वद्द या तो डिक्टेटरशिप को 
पसंद करने छगी दे या विलकुछ उदासीन हो गयी है। 
जय जनता का यह हाल है तो नागरिक झत्ति की 
क्या बात फी जाय क्‍या आए बता सकते हैं कि 
लोकतन की रक्षा के निम्मित्त इमलोगों को क्या करना 
चाहिए ! यह मी बताइए कि क्या प्रचलित लोफ़तत्र 
को इसी रूप में प्रचाना सभव्र भी हे १ 
उत्तर -चीन के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप हमारे 
देश के जीयन का जो मथन चल रहा है जिसमें फासिस्ट- 
बाद की ऐसी दाक्तिया प्रदऊ होती दिखाई दे रही हैँ 
जो यहां के लोकठन के लिए. अत्यत खतरनाऊ सिद्ध 
होंगी तो में कहूँगा कि जहाँ चीनी आकमण देश के 
लिए, ए.ह अमिशाप है बर्दां इस परित्यिति के कारण 
बह एफ बहुत यढ़ा वरदान मो हो ग्यादे। जो 
बस्ट॒ल्थिति देश में पहले से मौजूद थो वह आक 
मं के परिणाम-स्वस्प सामने आ गरभी। वस्तुद 
अग्रेजों क चले जाने के बाद से ही इसारे देश में 
इन शक्तियों का सहज, शात और सुब्यवस्थित सगठन 
है| रहा था। लोकतत्र फे वैधानिक प्रखार के माम पर 
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उसने इस तरइ धूँधट ढाल रखा था कि ऊपर से 
दिखाई नहीं दे रही थी । आज अगर बद दिखाई दे 
रही है तो लोकतत के मविष्य के लिए यह एक शम 
लक्षण है, क्यों कि ऐसी हवाल्त में देश के लोकतातरिक 
पिचारऊ चेत जायेंगे और गरभीरता के साथ उपाय 
इ बने लगेंगे, नहीं तो आज राजनीतिक विधानों में 
हैर फर करके ल्येकतत्र के विकास और प्रसार की जो 
चेष्ठा चल रही है उसी फे वहम म॑ ये निश्चित रहते 
और उसकी जढ़ में अग्रेजी साप्राज्यवाद द्वारा छोड़ा 
डुआ अधितत्तावादी मानस का बीच अकुरित तथा 
पल्छवित हो कर अचानक फूठ पढ़ता और लोकतत्र 
आदी छो समय पर इसफा मुकाबिल्ा फरमे का अवसर 
भा नहीं मिलता । 

गाघीजी इमेशा कहते ये कि अग्रेजी राज्य को 
समाप्त करना स्वराज्य का पहल्‍म काम है। उनके 
रहिए स्वयज्य का अथ ही जनता वी आत्मशक्ति का 
प्रकट होना था। वे चरसे द्वारा इस शक्ति का सगठन 
करना चाहते थे और कहते ये कि चरखे से हा स्व 
राज्य द्ोया। ग्राधीजी तो अग्रेजी राज्य + रहते ही 
चरजले द्वारा इस शक्ति की जड़ जमा लेना चाहते थ | 
२६२५ २८६ से ही वह इम लोगों को फट्ठा करत ये कि 
चरसे द्वारा गरीबों को जो कुछ पेसा मिल जाता दे 
बह अपने आपमें एक अच्छी चीत है, लेकिन चरसे 
द्वारा तो अत्येक फत्तित को स्वराज्यवादिनी बनाना 
दहै। इसका अथ यद है कि वह स्व॒राज्य आदोलन की 
ऐसी ब्यूइरचना करना चाइते ये जिससे विदेशी राज्य 
का निराकरण और ल्वराज्य के अधिठान की प्रक्रिया 
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साथ-साथ चरे। असइयोग और सत्याग्रह आंदोलनों 
के द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति का सुकाबिला करना 
और चरफा आदोल्न द्वारा स्वराज्य के विचार का 
प्रशिक्षण तथा आत्म निर्मरता फे आधार पर आवश्यक 
जम शक्ति के सगठन की परिकल्पना वह दोनों को 
समानरूप से साथ साथ करते थे, इतना ही नहीं वल्कि 
ब्वस्खा मूलक रचनात्मक कार्यक्रम पर अत्यत आग्रह के 
साथ विशेष जोर देते थे । उनका जोर यहाँ वक था 
से ब्यापक सत्पात्नह आदोलन के लिए शर्त के स्प में 
राखनाप्मक कार्य के व्यापक्त सगठन को आवश्यक 
मानते ये । 
मानव की सामाजिक प्रगति का आरभ अंब्यव 
स्थित जगली न्याय से निकल कर दण्ड आधारित राज 
तत्र पर पहुँचने से हुआ था | इस व्यवस्था ने सामत 
वादी पद्धति का संगठन तथा प्रसार किया। यह 
पद्धति जहा भनुष्य को असम्यता से सभ्यता की 
और छे गयी, वहा इसने केंद्रित हुदमतवादी मनो 
भावना फो शास्त्र-झद मान्यता भी दी। औद्योगिक 
क्राति ने जय पूंजीवाद को जन्म दिया तब अपने 
विकास के लिए. सामतवाद को समाप्त करना उसके 
लिए जरूरी या। औद्योगिक क्राति की प्रगति विज्ञान 
की प्रगति के साथ-साथ ही होना समव था और विशान 
की प्रगति के लिए व्यापक रूप से मनुष्य का स्वतंत्र 
चिंतन आवश्यक था | इस आवश्यकता ने और मानव 
की सास्कृतिक प्रगति ने लोकतत्न की कल्पना को जन्म 
दिया इसके अधिप्ान के लिए भी सामतवाद फो समाप्त 
करना आयउश्यक हुआ ) यद्द तभी हो सकता था जय 
साम्य, मेत्री और स्वतत्रता के नारे फे आधार पर 
रामीतिक क्राति होती तथा साथ-साथ विचार प्रचार 
और वियार शिक्षण से पू्थ सगठित अधिसत्तावादी 
मानस का भी निराकरण होता । 
पाश्चात्य देशों में छोकतात्रिक क्रांति उपयुक्त 
फड़ियों के दितार से सदजरूप से हुई। यदी कारण दे 
कि इगठैण्ड आदि जिन मुह्कों में छोकतत्र का अधि 
छान और विकास हुआ वहा वैधानिक सुधार के साथ 
साथ आवश्यक मानसिक तथा चारिनिक परिवर्तन भी 
होता गया, छेकिन मारत में ऐसा नहीं हो सका । 
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पश्चिम मैं जहां एक तरफ लोकतत का विकास 
हुआ वहा पूंजीवाद की प्रगति के दिए कच्चे माल 
की खोज ने साम्राउयवादी आकाश्या पैदा की उस 
आकाशक्षा ने भारत में सामन्तवाद के रहते ही उसे विदेशी 
साम्राज्यवाद का शिकार बनाया | अग्रेजी साम्राज्य के 
लिए. यह आवश्यक था कि अपनी सा को. मजबूत 
तथा स्थायी बनाने में सामन्तवादी अभिसत्तामूलक 
मानस को बह अधिक गदराईँ से पनपाता। इस देश 
में तो उठे दुदरी सुविधा मिली | यहा छुनिया के दूसरे 
मुहझ़ों के समान सामन्तवादी राजनीतिक एरिस्टोकेसी 
तो थी ही, साथ-साथ इस देश की विशिए प्रकार की 
बर्ण-ब्यवस्था के कारण सामाजिक एसरिस्टोक्रेसी भी 
छोक जीवन के रण रण में घुसी हुई थी। अग्रेचों ने 
इस मुल्क पर अपनी धाक जमाने के लिए, दोनों 
प्रकार की एरिस्टोक्रेसी को अपनी भ्रतिष्ठा का कुछ 
हिस्सा देकर अपने साथ मिलता ल्या। उन्होंने इन 
दोनों का अच्छी तरदइ सगठन कर लिया इतना ही 
नहीं बल्कि व्यवस्था के नामपर साम्राज्यवादी नौकर 
शाही की एक नगरी एरिस्टोक्रेसी की सृष्टि की | पल- 
स्वरूप पू'जीवाद के विकास तथा लोफ्तत्र के विचार 
ने दुनिया में जो अधिसयात्मक चरित्र को दीछा 
फिया उसका छाम भारत को नहीं मिछ सका । अर्थात्‌ 
पिछली दो शताब्दियों फे राजनीतिक तथा सामाजिक 
परिबतनों का मनोबैशानिक तथा चा रित्रिक छाम भारत 
को नहीं मिला । 


छेकिन विचार बहुत दिन तक किसी भौगोडिक 
सीमा फे अदर बधा हुआ नहीं रद्द सकता । साम्य, 
मैत्री सथा स्वतत्रता का विचार भारत तक भी पहुँचा। 
अंग्रेजी घोषण, अन्याय तथा निदल्न ने इस देश में 
स्वतंत्रता फी आकाक्षा जंगायी और उसके लिपए 
आदोलन खड़ा हुआ । ऐसे समय भारत के साव॑जनिक 
जीवन में गाधी का जन्म हुआ। 

धस्तुत्थिति को मूत, वर्तमान और भविष्य के 
संदर्भ में सहजरूप से ठीक ठीक देख लेने फो अलौ- 
किफ शक्ति शाधीजी में थी। उन्होंने ॥ उपयुक्त परि- 
स्थिति को सहज ही समझ लिया था | उन्होंने समझ 
लिया था कि अंग्रेजी साम्राज्य के चलते इस देश में 
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भानव-समाज का सहज प्रवाह अरसे से सका हुआ है। 
भारत की आजादी की प्राप्ति के बाद आधुनिक जगव्‌ 
के लोफऊताबिक विचारों के आधार पर खड़ा करना 
है तो मिस मानसिक मूमिका के बनने में अब तक 
रुकावट रही है उसके विकास का कायक्रम प्रारभ से 
ही हाथ में लेना होगा, अन्यया समाज में फैला हुआ 
अधिसच्त्मर मानस हर प्रकार के छोकवात्रिक प्रयासों 
को प्रारभ में ही विफल कर देगा। अत उन्होंने 
अपने जीवन की अतिम घड़ी तक अपने साथियों को 
यह समझाने को कोशिश को कि भारत में अगर सही 
लोफतन का विकास करना है त्तो उसऊ्री पद्धति 
देश की विशिष्ट वस्तु स्थिति क सदर्म में ही बनानी 
होगी, पाइचात्य जनताजिक देशों को नकछ करने 
से काम नहीं चलेगा । वह चाहते थे कि लोकतत् के 
प्रिकास की प्रक्रिया लोक मूलऊ दो, तत्र-मूल्क नहीं। 
लोफऊंतत्र कोई मौतिक परिस्थिति नहीं है और न 
बह एर राजनीतिक ध्यवस्था-मात्र है, वह बास्तव में 
एक सास्कृतिऊ परिस्थिति है। यह मनुष्य की सासक्ृतिक 
प्रगति की एक आधुनिक कडा है। मानव जग्रल के 
न्याय से पराश्याय द्वोकर प्रचापति के पास समाधान के 
लिए पहुँचा था और वर्दों से दण्डशक्ति की पद्धति को 
अपना आतरिक सुरक्षा और शाति के लिए प्राप्त किया 
था-प्राचान ग्रयों मं ऐसी कथा बतायी जाता है । इसका 
अर्थ यह है कि दण्डशक्ति क आविष्कार से मनुष्य ने 
अपनी जंगली स्थिति से निकल कर असम्यता की ओर 
एक कदम बढ़ाया और राजदण्ड क सहारे अपनी 
प्रकृति के अतर्निष्ठित प्रिकृति का नियत्रण करते हुए बह 
क्िष्ण प्रक्रिया द्वाए सास्कृतिक विकास करता रहा । 
छेकिन दण्डशक्ति के सहारे सास्कृतिक प्रयवि का एक 
सी दोत! दे जिससे आएे ददना उछपद नहीं होता | 
अगर भनुष्य को शातिमय सतुल्त समाज के लिए इमशा 
राजदण्ड का हा सहारा लेना पड़ा तो वह खास्कृतिक 
मानव कैसे बन सकेगा! जब दण्ड का सहारा 
नहों था तब वह जगछ के पद्चु के समान था दण्ड 
का सहारा पाऊर उसका सास्कृतिक विकास इतना 
ही हुआ कि वह सकस के पद्म जैसा वेयल शांत वन 
गया । लोकवब मानव की इस स्थिति से आगे बढ़ाने 
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की पद्धति है | लौकतत्र को पद्धति दण्ड के दबाव से 
जाव और स॒ुल्ति रइने की स्थिति से आगे बढ़ा कर 
विचार की प्रेरणा से तथा अपने अतर्निद्वित सस्कृति 
के आधार पर समाज के सतुल्न को अधिष्ठित करने 
को प्रक्रिया दे । वह समाज की चालक शक्ति के रूप 
में “दबाव! (प्रेशर) के स्थान पर 'मनाव' (पर्लुणशन) 
का पद्धदि का अधिष्ठान करना चाहता है, अर्थात्‌ 
यह हिसात्मक समाज से अहिसात्मक समात्र की ओर 
बढ़ने का मार्ग उपस्थित करदा है | 

अतएव यह स्पष्ट है कि लोउऊतन क विकास की 
बुनियाद केवल वैधानिक प्रक्रिया से नहीं डाली जा 
सकती | उतकी बुनियाद तो रचनामक शैक्षणिक 
प्रक्रिया से ही डाली जा सकती है। यद्दा कारण है कि 
महामा गांधी ने स्वतत्रता-स्राम के प्रथम से ही इस 
प्रक्रिया का आरम कर दिया था और स्वतत्॒ता रूपा 
सूयादय के पहले के आश्षमुहूत से ही देश म॑ वास्तविक 
लछोकतवर के अधिष्ठान का व्यूह-रचना का सुनिश्चित 
योजना बना रहे थे। उन्हाने देश क रचनात्मक 
कायकर्ता तथा काम्रेस के राष्ट्र-नाथकों से अपनी शक्ति 
को इसी काम क लिए, केंद्रित करने को कद्दा था, 
क्योंकि उन्होंने भारत की पिशिए परिस्थिति में वैधानिक 
सुधार से पहले छोकतत् के लिए. रचनात्मक शैक्षणिक 
आदोल्न क संगठन को अनिवाय रूप त आवश्यक 
माना था। 


भाधाजी १९४८ के सितबर माह मे जेछ से निक 
छते हवा इस व्यूह-रचना म॑ ठग गये। चरखा सथ तथा 
दूसरी रचनात्मक रुस्थाओं के मुण्य कार्यकर्ताओं को 
अपने पास बुल्फर उन्होंन यहा कद्दा कि वे अब अपने 
कार्यक्रमों के 'ठयमूल्फ' स्वरूप को बदल कर लोक 
मूल्फ' बनायें । उन्होंने रचनामऊ कार्य क कंद्र पिडु 
को चरपा रुप आदि सस्याओं में न रख कर ७ लाप 
याँतरों में फैले डुए. लोक्सेयओ़ों मैं रखना चाहा था| 
इसक लिए उन्होंने देश भर के ७ छाख नौववार्नों 
को ७ लाख गाँवों में छा कर समग्र प्राम॑ सवा के रिए, 
बैठने का आंवाईन ऊिया था । उन्होंने लोक-सेवकों ते 
तथाधार पर न रह कर ल्काघार पर रदने को कहा | 
उन्होंने) क्या कि ये लोक-सेयक अपने श्रम तथा जनता 
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है प्रेम के आधार पर गुशर फर समप्र ग्राम से 
करें | पिर इन सेवाओं फो शिक्षा मूलक बनाने को 
कह्य | जय उन्होंने यह कहा क्रि सारी रचनात्मक 
प्रवृत्ति रूपी नदियों फो नयी ताडीग फे समुद्र में विोन 
होना है तव इसका स्पष्ट आशय यही था ऊक्रि समग्र 
ग्राम-सेत्रा समग्र नयी ताढीम का रूप ले। 


स्प्य है फि गाधीजी ने भारत में स्वराज्य यानी 
छोकतन के अधिष्ठात, संगठन और प्रसार के लिए. 
“तन के प्रठार से पहके ठोक! का विकास आयरश्वक 
माना था । लेफिन रचनात्मक संस्थाएँ तथा उनमे 
काम करनेवाले कार्यकर्ताओं के हाथ मैं देश का नेतृत्व 
नहीं था। देश-मान्य राष्ट्रनायक सस्या तो कांग्रेस ही 
थी । गाधीजो ने कांग्रेस के नेतृत्व के जतर्गत ही इन 
सल्थाओं को जन-सेवा को साधना के लिए! सगठित 
किया था | इन सस्याओं के कायकर्ता भारतीय जनता 
के स्वतत्र अभिकम की बुनियाद डालने तथा उसे 
समठित करने के साधक भरे | व लोऊ-शिक्षण तथा 
संगठन से छोकतन की जड़ मजबूत कर सकते थे, 
लेकिन राष्ट्रन्यापी जन-चेतना को आलाइ़ित कर पूरे 
राष्ट्र को उस दिशा मै प्रेरित नहीं कर समते ये | 
यह काम राष्ट्र के साधक का नहीं, बल्कि राष्ट्र फे 
नायक का था | अतः ग्राधाज ने दूसरों तरफ से यह 
कोशिश की कि देश का नायक-सस्था कांग्रेस मी अपने 
को ल्पेऊ पैवक सुघ में परिणषत कर समग्र छोक़ सेवा 
का देश्वव्यापी जन-आदोलन खगठित करे ताकि देश 
का चेतन 'छोक'-जनता-सम्न-बूस् कर अपने “वज! 
को नीचे से ऊपर तक गठित कर सक॑ । ग्राधाजी ने 
स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि देश को ऊपर बतायी 
हुई अवरद्ध परिस्थिति में अगर छोकवन की स्थापना 
करन है तो वह इसी प्रक्रिय से समत हो उड़ता ६ 
क्योंकि इस परिस्थिति मे केबछ तत्र-मूलक प्रक्रिया को 
अपनाने से यह होगा कि परिएष्ट छोकचेतना क अमाव 
में कारें तत्रों पर मुल्क का अधितत्तायदी मानत क्या 
चरित्र हावी होकर छोकपत्ता के नाम पर छासिस्टवादो 
अपिसत्ता की स्थापना कर लेगा] इसी कारण से 
उन्होंने काग्रेस को लोक सेषक रुप के रूप में प्रिणद 
करने के अस्ताव की अख्ताबना में यही कहा या कि 
रर२ ] 


मार में छोकतेत् की स्थापना के डिए नागरिक शक्ति 
तथा सैनिक्-शक्ति के आपसी संबर्ष में भागरिक द्ाक्ति 
पिजयो हो सके, इस उद्देश्य से प्रस्ताय की आयल्क्‍्ता 
है, क्योंकि यह स्पष्ड 'था कि मारव की विशिष्ट 
परिस्थिति में यह सघप अवश्यमात्री दै। 


मैंने फद्दा है कि जैसे पाश्वात्य देशों में ठीक 

चेतना के अमिम्रम से सवर्ष कर स्ोोऊत॑त्र की स्थापना 
हुई था बैता इस देश्व में नहीं हो सका । खगश का 
सघप भी डुआ तो उसका रुचेतन छष्षप दोस्तन की 
पद्धति फ्री स्थापना ने होकर गुलामी की हटाना था। 
इस देश में प्राचीन काठ से मुगठ भारत तक राजा 
या बादब्ाइ को ओर से तत्र बनाकर छोफ़ पर उसे 
छादे जाने की परपरा बनो हुई यी | फलस्वरूप उ्रेजों 
के आने वऊ यहाँ का लोक हमेशा तय के मीच ही 
दबा रहा | यह जरूर दे कि अग्रेजों के आने के पहले 
तक तप का ढाचा अधिक विऊृछ्तित ने द्वोने के कारण 
अपने आन्तरिफ फाम-कांजे दे लिए. ढोक॑-चेदना भी 
काफी बनी हुई थी लेकिन अम्रेजो राज्य में धारे-धारे 
इसका भी छोप द्वो गया । इस काल में नौकरशाही की 
वच्रभुष्टि के नाथे धीरे घोरे अग्रेजी तन फरठ कर 
इतना मजबूत हो गया कि लोक छुठित हो गया। * 
इसके ऊपर से विदेशी राज्य गे अपनी सत्ता को इमेशा 
बनाये रपने के लिए जो 'डिबाइड ऐण्ड रूछ' की 
भेद नाति अपनायी उस्से लौकचेवना फवछ कुठित 
हुई इतना हो नहीं बल्कि पारस्परिक कलह से यह 
विल्कुछ धन्य हो गयी | 

6 गांधीजी को छोकतन की स्थापना के छिए परि> 
पूण तत्र के नीचे दबे छुए, स्ृतप्राय लोक की इस 
कद परिस्थिति का घाम्मा करना था, अतः उनके 
छिए गद् सोचना स्वामाविक या कि देश की सवधिक 
शक्तिशाली जमात कांग्रेस तत मे न जाकर इस घत- 
आय छोक में प्राण-संचार करे और काग्रेस के अछाबा 
बची हुई रा्ट्रोय शक्ति तंत चलाये जिससे लोकचेतना 
मजबूत दोकर तेत्र पर हावी हो सके। भारत की 
विशिष्ट परिस्थिति में छोकतत्र को स्थापना के लिए 
ऐसी ब्यूइ-रचना आवश्यक थी। तभी सैनिक शक्ति 
प्र छोकशक्ति बिजय पा सुकती थी | है 


[ नयी ताछीम 


दुर्माग्य से यह संब नहीं हो सका। ने चरखा 
'कृष आदि देश की साधक! सस्थाओं के लोग और 
न 'राष्ट्रनायक सस्था काम्रेस के लोग बापू की इस 
गहरी तथ्यपूर्ण बात को समझ सके । उन्होंने देश का 
आर्थिक और राजनीतिक विकास लोकन्मूल्क प्रक्रिया 
से करने के वजाय तजन्मुल्क प्रक्रिया से ही करने का 
प्रयास किया । रचनात्मक सस्याएँ केंद्रीय तत्र के 
आधार पर ही खादी, आमोद्योग, नयी तालीम आदि 
सारे कायक्रमों को चलाती रहीं और कांग्रेस केवल 
वैधानिक विकेंद्रीकरण द्वारा छा़तत्र वी स्थापना का 
प्रयास करती रही | 


इसी बीच भारतीय मच पर विनोबा का प्रादुभांव 
हुआ । उन्होंने देश की मुए्य समस्या भूमि के सवाल 
को तनर-मुक्त छोक शिक्षण के आघार पर इल करने के 
आदोटन की शुरुआत की | विनोबा की अद्टूट तपस्या 
हथा नये विचार के आकर्षण के कारण देझ में कुछ 
आल्पेडन हुआ, लेकिन इस आलोड़न का सयठन भी 
तन-मू>फ द्वी हुआ और इसकी चाल्ऊ शक्ति देश की 
साधऊ सस्यथा यानी रचनात्मक सस्याओं के कार्यकर्ता 
ही रहो | मुल्क के राष्ट्रनायकर इस आदोटन क साथ 
सहातुमूति व्यक्त जरूर फरते रहे लेकिन उन्होंने इसे 
अपनाया नहीं। १९५० के पुरी सर्वोदिय सम्मेलन 
के अवसर पर विनोबाज। को अत्यत दुख के साथ 
कहना पड़ा फ़ि देश के राष्ट्रनायकों ने बापू के इस 
महत्वपूर्ण कार्य का न अपना कर हमारे ऊमजोर कधों 
पर इसे डाल दिया ।! ओर उन्होंने अत्यत व्याकुल्वा 
के साथ उनको अपने पद से निकल कर इस आदोल्न 
को जन-आदोलन क रूप में परिणत करने का आहयन 
किया, क्योंकि बह स्पष्ट समझते थे फ़ि व्यापफ जन 
आलोेइन देश के मॉनन्‍्य नेताओं का प्रेरणा से दी हो 
सकता है | लेकिन देश के नेता अपने स्थान पर से 
आशार्वाद ता देते रहे, पर व आदोलन को देश 
ब्यापा नेतृत्य देने के हिए आगे नहीं बढ़ सक । 
+. ऐसा परिस्थिति में उिनोदा अकेले ही, आजादी 
आदोल्न के अवशिष्ट रचनात्मक सस्थाओं से जो कुछ 
सद्दार मिलता रहा उसी के भरोसे आदोल्न को 
यथासमद चलते रहे | लेकिन साथ ही साथ इसे मी 


फरवरी; '६३ ॥ 


केंद्रीय तैत और निधि के अधीन दैस कर चिंतित भी 
रदे और दूसरे ही साल अपने साथियों को आदोल्न 
के लिए वत्रमुछ और निधिमुक्त होने के सकह्प के 
लिए आह्वान किया | साथियों ने विनोबाजी के तके 
की अनिवायंवा को देखा और उत्साहपूर्वक सवंसमति 
से उसे स्वीकार किया। 


सरकार अत्यत प्रबठ होता है । वह अत्यत तऊे- 
झुद्ध बुद्धि पर मी द्वावी हो जाता है। हम भी उसके 
अपवाद नहीं रहे | यह सही दे कि भाधीजी ने चरफा 
रुघ आदि रचनात्मक रुस्थाओं को अपने परिकल्पित 
क्रान्ति के वाइन के रूप में ही समग्रठित किया था। 
लेकिन उनका भी वात्कालिक छक्ष्य राष्ट्रीय स्वातन्ध्य 
मात्र होने के कारण उनमें छुआछ्ूत आदि में तो 
सामस्य सामाजिक प्रगति जरूर हुई लेकिन पुरानी 
परम्परागत सामान्तवादी पद्धति पर सीधा प्रहार का 
कोई सन्दर्भ न होने के कारण उनकी जीवन-द्ृष्टि 
पुरानी सामतवादी तथा जातिवादी ही रह गयी | यही 
कारण है कि हम विनोबाजी के तत्रभुक्ति के विचार 
को मानते हुए भी उसे अपना नहीं सके और 
आज तक लोकामिमसता की आकाशक्षा के बापजूद 
हमारा काम लोफमूल्क न होकर तत्रमूल्क ही 
बना हुआ दे | लोकामिमुख होने के विचार से हम 
रुस्थाओं के तत्रों को विकेंद्रित तो करते हैं. लेकिन 
आधार तत्र का ही बनाये रखते हैं | हम' लोक शिक्षण 
को केंद्रित कर तथा उसी फो फैला कर लोफ़्तत्र के 
विफास का प्रथास नहीं करते। राजनीतिक नेतां भी 
उसी तरह कैंद्रीय तन! के सद्गरे छोटे छोटे तत्रा 
ही खड्य कर रदे हैं । हम डोफ! को कैन्द्र मान कर 
शिक्षण प्रकिया द्वारा उसे परिपुष्ट तथा प्रसारित महीं 
कर रहे हूँ । 

इस मानते हैं फ्रि आर्थिक तथा राजनीतिक 
सस्याओं को विंफेंद्रित कर देश में लोकतत्र को अधि- 
थ्ठित कर रहे हैं और इसी वहम में निरिचत मी हूँ । 
इम को यह दिखाई नहीं दे रहा है कि सामतवादी 
राजनीतिक एरिस्टाक्रेसी, ब्राक्षण ठाकुरवादो खामाजिक 
एरिस्टोक्ेंसी तथा साम्राज्यवादी नौररशादी की तीन 
एरिस्टोज़ेछी मिलकर अधिठताबाद का जो विवेणी- 


[ र२३ 


संगम इस देश में मौजूद दै, देश फे आंग प्रत्यग म॑ 
उत्तऊा इस तरह पेटाव हुआ है कि तंत्र फो हम चाहे 
जिस रूप में रफें एरिस्टोफ्रेसी को शक्ति उसे चारों 
और से घेर फर अपनी दी मुद्दी मे बाँध रपती दे । 


चीन वे आनमण से इतना ही हुआ वि फा्िज़्म 
के उपयुक्त तिविध गठ-बधन जो ऊपर से फडे हुए 
अहिंसा, लोकतन तथा समाजवाद के नारएँं के पीछे 
छिपा हुआ था, प्रकट दो रहा है। अगर लोकतत्र को 
माननेवाड़े नेता तथा विचारक आज की इस परिस्थिति 
के फारण सचेत हो जाय और गाधाजी द्वारा प्रदर्शित 
रुमग्र नबी तालीम द्वारा छोक शिक्षण मूल्क प्रक्रिया से 
स्वतन लीऊशक्ति की बुनियाद डालने में लग जायें तो 
चीन ने हमछा करके देश का कुछ उपकार हो किया 
ऐसा मानना द्वोगा । 


आप पूछेंगे कि क्‍या तत्रमूठक वैधानिक प्रक्रिया 
और गिक्षा-मूलक लोक विकाध की प्रक्रिया दोनों साथ 
साथ ध्मानातर चढ सकती हैं। इस्लेणड आदि 
पाइचात्य देशों में जहाँ स्वठन लोक-चेतना फे अभि 
यान ने सामतबाद को समात्त कर लोकतन को स्थापित 
किया वहाँ लछोऊ॑वत्र का ऋमिक विकास जन-चेतना 
के आधार पर छोक शिक्षण की सहृत प्रगति के रूप 
में समानातर गति से चछ सका था, क्योंकि यद 
प्रक्रिया लोकतत्र के विकास के प्रारम से ही श्वुरू हुई 
थी और उसकी शुबआव का प्रारभविंदु भा छोक 
चेदना ही था। सखार के छोकतान्रिक विचार की 
सहज प्रगति के दिनों में बाहर से साम्राज्यवाद ने 
आकर उन देशों में सामतवादों मानस को 
प्रौत्ताहित तथा संगठित नहीं किया या। उन देशों 
में बर्ण-ब्यवस्था जनित सामाजिक एएरिस्टोकसा नहीं 
था। उन देशों की नौकरशाही सहज छोकतत्र के 
बिकास के साथ-साथ पनपी थी। भारत-मैसे व्ाँ 
के सरकारी नौकर 'हाकिम! नहीं बल्कि 'पब्छिक 
सर्वेण्य! य | अत उन देशों से सुइज झूपसे जिन 
सागों से छोकतन्त का विकास हुआ भारत को 


है 


7 रश४ ] 


अवरुद्ध परिस्थिति में यह मार्स कामयाव नहीं हो 
सकता है। 

आपने जनता द्वारा परिहले १५ छाऊ में चले 
लोकतत्न के जित्त स्वाद का मित्र गिया है वह बस्थुतः 
लोकतत फा स्पाद नहीं है, वह लोकठत दे नारे तथा 
सबिधान के पीछे ये प्रच्ठप अधिनायकयादी मानत का 
स्वाद दे । देश के छोक्तात्रिक नेता तथा विचारक 
अगर आज की परिस्थिति से सचेत हो सके वा जनता 
का उपर्युक्त स्वाद ही लोकतत्र करिए जन-चेतना 
निर्माण का उपादान बनेगा, नहीं ती छोफतन्न के माम 
से घल्नेवाली पद्धति फा अनुमब उन्हें अधिक मजबूती 
के साथ पासिस्टवाद की गांद में छे जायगा । अगर 
देश फे नेता सचेत नहीं हुए वो आप-जैसे मुद्टी मर 
छोग जो मौजूदा परिस्थिति से परिचिव ईं उन्दें अपनी 
छोटी शक्ति से है लोकतव को बचाने का हुदरा 
कार्यक्रम चछाना दोगा। अधिकाधिक रुख़्या में 
स्वतत्र छोऊशक्ति के आधार पर गावों में बैठ कर 
नागरिक शक्ति के विकास का जामन बनना होगा 
और समग्र नयी तालीम के कार्यक्रम से लोकतातिक 
चेतना उद्बोधित फर लोक शक्ति का संगठन करना 
होगा । साथ हो साथ दूसरा! काम जनता को उसकी 
परेशानी का कारण बता कर व्यापक लोकझतक्ति'की 
चेतना जागत फरनी होगो। देश में गाधाजो द्वारा 
बछायी हुई जितनी रचेनात्मक प्रदृत्तिया हूँ उन्हें तत्र 
निरपेक्ष लोकाधारित कैसे बनाया जा सके उसका छोर 
खोजना होगा | इस काम के लिए, लोकतत्र के नेवा 
तथा विचारफों को भी उदबोधित कर उनका ध्यान 
खींचना होगा । इस बात स चितित दो फर कि देश 
के गणवादी नेता उद्ासीन हैं, अपनी शक्ति फा 
अप यय नहीं करना चाहिए, बल्कि यथाशक्ति सघर्ष 
करते हुए छोकतत्र के बीज के सरक्षण में लगा रहना 
चाहिए! 

इन प्रक्रियाओं के बिना अगर कोई चाहे कि 
आज के प्रचलित छोउतेंत्र को इसी रूप में बनाये 
रखेंगे तो यह बहुत बड़ा भ्रम में है । 


नयी दाडीयप॑' 


खादी का नया मोड़! 


लेकिन झुड़े किधर ? 
भरी राममूर्ति 


१ अभी कुछ दिन हुए हमारे एक मुस्य मण्डार 
से खबर आयी फ़ि एक कार्यकर्ता ने गयन किया है । 
खबर पाने पर, जैसा होता है, सस्था फी ओर से जाच 
तिठायी गयी । अब पता चल रहा है कि एकया 
अधिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर ल्ममंग तीन हजार 
रुपये का गोल्माल किया है | सूत-सरीद के रोतनामचे 
में युछ लिखा, खाते और पास-खुक मैं कुछ दूसरा लिखा 
और दोनों के अतर को जेब में रख लिया यह 
कार्रवाई महीनों पढिले से चठ रही यथी। कार्यकर्ता 
सब नये, युवक, शिक्षित और परिश्रमी हैं। पहिले से 
बदनाम भी नहीं हैं | यद् भी नहीं फहा जा सकता कि 
हमारे ये युवक मित्र किसी तात्काल्कि प्ररोभन के 
शिकार हुए । वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है 
हूथा योनना बना कर हा किया है । 

३ इन्हीं दिनों इगर्ेंड में एक घटना घटी है। 
वहाँ की जल-सेना में काम करनेवाले 'बासल' नाम 

क एक क्मंचारी ने ब्रिटिश जलूसेना के कुछ भेद 
रूस क हाथ बेचे ओर पैसे बनाये | 

३ वे दो घटनाएँ ई--एक इगलेंड में घटो, 
दूसरा यहाँ । वहाँ की घटना का नायक एक सरकारा 
कर्मचारी था और हमार घटना का नायक एक प्रशि 
ख्षित, सेवा-परायण युवक, सर्वादय-जैसे उदाच विचार 
का प्रतिनिधि। इंग्लैंड की घटना ने वहाँ के सावंजनिक 
जायवन में एक गहरा मथन पैदा किया | छोगों के मन 
में व्यापऊ रूप से यह प्रश्न पैदा हो गया कि आखिर 
इग्लेंड के सामात्रिक बातावेरण में, वहाँ के इबा 
पानी में, कौन-सा ऐसा दोष आ गया है जो दझद्ोह 

फरवरी, ग्द्३ है| 


जैसे अपराध के रूप में प्रकट हो रदा दै। बह्ााँ विचारकों 
सुधारकों और पत्रकारों की ओर से विचार के स्तर 
पर सुनियोत्रित छानबीन चल रहा है । कोई कहता 
है, इग्लेंड में सस्ता कमाई ( चीप मनी ) की लिप्सा 
बढ़ रही हे,कोई कहता है, स्त्री पुरुष के लेंगिक सम्बन्धों 
( सेक्स ) में ढिलाई आने के कारण सामान्य नैतिकता 
मी शिथिल हो रही है | इस तरद को अनेक बातें कही 
जा रही हैं, और समाज का पूरा जीवन वैज्ञानिक 
विश्लेषण की चठ्नी में छाना जा रहा है। 

४ वहाँ जो हो रहा है उसके विपरीत हम यहाँ क्‍या 
करते हैं ! घटना घटी, जाँच कर ली, कार्यकर्ता को 
मुअच्चछ कर दिया, किस्तों में वेतन से रकम वसूछ 
करली यह नहीं किया तो कायकर्ता को नौकरी के मुक्त 
कर दिया, इससे भी अधिक करना हुआ तो मामठा 
पुल्सि को दे दिया, लेकिन देश के कानून' के सामने 
जाने क पहिले मन सम कितना तरह का आगानीछा 
होता है। हम कभी यद्ट सोचते भी नहीं कि इन घट 
नाओं के पीछे सस्था उसका रचना और भूमिका, 
कायक्रम और पद्धति का नो 'आबोहवा! ( क्लाइमेट ) 
है उसका मी छानबीन करें और देखें कि सड़न कहाँ 
है, उसक लिए, सस्या, समात्र और सरझार में से 
किसकी कितनी जिम्मेदारी है, और सुधार के क्‍या 
उपाय हैं | हम प्राय इतना कह कर सतोष मान लेते 
हैं कि अमुक कार्यकर्ता बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है 
व्यक्तिगत पाप पुण्य से या जमाने को कोसकर 
सतोष मान लेने से, मिन्न बात अकसर हम 
सोचते नहों, श्सलिए उपाय के रूप में दड के 


| २२५ 


सिवाय दूंसग. बुछ हमें एुप्तता नहीं। अगर 
चरित्र को पतन छुछ इने गिने फार्यकर्ताओं तक 
सीमित रहता तो दड भी प्रकिया कुछ काम भी करती 
छेफिन समस्या जब व्यापक दो जातो है तो ऊपरी 
और तात्काटिक उपाय काम नहीं करते । सादी सर 
कारी मदद की मुह॒ताज रहे, गोदामों में स्थऊ पड़े रहें, 
पहनने की सादी की बिक्री कम होती जाय वद्ल॒स्वाव 
लगन का विचार छप्त होता दिसायी दे, खादी सत्ध्याएँ, 
यूत और रटाक की बढ़ता की आय पर चलें, कत्तिन 
फारीगर फार्यकर्ता किसी के जीवन म॑ सादी विचार | 
की झलक मे दिसायी दे, जनता को सादी के भरने 
था जीने फी चिता न हो, सादी म॑॑ समाज-परिवर्तन 
की शक्ति म आ रही द्वो क्‍या ये समस्याएँ ऐसी 
हैं जो ऊपरी उपचार से हड दोनवालो हैं. और क्या 
इन समस्याओं के रहते रहते रचमात्मरू काय के 
लिए, अनुवृछ वातायरण बन सकता है * 


५ चाछस साठ पहिले खादी को हमने आजादी 
की बर्दों फे रूप में स्वीकार किया था । उस में ख़ादी 
इमारी भावना का रामी बनी थी। धारे घीर उसका 
आर्थिक स्वरूप प्रकट हुआ। खादी सकट में राइत 
और खेतिहर को खेतो से बचे समय में पूरक घधा दे 
सकती दे यद हमने देखा। इन सब से अधिक गाधी 
जी ने खादी को एक मयी समाज रचना के माध्यम 
के रूप मैं प्रस्तुत किया था । छकिन खादी एक नया 
औद्योगिक क्रातित का मध्य बिंदु है, उसके पक कोई 
नया ज।बन-दशन है, यह तय ठचमुच हमने पहचाना 
नहीं और अगर कुछ जाना भा तो उस रास्त पर चलने 
की कभी कोशिश नहीं की, या यह भी ड्लो सकता है 
कि इमारे देश का विफास उस सज़िल पर नहीं पहुँचा 
है जहाँ यह आहदिसा को राजनीति में और पादी को 
अधनीति मैं सदत भाव से स्वीकार कर सके। आज 
हिथिति यह दे कि हम खादी को स्तुत लोक-वस्या 
फे रूप मैं निभा रहे हैं । इस दृष्टि से उसका वास्तविक 
स्थान ग्रामोद्योग ( विलेज इंडस्ट्री ) फा नहों बल्कि 
म्ामीण उद्योग ( रूरल इ उस्ट्रो ) का हे जिससे निस्स 
देह लाणों लोगों को आंशिक रौजगार मिलता है और 
कुछ करोड़ रुपये देहात में पहुच जाते हैं। खादी को 


हरेद 


आमोयोग तो हम तब कहँगे जब वह पूरे गाँव की 
समग्र सामाजिक-आधि (सोडियो इकीनामिक) बाजना 
में अपना उचित स्थान बना कर बताये। साय का 
सामूहिक स्वामित्व, गाँव की बुद्धि द्वारा सयोजन, ठग 

उन और व्यवस्था गौय की मनुष्य और पद्म शक्ति की 
प्रायमिक्ता, गाँव में उपलब्ध फच्चे मा? द्वारा गाँग 
के लिए उल्तादन--जय तक यश्चतें पूरी नहीं दवाती तय 
तक सर्वादय की मूमिका में किसी उद्योग का ग्रामीयोग 
कहना कहाँ तक उचित होगा, यह साचने का प्रात 
है। खादी आज केपयल इसा अर्थ में प्रमादोग है फ़ि 

उसकी क्रियाएं देहात में होती हँ और उसकी कापी 

कमाई देहातवारों के पास जाती है। 

६ पचप्र्पाय योजनाओं ने देश के विकास को 
जो दिशा दी है, और अप सुरक्षा का प्रश्न देश की 
अर्थनाति को जो दिशा दे रहा है, उसमें सादा के 
रिए दम क्या स्थान चाइते हैं, यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए | मुरक्षा की आइ म॑ इस देश में पूँजीयाद 
दिनोंदिव मजबूत दो रद्या है, चांदे वह निजी 
पूंजीवाद हो बादे राज्य का पूँजोबाद इतना ही 
नहीं, सुरक्षा के नाम में फासिस्टवाद की झक्तियाँ 
तेजी से सुसगठित हो रही हैं. और णजनवा राष्ट्रीयता 
के जोश में उनका समर्थन फर रही दे और 
आगे भो करेंगी। इस स्थिति में हम रचनामक 
कार्यकर्ताओं का क्या रूस होगा और हमारे कार्यक्रम 
की क्या दिद्या हांगी | अगर हम मी सुरक्षा वे नाम 
में फासिस्टयाद और पूजीवाद से समझौता करने को 
तैयार दों तो हमे सादी क लिए. अधिक से अधिक 
ग्रामीण उद्योग (रूरछ इंडस्ट्री) फी ही स्थिति से सवोष 
मानना पढ़ेगा, नारे हमारे चाहे जो हों, लेकिन अगर 
इमें छोफतन और नागरिक स्पततता का समर्थन करना 
हो दी खादी के दर्शन ( फिलासफी ), खादी क सग 
ठन ( आर्गनाइजेशन ) उद्पादन यत्र ( टेक्‍्नीक ) 
और कार्यकर्ता वे स्पान ( रोल) के चारों प्रबनों पर 
नये सिरे से विचार करने फी जरूरत दे क्योंकिः 
तब सादी को स्वनामक कार्य का एक आइटेम न 
मानकर एक मूल्य (चै३) और सामाजिक शक्ति 
( सोशछ पोर्स ) बनाने की बात सोचनी पड़ेगी। 


[ नयी वालढीम 


पाँचवाँ प्रश्न सरकार से मिलनेवाली सहायता ( पैटन 
आव असिस्टेंस ) का है छेकिन वह इन चारों के तय 
होने पर ही तय हो सकता दै | 
७--चीन के आक्रमण ने हमारे छोकतन्त्र के गुणों 
और दोषों, दोनों को अच्छी तरह प्रकट कर दिया | यह 
स्पष्ट हो गया है कि हमारे देश का जो राजनीतिक, 
सामातिक और आर्थिक ढाँचा है उसे कायम रखते 
हुए छोकतत्र झक्ति झाली नहीं हो सकता | भविष्य सें 
स्थिति ऐसी बनती दिसाई दे रद्दी है कि या तो लोक 
तत्न जो मी अधूरा रूप देश में उसका दे समाप्त होगा 
या आज या ढाचा इूटेगा। दोनों का सह अस्तित्व 
अब समव नहीं दहै। बापू की वह चेतावनी साफ सुनाई 
दे रही है कि मारत के छोक्तात्रिक विकास भ॑ 
नागरिक शक्ति ( सिविछ-पावर )--और सैनिक झत्ति 
( मिलिटरी-पावर ) मैं संघर्ष अनिवार्य है। खादा 
की जितनी समाज रजना है और उसका जितना 
जीवन दश्शन दे बह नागरिक स्वततता और लोकतन 
की ही पाद्य॑मूमि में पनप सऊता है, पूंजिवाद और 
फासिस्टवाद में नहीं । इसलिए लोकतत्र की बुनियाद 
के रूप में लोकशक्ति को सुशढ़ करना हमारे सारे 
रचनात्मक फाय का पहला फाम हो जाता है। 
८-अगर यह बात सह्दी दो तो आज जब कि देश 
में प्रदत्तियों और शक्तियों का मं यन हो रहा है तो खादी 
को और हम खादोवालों को तय कर लेना चाहिए 
कि छोक्‍्तत के विरास में हमारा क्‍या रोल होगा । 
आज जा भी खादी है मुख्यत व्यापारिक है। व्यापा 
एक खाद पिल्दुल पद हो जानी चाहिए, ऐसा इस 
नहीं कह सकते | दुर्भि। ग्रस्त देश में कोई मी मदृत्ति 
जिससे कुछ थोड़े लांगों को भी पूरी या आघा रोठा 
मिले, बद नहीं की जा सकती। लेकिन विचार को 
मयांदा और दिशा स्पए हो जानी चाहिए | पचयपोय 
योचनाओं के अतर्गत व्यापारिक सादी क ल्एि यही 
मुजाइश रुपो गयी है कि वह भाँव में बने और बाजार 
म॑ गिके, याना 'रूरठ इन्डस्ट्रा' के रूप में चले इससे 
अधिक नहों । 
६-ऐसो द्वालत में क्या स्वावल्म्बन की बात कहना 
छोड़ दें ! नहीं, छेकिन यह सबक लें कि किसी गाँय का 
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हर परिवार अपने कपड़े के लिए आवश्यक सूत कातले 
जिसे गाँव का बनकर बुन दे और कपास मी गाव में 
ही उगा ली जाय | फिर भी आज जिस मजिल पर 
सामाजिक विकास का विचार पहुँचा हुआ है उसे देखते 
हुए हम शायद यह नहीं कह सकेंगे कि यह सर्वादय 
की कल्पना का स्वावछबन डुआ । अब हमारा आस 
स्वावल्बन ग्राम-स्वामित्व और आरम-स्वराज्य फे साथ 
जुड़ गया | अगर इस जोड़ पर हम प्यान न दें और 
तक के लिए यह मान भी लें, जो समय नहीं है, कि 
देश में हर गाव बस्न-स्वावट्वी हो जाय फिर भी यह 
रुमय है कि पूँजीवाद और फासिस्टवाद चलता रदे। 
बात यह है कि जब तक जमीन, कल कारखानों और , 
व्यापार फ्री माल्को चलती रहेगी तब तक हर परिवार 
और द्वर गांव प्रतिद्न द्विता-मूल्क अर्थनीति ( काम्पिटि 
टिव इकानमी ) का ही अग बना रहेगा इसलिए गाव 
की कपास, गाँव का सूत और गाँव का कपड़ा सभाज 
के प्रेजीबादी सम्बन्धों के स्थान पर समतामूल्क सयन्धों 
की स्थापना में ज्यादा से ज्यादा सहययक और पूरक 
ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं । कारण यह है कि 
वस्त-स्वावलबन सामाजिक शक्ति नहीं है, इस युग फी 
सामाजिक शक्ति है 'सबकी सम्पत्ति! ( स्वामित्व विस 
जन-नो प्राइवेट प्रापर्टी) और उसके आधार पर खड़ी 
होनेवाली सबको शक्ति? (लोकशक्ति-पावर इ आल) । 
मुझे इसमें भी शक है कि फेवल “बस्त-स्वावल्वना 
आमस्वराज्य का युद्ध घोष ( बैटिल्क्राई) भी बन 
सकता है। 


१० इस तरह सहायक होने के ल्ए भी खादी 
में एक बुनियादी परिवतन की आवश्यक्रता है यह 
यह कि खादी का ग्रामीण उद्योग (रूरछ इण्डस्ट्री) 
देहात को प्रदुक्लि बन ऊए यानी खादी कह 
काम देहात के लोग अपने किसी व्यापारिक 
संगठन के द्वारा करें । हमारी सेवा-सस्था शिक्षण 
और सगठन का काम करे और “टेक्नीकर सर्विस” 
दे | इससे कई लाम होंगे | एक तो गाँउ-गाँव में एक 
आर्थिक प्रवृत्ति चल जायगी जिसके आधार पर गाँप 
यालों की कुछ सहकारी व्ययस्था शक्ति तिकसित हो 
सकेगी, दूसरे, माँव के लोगों में गौव के लिए सोचने 
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का अभ्यास बढ़ेगा, तौसरे, देश के स्तर पर झदर थे 
मुकारविले गाँय की सौदे की शक्ति (बारगेनिंग पावर) 
बढ़ेगी। अत म॑ गाय मैं एक प्रकार का 'इकोनामिक 
फोड्स' बन जाने से देश की व्यापक अर्थ नीति में 
नया मोड़ भी आ सकता दै । 
११-जिस फ़िसी दृष्टि से देखा जाय, सेया सस्थाओं 
का आज का संगठन व्यापार और स्वावलछूबन दोनों 
के लिए. सपंधा अनुपयुक्त दे। अगर जिले के आधार 
पर प्रामीण उद्योगों के विकास और व्यापार की बात 
सोचनी डौ>इससे नीचे के स्तर पर सोची भी क्या जा 
सकती है! तो पूरे जिले के लिए 'एक कारपोरेशन! कौ 
बात सोचनी चादिए जिसके नीचे गायव-स्तर तक 
विभिन्‍न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए छोटे-छोटे कार- 
पोरंशन हो सकते हैं जो सब पिश्वद्ध व्यावसायिफ ढग 
से चलेंगे। अब यह मान लेना चाहिए कि रुस्‍्था में 
नित्य वेढ़नेदाली आज की सेया-सस्याओं के पासन 
पूँजी की प्रचुरता है, न उसके कायकर्ताओं में ब्यापार 
की क्षमता है, और-म ब्यापार की बृत्ति द्वी है । धन 
चैदा फरने का फाम कोई सेया सस्‍्था कर ही महीं 
सकती, और न उसे करना दी चाहिए. | इसलिए, अब 
समय आ गया ह कि व्यापार सीधे-सीषे फारपोरेशनों 
को सौंपा जाय तथा छोफ शिक्षण, सगठन और प्रावि 
घिक सद्यता का काम सेदा-सस्थाएँ करें। ग्राम-स्वा 
बलबन को आधार मानकर गाँव में किसी प्रवृत्ति को 
अलाने की जिम्मदारी ग्राम-सभा और उसके द्वारा 
चुनी हुई आम-पचायत या सहकारी समिति को ही 
लेनी चादिए। गाँव स्तर पर झरू दोनेवाले एसे प्रयत्नों 
को हर तरह से बढ़ावा देना दमारी रुस्थाओं का मुर्य 
फाम द्ोगा । सेवा सस्था, पंचायत, कोआपरेटिव तथा 
फारपोरेशन का परस्पर क्या सुग्बन्ध हो, यह आरानी 
से तय किया जा २कता है। ऐसा करने से सस्या-का 
रूप बदल जायगा, उसके वैतनिक कायकर्ता एक एक 
हुनर में पूरे तोर पर '्रेंड! होंगे और उनकी सेवा की 
जनता में मांग होगी और वह उनकी सेवा क लिए 
फीस भी देने को तैयार होगा | इस स्थिति में संस्था 
के लिए, रियेट से व्यापार चलाने का अइ्न ही नहीं रह 
जायगा, ऐैकिन आमोण उचागों के विकास के 'लछिए 
रुप 


सरकार को सब्सिडी, अनुवृल मूल्य नीति (प्राइस 
पालिसी ) गोदाम, मार्फेटिय, कर्ण आदि फो सुविधा 
देने के लिए. प्ियश्य द्वोमा पढ़ेगा। 


१२-श्यापार से अलग भवे समाज फी रचना'के 
रूप मैं खादी तब प्रकट होगी जय हम याव के पूरे 
जीयन की ढेंगे और समग्र योजना उगायेंगे दिसमें 
सेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, रप्रास्थ्य, न्याय, सुब्य- 
चस्था और मुरछा आदि फा अपना सतुत्ति स्थान 
*हागा और याव की जनता सदफारी पद्धति से सम्ब 
जीयन की आयश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश करेगी। 
गाँव के पूरे जीवन से अ?ग रहकर सदी केयछ खादी 
बनकर न बुत दिन तक टिक सकेगी, न प्रहुत 
कुछ कर सफेगी। इसलिए सच्चे स्वासटयन में रूचि 
रखनेयाके मित्रों को स्वामित्व विसर्चन की प्रकिया 
के शोध म॑ लगना चाहिए और थे जनता के बीच 
“चेतन तल' ( कान्इस एडिमेंट ) बनकर यैठें और 
काम फर सऊू इसलिए, सस्थाओं को उनकी पूरी मदद 
करनी चाहिए. । आम इकाई 7 योजना इस तरह का 
अवसर देतो है कि कार्यकर्ता जाविका क लिए, संस्था 
घारित रहकर भी ग्राम निर्माण को जनाधारित बना 
सके । घारेन माई की आमभारतो टोऊ जीवन को 
स्वय लोकाधारित बनाने की दिज्या में इससे फ्दीं आगे 
बढ़ा हुआ साहसपूर्ण फदम है | 


१३-लेकिन अगर खादी फ काम में ऐसा नया 
मोड़ देना हो तो पूरे रचनात्मक कार्य में नया मोड़ 
देना द्ोगा । पिछले वर्षों में भूदान-यश आन्दोलन ने 
सपरोदिय की जो भूमिका बनायी उसव अनुसार स्चना- 
त्मक कार्य ने अपनी दृष्टि, दिशा और पद्धति नद्दी 
चदली | भूदान यह्ञ समाण के साम्पत्तिक सम्बन्धों फो 
बदलने के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, ठेकिन प्रच 
लित रचनात्मक कार्य ने नये मूल्यों और नयी 
सामाजिक शक्ति को नहीं 'पहिचाना | फलत यूचना 
स्मक कार्य को (विजन! नहीं बदला और यह बात 
कइने को हो गयी कि 'सवोदय का भी नाम हेनेयाला 
मध्यमवर्गं समाक्ष परिवरतेन के (लिए अपने का तैयार 
नहीं कर सका ! 
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आदौलन के क्रम, में मूमिहीन को जमीन तो 
मिली छेकिन हमने उसे उद्योग देकर पूरा किसान 
नहीं बनावा, वद आधा उिसान बना और आधा 
मजदूर रह गया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह 
अपनी नयी देसियत और नया मानस लेकर पुराने 
समाज में बेमेल (मिसफिट) हो गया और इम मालिक 
मजदूर के नये सबधों का कोई नमूना भी नहीं प्रस्तुत 
कर सके | हमारी इस विफलता से मूदान यज्ञ और 
स्वनात्लफ कार्य दोनों को झाघाव छगा और दोनों 
में से किसी में भी समाजननिर्माण की शक्ति नहीं प्रकट 


हो सकी | 


१४. बावजूद-भूदानयज्ञ आन्दोलन के हमने 
रचनात्मक कार्य को सामान्यतः सादी, साउन, और 
घानी तक ही सीमित रपा। हम समाज के बहुमुसी 
जीवन में उसकी विविघ टत्मादन प्रदृत्तियों को और 
उनके कारण बने हुएमानवीय सम्बधों को रचनात्मक 
कार्य फी परिधि के बाहर ही समझते रहे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि इम स्वय समाज फे वास्तविक 
रचनात्मक जीवन से अल्ग पड़ गये । हमें यह चिंता 
नहीं हुई कि सती में, पशु-पालन मे, कुम्हारी में, 
चमड़े के काम में, यढ़॑ईगिरी और रोहारी में, या और 
दूसरे फार्मो में उत्पादन कैसे बढ़ेगा और उन कामों 
में लगे हुए लोगों को उचित पारिश्रमिक केसे मिलेगा 
तथा मालिक मजदूर के सम्पधों को नयी भूमिका कैसे 
सैयार होगी। इन प्रश्नों से जैसे हम से मतलब ही 
नहीं था | हमने गाँव को समस्या को उसकी समप्रता 
में नहीं देखा, इमने जनता की नयी आकाश्षाओं को 
महों पहचाना, और मूदानयश आन्दोलन ने किस 
तरदइ क्ाति की एक शेक्षणिक प्रक्रिया शुरू की हे, इसे 
हमने नहीं समझा । इस एकागी दृष्टि ने इमें ज़नता 
के जीवन प्रयाह से इतना अटग कर दिया कि आज 
जनता को इमारे चर्से के जीने-मरने को चिता भी 
नहीं रद गयी दे। अप इसका प्रायश्ित्त यह है कि 
इम गाँव के समग्र विकास की बात सो्चें। तमी 
इसमें यह पता चलेगा डद्वि समग्र योजना में खेती 
तथा अन्य धर्षो के साथ खादी का कया समान है 
और विकास के कार्य में चरखे फा क्‍या क्रम है। 
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तब हम यह भू देखेंगे कि हमारे देश में वास्तविक 
समस्पा मूठ मे सामाजिक और सास्कृतिक है जिसका 
समाधान समग्र शिक्षण! के अब्यवा दूछर है ही 
नहीं। और शिक्षण मलुष्व द्वारा मनुष्य का होता है; 
उसमे तन का स्थान न्यूनतम है। 

१४. समग्र विकास की दृष्टि से आम इकाई को 
योजना समय से आयी है, लेकिन दुःख दै कि सामान्यतः 
रचनात्मक सस्याएँ उसे लड़कों का खेल समझ रही 
है | अगर वे इससे मिन्‍न कुछ समझतीं तो अपने मुख्य 
कार्यक्ताओं और अपनी मुख्य शक्ति को समग्र विकास 
म॑ लगाती, समस्याओं का अध्ययच करन और उन 
से जूसने की तैयारी करतीं और यह उत्कटता प्रकट 
करतीं कि ब्यापार की जिम्मेदारी कब, क्रिस तरह उन 
क सिर से उतरेगी | लेकिन एस कोई चिता सस्याओं 
में दिश्वाई नहीं देती | गाँव का काम जा नि.संदेह 
सब से बड़ा और कठिन काम है, कच्चे छोगां क कम- 
जार कधों पर डाल दिया गया है । क्या इससे यह सक्त 
नहीं मिलता कि इम राहत के काम से आगे बढ़ फर 
क्रांति के नजदीक नहीं जाता चाहते 


१६, ग्राम-इकाई का कार्यक्रम स्थानीय जनता 
को सक्रिय और जिम्मेदार बनाने का अच्छा कार्यक्रम 
बन सकता हे लेकिन ग्राम इकाई की योजना में एक 
बहुत-बढ़ा घाखा मी हे | आज वस्तुत्यिति यह हैक 
काई गाँग रुचमुच इकाई? है ही नहीं, न उसमें 
आर्थिक एकता हे, न सामाजिक, न साह्कृतिर | जब 
गाँव ही इकाई नहीं है तो पचायत इकाई कैसे होगा 
अश्यासन की दृष्टि से बनायी हुई इकाइयों क प।छे कोई 
आर्थिक या सामाजिक दृष्टि नहीं है। ऐसी दाल्त में 
ग्राम इकाई का कार्यक्रम इस आधार पर नहीं बनना 
चाहिए कि गाँव या पचायत एक इकाई है। बल्कि 
इस आधार पर बनना चाहिए फ्ि उसे इकाई बनाना 
है। ऐसा तमी दो रुफता दे जब काम के माध्यम से 
सइकार की परिधि निरतर बढ़ती रहे ! यह वास्तव में 
शिक्षण को प्रक्रिया हे जिस में जनता के चरित्र, उसके- 
सास्द्वतिऊ स्वर, उसको भौतिक परिस्थिति, उसकी 
शक्ति और साइन, उसकी /आाकाक्षा और उसकी 
विवश्यताए सब का पूरा: प्यान रखना पढ़ेगा। आस- 
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दवाई के भारे के प्रमाव मैं आकर अगर हम ने यई 
मान हिया कि जो कुछ महत्व है पंचायत का है, परि- 
बार, टोले या गाँव का नहीं है ओर जो कुछ फरना 
है मु्तिया और सरपच के ही द्वारा करना है तो हम 
भारी भूछ फरेंगे | हमें गाँव में कुछ चुने हुए, आम> 
मावना रसनेयाते, चेतन व्यक्तियों के साष्यम से-फेवल 
वर्दाधिकारियों के नहीं--प्रवेश करफे परिवार फो प्रार॑- 
भिक इकाई मान कर फाम झुरू-ररमा पढ़ेगा और 
धोरे-धोरे पूरे गाँव, पचायत, ब्लाक और जिछे को रुह- 
कार के पुत्र में बांधने की प्रक्रिया निकाछूनी पड़ेगी | 


१७, जनता में घुधने का द॒थारा अप्रोच क्‍या है, 

इसका बुनियादी महत्व दे। श्वासन-निरपेक्ष समाज 
में विश्वास रखते हुएए हम तन को कर्मा प्राथमिकता 
नहीं दे सकते | प्राथमिकता हमें मनुष्य को ही देनी 
पड्ेगी, नहीं तो कुछ दिनों मं घूम-फिरकर इस अनिवाय 
रूप से समष्टिवाद ( कलेक्टिविज्ञम ) पर पहुँच जायेंगे, 
और अच्छी नीयत द्वोते हुए. मी गलत हिकमत फे 
कारण लोकतत्र फो समाप्त कर देंगे। ह्यूमन अप्रोच! 
और 'इन्स्थिय्यूशनल अप्रोच' के बीच अपनी पसद 
हमें तय कर डेनी चाहिए। आज तक सरकार को 
और से या हमारी और से जितना नि्माष-काय हुआ 
है उध सब म॑ं तत और सध्था की प्रधानता रही है। 
इस का परिणाम क्य। झुक है? जनता अगसले को 
अलग ( छेफट आउट ) महसूस करतो दे। ठोकतय 
में 'छोक' का पता नहीं है और आज देश में नागरिक- 
शक्ति माप्त की जैसी कोई चीज नहीं रह गयी है। 
इस लिए. अब जरूरत है मानवीय दृषटि-ह्यूमन अप्रोच- 
की । इसके अनुसार हमारा अ्रवेश ब्यक्ति द्वारा होता 
है और परारम परिवार से होता हे, और विकास की 
दिशा परिवार-सहकार की द्ोठी हे। इस तरद सह- 
काट फी परिधि बढ़ती है 


१८. इस नये दर्शन छो फार्यान्वित करने के रिए. 
नया उग्ठन, नयी तकनीक और नया व्यक्तित्व 
चाहिए, यह स्पष्ट है। गाँव को कार्यक्षेत्र और गाँव के 
समग्र विकास को अपना कार्यक्रम बनाते ही हमारे 
संगठन के स्वरूप में अतर पड़ जायता; तद इसार, 
गाँव का फायकर्ता मुज्य व्यक्ति और राख्या उसकी 
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पूंत्क और सद्दायक ही जायेगी। ऐसी रस्या कार्य 
चर्ताओं और स्थानीय मित्रों छा एक व्यापक टंध 
बनेगी । आज यह स्थिति दूर की भरें दी सास 
हो टेफिन जाना है इसमें उत्ती जोर। दासन निरधेध 
लोफ्तेत की स्थिति रूने की दिल्ला में एक बड़ा डोस 
जदम उद जायमा अगर दमारी सस्थाएँ तंव“निरषेशया 
का विचार मान्य कर हे. और उस ओर कदम उठाने 
के दिए तलर हो जाये | ध्यापार से म॒क्ते होने पर 
ऐसा फरना आठान होगा । 

१६. इस टेक्निवल युग मैं रतादीन्मामोद्रोग फे 
पूरे विचार में सुधरे बज्ों और मुनिवोलिव उसादव- 
पद्धति का शुनियादी स्थान है। उल्लांदम में यंत्र, 
धरम, बुद्धि, पूंजी, समठन आदि सब का अपना-अपना 
स्थान है इसलिए, उन सब को खामने रप कर 
ऐसी उत्पादन पद्धति का प्रिकास करता चाहिए कि 
जो शोपण-मुक्त समाज बनाने में सह्टायक हों। आर 
कल विश्न का नाम हैते द्वो बद्वे-बढ़े यों का चित 
खामने आ जाता है ( विज्ञान फो बड़े-बड़े यों तक 
सीमित रखना अदेशनिक है। यत्र ऐसे होने चाहिए 
जो हमारे सामाजिक रुथ्यों [ सोशठ आबजेकिदम्स ) 
के अनुबूछ हों । इस हृष्टि से उत्पादन पद के सवध 
में चार आरमिक यातें सामने रपते लायक ई£ 
इ-काम् की तकनीक काम करनेवार्लों के चरित्र का 
ध्यान रखकर निकाली जाय, २-यहल श्रम और बर्कि 
का सयोजन किया जाय फिर भुधरे यत्र छाप जायें जा 
लेगों की आर्थिक भौर बोदधिक शाक्त फ बाहर ने हां, 
३-सहकारित या सामृहिरुता के नाम मे परिवार के 
अल्य अस्तित्व और उसका अलग मिम्मेदारा का 
उपेक्षा स की जाय | ४-जिस्मेदार हर परिवार को 
अलग रहे लेडिन सामूदिक निर्णय और १रश्पर-सहकार 
की परिधि बढ़ाने की सुनियोजित कोशिश हो | 

बावजूद दृसके कि सादी में अबरर का अबवार 
हुआ है यह मानना पड़ेगा हि य्॑या पदति के 
विकास में सस्थाओं को और से नहीं के बराबर काम 
हुआ है। इसके कई कारण हैं इधल्धट आवश्यक है 
कि इर्‌ रुंस्था अपनी एक खोज, प्रयोग और शोष 
यूनिट (रिसर्च, एक्ठपेरिमेंट और इस्बेहिब्गेशन यूनिट) 
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काम करे जो याव कै समग्र विकास की दृष्टि से झोध 
और चिंतन का काम करे । 

२०-हम चाह्दे जो कार्य करना चादें, कर्ता इमारे 
पूरे कार्यक्रम का प्राण है। झायद हा काइ एसो 
सस्या हो जा इस बात का दावा कर [क सामान्यत 
जूँसे जेंसे सेवा की अवधि बातता है उसक कायकताओआ 
कावौ द्क,टेकनिकल और चारज्रिक विकास होता जाता 
है। अधिकाश कायकता समय क साथ पाक खिसरऊत 
हैं, और नय लोगों मे पछ खिसकने का गति आधपक 
तंज है | यों ता पूरे दर मे चरित्र का सकठ (क्राइ 
सिस आव कैरेक्टर) है लेकिन जा सस्थाए बड़े विचार 
क साथ तुड़ा हुई है उनका भी नैतक बल ( मारठ 
रेजिज्टेंत ) दिनोंदिन घटवा जाय तो कैस माना जाय 
कि उसके द्वारा कोई सामाजिक श क्‍त प्रकट होगा। 
कोइ भी व्यक्ति या समुदाय हो, जब तक विरोधा 
शक्ति के प्रहार और प्रलोमन के मुऊाबिले उसमें 
प्रह्मद शक्ति नहीं विकसित होगा उससे कोई बडा 
काम नहीं हो सकता क्या हम प्रह्यारों को बदाइत करने 
और गलोमनों को पी जाते का शाक्त तची से खोते 
नहीं जा रहे हैं ! 

२१ इस हास के कारण अनेक है लेकिन मुख्य 
ये मादूम होते हैं -- 

१ आर्थिक अभाव और अरक्षा ( इकोनामिक 
बाद ऐंड इन्सक्योरिटो ) अपना इच्छाए. ऊँची, परि 
थीर का योश्ष बढ़ा और कमाइ छोटा-वगियों क बाच 
रहने वाले -याक्त क मनोबल का सामा हांता है | एस 
कितने ईं जो अभाव का अनुभव करते हुए भा मन 
को अभाव के प्रभाव स्र॒ बचा सके! कहावत है 
अमाव स स्वभाव नष्ट द्वोता है । 

२ काम और जावन का विसमात सादा की 
आज की स्थिति है | उसमे एक तरफ अपेक्षा यह है कि 
कार्यकर्ता ( पक्का द्रस्शा बनकर ) मुनाफा कमाण, 
दूसरा तरफ अपक्षा यइ है कि गाधा और विनोबा क 
मान में वह अपने को क्रांतकारा महसूस करे और 
समपंण का चावन बिताये। इन दोनों अपेलाओं के 
विदुद्ध स्वव उसके मन में आज्र्षा ई पैसे से प्रात 
होनेवाले सुख और सामात्रिक सुरक्षा मोगने को। 
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इस जबरदस्त विसगति में कोई आश्वय नहीं कि औसत 
कार्यकर्ता पतन और प्रमाद का शिकार होता जा रहा है। 


३ देश के जीवन में आदर्श का पूर्ण अमाव- 
चरित्र हमझा कसी आदझ के सदम में ऊँचा उठता 
है झून्‍्य में चरित्र का विकास नहीं होता। गुलामी 
में स्वतत्रता का आदश था स्वतत्नता के बाद भारतीय 
समान में 'साम्य' की केयल चर्चा शुरू हुईं है यह भावना 
या जादर्श नहीं बना है। एसा हालत में किस चाज 
क ठिए त्याग और समर्पण हो ? का्यकता देखता है 
ऊ्ि सध्या स्वय स्वावलबन को बात कहता है लेकिन 
स॒ कारा सहायता पर खड़ी होतो दे न कि अपने 
पुरुषाथ पर तो क्या आश्चय कि उसमे ऊँचे मूल्यों के 
प्रति अनास्था पैदा हो ! क्या सब्सिडी! और पुरुषाथे 
में विरोध नहीं है ! 


४-सस्थाओं में मुख्य व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं 
के बीच माई-चारे ( कामरेडशिप ) का अमाव- 
अधिफारवाद ( अथारिटेरियानिज्म ) या पितृवाद 
( पेटरनेल्ज्मि ) क॑ वातावरण में विचार में आस्पा 
और व्यक्त में श्रद्धा दोनों को समाप्ति हो जाती है । 
अगर “अधिकारबाद! और परितृवाद! न होता तो 
सस्याओं में यह चिंता होती कि उसक सदस्यों की 
बुद्धि और कार्यक्षमता बढ़े और अमानतदारी ( द्रस्टी 
शिप ) की भ्रशत्त जगे लेन बड़ों की ओर से ऐसा 
कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं होता । जिस समाज या 
रुस्‍्था में नेतृव ऊा सकट ( क्राइसिस आय लीडर 
सिपर ) होता दे उसमें दूसरे सकठों का पैदा होना 
अनिवाय है । स्पमावत अपना देश जात्र हर तरह 
के सकट का अनुमव कर रहा है। 


४ इन चारों तत्वों को इतिहास का इस भूमिका 
में देसना चाद्दिए कि स्वय इतिहास व्यापारिक 
सेया सुस्था ( क्‍मर्शियल चेरिटवल इन्स्टिट्यूशन ) फ 
विरद्ध दे । लोक-कल्यागकारी राज्य ( वेल फंअर 
स्टढ ) का स्थापना क बाद और पूँलावादा अर्थनाति 
मे कसा सवासस्था के लिए तो पूल'पतियों की कृपा 
और कल््याणकारां राज्य का सहायता से व्यापार 
करना चाहे, स्थान होता हो नहीं | एसा परिस्थिति 
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मैं दीन ही तरह को 'स्पतञ प्रवृत्तियाँ चल सकती हैं- 
पिद्चद सेवा की, लोक शिक्षण की, वगायत की। 
लोकतत्र में बगावत भी लोक शिश्वण की ही एक प्रक्रिया 
बन जाती है। ऐसी ऐतिहासिक प्रतिबूलता में हमें 
अपना स्वधम फिर स्थिर करना चाहिए। मुझे लगता 
है कि हमार स्थधर्म सेवा और शिक्षण से मिन्‍न कुछ 
दूसरा दे नहीं । 

२२ अगर ये बातें किसी अश्ञ में सही हों तो अब 
इमें सोचना चाहिए कि इमारा कार्यकर्ता उत्पादक 
( प्रोड्यूसर ) और साथी (कामरेड ) कैसे बनेगा 
और उसका काम उसके गुणात्मक विकास का माध्यम 
कैसे बनेगा | क्या हम यह सोच सकत ईं ऊझर प्रार॒भिक 
मजिक फ रूप में हम अपने जिले के छिए ये छक्ष्य 
स्थिर करें $ 

१ जिन गावां से हमारा काम का सबन्ध है 
उनमें से हर गाव में एक मित्र और उन मित्रों म॑ से 


प्राम-स्वराज्य के पाच सौ 'ब्रामस्यराज्यनौनिक' तैवौर 
किये जाय | ( नाम कुछ दूसरा भी दो सत्ता है ) 

३ जिले में आम स्पराज्य के अतर्गंव परादी 
ग्रामोद्योग के विकास के लिए. अपनी पूजा इफद्धा 
की जाय | के 

है एक सौ कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप स दुँढ 
और अम्यस्त 'देक्निकठ कोर! तैयार हो। खेती, 
ग्रामाण इजानियरिंग, आहार और ध्वराग्य, मकान 
निर्माण, खादी ग्रामोद्यौग, कटा और हस्कृति व्य 
दस्था, सहकारिता और सगठनओआमाण णजीयन के 
इन खातों पहछओआ के हिए एक एक टोली बने और 
सस्या उन्हें प्रशिक्षित क्स्ने को तिंग्मेदारी ते | 

४ प्रारमिक अनुभव और अम्यास के रिए, जिछे 
के एक या दो सघन छेत्र घुने जाय | 

होफतमत्न की भूमिका में सादा-आमोद्योग के कई 
दूसरे पहुद हैं जो अलग चिंतन के विषय हैं । 


[ शष्ट २४० का शेपाश ) 


ये सभी विद्यालय बहुमुखी प्रशिक्षण देते हैं । 
यह के शिक्षक छात्रों को केवल शान देने में ही अपने 
कर्तव्य फी इति नहीं मानते अपितु अपने विद्या 
ईधयों को च्यहपरिक केश में की निषुण चनाने 
का प्रयास करते हैं । इसका तापसम यही है कि वे 
छात्रों को स्वतत्न तथा योग्य नययुवक बनाना चाहते 
हैं जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को भरी प्रकार 
समझ सके। इसके लिए. कभी कमी शिक्षक और 
विद्या्ों एक ही विषय का साथ-साथ अध्ययन करते 
हैं। कभी-कभी छोटे-छोटे समुदायों में भी काय करते 
हैं। समुदाय स्नातकों तथा शिक्षकों के होते हैं। कभी 
"कभी फिसा नी; हेत्ता है कि यह समुदाय केवल शिक्षकों 
के ही शों और कमो केबल विद्यार्थियों के दी हों । 
कमी शिक्षक और छात्र साथ-साथ घूमने भी जाते हैं 
और गावके घरों में उद्दरते भोहैं। एक स्थान के 
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बच्चे तथा परिवार दूसरे स्थान के बच्चों तथा परिवारों 
में जाते रहते हैं । 


नाजी शासन फे समय शिक्षा फेंद्रीय विषय था । 
माजी सरकार ने स्वृलों को भी नाजी प्रचार का एफ 
केंद्र बिंदु बना लिया था| इस फारण युद्धीसर जम॑नी 
में शिभा राज्य फा विभाग हो गया। सभा राम्पों के 
शिक्षा मतती तथा दूसरे अधिझारी समल्‍्नों में तथा 
अन्य पकारों से एक-दूसरे से मिलते हैं तथा विचारों 
का आदान प्रदान करते हैं । इससे शिक्षा का स्तर 
स्थिर रखने में योग मिलता है | 


उस्लेष में जमनी मे शिक्षा का व्यवस्था, शिक्षा 
प्रणाली तथा शिक्षा के प्रकारों को रूप रेज़ा यहां 
अस्तुत की गयी दै। इतने विवेचन से जम॑नी फी 
रिक्षा प्रणाली समझने में सहायता अयश्य मिलेगी । 


[ नयी ताद्येम्र 


पुराने बोल-नये मोल 


हज 


शारदास्तुति 
श्री काशिनाथ ब्रिवेदी 


इलोक या दुन्देन्दुतुपार हार धवरा या शुश्रव्खादृता 


या बीणावरदण्डमस्डितकरा या श्वेतपद्मासना 
या ब्रद्याव्युतशंकरप्रशतिसि: देवेः सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषज्ञाड्यापहया॥ 


अथे -नो कुन्द, चन्द्र या बरफ के हार के समान 
गौरवर्ण दै, जिसने सफेद वस्त्र पहने हैं, डिसके हाथ 
बीणा के सुन्दर दण्ड से सुशोमित है, जो सफेद कमलछ 
पर वैठी है, अक्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव सदा 
जिसकी स्तुति करते हैं, समस्त अश्ञान और जड़ता का 
जो नाश करनेवाडी हे वह देवी सरस्वती मेरी 
रक्षा करे ! 
मआवार्थ :-इस इनोक से हमे 4द्या की, शान-विशञन 
की, अधिशान्री देवी सरस्ववी के, जिसे शारदा भी कहा 
जाता है, स्वरूप का पता चलता ह। इस देश में 
विधा की उपासना एक विश्ञेष निष्ठा के साथ की 
गयी है | उसके पीछे हमारा अपना एक जीवन-दशन 
रहा है । इसी लिए हमारे यह्वा विद्या को मुक्ति का 
घाहिन माना गया है और उसे अमरता के साथ जोड़ा 
गया है, कहते हं-सा विद्याया विम॒ुक््ये अर्थात्‌ 
विद्या है जो मनुष्य को मुक्त करे | विद्या की उपासना 
किस लिए. आवश्यक दे इसको चर्चा करते हुए हमें अपने 
पूर्थजों ने यह सिखाया दे कि विद्या अद्र्त अस्लुते 
यानी विद्या के सद्ारे अमरता की प्राप्ति होती है | जो 
विद्या पढ़ंफर मुक्त नहीं हुआ और जिसने जीवन में 
* अमरता की साथना नहीं फी उसको द्रिद्या निष्फल 
रही, यही माना जाता था। इस क्सौटो पर जो खरे 


करवरो, ६८३ ) 


उतरते ये वे ही रुच्चे विद्वान, छझानी या विशनी 
कहलाते थे । उन दिमों विद्या फेवल पैठ मरने के लिए 
नहीं पढ़ी जाती थी | बह उसका हथ्ष्य नहीं था | पेट 
तो सब का भरता था पर विद्या फैवठ पेट के लिएए 
नहीं थी | उसका मुस्य टहेश्य था स॒क्ति अथवा 
अमरता ] मुक्ति से मतलब मोक्ष या शरीर से छुटकारे 
का महाँ, पर प्रत्यक्ष जीवन में, रोज-रोज फे काम- 
काज, विचार-ब्यवद्वार, लेन-दैन आदि में नाना प्रकार 
की बुराइयों से बचने का निर्दोष, निष्पाप, निष्कलक 
और निर्मंछ जीवन बिताने की शक्ति श्राप्त फरने का 
रहा । जिसने विद्या पढ़कर जीवन की सब ग्रकारूकी 
घुराइयों से बचाने की कला सीख ली, इस दिशा में 
जिसकी निष्ठा हद हो गयी वह मुक्त बन गया उसके 
दास न भय फटकहा है, म स्वार्थ, मे लोभ और न 
किसी प्रकार की दीनता, ह्ीनता अथवा पामरता ही 
उसे छू पाती है। चह इन सबसे कोर्सों दूर रह कर 
जझद्ध, प्रवेत्र और निमठ जीवम बिताने की शक्तियाला 
बन जाता है। गुण-उपासनां उसके जीवन का एक 
हंद, एक धुन बन मैठती है। इस अं में वह दोषों, 
वाषों, दुगु णों, दुयाचारों आदि से मुक्त होता दे और 
बह मुक्ति ही आंगे उसके लिए. अमरता का पथ खोल 
देती है। विद्या फी ऐसी महिमा इमने मानी, जानो 
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है । इसी विद्या फी जो अधिष्ठायी देयी है, गिरे दमने 
सरस्पती और शारदा यहा है, उसके रूपनयसूप फों 
जो मुरुदर और सुरायमी चर्चा इस इटोक में की गयी 
है अप दम उस पर थोड़ा विचार करें। 
इस इसोफ फी पहली पक्ित में रास्पती केख्प 
का यर्णन है | कदते हैं उसका रूप दुन्दर को तरद 
गौ है, पूनों वे चांद की तरह गोरा है, यर्प के हार 
भरी तरह गौरा दे । मतल्य यह कि सट्ि में जो गीरो 
सो गोरी चीजें पायी जाती हैं सरस्वत्ती उनसे कर्म गौरी 
महीं है । जैसे उसका रग गोरा है पैसे हो उसके वर 
भी गोरे हैं। बह सदा इवेत अर्थात्‌ सफेद घखर ही पहनती 
है। उसके शरीर पर रगीन यस्त्र कमी रहदा नहीं । 
चह पैठती भी है तो सफेद कमल पर दी गैठती है| 
न्यठ था नीस्त फमछ उसे पसद नहीं। उसका रूप 
गोरा, उसके कपड़े गोरे, उसका वाहन गोरा । 8सपे 
आस-पास फालापन कहीं दिसता नहीं। धह कालेपन 
के पास कभी जाती नहीं, कभी उसे चाद्वती नहीं। 
उसवे जीधन की शयसे यड़ी ग्रिमूति है उसकी भौरतां, 
शुध्रता, नि”्ता । 
फिर कहते हैं कि उसके हाथ में घीणा का मुन्दर 
दण्ड सुशोमित है । दमारी सरस्वती गहभों, आमूषणों, 
अल्कारों आदि का श्ौकान महीं। रत्नाउकारों से, 
सोने चादी को माया से बढ संदा ही दूर रहती है। उप्तकी 
प्रति तो वीणा से है । वीणा हमारे देश का एक उत्तम 
वाद्य है। जैसे पूर्तों में कमल सबसे श्रेष्ठ है, वेस ही 
बाजों में वीणा सयसे ऊचा धाजा है। अनेक तारों 
के योग से ब॑जनेवाला यह बाजा बाजों में अपनी कोई 
मिसाठ नहीं रपता । सयादिता इसका संबसे बड़ा 
गुण है। इसका एक एक तार एक दूसरे से मिल पर 
जिस सगीत॑ वी सुणि करता है, उसमें अपार मोदक 
शक्ित होती दै। वीणा का माद उसे भोद्दित नहीं 
करता ! साप और हिरन से लेकर मनुष्य तक सपे 
उससे मुग्ध हा जाते हैं। सरस्वती में सम्मोहन करो बंद 
जो विराट शक्ति पड़ी है वीणा उसकी प्रतीक है। 
इसीलिए धरस्वती को हंभ यीणीवादिनी भी बंइते 
हैं। सबादिता का जो गुण वीणा मैं प्रकट हुआ है, 
बह सरस्वती की उपासना करनेवाले मंनुच्य में प्ररट 
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हो और उस पर बाहर का एाश तीएन मुन्देश! 
समस्यय, मेल मियाप और सरशता वामरती से परिपूर्ण 
हो इसफी अपेशा रखी गयी दे 
कहा है फि, 
नद 
सरसो पिपरीतस्त 
सरसत्य॑ न_ द्वीयते 
साक्षरा विपरीताश्चत्‌ 
राक्षसाण्यं पेवठम 

सो सरस होता दे, सरस्पता फा पृत्र होता है बढ 
विरोधी यनकर मी, विपक्ष मं जाकर भा फंसी अपना 
सरसता अर्थात मयुध्यता शर्ह छोइता पर जो पेपर 
साक्षर है, जिम धिर्प रिया पढ़ा दे, पर सुणी नहीं, 
वह जर पिरोप १र उतारू दाता द्द्वा खाधाव, 
राक्षत ही यय जाता है। हमारे तीवन दर्शन से 
सरसना और सद्धदयता का तितना मद॒त्व है, उतना 
डिद्वता, पाण्टिय अथया साक्षरता का नहीं ए। 
इसीलिए, इमने समरस जीवन योह्दी सद्दों जीयग 
माना है और इसी पिचार से सरस्वती के हाथों म 
वीणा के यरदण्ड सौंपा है। हमारे शाम सरणता 
के और हमारा रावण सासरता का प्रताफ है। दार्नो 
में जो अन्तर है वह रपट है। 

इस इसोक क रचयिता का अपना यह शढ़ विचार 
है कि ्मा' 'विष्यु' मद्देश” आदि सारे देवता सरस्वती 
की उपासना अस्पण्ड रूप से करते ही रहते ६ं। सरस्वती 
को अपनी खण्डित उपासना पसद महीं। जन्म की 
घड़ी से छैसर मृत्यु का धड़ी तक जिसका जीवन सर- 
सती की उपासना में बीवा वहीं सरस्पत्ती का सच्चा 
और अमर उपासक बना। सतल्ब यह कि भलुप्य 
सरस्वती की उपाठना फो १०, १०, २०, वर्षों तक 
सोमित नहीं कर सकता । ८ १० सार पढ़ ट्ये और 
फिर पढ़ना छोड़ दिया। अपने देश में हमने इसे सर- 
स्व॒ती की उपासना फी रीति नहीं माना ! इसीलिए 
इलोक में 'सदां वदिता! धब्द आये दें । नान विज्ञान 
की उपासना, विद्यां फा अध्ययन, अनुश्योल्न नित्य 
की यस्तु है और जीवन के अतिम क्षण तक उसका 
ऋम हूटनां नहीं चाहिए । यही दमारो परपरा रहा है, 
लेकिन आजकी हमारा ढग इससे बिल्कुल मिन्‍्म है | 


[ नयी तालाम 


चौथी, छठी, दसरीं, वारहवीं, चौदहवीं या सोल्हबी 
पढ़कर हम पढ़ाई से अर्थात्‌ विद्या की उपासना से 
छुट्टी ले लेते हैं | हमारे लोक-जीवन का यह एक बड़ा 
दोप आज हमें नाना प्रकार से कमजोर फ्िये जा रहा 
है। ब्लोककार चाहता है, सुझाता है कि सरस्वती की 
आराधना-उपासना तो सदा ही चलती रहनी चाहिए । 
फिर कह है कि उपासना का अधिकारी कौन * 
उपासना क्सि क्से करनी है ! तो कहते हें ब्रह्मा को 
करनी है, पिप्णु को करनी द्दे और झकर आदि देवताओं 
को करनी है। ये ब्रह्मा, विष्णु और श्र कौन हैं! 
मनुष्य समाज में ये कहा पाये जाते हैं ? जहा मनुष्य 
रचना, निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है वहा 
यहा वह ब्रह्मा का प्रतिनिधि है, स्वय ब्रह्मा बन कर 
काम कर रहा है। ब्रह्मा के लिए यह जरूरी है कि 
बह सरस्वती की उपासना सदा करे। हमारे क्सिन, 
मजदूर, बढ़ई, कुम्हार, मोची, तेली, सुनार, दरजी ये 
सारे समाज के ब्रह्मा हैं, यष्टि करता हैं, निर्माता 
हैं, विधाता हैं | कच्चे को पकफा बनाने की कछा इनके 
हाथ में है। यदि ये सरस्वती के उपासक नहीं हुए, तो 
इनके जीवन का सारा बैमय छुप्त समझिए-जैंसे आज 
बह छप्त प्राय दीस रहा है । तो जीवन की यह पहली 
दत है कि जो पैदा क्रनेवाला है बह सरस्वती का 
उपासक हो, वह विद्वान हो, विचक्षण हो, आज की 
तरह गयार, अनाडा, और जड न हो । यदि से सर 
ब्रह्मा हैं तो फिर समाज में पिष्णु कौन है ! 
हमने अपने देश मे पिष्णु को प”्न करनेवाला 
माना ई। ब्रह्मा की बनायी हुईं चराचर स॒ष्टि का पालन 
करने में जिसका क्षण क्षण पातता है उसे हम अपने 
यहा पिष्णु के रूप म पूजते हें। जो गहम्थ है, बाल 
बच्चेदार है, नागरिक है वह्ी हमारा पिष्णु है। इस 
विष्णु के लिए, भा यह जरूरी माना गया दे कि बह 
अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक सरस्यता की उपा 
सना में लीन रहे । भगयाद का सुष्टि में मनुष्य ही एक 
प्राणी है जिसे जीते जी एक ही जीवन में ब्रह्मा, 
विष्णु और मद्देश सीनों के काम करने होते हैं। जय 
मनुष्य पेदा करने के काम मे लगता है तो यह अल्ा 
की गादी सम्दाल्ता है, वही जर अपनी पेंदा की हुई 
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सुष्ठि की सार-सम्हाल के, पालन-पोपण-सवर्धन के काम 
में लगता है, तो उसकी बैठक विष्णु की बन जाती है 
और जय अपनी पराछी-पोसी चीच उसके काम में महों 
रहती तो मनुष्य शकर बन कर उसे ठिकाने या देवा 
है। पच-तत्व से निऊली चीज को वाप्ध पच-तत्वों के 
हवाले कर देठा है| तो जो गरहस्थ दे यानी विष्णु है 
और सेवक है यानी शकर है, मगी, चमार, नाई, 
घोदी आदि काम करवा है उसके लिए भी सरस्पती 
की आराधना आवश्यक मानी गयी है। समाज के जो 
जो अय समाज की सेवा में, उसके योग-सतेम में छगे 
हैं. वे सब समाज के लिए, देवता स्वरूप हैं और उन 
सप्रका यह घम्म है और फ्रतंव्य है कि अपने अपने 
कामों को अच्छी तरह करने के छिए वे शान विशान 
की उपासना दिन रात करते रहे ॥ बिना इसके दे 
अपने-अपने धर्मो का रुद्ी पालन फर नहीं सऊते। 
सैरढ़ों साल पहले इस देश में जिस समाज व्यवस्था का 
विकास हुआ था, उसऊा स्पए सक्तेत हमें इस्येझ की 
इस तीसरी पक्ति से मिलता है। बीच फे जमाने में 
यह सारी व्यवस्था गड़बड हो गयी। इसका दुसद 
परिणाम आज हमारे सामने है कि न हमारा ब्रह्मा! 
सरस्थवी का उपासक रह गया है और न हमारे 'पिष्णुः 
तथा झकर! ही सरस्व्रती की उपासना करने में मानते 
हैं। आज के हमारे समाज म॑ अशान और अन्प- 
विश्यास का जो गहरा अधेरा छाया हुआ है. उसका 
मूछ फारण यही हे कि सम्राज ने परिस्थितियों फे फेर 
में पड़कर सच्ची विद्या से, सरस्वती की शुद्ध उपासना 
से मुह मोड रिया है। परिणाम यह हुआ हिसार 
छम्मज़ अट्टूट जढ़ता का शिकार घन गया। आते 

देश फो इस जड़ता से मुक्त करने की विशेष आयश्य 
कता है | जब तक यह बुनियादी काम नहीं हागा 
और थधुद्ध रूप म॑ वास्तविक गीति से नहीं हागा तय 
तक समस्यपाए बर्नी रहँगा। 

इलोफ के अत में भगयती सरस्वतों से प्रार्थना को 

गयी है कि वह अपने उपाप्तऊ को रक्षा करे और 
उसके जीवन की सारी जड़ता को जड़नमूल से मिटा 
दे। इस पक्ति से हमें यह आस्यासन मिलता है कि 
जो जीवन में हान विशान फी, विद्या की अथवा कत्य- 
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कौशल को संदो-सह्ी उरावना, आराधना करैगा बढ 
सब प्रफार की जड़ता से, अनाड़ीपन से, नासमझी, 
नालायकी और नाकामी से बच जायेगा और अपने 
को हर तरह से निर्मल, निष्पाप तथा निष्कर्ंक बना 
सकेगा। इसीलिए श्छोक के आरम में सरस्वती का 
स्वरुप गोरा बताया है! जिसने विद्या पढ़ी दे, शान- 
विशान सौसा दे, कल्य-फौशल में जो प्रवीण हुआ है 
उसका सारा जीवन छम अर्थात्‌ बेदाम बनना चाहिए 
उसमें फ़िसी प्रकार के दोष या दुराचार के लिए गुजा- 
इश नहीं रहनी चादिए.। मद हमारी असली फसौदी 
रही है और इस कसौटो को अपने सामने रखकर 
इमने फ़िसो जमाने में इस देश में शिक्षा की और 
शाव-विज्ञान को उपासना को थी । किंतु यह कसौटी 
हमसे छिन गयी है। हमने इसे अपने हाथ में रखने 
की चिंता हो नहों की । “वतत्र भारत के कणधारों 
ने भी कभी शान्त-स्पस्थ भाव से इस कसौटी के 
बारे में गहराई से नहीं सोचा अगर सोचा दोता 
तो आज इस देश में प्राथमिक शाला से लेकर विश्व- 
विद्यालय तर जो शिक्षा उस का रूप कुछ और ही 
हुआ दोता । 
आज देश फो घरित्रवान मागरिकों की आवहय- 
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अन्त में धीरेन भाई का साप्ण हुआ | 
उन्होंने गाँववालों का ध्यान देश की स्थायो ऐव 
ताल्कालिक समस्याओं की ओर खींचा और अस्त में 
बताया कि ग्राममारती ही इन सभी रोगों का निवारण 
करने में समथ दे | 
गाँवबालों की तरफ से डाक्टर साहब तथा शुक्ल 
जो ने धोरेन भाई के मार्मद्शन में प्राममारती को 
सफ्ल बनाने फा अपना संकल्प पुनः दोहराया । शुक्ल 
जी ने बताया कि हमारे भाव में पहले केवल सात 
मास तक खाने मर को अन्न पैदा होता था पर अब 
प्रामभारती के सार्गदशन में काम करने पर इमें साल 
भर के लिए पर्यात अन्न होने छगा है; ग्राममासती के 
आदर्श श्षेत्र की खेती की समी आगन्दुकों ठथा 
बक्ताओं ने सराइना की । 
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का है। आज देश मैं राष्ट्रीय एफवा की मूंस है। 
आज देश को जरूरत है कि उसका एक-एक नागरिक 
समर्थ बने | परन्तु देश्व में शिक्षा की जो गड़बड़ व्य- 
बस्था प्रचल्ति है उसके कारण समाज को गड़बढ़ 
नागरिक ही मिल रहे रद्द समर्थ और शद-चरित 
मागरिक इने-गिने ही मिल पाते हैं और जो मिल पाते 
हैं वे वर्तमान शिक्षान्यवस्था के बाब्रजूद ही मिलते 
हैं। आय जीवन में संवादिता रद्द नहीं गयी है; शील 
सस्कार, सरसता, सद्धदयता आदि का भारी अमाव 
पाया जाता दे। जिस देश मे जीवन-मर सरस्वती की 
उपासना करने का वातावरण था, परपरा थी वहां 
आज करोड़ों बालक और करोड़ों स्त्री-पुरुष ऐसे ईं 
जिनके जीवन से शान-विज्ञान कोसों दूर पड़े है। 
जड़ता का तो पार ही नहीं है, जो शिक्षित कद्दे जाते 
हैं वे अशिक्षित से भी अधिक जड़ बनते जा रहे हैं । 
मनुष्यता मुरक्षा रही है, उसके पोषण के द्वार बद दो 
रदे हैं | ऐसी विकट परिस्थिति में इस इछोक फे अर्थ 
का चिंतन हमे निश्चय ही एक ग्रकाश देता है। फाश 
हम इसे समझें और इससे प्रेरणा छेकर नियमित 
नितनये उत्साह के साथ शान-विज्ञान-युक्त मानवता की 
उपासना में रत रह सके 


एक आमीण ने बताया फ़ि गर्मो के दिनों में बरन- 
पुर गाँप के कुएं यू जाते थे । डेढ़ मील दूर से उन्हें 
पानी छाना पड़ता था। जब दादा धारिन भाई ने 
फट्मा कि तुम लोग तालाब बनाओ और कुएँ में पानी 
साल भर रहेगा तब ग्रामीणों को विश्वास तो नहीं 
हुआ, परन्तु उनके कदने से हमलोगों ने श्रमदान 
द्वारा यद ताल्यय तैयार क्रिया और अब हमें बारदों 
भास अपने छुओं में पर्याप्त पानी मिलता हे ॥ 


इस प्रकार एक परिवारिफ बातायररण में इस 
गोष्ठी की चर्चा तीन दिनों तक चछी | फिर सभी 
साथी ३० गांवों फे क्षेत्र में अन्न-सम्रद के निमितत से 
जन सम्पर्क एवं विचार प्रचार के लिए मिकछ पड़े । 


विजय यद्दादुर भाई 
[ नयी ताछोम 


विदेशा की शिक्षा पद्धतियाँ 


पश्चिमी जमंनी में स्कूली शिक्षा 
डा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह, पी एच. डी (वौन ) 


स्कूली शिक्षा-पद्धति का आरम पश्चिमी जम॑नी में 
छगमग ११०० व पू वे हुआ था। अनेऊ-जमन राज्यों 
ने अपने यहाँ स्कूलो शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए. 
उसे अनिवाय कर दिया | १९ वीं शताब्दी में इस 
शिक्षा का चरम विकास दृष्टिगोचर होता है। क्‍यों कि 
उस समय विशपत उस शताब्दी क मध्य में पूरे 
ज््मनी में यह शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी | कछात्मक 
तथा प्रारभिक शिक्षा वहाँ बह्डुत पहले से नि झल्फ है। 
इस समय ग्रामर (स्वूछ एक उच्च प्रकार का विद्याल्य) 
तथा हाई स्कूल (उच्च शिक्षा विद्यालयों) में मी नि शुल्क 
शिक्षा की व्यवस्था है । इन शिक्षा-योजनाओं फी एक 
मौलिऊ विश्येपता यह है कि इस शिक्षा क ग्रहण करने 
में जिन साधन सामग्रियों की आवश्यफता द्ोता है उन 
का प्रबन्ध राज्य की ओर से हे। इस कारण शिक्षार्थियों 
को अर्थामाव के फारण पैदा होनेवाटी बराधाआ का 
सामना नहीं फरना पड़ता । पूरा एकाग्रता क साथ 
अपने अव्ययन में सारा समय छगा सफते हैं | 
यहाँ की शिक्षाअणाली भी सुन्दर है। स्कूल्य 
शिक्षा में प्रवश करने से पूर्व ३ से ६ वर्ष तक के बच्च 
बब्चियाँ किंडरयाटन खेल सिटौने आदि क द्वारा 
बज्चों को शिक्षा देनेवाले विद्याल्य जा सझते इ। 
इससे बच्चों क अध्ययन से मुविधा ह्वांता है। ३ से ६ 
वर्ष की आयु इतनी छोटी आयु होता है क्रि इस समय 
बच्चे स्वभावत खेल खिलौने में अधिक अनुरक्त रहते 
ई | इस कारण खेल खिलौने क॑ माष्यम से शिक्षा देने 
से बच्चे उसे बिना कठिनाई के झम्म ही अहण कर 
लेते हैं। यह किण्डरगार्नन सत्याओों, गिरजावरों, 


फरवरी, “हरे ] 


कल्याणकारी समितियों तथा जनता मे अंतिडित व्यक्तियों 
द्वारा चगये जाते है! इस प्रमार के विद्यालयों में एसा 
प्रयत्न किया जाता है कि बच्चे स्वम खेलें। उससे 
उनके भावी निर्माण तया विकास में बढ़ा योग मिलता 
है। बच्चों को उनकी आयु के अनुगार खेल के 
विभिन्न साधनों से शिक्षा दी जाता है कि उनका 
व्यक्तित्व उनक॑ परिवार तक हवा सामित्त नहीं दे, अपितु 
व्‌ एक समुदाय क सदस्य हैं । उस प्रकार का व्यवस्था 
से बच्चों का ऐसा विकास होता ई कि उनकी प्रतिमा 
साम्रित न हो कर बहुमुखी हो जाता है। सब से बढ़ा 
ल्म यह द्वावा है कि वे घारे घर अपनी आयु क साथ 
विकास कर पाते हैं| अचानक विकास लाने पर उतना 
अच्छा नहां द्योता जितना अवस्था के अनुसार घारे 
धारे विकसित होना । जिन्दरगार्टन उस उत्तरदायित्व 
को पूरा करता दे । 

उन किण्डरगाटन विद्या ऊद्ों का अपना विशि्ठ 
मौर्किता है । यह जायश्यक नहीं कि समा बच्च ७ 
बष की आयु में स्कूली शिल्षण ग्रहण केरने के लिए, 
योग्य प्रतिमा का विकास कर ले | पर किण्डरगाटन 
में जाने रु सभा बच्चे ७ वर्ष में स्कूठा शिक्षा प्हण 
करने की प्रतिमा विकसित कर छेते दें । और ६ वर्ष 
का आयु तक फ़िण्डरगाठन विद्या केन्द्र बालकों को 
स्कूटी शिक्षा क योग्य बनाते हैं और वालकों को स्कूल 
शिक्षा के अनुरूप प्रौढ़ता उपयुक्त विद्यालयों से अप्ता 
है। स्कूली शिक्षा में प्रवश पाने का शक्ति आये उसके 
लिए, यह विद्या-केन्द्र बच्चों को खेल में माम लेने के 
लिए, उत्साहित करते हैं | 


(६ २३७ 


पश्चिमी जर्मनी में उुछ ऐसे भी दिश्चेव विधा 
४0486५ ५ 
फेद्र है जहाँ पर फिण्डरगाठन की शिक्षिकराओं का 
दो वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है । 


जब थाल्क ६ वर्ष का होता है तर अनियाय 
शिक्षा ध्रारम होतो है। १८ बष की आयु में यह 
अनियाय शिक्षा समाप्त होतो है। प्रारमिक विद्यास्यों 
में स्पूली शिक्षा ८ या ९ ब्षों तक चलती है। 
उसके उपरात्त दोकेशनल ( स्कूठ-व्यापार, ब्ययसाय 
इत्यादि का शिक्षण देनेवाछा विद्यालय ) में तीन बष॑ 
की शिक्षा दोती दे। व्यापार, व्यवसाय आदि का 
प्रशिक्षण देनेवाले विद्यालय कुछ निर्धारित समय तक 
अपना प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। प्रारमिक 
विद्यालयों में बच्चे तथा बब्चियाँ एकन्साथ शिक्षा 
पाते हैं । कुछ वर्षों क॑ उपरात यह सह शिक्षा समाप्त 
हाती & और बच्चे बच्चियाँ अछग अलग विद्यालयों 
मे शिक्षा प्राप्त करते ई । उससे उनकी भावनाएं परि- 
ब्कृत रहती हैं और द बिना किसी मानसिक उद्वम 
के शिक्षा प्राप्त करते दें । 


प्रारम्मिक स्वूलो में लड़के तथा लड़कियाँ एक- 
साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं । यहाँ चार वर्षों तऊ बच्चे 
शिक्षा प्राप्त करते हैं | इन चार वा मे ये विद्यालय 
ग्रच्चों को ऐसा प्रद्धिक्षण देते हैं कि उनकी प्रतिमा 
तथा गुणों का सर्वतोमुसी जिफास होता है। इस निर्घा 
गरित समय में उपयुक्त विदुया स्थानों के शिक्षक बालकों 
को किसी एक विश्येप प्रकार को शिक्षा न देकर समस्त 
आवश्यक थिपयों की जानकारी से उन्हें अपगत फराते 
हैं। इससे बालक सभा आा)श्यक बातों की ओर एक 
समान रुचि रखते हैं । ऐसा नहीं कि एक ही समस्या 
के समाधान में अपन। समस्त शक्ति का ह्वात कर दें | 
इससे उनके ग्िचारों की सक्रीणंता समास होती है 
जीए उसका इश्िकोएए विशाल होता है । ठल घिद्या 
लपों म॑ लिफ़ित शिक्षा के अलावा बध्यायह्ारिक तथा 
रचनात्मक कार्या की जानकारी मी वाणयों को कराने 
का प्रयास किया जाता है। इससे बात्फों को कबछ 
सामित शिक्षा का दी शान नहीं होता, अपितु व॑ अपने 
जिछे के विभिन्न पहछओं-भूगोल, खेती, उत्पादन, 
गणित आदि-को भी जान जाते हैं। 
रेप ] 


बालकों के सरध्षकों की इच्छा द्वोने पर चौथे 
यर्ष के अत में उच्चों को अधिक प्रगतिशी5 
विदुवाश्यों में मजा जय सकता दै। यदि बच्चे के सर- 
क्षक चौथे वर्ष के अन्त में प्रगतिश्चील विद्यालय में 
भेजने की अमिलापा प्रकट न करें तो बह ग्रारभिक 
स्पृछ में ही शिक्षा प्रात करेगा और उसकी स्पूलों 
शिक्षा और चार वर्षों के याद समाप्त दी जायगी। 
छुछ राज्य ऐसे ६ जहाँ स्वूली शिक्षा समाप्त दाने में 
५ धर्प और छग जाने हैं। आधुनिक कार में इन 
ग्रारम्मिक विदूयाट्यों में इस चार वर्षों म॑ बाटयां की 
ऐड शिक्षण दिया जात। दै जिसके द्वारा वे वाणिज्य 
या उद्योग में निषुण हो सके एव व्यावसायिक जीवन 
को उन्नत करने के टिए आगत कठिनाइयों को सदन 
करने की क्षमता प्राप्त कर अपने भावी जीयन की 
सुछी कर से) ऐसे बच्चों की रूप्या पद ७३ प्रति- 
शत है जो पुन चार वर्ष प्रारम्भिक स्वूल में ही विताते 
हैं | पहले उनको सख्या ८० प्रतिशत थी । 


पयः जैसा सभी देझ्यों में है उसी प्रकार जमंनी में 
भी कैयोल्कि, प्रोटेस्टेणट तथा धर्म निरपेक्ष आदि 
प्िमिनत विचारों वाले लोग हैं। जमनी में इस विपय 
को लेऊर अत्यधिक बाद विवाद हुआ दै कि कैयोलिफक 
बच्चों की शिक्षा एफ अलग स्पृल में हो या सभी 
ईसाई बच्चों की एफ साथ हो इसी प्रकार प्राटेस्टए्ट 
बालफ़ों का शिक्षा अल्ण से हो या दूसरों क साथ हो, 
फिर धर्म निरपेक्ष लोगों के बच्चों की पढ़ाई मी अल्ग 
हो या सब क साथ। इस विवाद फा भिन्न मिन्न राथ्यों 
में मित्र भिन्न प्रणालियों से सम्राघान किया*गया है । 

प्रारम्मिक विद्यालयों में धार्मिक शान, जमन 
भाषा, गणित, पौराणिक कथाओं के बारे में बालकों 
को जानकारा करायी जाती है | इससे बालकों में और 
भी विषयों के शान की अभिर्नच जाणत होती दे । 
प्रारम्भिक आयु में ही घम की शिक्षा प्राप्त करन से 
खातों को अपने धर्म के प्रति स्पाभाविक दी रुचि 
जादत होती है जो उनके जीवन फे अन्त तक उसी 
प्रकार यनी रहती है । प्रारम्भिक स्कूल में पाँववे पर्ष 
से भूगोठ, इतिद्वास, रिशान, चित्र्ठा, संगीत तथा 
छारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जातो है। शारीरिक 


[ नयी चाडीम 


व्यायाम से प्रार्म्भकाल से ही बालक का झरीर पुष्टे 
होता दे और वह स्वस्थ रहवा है | जपनी तथा अपने 
देश की उन्नति के लिए. अधिक परिश्रम से काय कर 
सकता दै। इसके अतिरिक्त छड़कियों को सिंठाई को 
भी शिक्षा दी जाती है | इससे वे गहकाय में निष्णात 
रहती हैं। यदि इच्छा हो दो विद्वाल्य में ५ वें वष 
से एक विदेशी भाषा भी पढ़ायी जा सकती है। ऐसी 
व्यवस्था होने से छात्र थोड़ी सी आयु में एक विदेशी 
भाषा के माध्यम से यहाँ की सस्कृति, समाज आदि 
का भी अध्ययन करने का सुअवसर पाता हैं | स्कूल 
के पाँचवें या ऊभी-कमी सातवें वप से विस्तृत अध्ययन- 
क्रम प्रारम्भ होता है। यह विद्यालय वाठकों को चार 
बषो में उसी स्तर की शिक्षा देते हैं. जिस स्तर की 
इप्टरमीडियट स्कूछ ( माध्यमिक विद्यालय ) में दी 
जाती है। 
एक प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एड- 
वान्सड स्वूछ (प्रगतिश्नीठ विद्यालय) मे प्रवेश लेना हाता 
है। उन प्रगतिशील विद्याल्यों को शिक्षा-प्रणाली 
विभिन्‍न राम्यों में विभिन्‍त प्रकार की होनी है। प्रार- 
मिक्ञ तथा माध्यमिक स्वूलों के शिक्षक उन प्रगतिशील 
विद्याल्यों में होनेवाली परीक्षा को साथ-साथ देते 
हैं । माष्यमिक (सेकेण्टरी)विद्याल्यों में कैयोलिक तथा 
प्रोरेस्टेण्ट को एक साथ शिक्षा दी जाती हे । 
माध्यमिक विद्याल्यों में बेसिक शिक्षा दी जाती 
है। ६ वर्षों मे वहा सामान्य ज्ञान को शिक्षा दी जाती 
है। उससे छात्रों का सामान्य शान सदधा जानकारी 
बढ़ती है। यहा झासन, व्यापार, वाणियय, गह-अ्थग- 
शास्त्र एजजीनियरिंग इत्वादि के बारे में स्नातकों को 
सामान्य ज्ञान क्राप्रा जाता है। इससे उनका व्यक्तित्व 
बहुमुर्सी विकास कर पावा है और सभी प्रकार के 
* विषयों को जानऊारी रहने के कारण कसी भो उिपय 
में एकदम अपरिचित नहीं रह जाते। उपयुक्त 
विभिन्‍न प्रकार के विषयों का शान इस कारण मीं 
उन्हें फराप्रा जाता है कि उन विषयों के शान के लिए 
एक एठभूमि बन जाय। इस विद्यालय में समाज- 
शास्त्र, गणित तथा दिशान का महत्वपूर्ण स्थान रहता 
है। माध्यमिर स्पूलों मैं प्रथम वर्ष से एक पिदेशी 
फरवरी, ६३ ] 


माषा सोखमा अनिवाय होता है। तीसरे वर्ष में छा 
स्वेच्छा से दूसरी माषा का भी शिक्षण भ्राप्त कर सकता 
है। ६ वर्षोव माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ 
राज्यों में तीन-चार वर्षों में ही माध्यमिक शिक्षा समाप्त 
हो जाती है । यह तभी होता है जब आरमिक स्कूछ 
में दो वर्ष छी और अधिक शिक्षा मिल चुकी हो। 
इस प्रकार उन राज्यों में मी स्कूछो शिक्षा की अवधि 
१० बर्ष की होती है। इस समय जमनी के १० प्रतिशत 
छात्र माध्यमिक स्कूटों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ) 


हाइस्कूल को जम॑नी में 'जिमनाजियम! छहा 
जाता है। उनमें सामान्यतः अधिक बौद्धिक शिक्षा 
दी जाती है | इस प्रफार के शिक्षण से उन व्यक्तियों 
में अधिक योग मिलता है 'जिनमे अधिक योग्यता की 
अपेक्षा होती है। इस शिक्षा प्रणाली की अवधि ६ वर्ष 
की होती है। इस प्रकार के शिक्षण का अत विश्य- 
विद्यालय की प्रवेश-परीष्षा के साथ होता है। जमनी 
में तीन प्रकार के हाइस्वूछ (जिमनाजियम) होते हैं। 

३. उच्च भाषाओं (छेटिन, ओफ आदि ) के 
शिक्षा का विद्यालय । 

२. आधुनिक भाषाओं का शिक्षण देनेवाले 
विद्यालय, जैसे अग्रेजी, फ्रेंच आदि । 

३. गणित, विज्ञान का प्रशिक्षण देनेवाले विद्याल्य- 

इन विद्यालयों में उपयुक्त विषयों के सबंध में 
शिक्षा दी जातो हे। जो छात्र प्रारमिक शिक्षा को 
सफ्लवा पूर्वक समाप्त कर हेते हैं उन्हें दी उन विभिन्न 
विद्या-केंद्रों में प्रवेश मिह्ता है। ६ वर्ष के बाद 
प्रौद़ता की परीक्षा होती है इसका अमिप्राय यह है 
कि ६ व बाद शिक्षक देखते हैं कि छात्रों मे आगे 
की शिक्षा में प्रवेश करने योग्य समुचित प्रौढ़ता अमी 
आयी है या नहीं। इस प्रकार के विद्याल्यों का 
उद्देश्य वाल्फों का निर्माण है। इसी लिए. इन्हें 
निर्माण करनेवाले विद्यालय! मी कहा जाता है | यह 
ऊँचे स्तर का विद्यालय होता है | यहा छात्र विश्य- 
विद्याल्य की प्रवेशिका परीक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करते 
ईं। इन उिद्याठयों में साध्यकालीन बेला में मी शिक्षा 
देने की व्यवस्था होती है | यह विद्यालय गुणी नव- 
युपकों के छिए अधिक उपयोगी होते हैं | घह्ा पर 
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तीन वर्षाय शिक्षा की व्यवस्था है। जो पहले से नौकरी 
मे हैं उन्हें ये विद्यालय इस बात का आपरर देते हैं 
कि वे अवेशिका परीक्षा पास करने फी तैयारी कर सके 
तथा भाषी जीवन में सपल्वा प्राप्त कर सऊँ। 
जमनी में इन विद्यात्यों के अटावा लड़कियों के 
लिए एक उच्चस्वरीय द्वाइस्वूछ की व्यवस्था हे। इसे 
नारी उच्च-स्तरीय विद्याल्य ( अपर स्वूछ ) कहते हैं । 
इनमें स्त्रियों के व्यावदारिफ जीवन के लिए विशेष 
प्रकार की शिक्षा दी जाती हे। इससे मारियों को 
शक विद्यालय में व्याबहारिक ज्ञान प्राप्त करने का 
सुन्दर अवकाश मिलता है। कुछ राज्यों में व्यावसायिक 
प्रशिक्षण देने के अमिष्राव से अर्थशास्त्र के उच्च 
स्तरीय विद्यालय हैं। जद छात्रों को व्ययक्ताय के 
सबंध में विशेष शिक्षा देकर प्रशिक्षित क्या जाता 
है । उसमें अ्रशास्त्र तथा अन्य सामात्रिक सेवाओं के 
सप्रध में छा्में को शान कराया जाता है जिससे व्या 
बसापिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें अन्य सामात्रिक 
सेयाओं के ह्ान से अपनी प्रतिमा के यहुमुरी विकास 
का योग मिलता है। 
जमनी के द्वाइस्कूछ अपने स्नातऊों से बौदिक 
विकास की आशा तो करते ही हैं, उसके साथ ही वह 
अपने विद्यार्थियों से यह भी चाहते है कि छात्रों में 
बौद्धिक विकास पाने की तीबता दहो। यदि छात्र 
विद्यात्य की इच्छानुसार अपेक्षित विकास पूर्णरूपेण 
नहीं फर पाते तो उन्हें अपना अ ययनक्र्म बिना पूरा 
किये द्वी ब्रिद्याव्य छीड़ देता पढ़ता है। इसका 
परिणाम यह होता है कि छाप विद्याल्य के नियम 
से बाध्य द्वोकर निर्धारित समय में बौद्धिक ढग से 
अपने को प्रिकसित कर छेते हैं। इस प्रणाली से 
स्नातकों की प्रतिभा प्रसर होती है वया वे शाप गुणों 
फो ग्रहण करते हैं। प्राय छात्र चुछ व्यावहारिक कार्यों 
कक लिए, दसवा बष पूरा फरके दी छोड़ देते हैं। 
दसवा वर्ष पूरा फरने पर उन्हें विदूयाल्य की ओर से 
इस बात की पुष्टि करते हुए. प्रमाणपत्र दिया जाता है 
फि उन्होंने यद्या की समस्त शिक्षा को पूरा करके 
विद्यालय छोड़ा है। इसी प्रमाणपत्र का प्राप्वि की 
आशा में छात्र दसवा व पूरा करके छाइते हें / 
बे४० ] 
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पिश्वविद्यात्य में प्रवेश के रिए तथा कई प्रकार 
की नौफरियों और पेशे के लिए “आपिदुर! ( उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय) आवश्यक हैं | कहने का अमियाय 
यही है कि जमनी में कुछ ऐसे मी प्रिदूयाल्य *ैं. जद 
छात्रों को विद्वविद्‌याय्यों में श्रवेश पाने तथा फई 
प्रकार की मौकरियों तथा व्यव्ाय के हिए 
प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ लोगों की धारणा 
है कि यह उच्चतर आध्यमिक विद्वाल्य आवश्यक 
नहीं हैं। इस प्रफार इन विदूयाल्यों की उपयोगिता 
और अनुपयोगिता की ऐकर भी काफी बाद वियाद 
हुआ है । आज भी इसी कारण जर्मनी में शिक्षा-सुघार 
के लिए. बहुत राद विवाद चढ रद्द है | इससे यद 
पूर्णरूपेण स्पए्र होता है कि जमनी शिलान्सुधार की 
और लोगों को प्रड़ी प्रयत रुचि है। जिस देद्व मेँ 
शिक्षा के मुधार पर यल दिया जाता है बहा को मापा 
समझ होती दे लोगों की समुचित उन्नति और प्रगति 
भी द्वोती है तथा जनता को अपने बहुमुखी प्रिकास में 
भी योग मिलता है| 


प्राय प्रवेस्क देश मे उुछ व्यक्ति ऐसे द्वोते हैँ जो 
शारीरिक, मानसिक या सामाजिक इृण् से शिछड़े होते 
हैं। इसके साथ ही उनमें शिक्षा प्राप्त करने कौ 
क्षमता है। जमनी में मी ऐसे व्यक्ति हैं। बहा ऐससों 
के लिए भी शिक्षा की व्ययस्था है। यहा पर अंधे, 
बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों फ्री शिक्षा के लिए. भी 
विदूयाल्यों में व्यवस्था है । यहा पर आप्रगों के बहु 
मुसी विकास का बड़ुत स्याल फ्िया जाता है और 
अर्घों के टिए. अलग, बहरों के लिए. अछग और 
यूगों के लिए. अलग पविदूयाल्य हैं। इन पिद्याटपों में 
छात्रावास फी भी व्यवस्था है। इन पिदूया केंद्रों में 
ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे उस शिक्षण के 
साध्यम से ऐसी परिस्थिति हो कि उनको अपने भावी 
जीवन में विना फ्रिंसी बाहरी सहायता के काम 
चल जाया 

झहइसों में उपयुकत विदूयात्यों के अछाया मिन्‍न 
मिन्‍न स्कूलों का स्थापना होने लगी ह। प्रारम्सिक, 
माध्यमिक तथा द्वाई स्वृलें क स्थान में इकाई स्पूल 
स्थापित दवा रदे हैं। [शेप पृष्ठ २३२ पर ] 


[ नयो तालीम 


शिक्षण और समाज 


ति० न० आत्रेय 


सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप 


पुस्तकों की पढ़ाई और विशिष्ट त्रिपयों की जान 
कारी देना ही यदि शिक्षा का अत नही है, और यदि 
हम समान निर्माण में मी शिक्षा का स्थान स्वीकार 
बरते हैं तो शिक्षा क॒ सामने एक विरुट प्रश्न खड़ा 
होता है। वह यह कि चूँकि समाज परिवतनशील है 
इसलिए, शिक्षा को मी अपना स्वरूप बदछत रहना 
होगा। प्रइन यह है कि शिक्षा क्या समाज के परिवत्तनों 
के अनुरूप ढल्ती जाय अयवा समाज के परिवतन 
का स्वरूप निर्धारित करने का वह साधन बन सकती 
है या नहीं ) क्‍योंकि पुरानी परपरा के आधार पर 
सामाजिक जीवन का सठुल्न बनाये रवना एक बात 
है और समाज का सतुठन बनाये रस कर समाज क 
जीवन को बदलना बिल्कुल दूसरी बाठ है। शिक्षा से 
ये दोनों काम किये जा सफ्ते हैं! आज ससार भर के 
शिक्षा शास्त्री इन दोनों उद्दग्यों को सामने रप कर 
शिशा क स्वरुप के बारे मे विचार कर रहे हैं । 
जीवन का मूलभूत संघर्ष 

मानघ जीवन का यह एक रुत्य हैकि उसे प्राचीन 
और नवीन ५ सवर्प में से ही ग्रुजरना पढ़ता है। 
उसका अतीत उसे पीछे की ओर खोंचता है तो उसका 
भविष्य उसे आगे बड़ने को प्रेरित करता है। यह. 
स्थिस्ता और प्ररिवर्तन के बीच का सपप है, परपरा 
और सुधार के बाच का धनाव है। राजनीति में उदार- 
मंदवादी और काविकारियों के बीच का सघप यही हे, 
परम में रूदिवादियों और मुघार-वादियों के बीच का 
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सपरष भी यही है| व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन में प्राचीन 
सस्कारों और नये विकारों के वाच मी यही सघप ह। 
समार्ज का कोई पहद या कोई क्षेत्र इससे अद्धृता नहीं 
है । समाज का यह भी एक सत्य है कि सफल जीवम 
जीने के लिए, अधिकाश छोगों को एक प्रकार को 
सामाजिक सुरक्ष तथा समान परपराओं से जुड़ा हुआ 
“अपना एफ क्षेत्र आवश्यक द्वीता है जितम वे जैसे-जैसे 
बढ़ते जाय वैसे-वैसे नयी-नयी परिस्थितियों और नये- 
नये सबधों को अपने अनुकूल बनाने का एक छोस 
आधार था से। 


अतीत का मूल्य 


चाहे चितवा उनत आर विकसित समाज हो उस 
समाज का जीउन और कार्य तभा यश्यस्त्रा हो सकेगा 
जब कुछ परपराएँ और मात्यताएँ पहए से रूद हो 
कर चली आयी हों, जिनके कारण लाग कइ परिवर्तनों 
क बावजूद अपने को एक समाच का! समझ सके 
और अपना सुरक्षा अनुभव कर सके । चूँफ़ जान 
कमा स्थिर रहने वाया नहीं है इसाल्ए, परिवर्तन बरा- 
बर आत॑ रहेंगे । लेकिन साथ ही यह भा आयश्यक है 
कि समा की बुनियादी परपराणों क द्वारा उन परि- 
बर्तनों का नियत्रण मी होता रददे। असल में लाख 
प्रयत्न करने पर भी कोई देश अपने अतात को सर्वथा 
पमिदा नहीं सकता | जो देश अपने का अत्यन्त क्राति- 
कारी कहते हैं वे मी अरना अतीतऊाल पूरा पूरा मुझ 
नहीं पाये हैं । मिसाल के तौर पर रूस में जार के 
समय की पर॒पराएं आज के स्टैजिन और सुझ्चेब के 
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जमाने में भी पूरी मिट नहीं पायी हैं, लोगों फी 
भार्मिक बृसि पूरी तरइ शाव नहीं हा सका दे | अधि 
घायक्यादी राष्ट्रों की हटना में प्रजातवरीय देझों में 
परपराओं का महृत्य अधिक दै। क्यों कि प्रजातता 
ध्मफ राज्य व्ययस्था में व्यक्ति को कई प्रशार का 
स्वतत्ताएँ उपसब्ध दैं उसमें लोक जीयन को क्रिसा 
कड़े दे द्रीय शास्त्र से नियनित् नहीं ऊिया जाता । 

दूसरी बाद यह भी है कि ये परपराएँ ही समाज 
का चारि य और समाज की विद्पताएँ दाता हैं । 


सुधार को आवश्यकता 


छेकिन फ्यठ परपराबाद पर्यात् नहीं होता है। 
गत पचास वर्षों में मानव-समाज के अदर सौतिक 
परिस्थितियों में इतना बड़ा परिवर्तन दो गया जितना पहले 
के दो हजार वर्षों में भी नहीं हुआ था । इन भौतिक 
परियतेनों के कारण आर्थिक, सामार्जिक और राजनैतिक 
परिवर्तन भी काफी हो गये दें। इनके कारण हम 
लकीर के फरार बन कर पुरानी परपराओं से चिपके 
रहे तो काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका सशोधन और 
परिवर्तन करके आगे बदना आयश्यक दवा गया है। 
अम्यषा समाज का पतन अनिवार्य है। 


शिक्षा से अतीत का रक्षा 


झुरू के दिनों में इन परपराओं को बनाये रसने 
मे शिक्षा का महत्वपूर्ण योग रद्द है। आज के बच्चे 
कल फ॑ प्रौढ़ हैं, इसलिए वे जिस समाज में रहते हों 
डर समाज की श्रद्धाओं और विश्चिष्ट दृष्टिफोणों का 
शिक्षण ऊह्दं मिलना ही चाहिए ताऊ़ि वे उन्हें आगे 
भी चाद्‌ रपत सकें और अपनी अगली पीढ़ों फो 
पिरासत में दे सकें, क्योंकि प्रत्येफ समाज चिरकाल 
तक बना रहना चाहता दै--स्थूछ रूप से नहीं बल्कि 
अमुर कुछ निर्दिएटर आदशों , मूल्यों, र्थ्यों और आनार 
ब्पवह्ारों का अनुसरण करनेयाली एक सामाजिक 
इकाई के रूप में | इस फाम के रिए, शिक्षा एक महत्व 
पूर्ण और च्क्तिशालो साधन माना गया है। खास 
कर कई कम विकसित और कम-सुरुगठित देशों में 
जहाँ इसका अच्छा उपयोग किया गया दै कि ब्यक्ति- 
जावन पर तथा परिवारों पर हसका इतना जबरदस्त 
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प्रभाव पड़ा दे कि वे उसे टाठ नहीं सके | कई राष्ट्रों 
में अपने स्पूट कारटेजों को इस दग से सगठित क्रिया 
फ़ि वे राष्ट्र के परपरागत जीयन जम को उनाये रखने 
म सद्यायक दों, इस प्रकार राष्ट्र को एकता बना रद्द 
और नयी पढ़ी निश्चित रूप से पुराने जावन बम में 
दीक्षित होती जाय | यह क्रम जन-साधारण के स्पस्‍्थ 
और मुर्ती जीयन के लिए आपश्यक है । 


अतीत का विवेक 


यह भी शिक्षा का एक महत्मपूर्ण उद्देश 
है, इसरिए शाढाओं का इस उद्देश्य की पूर्ति 
की तरफ भी समुचित ध्यान देना द्वोगा। इस 
के लिए श्ालाएँ क्या-क्या फर सफ़ती हैं, बह 
एऊ स्वतत्र प्रिपय है, लेकिन सक्षेपर्मे यहाँ इतना 
उल्लेख करना पर्यात होगा कि भारत जैसे देश में 
जिसका इतिहास अत्यत प्रांचीम है और जिसकी 
सम्यता समुन्नत रददी है, इतना तो किया द्वी जा सकता 
है कि उस पुरानी परपरा और प्राचीन चारित्य के 
महत्वपूर्ण और बुनियादी मूल्यों का खुन लिया जाये 
और उतना अश नयी पांढो को विरासत में दिया 
जाय | कबछ भूगोल, इतिद्वास और भाषां आदि 
पढ़ाने के बजाय उन मूल्यों का शिक्षण मां साथ-साथ 
दिया जा सर्ता है। अच्छा तो यही हो कि शारओं 
में सामूहिक जीवन फी व्यवस्था हो और वहाँ प्रत्मक्त 
जीवन के द्वारा जन मूल्यों को बच्चों में अतिछित किया 
जाय । इसक लिए, शिक्षडों को इस बात का सदा 
पऊड़ द्वोनी चाहिए. कि कौन सी परपराएँ और कौन 
से चारित्य देश को बना सकते हैं और कौन से नहीं, 
तथा शिक्षकों मं इतनी भ्द्धा होनी चाहिए कि नयी 
पादी को उन परपराओं और चारित्य में ढाल दे! 
किसा भा राप्ट्र की शाला दो, बहोँ निश्चित दी किसी 
मे किसी परपरा को झाकार फरने का प्रयत्न चलता 
ही है। और चूकि सामान्यतया शालाओं का झकाव 
परिवर्तन फी ओर नहीं होता है, एक-सी बने रदने फी 
ओर दी होता है इसलिए शिक्षकों फे खात प्रयत्न के 
बिना दी कुछ ऐसी पुरानी परंपयाएँ भी रूद हो चलती 
हैं जिनका कोई मतलब नहीं रहता ! 


[ नयो ताठीम 


शिक्षा को सजनेशीलता ५ 


यदूयपि शिक्षा सस्कृति और परपरा को बनाये 
रखने का अत्यत प्रभावशाली साधन मानी गयी है 
और परिवर्तनों को सहज ही आत्मसात्‌ करा देने 
योग्य साधन के रूप में उसे लोगों ने व्यापक मात्रा में 
मान्य नहीं किया है, फिर भी शिक्षा में एक जबरदस्त 
सजन-शक्ति भी है इसमें सदेह नहीं। आधुनिक 
शिक्षाशास्तरियों का निश्चित मत है ऊ्लि शिक्षा फ्री इस 
सजनशक्ति का अधिकाधिक आविर्भाव होना चाहिए. 
और समाज के नव-निर्माण के छिए शिक्षा का उपयोग 
होना चाहिए। 


शिक्षा का दूसरा कतेव्य 


यदूयपि यह सही है कि शिक्षा में समाज की 
प्रति प्रतिविबित होती है और इसलिए, शिक्षा अनि- 
बाय रूप से प्राचीन परपराओं को चाद रखती है, 
फिर भी आज समाज जिस प्रकार और जिस गति से 
बदलता जा रहा है उसके अनुरूप लोगों में जिस जान 
की आवश्यकता है बह पुरानी शिक्षा प्रणाली से पूरी 
नहीं हो पा रही दे | शिक्षा को छोकतत्र के सिद्धातों 
के अधिक निकट लाने का फाम कोई आसान नहीं हे, 
लोकेतनीय राष्ट्रों को इसके लिए, काफो परिश्रम ऊरना 
पड़ा है। समाज का आवश्यकताएँ ओर समाज के 
लक्ष्य बदलते हैँ तो उसके अनुरूप शिक्षा को भा 
बदलना हागा यह आज सय मानने लगे हैं । शिक्षा 
शास्त्री यह मानत है फ़ समाज में जब शाति और 
सताष का स्थिति हांता है तब शिक्षा में समाज प्रति 
बिंबित भले हा हा, पर जय समाज में अखतोप और 
परिवतन फा स्थिति हाता है तब समाज का आवश्यक 
परिवर्तन करने का साधन शिक्षा को बनना द्वोता है । 
अमेरिका क॑ एक शिक्षा झस्त्री ने थिक्षा का अर्थ ही 
यह किया हे कि “उजगतापूर्वंक नियत्रित सामाजिक 
प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है कि जिससे व्यक्ति तथा 
समुदाब दोनों का आचार-व्यवद्ार बदला जाता है|” 
भरी जान डूई लिखते हैं कि "शिक्षा के द्वारा समाज 
अपना स्व॒तत्र उद्देश्य स्थापित कर सकता है, अपने 
हो साधन-ख्तात सगठित कर सकता द्वे और इस प्रकार 
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अपना रूप स्वय निर्धारित कर॑ सकता है तथा चाहे 
जिस प्रकार की अर्थ नीति कायम कर सऊता है ।” 
नयो अपेक्षा के तीन कारण 

इस प्रकार समाज फो नयी दिद्या देने में तथा 
नये ढंग का समाज-स्थापित करने में शिक्षा का 
उपयोग करन की बात सोचने क॑ पोछे तीन कारण 
हूं : एक कारण यह है क्लि इससे पहले भी कई देशों 
मे शिक्षा का इस प्रकार उपयाग फ़िया गया है, दूसरा 
कारण यह दे कि हमे अप मानव-स्वभाय के सबंध में 
पहले से अधिक जानफारी हो गयी हे और तासरा 
कारण यह कि हम समाज के सबंध में भी पहले स 
बहुत ज्यादा जान गये हें और कुछ बातों में निश्चित 
रूप से, पर कुछ बातों में तक झुद्ध समावना क रूप में 
समाज के भविष्य की रूपरेसा के बारे में निश्चित 
राय दे सकते हें। कु ९ 
पहला कारण-पिछला अनुभव 

मारत में शिक्षा का इस प्रकार उपयोग कभी हुआ 
होगा एंसा नहीं दीसता । छेकरित परिचम के कई 
गाष्ट्रों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जमनी का 
उदाहरण प्रसिद्ध है। राष्ट्र के खयठन के लिए शिक्षा 
का महत्व हिटलर ने जान लिया था और फौरन सारे 
राष्ट्र की शिक्षाप्रणाली में उसने आमूल परिवर्तन कर 
दिया | उसम जमन जाति का श्रेष्ठता, अपने नेता के 
प्रति पिघेयता के अलाप्ा युद्ध के लायक झरीर-गठन 
पर बहुत बल दिया गया । वहाँ की क्राति नयी शिक्षा 
का हा परिणाम है । 

पुराने ग्रीस में स्पार्टा एक राज्य था और वहाँ भो 
शिक्षा क द्वारा ही राज्य क्राति हुई । 

इस समय भा डनमाऊ, फिछिफाइन और अमे- 
रीफा मे यहो तरोका काम में ल्या जा रहा ई जिसका 
परिणाम काफ्या सतापजनक रहा द्दे 4 


दूसरा कारण-मानव-स्वभाव की जानकारी 


आज मनुष्य के पिहासक्रम को नियनित करने 
और दिल्या देने की झक्ति हमें प्रात हुई दै। मनोविशान 
ने मानव मन की प्रतिक्रियाओं और गतियों का गहरा 
अध्ययन किया है और शिक्षा-पद्धति का वैज्ञानिक 
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स्पूब्प सोजने। में बढ़ी सहायता की दे। भौतिक 
विश्वा- से मी रेडियो से “फर न जाने हितने कितने 
साधन सुरम बना दिये ई जा प्रइ्ठतितत्वों का अधिक 
गहराई से जानगे का वेवछ पर दी नहीं हैं, बल्कि 
सदी रूप में फाम मैं लें तो बहुत महत्यपूर्ण और 
परिणामकारी शिला-साधन सिड हो सकते ई | इनसे 
मनुष्य रपभाव की गति विधियों की अच्छा तरह समझा 
जा सकता दे और उनको सदा दिल्य में प्रमावित मो 
किया जा सकता है| इसका यह आशय नहा कि इन 
साधनों से मनुष्य क स्वमात का हम जढ़मूछ से बदल 
देंग, बलि प्रत्येक रुती पुर, युयक-युयती, बच्चा 
पूढा जिस ढग से सोचता है, जिस दम से व्यवदार 
करता है, जैसा कुछ अनुभव करता एं सब विचारों, 
ब्यवहायें और अनुभवों म॑ अवश्य द्वा खश्ाधन किया 
ज्ञा सकता है। लोगों को |जस रूप में ढालना चादे 
उस प्रकार का आदर्श उनके सामने प्रस्तुत कर सकत 
हैं और उन्हे उन आदझ्यों क॑ अनुरूप अपने को दालन 
को प्रेरित कर सफते दे । शाछाओं सम इस प्रकार का 
प्रयोग करते समय एक बात ध्यान मे रफनी दवोता दे 
फ्रि जब तक शाला के बाहर के जन“साधारण का 
समथन वैसे आदर्शों क अनुकूल प्राप्त नहा क्रिया 
जाता तब तक शाठा के अदर के प्रयोग पूरा सफल 
नहीं हो पायेंगे । विचारकों का एक वर्ग एसा भी 
सोचता दे कि पूरी कोशिश करने पर यह समव दे कि 
खूड के बचों के जीचन से उनवे माता-पिताओं पर 
अर्थात्‌ जन-साधारण पर भी प्रमाव पड़ें और कम से 
फम इतना तो होगा ही कि जो बचे आज इस प्रकार 
का सस्कार पा रदे दें वे अपनी अगली पीढ़ो को मी 
व्ढी सस्फार विरासत में दें। और इस प्रकार एक 
पीढी से दूसरी पीढ़ी में यह सिलसिला बढ़ता जाय 
और आगे चल कर सारा समाज नयी भूमिका को 
अपनाने के अनुकूल बने । 


तोसरा कारण-समाज विज्ञान का जवान 
हमे समाज के बारे में बहुत कुछ मादम हो गया 
है। समाज का परिवर्तन किन साधनों से द्वो सकता 
है यह भी कुछ कुछ समझ में आया दे और एक दो 
पोढ़ी के बाद समाथ का क्‍या स्वरूप दोगा इसका 
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बल्यना आज की णा सकती है | जैसे समान में जाज 
स्त्री पुरुषों का अनुपात क्‍या है, क्रिस यर्य में क्तिने 
लाग ऊाम फरने लायक द्वोंगे, काम थे खापन-लात 
कितने हैं, जनसग्या का समाज की आर्थिक स्थिति 
पर बया औए किस प्रसार घरसार पढ़ सकता है, क्या 
खतरे समभावित हैं, उन्हें पैसे टाटा जा सकता है 
आदि बातें जाज इम कापी निश्चयात्मक रूप से सोच 
सफ्त ६। इसका यद भी अथ नहीं कि शिक्षक राष््र 
की पुरानी सस्कृति तथा चारित्य से मुह मोड छ। 
राष्ट्र का इतिदास, भूगोए और जातिगत रिरासतों 
में पूरा परिवर्तन न हो जाप ठग लक मूह सस्थृति 
और परपराएँ बदली नहीं जा सकता ईं। श्वना हा 

सकता ह कि राष्ट्र में जो समय-समय पर प्रतिमिप्राएँ 

होती रहती हैं उनका स्वरूप बदला जा सऊता है और 

उनको रुद्दी दिशा देकर अधिक मूल्ययरान परिणाम 

प्राप्त किये जा सऊते है । 


शिक्षा के दो पहल 


इस प्रकार सामाजिक सदर्म में शिक्षा के दो 
(अतीत और अनागत) पदुद हैं | शिक्षा में एक और 
निश्चित रूप से अतात का प्रतित्रिंत झलकठा है ,तो 
दूसरी ओर शिक्षा फा उपयोग नवीन को अपनाने तथा 
तदनुकूछ परिवर्तन लाने के लिए, भी किया था सकता 
है। शिक्षा एक और परपरा की रक्षक है तो दूसरा 
ओर नवीन को सश भी है। शालाएँ इन दोनों 
उच्चरदायित्वों का निवाह वैसे कर सकती हैं ! 


एक उपाय-समूल्यों की भ्रतिष्ठा 


इसके दो उपाय हैं। एक उपाय यह है कि 
बदलती हुई परिस्थिति के लिए पुराने और नये दोनों 
म्रकार क कौर्स कौन से गुण और रुख आवश्यक हैं 
यह समझ कर झाला अपना वातावरण उनके अनुरूप 
बना छे, स्तर उँच! उठा छे और शिक्षक बार बार 
शर्चाओं और विचारों के द्वारा वैसी आदतें लड़कों में 
डालते जायें। जैते बच्चों में जिम्मेदारी की भावना 
और अमिक्रम धइ जगा सकता दे किस्से थे बच्चो 
रूद्िवादी और गवारू समाज के ही अंग बने रहने 

[ शेष पृष्ठ २४० पर ] 


[ न्यो, ताडीम 


श्रमभारती के ग्यारह दर्ष 


श्रमभारती का विसर्जन 
श्री राममूत्ति 


(एक ) 

२१ जनवरी १९६३ को थ्रममारतो, खादोग्राम, 
की राचालन-समिति ने निर्णय कर छिया कि मस्वा का 
विसर्जन कर दिया जाय । इस आश्यय का प्रस्ताव उस 
दिन पास हुआ और अब सर्व सेवा-सघ को प्रवध समिति 
क॑ सामने स्वोकृति के लिए पेश होगा । 

श्रममारती विसजित हुई, विछीन नहीं॥ अगर 
ग्राम स्वराज्य सघ, मुगेर, चाहे तो उसके कार्यकर्ताओं 
ओर सामान आदि को ले सकता हैं । जमोन भी इस्तमालू 
के लिए ले सकता है, उस पर स्वामित्व सव सेवा सघ 
का ही रहेगा। छेकिन अगर प्राम-स्वराज्य सघ को 
इनकी जरूरत न हो तो वह इनकार भी कर सकता हैं, 
और तब यह माना जायगा कि ्ममारतो विसजित 
हो षर इतिहास के धूय में चछी गयी। 

यह अच्छा हुआ कि विसर्जन बा निर्णय ्रममारतो 
के सस्थापक श्री धीरेनमाई यो उपस्थिति में हुआ। 
थी ध्वजावबू उस दिन की बैठक के अध्यक्ष थे। 
श्मभारती के पुराने सदस्या में श्री पारसमाई ये, श्री 
रवोन्द्रतह भाई थे ओर मैं था। सचालन समिति के 
अय सदस्यों में धो रामनारायण बायू और थी निर्मछ 
भाई थे । सव सेवा-सघ के प्रधान कार्यालय, वाराणसी, 
की ओर से श्री दत्तोदा दास्ताने गये ये । ग्राम-स्वराज्य 
संघ, मूगेर के चारों परशप्रिच्यरों मोजूद थे--मैं 
अध्यल, रामनारायण बावू उपाध्यउ, निर्मलमाई मत्री, 
पारस माई सहमत्री । ये चारो थ्रममारती को सचालन 
समिति के भी सदस्य हैं। ऐसा लग रहा था जंसे एक 
हाथ दे रहा हो, दूसरा ले रहा हो । 

फरवरी, ? «३ ) 


चर्चा और प्रस्ताव पास होने में कुछ दस मिनट से 
अधिक समय नहीं छगा। शुरू में जब श्रमभारतो क्के 
मकान बन रहे थे तो धोरेनभाई वरावर कहते थे-ऐसे 
मकान भत बवाना जो दस साल से अधिक चलें!!! 
मकान अभी टूटे नहों हैं लेकिन उतकी चेलावनी ठोक 
निकली । 


२१ जनवरी 7६३ की दाम को मैने सामने की पहाडियो 
को देर तक निहारा। खादयोग्राम जो अब तक हमारा 
मायक्ा! था आज ससुराल” वन गया | कछ तक को 
बेदी आज बहू वन गयी ! बेटी ने मायके का प्यार 
छोडा तो समुराल का अधिकार पाया। मैं बराबर 
सोचता रहा कि मेने क्या छोड़ा और बया पाया | 

(दक्ष) 

श्रममारठो को कम लोग जानत हैं, सादीग्राम वो 
अधिक 4 यह बहुत कम लोगा को माउूम हैं कि धममारती 
का जन्म खादीग्राम में नहीं हुआ था। श्रमभारतो उम्र 
में खादीग्राम से बडी है। उसकी स्थापना २५ दिसम्बर 
१९५१ को सेवांग्राम में हुई थो । खादीग्राम में घोरेनभाई 
२६ जनवरी १९५३ को पहुँचथ। विज्युल शुरू के > 
साथियों में अमो तौन खादीग्राम में मोजूद है--श्री 
सिद्धूमाई, शी पारसमाई, थ्रो रवीडनाथमाई। में 
१० मई १९५४ को द्रीक हुआ था । 

खादीग्राम में आज से दो साल पहले ही २१ जनवरी 
१९६१ को जिला खादों ग्रामोौद्योय सप, मुप्रेर ( अब 
ग्राम स्वराज्य सघ ) का प्रधान वन्द्र आ चुरा था । 
दा साल तक श्रममारती और जिला सघ का सह-अस्तित्व 


। रए<्‌ 


बहा, छेवित जैसेन्जैसे सप्रथ बीतता गया खब्माली 
सिुुदती गयो और अन्त में विसर्जन में ही उसने अपनी 
प्िद्धि ऐेपो । बात यह है वि' जम से हो थरममारती 
सस्‍्था से अधिक एवं विचार थी। विचार नया-वया 
परिधान मोर परिवेश ढडता है, बौर एक को छोड कर 
दूसरे में प्रदेश दरता है। विचार पहीं एक जयदं चिपव 
मर रह नहीं सपता । 
अगर हम में से हर एक से अस्स-अ्नण्ग पग्म जाता 
तो कई लोग विसर्जन का समर्थन नं बरते ओर थ्रमभारती 
के स्वतत्र अस्तित्व को सावश्यक्ता और ओऔचित्य घताते $ 
बताते भी हैं। बई ऐसे घुभ-चिन्तक और मित्र हैं जो 
यह घुत वर कि श्रमभारती अब नहीं रही वड़ा अफ्मोस 
प्रदट करते हैं। उहें नही मातूम है. कि उनवी कल्पना 
वी श्रममारती कई साल पहिल्‍े ही समाप्त हो चुकी 
थो। १९५२ से १९५६ तक श्रमभारती के जीवन का 
धुआधार' युग था। इस सस्था न इन गिन पाँच वर्षो 
में शागद पीस साल का जीवन जीया, बहुत जिया, 
बहुत खीया, बहुत पाया, लेक्नि जो कोई भो श्रममारती 
के पास भाया उसे उसकी तेज औँच जरूर लगो + यह 
उसकी विशेषता थी। लेकिन १६५७ में जब उसके 
अधिकाश सदस्य अखराड पदयात्रा में निकल गये ओर 
खादीग्रमम में सव-सेबा-सव का दफ़्त चला गया तो 
अ्रमभारती की धारा में ठीखा मोड लिया। श्रमभारती 
कार्यालय प्रधान हो गयी। ३१ दिसम्बर “५७ को पदयात्रा 
समाप्त हुई और में कई साथियों के साथ खादीग्राम 
वापस आया तो तय हुआ कि शिक्षण का पुराना सिलसिला 
जो '४७ में दूट गया था /५८ में फिर भुरू कर दिया 
जाय। शुरू हुआ भो। साथ प्ाथ सघ का कार्यालय 
भी चलता रहा। व्यवस्था की जिम्मदारी कार्याल्य पर 
थो और शिक्षण का काम श्रममारती को पुरानी टीम 
पर था। काम णुरू हुआ, छुछ दिन जोर शोर के साथ 
चला, झेकिन अवतूबर म॑ चालीसगाँद में निधिपुक्ति या 
निणय छागू होन पर दो सवाल सामन आय--एक, 
बाहर से सहायता नहीं मिलेणों तो छस्दा बसे चछेगी 
दो, शसथा में वंठकर कुछ बच्चों को पढ़ायें था समाज 
में जाकर क्रांति की खोज करें ६ तय हुआ कि शिक्षण 
की दोछी क्रान्ति के अगले कदम के लिए निक्‍ले॥ 
२४६ ] 
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जनवरी ५९ में यह टोणी विद गयी। शिक्षण का 
काम समाध्ठ दो गया। जो सचमुच 'श्रममारती” थी 
यह सस्पा से निवछ गयो। श्रमभारती था साम खलता 
रहा, वार्यालय जारा रहा, सीती होती रही, ठुछ उद्योग 
ओऔ धायू रहे, ऐेकिन श्रममारती नाम से जिस तत्व वा 
बोध होता था वह नहीं रहा । 

१९५७ में गाँवों में धूमते घूमते मुझे यह प्रतीति हो 
गयी थी जि जिस नयी ताएोम को बापू ने अपनी सर्वोत्ति्ट 
देव कहा बौर जिसके लिए यह दावा विया कि रघना/मक 
कार्य की सब नदियाँ नयी तालीम के समुद्र में विरोत 
होती है वह नयी ताढीम ससपा में बंधी हुई चीज मही 
हो सकती । समुद्र तो समाज है जिसमें रास्था रूपी मंदी 
को भिल्‍ना है न कि समुद्र को सिमट पर नदी में मिश्वा 
है। इस प्रतीति मे मर अन्दर वेचेनी तो पैदा भी लेकिन 
सस्था से भिमन समाज में मयी ताक्नीम फा बया स्वरूप 
होगा यह स्पष्ट नही होता था । मेने अक्तूबर या नवम्बर 
में विसी गाँव से धीरेनमाई वो यह भी लिखा वि यात्रा 
दे समाप्त होने पर मुझे किसी गाँव में ही रहने दीजिए । 
में दूंढना चाहता था कि नयी ठालीम यहा हैं। वह घौन 
सी प्रक्रिया है णो तालीम और समाज परिवर्तन को एक 
बना देती है॥ मेर मन में यह बात यहाँ तक समा गयो 
थी कि क्षगर खादीप्राम लौटना ही पडे तो प्राप्त के 
गाँव छलमटिया में अपना निवास रखू" ताकि सस्पा 
में काम करते हुए भा मेरी जइ गाँव, यानी सहज- 
समाज, म रहे । लॉकन सस्था से अल्ग रहने थी मेरी बात 
उस समय धोरेनमाई को पसन्द नहीं आयी। उन्होंने 
एक हम्बे पत्र में मुझे विस्तार-पूवक समझाया क्रि क्राति 
की उस समय की व्यूह रचना की दृष्टि से सस्या में 
रहना अधिक उपयोगी हैं । 

४ मई १९६० पे पीरेनभाई छुद नयी तालीम फो 
तलाश में निकल गये और पहुँचे पूणिया जिल के सुद्दुर 
गाँव बलिया में ! पे १९७८ में निकल गया था सेक्स 
घीरतभाई के जाने के बाद छोटबा पढा--मिधिमुत्रित 


से विफल होकर पर गहरे अनुभव छेकर । मेरे साथ और 
साथी भी छोटे लेकिन क्रमिक शिक्षण का काम बंद ही 
रहा ) तब से अब तक मे सा में धीऱेगमाई की चाती 
जोगन वे लिए बना रहा ॥ ( क्रमश 9 


[ नयी वालोम 


कार्यकर्ता की डापरी से 


नयी शिक्षाःनयी दिशा 


बलिया (प्र्णिया) से आने के बाद तीव्र इच्छा थी 
कि बरनपुर जाऊँ और अपने साथियों के जीवन-सपर्प 
का प्रत्यक्ष दर्शन फरँ। आखिर दो मास बाद यह 
मुयोग मिछा । धौरेन माई ने जाते-जाने कद्दा क्रि हो 
सके तो बरनपुर भी जाना । ता» १ को प्रातः काल 
मनबहाल्ू माई के साथ वरनपुर के लिए. निक्‍ल 
पड़ा । 
शाम का धटपुटा। नीरव वाताररण। विन्ध्य की 
अरपष्ट पव॑त-माल्पएँ मेरे मानस के धुघले विचारों से 
एक-रूप हो रही थीं। फोराब से आगे एक मोड़ पर 
हमारी बस ने विदाई दी और चल पड़े हम दो साथी 
उस रेढ़ी-मेढ़ी पगडडी पर स्नेह-सम्मेश्न के लिए | 
डेढ़ मील का रास्ता पार कर आपिर पहुँच गये, 
नये समाज, नये मानय निर्माण के उस अमिनव प्रयोग- 
स्थल पर। बल्या के दो वप के जोयन में काफो 
ऊँचा नीचा देसा था। बहाँ के छोटे से झोपड़े में हम 
पाँच और कमी-कर्मी तो सात-आठ लोग रहते ये । 
घौरेन भाई कदते ये कि हमारी कुटिया गरर हो है चाहे 
जब जितना चाही उतना बढ़ा लो और जितने लोग 
चा्दे रद । मन में रह रद यहो उत्कठा जाग रही थी 
कि अहिंसक सैनिकों फा यह दूसरा खेसा भी सर का 
ही है या उससे भी अधिक ड्िसी ल्चीली घातु का। 
घीरेन माई के कमरे में पहुँचा । बद्यमदे में जाने 
के लिए, पूरा झकने पर मी सिर में चोट लगने फा डर 
बना ही ता या | दाई हाथ चौड़ा बरामदा होगा 
और फरोय तीन हाथ चौड़ा रूग्वा-्या बेदौट कमरा 4 
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मैं बार-बार छत और दौवालों फी तरफ देख रहा था 
न आल्मारी, न रैक, न पीढे, न कुसों । एक तरफ 
क्रांति बहन कुछ पा रही थीं, दूसरी ओर कुछ पुवाल 
पड़ा था और उसी पर धीरेन माई अपना आसन 
जमाये ये । एक ट्रटी सी साट भी बगरछ में पड़ी थी । 
यहाँ फे मस्त साथियों की व्यस्त कुटिया चोट उठी-८ 
दिन धरनी घर मूत का ढेर | और तभी क्राति बहन 
कहने एगॉ-'प्रिजय माई, आत क्‍या देस रहे हैं आप... 
फल देखते तो कहते, यह तो मैंने लिपाई की है। और 
तय! मैं नतमस्तक दो उठा बाबा भूवनाथ और उनके 
गर्णों की छाधना पर | 

बरनपुर गाँय दो टोछा है । पश्चिम टाले पर 
हमारे साथी लोग रहते हैं | उसमें लगभग ७० घर होंगे 
घर क्या है, खपरेल ओर मिद्ठी के छोटे मोटे मलीन 
आऊार | सड़कों और गलियों म तो साल में झाड़ 
ल्मने की शापद ही कमी नौयत आयी हो । 

इस गाँव में अब कोई मृमिद्दीन नहीं है । ग्राम 
दानी गाँव है । भूमि का छठा हिस्सा निशा? कर 
सभी मूमिद्दीनों को वितरित कर दिया गया है। जमीन 
का औसत प्रति व्यक्ति काफी है फिर भी ग्रार्मीणों को 
मकान और उनकी रहन-सहन देख कर शगाकि 
उनक़ी माली हालद अच्छी नहीं है । 

दिमारू २ १ ६३ से ग्रामसारताी सिर्रिर का प्रारम 
पा | पर अमी तऊ तीन ही ब्यकित बाहर से आ पाये 
थे | अनौपचारिक दग से ही साग फायक्रम झुरू हुआ। 
हमलोग द्राममारती के सेतों की ओर श्रम करने गये 


| रष७ 


दो घटे तक मिट्टी पोद फर मेड़ यगायो गयी और 
आगे गेढ़ बॉँपने के लिए टाइन एयाया गयी | विकास 
पदाधिकारी भी वहाँ पर आ गये। सबने गुड़ और 
लाई का माश्वा किया और वहीं पर लेत-यर्ग शुरू 
दो यया। 
चर्चा में धीरेन भाई ने बताया क्रि हमारी लड़ाई 
का दो मोर्चा है। एक सीमा का मोर्चा, दूसरा 
देश के अन्दर का मोर्चा | सीमा का मोर्चा ता सरकार 
देख रही है पर नागरिक मोर्चे के टिए. जनता को 
तैयार करना आमभारती का फाम दै। नागरिक मोचें 
में गरीबों, भूमिदीनों को आश्वस्त करना सर्व प्रथम 
फाम है ताकि दीन की मुक्तिसेना क॑ मारे का मुऊा 
बटा किया जा सके । इसए उन्द जमीन का द्विससा 
मिलना चाहिए. ताऊ़ि वे इस देश को अपना देद्य 
समझ सके । 
बातचीत के सिटसि्रे म॒ जाहिर हुआ कि चादा 
ययूछ करने के तरीके में दवाय्र अधिक है। सनीगण 
जन-समाओं में तो कहते हैं कि चन्दा देना स्वेच्छा पर 
है पर जब अपने कर्मचारियों से मिलते हैं तय उनके 
बॉस बनफर घन्दा बयूल करने का फोटा निर्धारित 
करने छगते हैँ । ऐसी स्थिति में यद शक अपूर्व अवसर 
है कि हम जनता फो छोकशाह्दी और नौफरशाही का 
भेद समझायें | युद्ध के सन्दर्म में हम जनता को मली 
प्रकार समझा सकते हैं कि आमदान और भूमिदान 
सुरक्षामक कार्रवाई है । 
धारेम भाई ने कद्दा कि जन-नायक, जन प्रतिनिधि 
और जन-सेवक तीन तबका है। जन-नायफ किसी 
क्रान्तिकारी विचार का घाहइन होगा है। वह जन 
शिक्षण द्वारा जन मत सैयार करता दे । जन प्रतिनिधि 
उसऊा अनुसरण करता है और जन-सेतकों को 
तदनुसार कार्य करने का आदेश देता दै | हमारे देश 
को ट्रेजडी यद है कि जन-नाथक और जन प्रतिनिधि 
शक दी व्यक्ति दो गया है इसीलिए यह सारा घपला 
होता है कि जनता के सामने कुछ और कहना पड़ता 
है और फरमचारियों को दूसरा दो आदेश मिलता है | 
शिविर का सारा अबन्ध गाँव बालें ने स्वय किया 
था। यहां के ग्रामीण ही रोशनी, भोजन, तथा बैठक 
*रन्द् ] 


आदि का साय प्रबन्ध फर रहे ये | देसने से प्रतीत 
दोता था ऊि यह शिप्रिर गाँव बालों का है। गाँव के 
बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरी दिलचस्पी ले रदे थे | 


धीरेन भाई अक्सर फहते दैँ कि सेवा तो इम करेंगे 
पर सेवा लेने की गरज फ़िसकी है। गरज सेया टैने 
चाढे की होनी चाहिए नम कि सेयक फी। यहाँ पर 
प्रल्मक्ष दिफ़ाई दिया कि गाँग पे छोग आममारती का 
* साथ काम अपनी गरज समझते हैं । 
इस शिविर में एक प्रात बड़ी मनेदार रही । कई 
रचनात्मक रस्‍्याों के कार्यकर्ताओं ने पहले धीरेम 
भाई से पूछा था कि हम अपनी जगह पर रहते हुए 
ग्रामभारती फ कार्य में कैसे थोग दे सफ्ते हैं | घीरेन 
भाई ने कद्दा था कि आप दमारे १० दिन के प्रितिर 
में शामिउ हों । तदूरेद॒ तो कार्यकर्ता आना चाहते हैं 
सस्था उन्हें सवैवनिक अयकाश दे । मार्ग व्यय कार्यकर्ता 
मित्राधार से जुटाये औौर शिप्रिर की प्रारम्मिक गाप्ठी 
के तीन दिन फा भोजन-व्यय कार्यकर्ता स्पय बहन 
करे। यह बात गाँउवारों को बड़ी अट्पटी लग रही 
थी फ़ि हम शिरिरार्थियों से भोतन का पैसा लें | जन 
शिक्षण के इस अवसर पर धरेन भाई ने उन्हें बार 
चार समझाया कि इससे सस्था के कार्यकर्ताओं का भी 
अभिक्षम प्रकट होता है । 
३-१-६३ 
कल झाम को राममूर्तिनजी और स्वामी कृष्ण 
स्वरूप आदि भा गये थे । नित्यप्रति की भाँति भमदाम 
हुआ। दोपहर में आचाय॑ राममूर्ति जी से चर्चा हुई। 
४-१६ 
आज दोपदर के बाद सभा हुईं। आरुपास के 
गाँवों के लोग रूगमग २०० की सरया म॑ शाये थे । 
राममूरति नो ने बताया कि आज लोफऊतन है पर सारा 
तज ही तन दिसाई देता है और तन्‍््र क नीचे लोक 
गायय हो गया द्वे | इस तनन्‍्त्र को हटा कर छोक को 
घुन स्थापित करना ग्रामभारती का काम है। 
स्वामी कृष्ण स्वरूप ने अपने आधे घदे के मापण 
में ऐसा बुनियादी काम झुरू करने के उपल्क्ष में 
ग्रामीणों को बधाई दी और उन्हें आये बढ़ने की 
प्रेरणा दी। [ ज्षेष एृष्ट २१६ पर ] 


[पतियों चार्षोम 


बच्चे की शुरू से शिक्ा-४५ 


एक साल की खतरनाक आयु 
( लेखांक २) 


श्री राममूर्ति 


क्ाज-कल कई माता-पिता छपने शिशुओं को घिरे 
हुए घूले में रखवे हैं, और चाहते है कि वह उसमें अधिक 
से अधिक समय तक रहे, खेलता रहे ओर उन्हें दूसरे 
कार्मो के लिए फुर्सत मिल्ठी रहे । ऐसा करने में कोई हर्ज वही 
है लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा बाहर 
निकलना चाहे तो उसे जहूर निकाल दिया जाय नही तो 
उसकी क्रियाएँ अवरुद्ध होगी धोर इद्रियों के सहज विकास 
में दाधा पड़ेगी । 


इस उम्र में शिशु को हर चीज को श्रादत ढालनी 
पड़ती है--अपरिचित व्यक्तियों को भो। शुरू में शिक्षु 
अपरिचितो से सशक रहता हैं फिर वह उन से “मित्रता! 
भी करना चाहता हैँ, कमी-कमी पास जा कर उन्हें ध्यान 
पे देखेगा, उन्हें कुछ देगा, फिर ले छेगा, या घर को 
तमाम चोजें लाकर उन के सामन ढेर लगा देगा । ऐसे 
समय में शिशु को छेडना नहीं चाहिए नहीं तो वह डर 
के मारे भाग कर मा के पास चला जाता हैं। इससे 
उसका साहस दूटवा है,। ऐसो स्थिति में प्रोद के लिए 
उचित यह है कि वह शिशु को ओर ध्यान ही न दे । 


जब बच्चा थोडा चलने लगे तो उसे ऐसी जगहों में 
के जाना चाहिए जहाँ छोटे बच्चे खेंठ रहे हों ताहि वह 
उन्हें देखे और दो साल का हफ्ते-होते उद के साथ खेलने 
छग्रे । कमी-करमी डूकान आदि में भो छे जाना चाहिए 
ताकि ठरह-ठरह के अपरिचित लोगों को देखे और धीरे- 
धोरे अपरिचितों से भय छूटे । 


फरवरी, ६३ ] 


शिक्षा की दृष्टि से एक साल के शिशु में एक बड़ी 
भारी बच्छाई होती है-वह यह कि किसी क्षण उसका 
ध्यान एक वस्तु से हटा कर दूसरी वस्तु पर ले जाया जा 
सकता हैं । उसकी इस विशेषता के कारण उसके दिमाय 
के सामने अनेक चीजें लायो जा सकती हैं । दूधरी दृष्टि से 
उसको यह अच्छाई भाता पिता के लिए परेशानों का भो 
कारण बन जाती है क्यो कि जब यह हर प्रकट करता है 
तो घर की तमाम चोजों को इधर से उपर करता फिरता 
है । ऐसो हाछत में क्या किया जाय ? यह तो किया ही 
नहीं जा सकता कि वह कोई चीज छूए ही न । दस चीजों 
में आठ उसकी पहुँच के भीतर रख दी जाये तो दो खास 
चीजें वचायी जा सकती हैं ।उन आठ चौजो में वह फपा 
रहेगा और दो को भूल जायगा। नीचे की आल्मारी या 
रैंकमें पुराने कपडे, खिलोने, धातु के छोटे बर्तन ठथा और 
इस तरह की चीजें रख देनी चाहिए ताकि बच्चा अपनी 
मर्जो से उन्दें निकाले, रखे, जो चाहे करे । 


दो-ढाई साल तक यह समस्या हर वबंत सामने 
रहतो हैं कि बच्चे को क्या चीज छूने दो जाय, क्‍या 
नही । केवल मना करने से वह मातवा नदों-कम मे कम 
शुरू में तो नहों ही मानता जब तक कि वह जान ने 
जाय कि माता पिता का नहीं? नहीं? है मोर 'हा! 'हा” है ॥ 
समझ लोजिए कि यह उप्र ऐप्तो है जिसमें तरद-तरह को 
चोजें छेते, क्रियाएँ करने, की प्रेरणा उठे अंदर से होती 
है। आदेश मानने की प्रेरणा ठो होतो हो नहीं। ऐसी 
हाछत में फमी दूर से ढांट कर आदेश मत दोजिए, बल्कि 


[ रह 


बीजिए यह कि उसे सामने कोई हूगरी कआषावर्ष चीज 
पेश कर दीजिए छावि उसका ध्यान पहली चीज से हट 
जाय। मान हीजिए बच्चा लैम्प उठाने वी योशिश कर 
रहा है, तो करना यह चाहिए कि पहले दो-तोम बार 
बच्ष्च छो जल्दी से उठा घर कमरे के दूसरे कोने में रख 
दोजिए ओर ह्ाभ हो नही” कहते रहिए ताकि यह * मही” 
पा कम समझ जाग। साथ ही उसके हाथ्र में कोई, 
दिलचस्प चीज रख कर उसका “ध्यान दूसरी ओर मोड 
दीजिए । वह न माने तो हैम्प को हटा दीजिए या उसे 
ही बमरे के बाहर ले जाइए। किसी तरह उसे मालूम 
हो जा चाहिए कि नहीं! का अर्थ हां! नही होता, 


ओर हैम्प सेलने वी, घीज नहीं हैं । इस तरह विक्षण 
होता है, डॉट फरवार से शिक्षण नहीं होंता। बभी 
भो बच्चे के लिए ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए कि 
भय से स्वीवार कर छेनया उर्ण्डतायृवक अस्वीकार 
वर देने वे सिवाय उसावे सामने दूसरा निरक्य हा ने रह 
जाय । ध्रभी पहले से यह सोच कर मत घबडाइए कि 
बच्चा यह थरारत कर देगा, बह धटारत कर देगा। 
भई बार बच्चे बे. मन में शरारत होती भी नही छेवित 
मा की पेशयो परेशानी देस कर उसे बुछ वर दने वी छालच 
होती है । लेकिन अगर बच्चा घूल्हे वे पास जा रहा हो 
४ उसे वहा से जवरदस्दी हटा देना एकमात्र उपाय है। 


[ ज्षेष एृष्ट २४४ का शेपाश ] 


से होनेबाली हानि के दुष्प्रभावों से बच सर | शिक्षक 
हडफ़ों को इस ढग से शिक्षित कर सकता है कि आज 
हमारी सभ्यता पर विज्ञान और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं 
का जो जबरदस्त प्रभाव पढ़ा है उसक परिणाम 
स्वडप लड़के अधिकाधिक विचारवान बने, ज्ञानी 
बनें । लड़कों को शिक्षक एक सवादी समाज के 
सदस्य के रुप में तैयार कर सकता है जहा मानव 
मानव की समानता उत्तरोर्ार गहरी होती जाय, 
जहा मानव की प्रतिष्ठा उसके शुणों और चारित्य के 
आधार पर हो और समाज का गौरव नेता नहीं, 
ल्यक्ति हो। 
दूसरा उपाय-शोध बृत्ति का विकास 
दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक छड़क में शोध 
और खोज की वृत्ति तथा रचना मक आजेचना या 
विचचना करने की शक्ति पैदा की जाय जिससे वह 
पिवेक से काम छे सब; पुराने में जो उपादेय हो वही 
प्रहण कर सके और मयी परिस्थिति के अनुरूप नया 
झूप देकर उन्हें अपना सक्े। जो भी नया विचार 
आत्ता है वह समाज में, अव्पक्त में पैदा होता दो सो 
नल हे, कोई न 389 मा ही नया विचार देता 
| नया विचार देनेवाला और दूसरों हयोग 
देने को प्रेरित फरनेवाला श्यरित दो रोज है पक 
लिए समेत की प्रगति का भी बढ़ी जिम्मेदार होता 
6 ] 


। 
है। आज़ समाज में ऐसे ब्यक्तियों की आयश्यक्ता 
है जो विचार और दृष्टि दे सऊं। और यह शिक्षक 
की जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों म॑ निद्धित ऐसी 
हर क्षमता का विकास करने का मौका बह उन्हें दे । 

प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री सर पर्सानन ने छिसा है शिक्षा 

योजना का मूल्याकन इस बात से क्रिया जाना 
चादिए क्रि प्रत्येक ब्यक्ति क अन्दर निहित एक ने 
एफ भहानता का प्रिफ़ास बह शित्रा करितनी मात्रा में 
कर पायी हैं। हम समाचर काया विश्य का जिसे 
गुण या चारित्य कहत है वह ब्यवित-ब्यक्ति क ग्रण 

और चारिश्य से, ब्यक्ति ब्यक्तित क॑ काय' और प्रशत्ति 
से मिन्‍न कुछ नहीं है । 


ऊिसी फो उपेक्ष। नहीं 


इसका यह अर्थ नहीं दे कि शिक्षक ऐसे लड़कों 
के प्रति उदासीनता बरते जिनमें ऐसा कौई महान 
गुण या यड़ी देन होने की समावना कम दे और 
उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए एडी-चोटा का पसोभा 
एक फरने के दिए छोड़ दें, यद्यपि ईमानदारी और 
निष्ठा से किया जानेवाला वह श्रम भी पवित्र ही है, 
परन्तु शिक्षक को इस बाद का संकल्प कर लेना होगा 
कि कहयों का भशय करने फे नाम पर कुछ की वह 
उपेक्षा नहीं करेमा।. ३ 


॥ // ४७ 


[ नयी वाढ़ीम 


सार-सेकलन 


हे 


नयी तालींम सर्वोदय-तालोम है 
श्री काझा कालेलकर 


१. जीवन-शिक्षा 


हमने असखूय प्रयोग करने के बाद जान लिया है 
कि जीवन ओर तालीम एक-दूसरे से दूर नहों हो रह 
सक्ते। “जीवन के लिए तालीम” यह सूत्र तो कव सब 
जानते हो हैं और साधर-जोदन की स्पष्ट कल्पता यदि 
समाज को हो सके तो 'तालीम के लिए जोवन' यह मूत्र 
भी उतनी ही आसानी से स्वोकृठ हो सकेगा । शिक्षा- 
बाल अछूग ओर जीवन-कार उसके बाई, ऐसा जो 
मानते हैं वे दोनों के बारे में अपनी सकुचित कल्पना 
जाहिर फरते हैं। शिक्षा का समय और जीवन का समय 
अलग-अलग हैं ही नहीं । वृक्ष अमुक॒ साल तक ऊचा 
बढ़ता हैं ओर फंछता है, ओर उसके वाद वह प्रवृत्ति 
बंद रख कर अन्दर से परिषव्र होता जाता हैं उसी 
तरह जोवन को पूर्व-तंयारी को हम तालीम कहत है, 
लेकित सच्ची ताछ्ोम तो उस बाद भी सारे जोवन के 
दरम्यात चलतो रहतो है। 


२. श्रम-निष्ठा 


उल्णिकर हे वर्ष छितकों नो बोर समाज-्सेक्सो न 
एक बात दू ढ़ निकाली है कि निष्पाप जोवन जीना हो 
तो परिश्रम बरके पसीना उतारना हा होगा। मनुष्य 
चाहे डितना उन्त वृत्तिवाछा क्‍यों न हो छेक्नि यदि वह 
सेवा के लिए परिश्रम नहों करता तो उत्का जोवन 
एम्बे अर्से तक निष्पाप नहों रह सक्ता। छो मनुष्य 
परिधम नहीं करता उसके लिए किसी दुसरे मनुष्य को 
"प्रिथम करना हो पड़ता हैं। दुनिया का स्वावरदन 
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दूटता है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में पाप 
घुस आता हैं । बत' परिश्रम एक अनिवार्य तत्व हैं । 


बह परिश्रम यदि विचास्-पूर्ण हो और कोशल्पपूर्ण 
हो तमा मानत्रता का विकास हो सकता है। द्रिचार 
प्रेरित सावंभौम सिद्धात से वफादार रह कर कौश॑ल्य 
बढाना और ऐसे कोशल्ययुक्त परिश्रम सर समाज को 
सवा करना यहो है सस्कारी जीवन । उभर जीवन के 
लिए हम जो तैयारी करनी है उसका नाम है ताहीम । 


३७ज्ञान और कम की एकता ह 
विचार जीवन नहीं है, कर्म ही जीवन है। कर्म की 
शुद्धि क लिए, सफलता के लिए और अन्त मे मोझ पान 
बे लिए विचार जछरी हैं । 'ज्ञानाद्‌ एव तु बैवल्यम्‌' यह 
बात जितनी सय हैं उतनी ही 'ज्ञानाद्‌ एवं तु कोशल्यम्‌' 
मी सत्य हैं ओर इसीलिए ज्ञान वी इतनी महिमा गायो 
गयो है । गीता म ज्ञान भो जो व्यास्या दी गयी है उसमे 
बहुत से तत्व तो कर्म के ही हैं। सच्चा ज्ञान कर्म. के 
बिना खिल ही नहीं सकता, टिक भी नहीं सकता 
बोर अप्रगा बफ़र काजे जिएशा अग्रहम्राठ भी नहीं 
हा सकता | ज्ञान-क्म समुच्चय यह पद्षा अधूरा हैं 
गोता को व्यास्या की परिभाषा का स्वीकार करें तो 
ज्ञान-कर्म वो एकता ही अमाप्ट है । वही सच्चा तत्व 
है । और इसोलिए उर्वोदिय का छालोम में जीववन्शाद्ध 
का प्रघम्र बाग्रह होगा चाहिए। जीवन विचारमय हो, 
करममय हा ओर फोशल्ययुक्त हो यही हमारा, अन्ठिम 
आदर्श है । उसे शुद्ध, समृद्ध और समएं व्यापत' ताहीम 


रस 


बहने के बजाय गाधीजो मे उसे नाम दिया बुनियादी 
द्ाढीम अचवा मयी लालीम । 
तालीम परिश्रमयुक्र होगी, चिंतन कौर कौदाल्य 
से प्रेरित होगी तो स्वावल॒वी होगी । निष्पाप जीवन 
फो हो परिश्रम युवत स्वावलबी जीवन बहा है । 
४. पर्-समन्वय 
महाभारत में कहा है कि धादिम सत्ययुग में केवछ 
एक ब्राह्मण-वर्ण ही था। जंसे-जैसे रामाज का अथवा 
गुग का हास होता गया पैसे-बैसे 'मुगहासानुख्पत 
चार वण हो गये । यह मीमासा यदि सही हो और यदि 
हम प्राथमिक स्वृश्प का नहों बल्कि जो विकसित और 
समृद्ध हुआ है ऐसा सत्ययुय फिर से छाना चाहते है 
तो चार बर्णों के आदर्श क्रा ज्यादा विकास करके उन 
सब॒का सत्यमूलक एकरस करमा हो होगा । सर्व-वर्णों के 
सप्तख्वय से पूर्ण-मानव या विश्व-मानव तैयार होगा। यह 
महत्व का सवाल नही है कि उस वर्ण क्षो ब्राह्मण 
कहना या नहीं । वर्ण-समस्थप को नाम होना जरूरी 
नहीं हैं । सात वर्णों को पानी रगो को जब हम चक्राकार 
घुप्ताकर परस्पर ओतप्रोत करते हैँ तब उसमें से घुद्ष 
और उज्वल सफेद वर्ण तेयार होता है। उस तरह फा 
सर्व-समन्वम जनित घुक्रवर्ण हम विकसित करनेवाप्रे है 
और उसके लिए जो जरूरो तालीम है वह सर्वोदय को 
वालोम है | 
५, घ्म-समन्वय 
सर्व-समन्वयकारी सर्वोदय को स्वीकार करने के 
बाद और उसका गहरा चित्न करके उश्की दीक्षा लेने 
के बाद मनुष्य को सर्व धर्म समन्वय सूझेगा ही । धर्म का 
अर्थ ही हैं जीवन समुद्ध बचा कर स्मूच समाज का 
धारण-पोषण करमा | धर्म की दृष्टि इस तरह मूल में 
सत्यन्परायण ओर व्यापक होने के कारण सब घर्मो को 
एक-दूसरे की दृष्टि ओर आग्रहो फो समझना चाहिए। 
सब धर्मों को स्पर्धा, खीचातानी भर अहशेयसो 
छोडकर परस्पर की दृष्टि और परस्पर मई जीवनादर्श 
समझ लेना चाहिए । सव धर्मों को पशु-सग्रहाद्य 
के वम्य पशुओं की तरह अलग-अलग पिंजडे में न 
रेइते हुए एफ-दूसरे को स्वोकार करके सब धर्मो का एक 
विधारू घर्म-कुटुम्ब स्थापित करना चाहिए। उसके लिए 
२५२] 


धर्म-घर्चा ती जहरी है ही लेवित उससे भी विशेष 
साधना द्वारा सब घर्मो वा रहस्य राममाद-पूर्क समझ 
छेना चाहिए | धर्मन्‍्समन्थय फरने से पहलछे हर एक 
धर्म में महत्व का हिस्सा वौनसा है. और केवछ स्थातिक 
या कालिक महत्ववा हिस्सा कौन सा हैं-यहू सबोो 
मिलकर ढूँढ़ निवालना चाहिए। 


६ धम-जीवन 


आज द्र्क की तरह धर्म भी जहाँ-सहाँ2:अप्रतिष्ठित 
हुए है। उसका कारण आसानो से घ्यान में आ सकता 
हैं। उस अग्रतिष्ठा के कारणों की तरफ आँख मू दने से 
मद्दो चलेगा । हरएक धर्म में अतर्मुख हो कर अधप्निरो- 
दाण करने की दाक्ति ओर आदत होनी चाहिए। गिस 
तरह अनैक तरह के बानूनो का शास्त्र(जूरिस्पुडेन्स)वनाया 
जाता है अथवा जिम तरह अनेक तरह की समाज व्यव- 
स्थाओं फा स्वेरूप समझ कर उन सव के अध्ययन से 
सर्व-साधारण समाज श्ञाघ्त्र उत्पन्‍्त किया जाता हैं उसी 
तरह सब धर्मो का स्वरूप समझ कर, उनमें सार्वभौम 
सर्वव्यापी तत्व कौन से है. यह पहचानकर भौर गौण 
बातो को उनके गोणरूप में वेश करने के बाद सब धर्मो 
में से धामिकता का ओर धर्म जीवन कग एक सार्वभौम 
पर्म-शास्त्र तैयार करमे के दिम आ पहुँचे है। पुराने 
लोगो मे “घर्मशास्त्र तु वे स्मृति.” कह कर धर्मशास्त्र का 
बहुत सकुचित बर्थ किया । यह छोडकर सब धर्मों क 
सम-भावपूर्वक, आदर-पूर्वक गहरे अध्ययन वे” बाद सर्व- 
धर्म-समभाव मूलक एक घर्मशास्त्र उत्पन्त करना घाहिए 
ओर फिर सत्र धर्म एकत्र कंसे रह सकते है यह दूढ़ निका- 
लने के लिए सर्वादयवाद्ञों को नये ढंग के आश्रमों को 
मारफत धर्म-जीवन के प्रयोग चछाने चाहिए ॥ 
७ आश्रम-जीवन 


प्राचीनकाल में हमारे ऋषि-मुनि अपने अपने आश्रमों 
में घर्ं-जीवन जोते थे और सब वर्णों के ओर सब प्रदेशों 
के युवको ओर युवतियों को अपने पास रख कर परि- 
स्थिति के मुताबिक जीवन-चितन और जोवम-प्रयोग 
चलाते थे । हम में से बहुत से शिक्षाशास्त्रियों को इस 
तरह के आश्रम स्थापित करके नये दंग के घर्म-जीवन के 
प्रयोग चलाने चाहिए। यहाँ घर्म-जोवतन्वः* अर्थ रूढ 


[ नत्रो। ताल्मेम 


चर्मों में बतलाया हुआ ओर भोलो जनता द्वारा विकसित 
घर्मन्‍जीवन नही, बल्कि व्यापक बर्थ में सर्व-धर्म-सममाव 
से अनुप्राणित ओर धर्म से भी परे ऐसो आध्यात्मिक 
सस्क्ृति द्वारा प्रेरित किया हुआ जीवन समझना हैं । नये 
ठग के ऐसे सब आश्रम शिक्षण को प्रमुस्त सस्याएं हो 
होंगी और इन आश्रमो में पुराने चारो आंश्रमों को जोने 
को ओर परस्पर असर करने की पूरी छूट होगी । नयो 


ठालीम में जोदन के इस अग की उपेक्षा न'हों इसका 
ध्यान रखना बावश्यक है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वोदय, विचार और 
नयी तालोम दोनो के आधारभूत तत्व समाव'हैं | नयो 
तालोम का काम करनेवालो सस्याएँ सर्वोदय विचार के 
प्रति पूर्ण निष्टावात्‌ हो कर ही अपने तालीम के काम 
को तेजस्वी बता सकती हैं, अययथा नहीं । 


(लोक भारती” सणोसतरा के भाषण से ) 


टिप्पणियाँ 


ये ऑकडे ! 


१. २००० ईसबरी में ६ अरब 
संसार की झ्ाबादी आदि-युग से १८३० 
॥ तक लाखो लाख वर्षों में १ अरब 


१८३० से १९३० तक केवल १०० वर्षों में. २ अरब 
१६३० से १९६० तक केवल ३० वर्षो में ३ अरब 
१६६० से २००० तक केवछ ४० वर्षो में. ६ बरव 


आज पुष्वी पर जितमे लोग हैं उनके हिस्से प्रति 
व्यक्ति (पुरप, स्त्री, वच्चा)१२ ५ एकड भूमि पडती है। 
उसमें से केवल ११ एकड पर खेती होती है ॥ विज्ञान 
ओर वढ़े ओर पूंजी सूब लगे तो १ १ की जगह ३ एकड 
पर खेती हो सकती है, लेकिन बाकी ९५ एकड पर 
खेती असम्भव हो रहेगी । 

२००० ईसवी में तो प्रति ब्यक्ति जोत की जमीन 
क्रेवल १४ एकड रह जायगी। 

यह विज्ञान को चेतावनी है, छेकिन २५ ता० को 
भैके के दिल दादा विष्वताथ के मदिर के सामने देठा बह 
साधु” हर युवक, युवती छो भमूत दे कर यही आशीर्वाद 
देता था कि “बेटा हो' ओर मैंने देखा देखते-देखते उसकी 
मुदढी पैसों से भर गयो। यह तब जब दुनियाँ में हर 
सातवाँ बादमी भारतीय हैं ॥ 
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२, भारतीय संसद में छोटा किप्तान, 
मजदूर और भूमिहीन ! 
१ राजनीतिक, सामाजिक भौर 
ट्रेडयूनियम कार्यकर्ता 
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संसद में समाज के अतिम व्यक्ति की आवाज कंसे 
पहुचेगो ? बोर अगर अंतिम व्यक्ति वी आवाज न पहुंची 
तो विव्यास क्या छोकतत्र क्या ? 


राममूि 


[ २६३ 


पुस्तक-परिर्चय 


... पुरने बोल नये मोल' 


'्षयी तालोम'--परिवार के लिए श्री काशिनाथजी 
तिवेदी अपरिचित नहीं हैं ॥ महात्मा गाधी को आत्मबधा 
के अनुवादक के नाते ही नहीं, बल्कि जाने-माने छेखक, 
संपादक, शिक्षक तथा प्रभावशाली वक्ता के रूप में भी 
आप हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं ॥ नयी तोलीम आपका 
प्रिय विषय है। बालों की दुर्दशा से इनवे समान 
ध्यचित होनेवाले बहुत कम है । सर्वोदिय आप की जीवन 
निष्ठा है । इस ममय मध्य प्रदेश के धार जिले के अतर्गत 
टवक्लाई गाँव में ग्राममारती आश्वम वा सचालन कर 
रहे है। आश्रम में श्षरग-साधना, बुनियादी शिक्षा और 

ग्रामोद्योगों की कुछ प्रवृत्तियां चल रही है । अब पुस्तक 

प्रकाशन की एक नयी प्रदत्ति और जुडी है। हाल ही 
एक साथ तीन पुस्तकें वहाँ से प्रकाशित हुई है । तोनो 
हिंदी भाषा में हैं--एक श्रो काशिताथजी बी मौलिक 
रचना और दो इन्हीं के अनुवाद है । प्रस्तुत पुस्तक “पुराने 
बोल नये मोल' आपको लिखी हुई है । पुस्तक १३० (ष्ठो 
की ओर डेढ़ रुपये के मूल्य की है । 


पिछले साल भध्यप्रदेश गाधो स्मारक निधि के 
संचाछत में पश्चिम निमाड जिलो के पचो, सरपथो, 
उप सरप्चों और पचायत सचिवों के शिक्षण के कुछ 
शिविर टवलाई तथा अन्य कई स्थानों में चलाये गये 
जिनका मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष-सचालन श्री काशिनाथ 
जी ने क्या। उस प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षाधिया के 
साध सुबह-शाम वी प्रार्षता के बाद स्वाध्याय करने को 
दृष्टि से पुराने कुछ सस्क्ृत के इतोक चुनें गये थ यौर 
उनके सहारे बुछ लेख तैयार किये गये ( वैसे २५ श्लोेको 
काभावार्थ इस पुस्तक में सक्‍छित है ॥ इनके द्वारा 
डेसक ने उन प्राचीन इछोकों को और मत्रों को नये मूल्यों 

> रह व 


के साथ समझाने का प्रयत्त किया हैं और इसी कारण 
पुस्तक का सार्थक नाम रखा हैं-- पुराने बोल: मये 
मोल ।! 

वेदों से लेकर आज तक का सस्वृत साहित्य ऐसा 
अगाघ सागर है जहाँ डूब बर मोतियों का चयन बरने 
लगे तो उसका अते ही नहीं पाया जा सर्कता। इस 
प्रकार के चयन आज तक सैक्डों हुए हैं और आगे भो 
होते रहेंगे । वेसा ही यह भी एक चयन है । 

यहाँ जो इलोक घुने गये हैं ये कापी विधार-पूर्वक 
चुने गये मालूम होते हैं। इन इलोको का मूल्य समूचें 
जीवन में है ओर विशेषत॒ विद्यालयो की दृष्टि से अधिक 
है, क्योकि विद्याधि जोवम साधक-जीवन है और ये इलोक 
केवछ क्ान-वर्धक ही नही, सस्कार देनेवाले भी है । 

२५ इलोको में ५ इलोक ( १९, से २३ )) विभिन्‍न 
उपनिषदो के है बाको महाभारत, भागवत आदि विभिन्‍न 
ग्रथों के है, परातु सभी काफी परिचित और प्रचलित हैं । 

दिधयों फी दृष्टि से निम्न प्रकार इसका वर्गीकरण 
किया जा सकता है ईशाढास्ये (२०) सहनाववतु (१९) 
और असतो मा सदृगभय (२३) इन तोन सुप्रसिद्ध ओर 
सुपरिचित भत्रो के अतिरिक्त जीवन के आधारभूत 'सत्य 
से सबंधित श्लोक ८ हैँ, (१ से ८) देवता स्तुतिपरक 
रोक ६ (९,१४,१६,१७,२४ और २५) ओर बीति- 
धर्म पर प्रकाश डालनेवाले ३ (११,१३९ और १५) 
इलोकों के अलावा तपोमहिमा (१३), गुरुस्तुति (१८), 
इशइुपा (१०) जीवन का आदर्श (२१), तथा समीचीन 
कार्य पद्धति (२२) पर एक एक इलोक हैं । 

विनोबाजो ने गीता प्रवचन में एक स्थात पर छिखा 
हैं कि पुराने शंढदों को नया अर्थ देना विचार-क्राति की 


के [+नयी ताठीम 


अधिसिक प्रक्रिया हैं। इस पुस्तक की विज्येषता यही है 
कि इसमें न केवल दो चार शब्द, बल्कि पूरा का पूरा 
इल्ोक ही नये प्रकाश में प्रस्तुत किया भया है । 
आज के सदर्भ वी दो विशेषताएं हुँ--एक, आज 
व्यक्ति समूह से अल्य रह कर वेवछ अपनों की 
बात नहीं सोध सकता और दूसरो यह कि समाज का 
नियंत्रण बाहरो तत्रो से नहीं, व्यवित की आतरिक प्रेरणा 
और स्वच्छा से ही सभव है। लेखक न प्रत्येक इलोक 
में एक न एक प्रकार से इत दोनो पहलुओ पर प्रकाश, 
डाला है और दोनो पहलुओं को परिपुष्ट करन की दृष्टि 
से श्छोकों का मथन किया हैं । 
गाधीजी के आश्रम में प्रार्थना का कार्यक्रम प्रारम 
हुआ तब भ्रार्थना म गाव के लिए चुन गय शलछोका में 
वक्रतुण्ड महाकाय, याकुदेंदु, शाताकार आदि इलोका को 
लकर आश्रमवासियो में काफी चर्चा होती थी ।इस बात 
का आक्षप किया जाता था कि जहाँ सव-धर्म समभाव का 
ब्रत हो वहाँ हिंदु धर्म म ही प्रचलित विशिष्ट बाकृतियोवाले 
दवताओं वो स्तुति फहाँ तक उचित है । बद्यपि गाघाजी 
वा] समाघान वास्तव में समाधानकारक नहीं होता था 
फिर भी गाघोजी के व्यवितत्व और निष्ठा क॑ बल पर 
बहू सब निभ जाता था। पर बह भ्रश्न भ्राज मी उठ 
सकता है और उसका समाधान दुसर ही प्रकार से करना 
होगा । प्रस्तुत पुस्तक म॑ जिस ढग से एस इलोको का 
विवेचन किया गया है उससे उक्त प्रश्न का समाधान 
कुछ हृद तक अवश्य हो सफ्ता है। क्योकि उन्हें धम के 
बाहरी फलेवर से हटाकर मनुष्य मात्र को लागू होन को 
स्थिति में उतका विवचन किया गया है। पुरानी बातो 
का सया अथ देन का यह सारा प्रयास यहाँ कोई 
पाएडित्य या चातुय-मात्र नही है. लखक न कई जगह 
अपनी दृष्टि और अपने जिचायें को युक्ति-संग्त और 
उचित करके दिखाने का भी प्रयत्न किया है) 
फिर भी इटना तो मानना ही होगा कि श्रद्धानयूवक 
जिन मत्रो का उच्चारण स्था जाता हो उस को उतनो 
ही धद्धा से देखन के साथ-साथ उन्हें नयेनये अर्थ में ग्रहण 
करना हिम्मत का ही काम हैँ। क्योंकि श्रद्धास्पद द्ाव्दो 
फो धद्धास्पद बनानेवाले जो अथ ओर भाव हैं उन्हें 
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कर बिल्कुल मिल बर्थ या भाव देने का बर्ष हैं धद्या 
को हो डियाना । लक्नि विचारक्राति में भ्रद्धाओं का 
सशोघन और सस्करण एक महत्वपूर्ण अग है। पुरानी 
श्रद्धा से विचलित हुए विना नये विचारों ओर नयी दृष्टि 
को अपनाने को शक्ति पैदा नहीं होती है। नयी दृष्टि 
एकदम साफ नहीं मो हो ८ब भी पुराने का मोह छोड 
कर नये वी खोत या छानदीन करने वी तैयारी भी 
बहुत बडी तैयारी हैं। इस दृष्टि से यह पुस्तक बहुत 
मूल्यवान और उपयोगी है । पुस्तक पी विशेषता यह 
हैं कि इसमें पुराने भावों के स्थान म मयी दृष्टि बहुत 
स्पष्ट है, पाठकों बुद्धि को ही नही, हृदय को भी 
छूनेवाली है। 

पुस्तक के प्रकाशन के सण्घ में लेखक की भावना 
बहुत मामिक हैं। उसम लेखक वी सहृदयता ही नहीं, 
सात्विकता भी झलकती है। लेखक की ही भाषा म« 
“व्यवसायी प्रताशकों के काम की यहूँ चीज ह नहा । 

“आजकल पुस्तकें भी वाजार की चीज बन गयी हैं । 

पर इस स्वाध्यायचर्चा का आज के बाजार से कोई 
सबंध नहीं। यह तो लखक वी अपनी थ्रिय पतान हैं । 
कोई भला पिता अपनी सतान को बाजार में खडा नहीं 
करता। सतान की झोमा घर में है, वाभार में नही। 
उसका लाल्न-पालन, सगोपन-सवधन, घर में धरको 
रीति से हो होना चाहिए। यहो इष्ट है, धर्म्य है। इस 
दृष्टि से छेखक की हिम्मत नही हुई कि वह अपनी इस 
अल्प सी कृति को व्यवसाय के फर में डाले। इस के 
प्रकाशन की भावना के मूल में व्यवसाय नही, स्वाध्याय 
हु, सहजीवन और सहर्नचतन के सहार जीवन-यात्रा को 
एक सुविचारित और सुनिर्देशित ल्ट्षय तक पहुँचाने को 
नम्न अभिरापा है। “ ” 

हमें विश्वास है कि वेवक-समाज मे तथा वशिश्ा-कंद्रों 
में यह पुस्तक अत्यत आदर के साथ पढ़ी जायगी । पा्य- 
पुस्तक वे रूप में न सही, स्वाध्याय के लिए अनिवार्य 
वुस्ठक के रूप में इस पुस्तक का अच्छा स्वागत होगा । 
भारत को समो दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो कर 
घरनथर में प्रवेश पाने योग्य पुस्तकों में निश्वित ही यह 
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मूल्य १७००० 


( नंयो ताडीम 


छोमा रा मरह्नच्चपूर्स व्यनुअाठ-सार्हित्य 
विश्वके विशाल वाड्मयमें विभिन्न मापाश्रोंमे श्रनेक अनमोल रक्त छिपे पढ़े हैं। सर्व सेवा संघ अपनी 


सीमित शक्तिके अनुसार इन रक्षोंका हिन्दी तथा अन्य भाषाओंमें अ्रनुदाद करके जनता को लामान्वित कर रहा है | 
अ्रग्रेजी भाषासे किये गए. श्रनुवाद साहित्यकी एक इलकी सी भाँकी यहाँ दी जा रही है। 


सानवता की नव-रचना [ िद्ित्मि ए० घोरोकित ] 


विश्वके श्रसिद समाज-शास्त्री डाक्टर सोरोकिनकी महात्मा गाधीको समर्पित यह रचना अपने दंग की 
अनाखी रचना है । इसमें उसने नैतिक मूल्योंरर जोर देते हुए मानवताक्रों सर्वनाशसे बचानेके लिए एक ठोस 
योजना प्रस्तुत की है। 
सोराकिन प्रिधिवत गवेपणा करते हुए कहता है कि शान्तिके लिए श्रनाड़ी बैयों द्वारा राजनीतिक, 
श्रार्थिक, वेंडानिक,, शेक्षणिक, घार्मिक आदि तरइ-तरहकों श्रोपधियाँ खोजी जा रही हैं, परन्तु गाढ़ी जहाँ की तहाँ 
अटकी है | लोग शान्तिकी पुकार मचा वो रहे हैं परन्तु द्वोता उल्टा ही है | बैमनस्प और विरोध, घृणा श्रौर 
मस्यर, संघर्ष और युद्ध धटनेके बजाय बढ़ते हो चलते हैं। श्राकड्ों और तर्यों द्वारा विमिन्न तत्रों श्र पूंजीवाद, 
समाजवाद, साम्ययाद, फासिस्थ्वाद श्रादि अनेक वादों की भरपूर श्रालौचना करते हुए सोरोकिन कहता है कि 
शान्ति और स्पायी शान्ति का एक ही साधन है और वह हे--साधुरुन्तों, ऋषिपों, महर्पियों द्वारा प्रदर्शित सत्य 
/ प्रेम और करुणा का पुरातन मार्ग। इन नैतिक मूल्यों की झोर अप्रसर हुए. बिना मानववा को नव-चना 
हो नहीं सकती । 
३२७ पृष्ठ : मूल्य २0) 
ऐसा भी कया जीना ! (३३ बगेंस ] 
रा एक अमेरिकन सैनिक की वद करुण श्रात्मकथा जिसके रोम-रोम से एक ही घ्वनि निकलती है-'ऐसा भी 
क्या जीना 
चुद रोगियों के श्रतुभवी सेवक पेरी बगेंस की यह अमर रचना हू वाक एलान! पत्थर को मी द्ववित 
करने वाली है । जिन श्रमागों को कोई छूना मी नहीं चाहता उनके भी छृदय है, वे मी जीजित रहना चाहते ई 
इसका रदस्प इसके पत्ने-प्ने में है) उपन्यास से भी अधिक रोचक, करुणा से श्रोत प्रोत ॥ 


विश्व-शांति क्या सम्भव है ? | $4न बाहिडेल 


एक प्रह्िद वेशानिक और शान्तिवादिनी महिला द्वारा शाम्तिक्री समस्यापर वैज्ञानिक विचार | 
१७२ पृष्ठ : मूल्य--१॥) 


पएप्ठ रेश८३ मूल्य २) 


लैखिका अपनी भूमिका में लिखतो है :-- 
४ह्रोधशिमापर पदला परमाणु बम गिराये जानेको खबर जब अ़्िटेनके पत्रोंमे छुप्री वो मेरों एक मित्र 
अभिनेत्री, जा शान्तिवादी नहीं थी, विक्तुम्धावस्थामें मेरे पाख श्रायी श्रौर लखने रुह्य : 'देख नहीं रही हो कि श्राज 
दम बैहानिकोंने कया कर डाला है १! यह पुस्तक उसी प्रश्नझा उत्तर देनेझ्ा प्रश्राठ है और इस दयसे लिखी गयी 
है जैसे मैं पाठक याव कर रही हूँ।" 
पुस्तकके अ्न्तमें लेखिकाने बताया दे कि अहिंसा ही एकमात्र उशय है विश्वशान्ति का। पर उसके 
लिए इमें भ्रद्टिंखाकों अपने दैनिक जीवनमें स्थान देना पड़ेगा | बद कहतो है--“श्रद्टिंठाके श्रष्ययनक्ा समुनित 
तरोका अध्टिसाढा म्यवद्वार्में उठारमा और उसका स्वय प्रयाग करना है । 
. भ्रष्टितात्मक जीवन और घुराईके दरद्धिसात्मक अतिरोधके व्यावहारिक रूप हमारे दैनिक अनुमवके श्रग हैं। 
जय भी "नए उत्तर! देते हैं तो कोष हवा हो जाता है | यों हम अरद्िसाकी कलाओ ब्यवद्वार्में उतारते... 


सर्व-सेवा-संघ-मकाशन, राजघाट, वाराणसी 


लाइसेन्स न० ४६ 
पहले से डाक व्यय दिये बिग भेजने की अनुमति प्राप्त 


फरवरी १६६३ नयी तालीम रजि० सं० ए० १७२३ 
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कुच्े सत्र त्तो व्यष्विक ब्डज्ज्वत्त खजिल्ने / 


गाड़ी आयो, प्लेटफाम पर चहल-पहल बढ़ गयो। सामने के डबे से दो बेयरर चमक्रीली थालियों, 
प्लेटें, चम्मच, छुरी, काटे, लिये उतरे और प्लेटफार्म पर रखी बेंच के पास ही बैठ कर बर्तनों का बचा-खुचा 
जूठा भोजन--रोटी, चावल, सब्जी, शोरवा, मास, हड्डी क॑ टुकड़े आदि--एक थाली में इकट्ठा करने लगे । 
इतने में ही मैले-कुचैले, अपमरे से, १३-१४ साल की उम्र के दो लड़के कही से भा पहुँचे भौर उन 
बेयरसे के पास बैठ कर लालच-भरो आरखों से मोजन के जूंठे ठुकड़ो को ओर देखने लगे। कही से दो कुछे 
भा आ धमके। बर्तनों का जब सारा भोजन इकट्ठा हो गया तो बेयरर रोठा वगैरह तो लड़कों को, और 
मास के टुकड़े, हड्डी आदि कुत्तों को देने लगा। एक लड़के ने कड़ा, “हमें ही दे दो, भूखे है ।” वेयरर 
ने लापरवाही से कहा, “अरे जूठन ही तो है, करितवा खायगा ? कुद् कुर्ता को भी खाने दे । “कुत्ते खायें 
और हम भूखे रहे १ हम लोग क्या कुत्ता से भी ९” बेयर ने कुछ दीज कुर्ता क॑ सामने डाल ही 
दो । अब कुत्ता और लड़कों में खीच-तान शुरू हुई । लड़कों ने कितनी दी मुम्तेदी! दिखायी, फिर भी कुत्तों 
ने कुच तो खा ही लिया । लडके बैठ कर जल्दी-जल्दी खाने लगे, खाने क्या, ठंसने लगे | श्रजब तमाशा 
था कितना पिनौना किन्तु कितना यथाथ, मनुष्य की ह्वीन दशा का कैसा विचित्र चित्रण ! 


गाड़ी रवाना हुई; भाई साहब को विदा कर हम लोग भी निवास की ओर लौटे | उस दृश्य ने आज 
तबीयत बडी खिन्न कर दी थी | 


अखणुनपरमाणु में भी उस विराट की ज्योति के दशेन करनेवाले इस देश में विराट की सर्वश्रेष्ठ 
क्ृति--मनुष्य को कुत्ते से भ्रधिक इज्जत कब मिलेगी ९ 


--रामभूषण 


प्रधान सपादक 
धोरेद्र मजूमदार 


सपादक 
आचाये राममू्तिं 
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राषेद्वबाद्ू हे 
मेंत्री के यात्री 


सर्व-सेवा-सध का मासिक 


लोकतत्र ऑर 'आष का रचनात्मक व्हाय 


शिक्षण ऑर लोक्तन 


इग्लेण्ड म शक्षा व्त स्वचूप 


विष्षु स्तुति 
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गाच 98.68 


७(० यथा 
>> 
प्यब्धपर ना चादर 


गांधी पेदार प्रचार केक! 
दए स्वास्थ्य सदन 


रच रोड ओऔ राममृर्ति 
इक्षपर रक्बर ३९. 


श्री धीरेन्द्र मजूमदार 


श्री ति० न० प्राप्नेय 


भरा रामभूषण 


भ्री काशिनाथ तिवेदी 


बेदना स्वय गांघी के हृदय में थी बह उनपे यफादार साथी पे मन में पैसे न होती १ लेम्नि 
बेदना साधना मे प्रश्ट न हो सवी उत्टे यद्ध हुआ कि चीनी आधवमण ये सकद हि बह अधोर 
भी द्वो उठे । राजेन्द्रधावू के हदय में गाँधा पो याद्‌ थी, देश का प्यार था। जो दिल में प्यार 
लेकर गया उसे देश भूलेगा नहीं । 4९ 

/  मत्नी के यात्री 


३ मार्च को दिल्ली से तेरद यात्री, कुछ भारतीय, झुछ विदेशी-चीन पे छिए निक्‍्ले-- 
उसो चीन फे छिए जिससे भारत की लड़ाई है। सब 'जय जगत! की भावना छ्लेरर श्र! के 
देश में मित्रता का सदेश लेकर ये क्‍यों जा रहे हैं ९ 

फोई कद्दता है पागल हैं', फोई इन 'गद्ागें' को फाला श्ण्डा दिसाता है, कुछ 
ऐसे भी हैं. जो कहते हूं: 'ये अहिंसा के विश्वासी हैं, म्वप्नलोक मे पिचरण फ्रनेयाले! ! 

आज तक ज़िसी ने केनेडी या सुश्चेव यो पागल नहीं कद्दा जो दिन रात दुनियाँ 
को सत्म फरनेवाले अश्र-शत्र "माने में छगे हुए हैं। कसी ने पोल्म्पो में इपट्धा होनेवाले 
नेताओं को भी पागल नहीं कहा चिन्होंने अपना प्रतिनिधि पेक्ड्रि और >िप्ली भेजा | वह भी 
तो भैत्रो फी ही यात्रा थी! अन्तर इतना थारि रस समय चीए और भारत की सरकारों 
से बात करनी थी, और अब ये यात्री जनता फी अदाज्षत में फरियाद करने निकले दैं। 
ये यात्री मानते हैं. कि अन्तिम अदालत जनता की ही है, उसी में क्रान्ति पी अन्तिम शक्ति 
और शान्ति को अतिम भक्ति है। क्‍या यह श्रद्धा इनका अपराध है ? 

५ हजारों वर्षों तक नेताओं, सेठों, शासकों, योद्धाओं और शुर्ओं ने जन मानस 
में छिपे सद्भावना और मित्रता के अक्षय खोत को फूटने से गोक रखा था, अब समय आ गया 
है कि उसे खोला जाय। ये यात्री उसे हो खोलने निकले हें। इसका विश्वास है कि जनता 
लडती नहीं, लड़ायी ज्ञाती है जनता शान्ति चाहती दे, लेकिन उसे युद्ध दिया जाता है. जनता 
मित्रता की भूखी है, लेकिन उसे बैर का घूँट पिछाया जाता दे । 
इन इने गिले यात्रियों को पैदछ यात्रा से भारत और चीन फिर भाई भाई दो 
जायेंगे, इसकी आशा नहीं है। ये चीन की सीमा मे घुसने पायेंगे, इसमें भो शुबद्दा है। फेवल 
इतना निश्चित है कि इनकी छंगप से एक ली जलेगी। 
याद आते हें वे शब्द जो चार सौ वप पहले लैटिमर ने जलने के छिए तैयार अपने 
साथी रिडूले से कह्दे थे * 
खुश रद्दो, रिड्ले हिम्मत न छोडो। आज फे दिन द॒म ईश्वर की ऋपा से इग्लैस्ड 
में बद दीपक जछायेंगे जो कभो बुकेगा नदी 0 बद दीपक इग्हेण्ड के लिए जल्य था, 
आज तमाम दुनिया के रिए जलाया जा रहा है । 
से 2 5३. गीत गाये जाते हूँ. तो शान्ति के क्यों नहीं गाये जायेंगे ? क्‍या विश्व 
जनता कभी सममेगी ही नहीं कि युद्ध फितगा बड़ा पागछपन से युद्ध में ढफेलनेबाले 
नेना क्नतिमे बडे स्पार्थी और पागछ हर 29% न दे और उसे युद्ध मे ढ 
हे भानव फो सदबुद्धि और सद्भावना में अरद्धा रखनेवाले इन यात्रियों को विदा ! थे 
हारी विवशता के नही , आकांक्षा के भ्रतिनिधि हैं। 


राममूति 


लव [ नयो ताझोम 


ग्राममारती 


लोकतंत्र और आज का रचनात्मक कार्य 


श्री धीरेंद्र मजूमदार 


लोक्तश्र की रशा पर लिखे गये लेख में, जो फरवरी 
२६३ हो 'नयी तालीम' में प्रकाश्चित हुआ है, आपने कई 
हुपी बातें कही हैं जिनका अधिक्र स्पष्टीकरण आवश्यक 
है । उनमे से एक बात निम्नलिखित हैं - 

१ आपने बहा है. कि गाधीजी को थ्यूह रचना 
दुदरी पी--अप्रेजी राज्य का मुकाविला और लोकशक्ति 
का संगठन, और ये दोनो प्रक्रियाएँ का्ग्रेस के माध्यम से 
ओर उसके तत्वावधान में चलती थी। इसका एक यह्‌ 
परिणाम हुआ कि जहाँ एक ओर रचनात्मक कार्य में 
आजादी प्राप्त करने की तीघ्रठा आयी बहाँयह भो 
हुआ कि रचनात्मक वार्य का टोल! कांग्रेस के साथ साथ 
अध्यमवर्गीय! ( मुर्जुआा ) रह गया, समाजवादी/ नहीं हो 
सका | अपनी रचना में भी रत्रनात्मक सस्थाएँ 'पेटर 
नलिस्टिफ' ही रहीं, छोकतात्रिक नहीं हो सकी । क्या 
गह एरू वहुत बड़ा कारण नहीं है कि इतनी संगठित, देश 
भर में पेली हुई ये गेरसरकारी सह्याएं छोगशवित का 
माध्यम सहों बन सको, और उनका 'टोद और टेम्पर' 
आजतक अधिकारवादी ( अधारिटेरियत ) हो बना हुआ 
है. और रघनात्मक वर्यकर्ताओ के गले के मीचे ढ़ बात 
अब भी नहीं उतर रही है कि रचनात्मक कार्य समाज- 
परिवर्तन वे छिए है ? आज भी रचनात्मक कार्य इतना 
पंगु है कि वह छत्ताके ही सहारे सडा है, और सदा 
रहना घाइता है। इसका अर्थ यह है कि रचनात्मक 
कार्य ध्वय सत्ता आयित एक संगठन है, स्दतत्र आदोलन 


नहीं । 
उत्तर-- आपने रचतात्मष रास्थाओं दे ढारे में जो 
कुछ बहा है, उसक्ता कारण तो मेने पिछले छेस में 
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विस्तार से कहने को कोशिश की_ है। मैने कहा है कि 
गाबी जी का आशय दुहरे मोर्चे का था, लेकिन ने चरखा 
सघ आदि दश वी साधन सस्पाओ के लोग और न राष्ट्र 
नायक सस्या काग्रेस के छोग हो वापू की इस शहरी- 
तथ्यपूर्ण बात को समझ सके ।' 

यह सही है कि गांधी थी ने काग्रेत के तत्वावधान में 
अपने रचनात्मक कार्यक्रम को विशिष्ट रुप से अपने ही 
मार्ग-दर्शन में चछाया, लेकिन जो लोग उस्तमें आये थे उसके 
मूल छोकतात्रिक विचार को स्वीकार करके आये ऐसी 
बात नहीं घी। उन सबने राष्ट्रीय आजादों प्राप्ति के 
लक्ष्य वो लेकर ही गाघी जी के नेतृत्व को स्वीकार 
किया था । राष्ट्रवाइ एक चीज है और गाघी जी द्वारा 
परिवल्पित स्वराज्य यानी बुनियादी लोकतश्र दूसरी 
चीज हैं ! काग्रेस के नेता दया रचनात्मक बार्म के नेता 
दोनों में से कोई भी अधिनायक-तववादी नही थे, विचार 
से बे सब लोकततवादी थे । लेकिन वह विचार परपरा- 
गत लोव तत्र का था तेकि उस छोवतत्र घा, जिसके 
सदर्भ में गाधी जो बहा करते थे कि इंग्लैंड आदि देशों 
में मी स्वराज्य नहीं है । 

आप पूछ सहते हैं कि जित छोर्गों ने गाघी जी के 
थगाये हुए रचनात्मक काम में अपनी निष्ठा बतायी और 
जिर्होंने केवछ दवावमूलक राजनैतिक संघर्ष में ही अपने 
शो मर्थादित किया उन दोनों में वैचारिक अतर कया 
था। इसो प्रशव्व पर गाधी जी के साथिया दे बारे में 
बाफी गल्तफ्ठमी है ॥ आम घारणा यह है किणों 
शो गांधी जी के स्वराज्य वी मूठ घारणा के बायछ 
थे वे रचनात्मक बाम में रंगे, ओर यों परपराषठ 
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यानी पाश्यात्य पैटर्न वे छोगतत्र थे बायक थे, ये 
दाग्रिस थे राजनैतिक सभा में रहे, गदराई मे विशशेषण 
करने पर यह धारणा सही नहीं विगरेगी। दोनों वह 
के वियार में अगर छवर्य था, सयिन उगना संदर्भ 
भिम था। 
एवं पष यह मानता था वि गांधीजी का घरसा 
आदि वा विचार पुराता दतरियानूगों है, आधुनिव नहीं 
है। सेशन आजादी दे सपर्प में उसका डुछ महाव 
इसलिए है कि जन सपर्य साधने वा बह एवं अच्छा 
जरिया है, इसलिए वे इस काम का समर्थन तो परते 
थे, लेविम उसमें सक्रिय भाग नहीं छेते थे। गांघोजी 
बे सेतृत्व फा लिल्लाज़ भी इस कार्यक्रमों वे अनुमोदन 
वा एक फारण था। दूसरा पक्ष देश पी गरीबो, आदि 
थी परिस्थिति फोा गहराई से देखता था और सानता 
था कि गांवीजी वे रघपतारप्ष वायक्र्म में देश वी 
बेकारी तथा गरीवा वी समस्या का हट हैं। वह 
मानता था कि आजादी के बाद जब राष्ट्रीय सरबार 
बनेगी तब उगे मुल्क को इन समस्याआ को हु करने 
बे लिए गाती जी के यवाय हुए तरीकों को अपनाना 
होगा। आजादी के आदोछन के साथ साथ इन 
कार्यक्रमों की बुनियाद डालन का प्रयास गांघोजी वी 
क्राति की विदिष्ठता हैं ऐसा व मानते घ। व मानते 
भे कि ऐसा बरमे से स्वतत्र॒ भारत के निर्माण के लिए 
प्रारम से ही पूर्व सगठित पृष्ठमूसि मिल जायगी। इस 
युग में ससार क) राजनेतिक कशमरक्श इतनी दीद्र दे 
कि इस प्रकार की प्रारभिक पृष्टभूमि राष्ट्रीय 'हटैंविलिटदोर 
के लिए एक बहुत बडी आधार शिछा बनेगी; छेक्नि 
थे भी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाये थे कि चरखा 
आदि रचनात्मक फाम राज्य तिरपेश स्वतत्र छोकशक्ति 
के अधिष्ठाद का वाहन है क्योकि छोडतत्र में जनता का 
वबोद ही स्व॒तत्र छोक शक्ति का आधार है, शम परपरा- 
गत विचार को थे मातते थे। यही कारण है कि १९३७ 
के राजनैतिक सुधार से स्व्रराज्य को एक सूक्ष्म झलक 
मिछते ही जब चरख वो मालिक मजदूर के बोच के 
अयाय के निराकरण वा साधन बनाने के उद्देश्य से 
गांधी जो ने खादीवार्य में जीवन-वेंतन के सिद्धांत 
को अपनाने को कहा, तव॑ रचनात्मद-काय के सप्री 
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नेताओं मे छा विरोप गिया और सन्‌ १९४४ में 
अप्रेजों मे चत्े जाने वा दामाठ पाते ही जब गाधीजी 
ने घरसा मूक रघनाहमण' बार्स भो वैज्मुवत तथा 
स्वतत्र शोपशविक-भाधारित बनाने ये छिए चरगा 
साथ थे नवरास्वरुण का अस्ताव रखा, शब समी छार्गो 
में इगे गांधी ज्ीका जितास्त प्रायरूपन बेतावर अस्वीन 
बार बर दिया। इससे स्पष्ट हैकि भारत यी पैनी आवादी 
तथा गरीदी वे सदर्भ में ही उोंने इन ढक्रार्यत्रमों को 
स्वीकार जिया था और टाष्डीय सरवार को सह 
जिम्मेदारी है वि वस्तुस्थिति पे संदर्भ में ही बहदेश 
बा निर्माण बरे, ऐसा विचार दे रहते थये। यही 
यारण है वि थाज सारी रचनात्मक सस्याएं मानती हैँ 
हि यह पाम घडाता सरवार वी जिम्मेदारी है और 
अगने को सरकार आधारित रागने का तर्व भी पं 
ब्रती है । 


मैन पिछले रेख में छोकसत्र मे सदर्भ में भारत वी 
विशिष्ट परिस्थिति का विवेचन बिया है । अग्रेजा साप्राज्य 
मे कारण इस देश में जिस तरह छोवतातिव सल्लार है 
पनपने का सार्म अवदद्ध हुआ और उसके स्थान पर यह 
मुस्क किस तरह सामस्तवादा, जाति वादी, पूँजी वादी 
तथा हेाक्मिवादी चतुविध अधिसत्तात्मम मानस वा 
शिकार बना, इसका जिक्र जिया है| स्वमावत्त वाग्रेस के 
राजन॑तित तथा रचनात्मक, दौनौं पत्र इसमे अपवाई 
नही हो सके क्योंकि आम्दोलन वे दरमस्यान उनवा ध्यान 
गुलामी के निराकरण प८ ही केन्द्रित रहा। फरत्वछूप 
मानस पुराना ही बता रहा । 


प्रश्त-२ क्या झापवा यह शुयाल हूँ कि बोई भरे 
छन केवल निछ्ठाओ पर खडा ह्िया जा सकता है २ बापू 
के रक्‍नात्मक कार्य में लिछाओ की अधानयता यो, पते 
एकादश द्मत आदि | यही कारण है कि रचनात्मत् सत्थाएं 
डुछ विशिष्ट व्यक्तियों का अम्यास वे दद्र बनों, लोक-जोवत 
का साधना स्थल नही, क्योंकि लोक-जीवन में छोक की 
आवश्यक्रताएं और आकाशाए होती हैं, विशएं महो । 
उत्तर--केवल “निछा' नाम को कोई चौज नहीँ 
होतो है । निष्ठा किद्ो विधार के लिए दोती है । विट्ठा 
के अमाव म कोई विचार फेल भही सकता है भौर जो 


( नयों वालोम 


- विचार फैलता नहीं है, वह थाम्दोडन का रूप नहीं से 
सकता है । 
लोकजोवन के लिए कोई आधार चाहिए। आज उसका 
माधार कानून ओर दड है। गाधी जी उस आघार को बदलना 
चाहते थे और दड के स्थान पर सकल्पनिष्ठा--हो स्थापित 
करना चाहते थे। वें समाज के 'डायनेमवस” को ही बदलना 
चाहते थे, भय के स्थान पर विवार की स्थापित करना 
आाहते ये। नि सदेह भयरहित समाज झून्य पर स्थिर सही 
रह राकता है, उसे निष्ठा आधारित बनना पडेगा | अगर 
लोक-जीवन को निष्ठा आधारित बनानाहै तो निष्ठा 
को कुछ विशिष्ट व्यकितिओों का अमस्प्राप्तक्म सात 
बनाने से काम नही चलेगा, उस्ते निश्चित रूप से 
लोकजीवन का साधना क्रम बताता होगा। यही कारण 
है. कि गाधी जी पूरे आन्दोलन को आत्मन्शुद्धि का 
आम्दोछन कहते थे और प्रार्थना को आकश्रम्ो की चहा* 
रदीवारी के अदर मर्यादितन रख कर सा्जतिक 
सभाओ के अभिन्‍त अंग के रूप में रखते ये। एकादस 
प्रत आदि का उच्चारण भी व्यापक लोकजीवन में फैछाते 
ये । जो केन्र क्यों भी आम्दोलन का वित्त बनेगा, 
मि संदेह उस केसर में आन्दोलन को विवार निष्ठा का 
अश्यास अधिक गहराई में करना आवश्यक है। आश्रम 
को गायों औौ अपने आन्दोलन का विस! बनाना चाहते थे 
इसलिए उनमें निए्ठाओ की प्रबानता आवश्यक थो। 
आप पूछेंगे कि फिर सस्थाएं अपनी निष्ठा को लेकर 
जडवत क्यो रह गयीं ?े इसका कारण भी वही है जो 
मैंन ऊपर बताया है । प्रश्त यह है कि निष्ठाओं का 
अम्यास करनेवाछों की निष्ठा विस पर रहो ?े समाव 
के 'डायनेमिवंत्त' के रूप में मयशकित के स्थान पर निष्ठा 
दाक्ति पर निष्ठा थी या नद्ी ? मैन पहिछे हो कहा है 
कि जो लोग गाघी जी के साथ आदोलन में दाप्रिल हुए 
थे, उनम करीब 7रीव सभी लोग केवल राष्ट्रीय आजादी 
का ल्ट््य रखते थे । गावीजों के रचनात्मक काय के 
आश्रम वे लोग भी इसके अपवराद नहीं थे । अगर वे 
एकाइश ब्रत आदि निष्ठाओं का अम्य/स करते थे तो यह 
सप्राज में नयो “इयनेमिक्य! के अभिष्ठान की द्ब्टि से 
महीं था, वल्कि प्रादोत परपरा के अनुसार व्यक्तिगत 
जीवन को साधना की दृष्टि से था । फ़ल्स्वहप वह 
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निष्ठा सामाजिक शवित न बनकर व्यवितगत चरित्र का 
हिल्सा बन कर रह गयो । उनमें से विनोबा बादि जैसे 
जो लोग निष्ठा को समाज की आधपार-शक्ति के रुप मे 
देख सके थे, उनकी निष्ठा आज भी वपनी-अपनी शकहित- 
भर समाज को आददोलित कर ही रहो है । 


अत' जब आप गाघो जी की चोजों को देवने वी 
कोशिश करते है तब उवका हर चीज को मूल विधार 
के सदर्भ में तौलना होगा और उनके बताये हुए कार्यक्रम 
को माननेवालों वे उसे किस सदर्भ में स्त्रीकार किया 
था इसको जाच अत्यत वारोडी से करनी होगी, 
क्याकि गायी जी का पूरा जीवव काल अग्रेजी राम्य को 
समाप्त करने में हो लग गया | इपके कारण देश वे हर 
प्रकार के सामाजिक विचार रखनेवाले उनके नतृत्व के 
नोचे आये और वे उनके कार्यक्रमा को बपनी अपनी 
भावना तथा विचार के अनुसार स्त्रोक्ीर कर उनका 
अमल करते में । वाग्नेत का राजनैतिक पक्ष तथा रचना" 
तक पक्ष दोनों हो एक प्रकार के सम्मिडित मोर्चे के रूप 
में ही काम करते रहे है। यही कारण हैं कि आज कित्ती 
पक्ष की पिप्ठा किसी एक सामाजिक पद्धति के पक्ष में 
नही बत सको और इस कारण से उनमें कोई निश्चित 
दिशा नहीं वन सको | यही कारण है कि उनमें से कोई 
पक्ष लोक जीवन वो आलोडित नही कर पा रहा है 

प्रश्व--(३) मेरो ऐसी धारण है कि हमारे देश म 
जिस तरह राजनीतिक नेता सत्ता के नाम मे लोकबजीवन 
से हट गये उधी तरह रचनात्मक कायकर्ता भी सेवा 
और लोक-वकल्याण के नाम में छोक जीवन से हट गये । 
बपने देश में कोई गैर सरकारी पुनरुत्याव का आन्शेक्षन 
“तान अफिशियल रिनैसन्स मूवरमेंट”! बत ही नही सका । 
इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश में छोकतत्र 
बी विफलता के मुख्य कारणों में एक फारण हैं 
रचनात्मक दार्य वी विफलता ओर रचनात्मक कार्प को 
विफऊता के मुख्य कारणों में एक यह है कि रचनात्मव 
कार्य चुद से हो सत्ता ( पावर ) वो खोज के साथ जुडा 
रहा ओर वह आज भी सत्ता से अछूग नहीं हो रहा है ! 
इसलिए सह वहना पढ़ता है कि गाँवीजो को खाक्राला 
छोक शक्ति की दिशा में चाहे जो रही हो, उनकी ब्यूड 
रचना में कमी थी ॥ मया ऐसा पढ़ना ठोक है ?े आप 
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नये जमाने के लिए नयी तालीम 


शिक्षा का अर्थशास्त्र 
श्री राममूति 


१ सदियों तक शिक्षा समाज के उस समुदाय 
तक सोमित रही है जो हाथ से कमाई का काम नहीं 
करता था। बह सस्क्ार आज तक इस रूप में वना 
हुआ है कि शिक्षित आदमी हाथ से काम नहीं करना 
जाहता । लेकिन जैसे-जैसे विजञाम और लोकतन्त के 
इस युग में आर्थिक विकास होता जा रहा है लोगों 
में यह प्रतीति जगती जा रही है कि शिक्षा आर्थिक 
विकास फे लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी 
सास्कृतिक व्रिकास के लिए । भौतिक जगत के ज्ञान 
से ही आधुनिक टेकनाटोजी का ब्रिकास हुआ है 
जिसने मनुष्य के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले 
हैं| इसल्एि शान का उत्तरोत्तर सग्रह और उसे 
मयी पीढियों के लिए उपलब्ध करना आर्थिक प्रगति 
की बुनियाद है। इस फारण से शिक्षा का खर्च 
बरायर बढ़ता जा रहा है। द्िताब रूगा कर देखा 
गया है कि आर्थिक विफास के प्रारम्मिक फाल में 
राष्ट्रीय आय का १२ प्रतिशत ही शिक्षा में सर्च 
होता है ठेकिन विकास फे साथन्साथ यह खर्च 
४से ५६ प्रतिशत तक पहुँच जादा है। खरे के 
अद्ने फे सियाय घटने फी कोई शुलाइश ही नहीं 
है। एक ओर आर्थिक विफास फी आवश्यकता है, 
दूघरी ओर शोक्तन्त में भम्ककों, स्तियों तथा अन्य 

अह्यसरपिक्ों फी और से समान अवसर को माँग है 
जो पढिले शिक्षा से पश्चित रसे जाते थे ऐेकिन अब 
किसी तरह उन्हं अन्य नहीं रपा जा सम्वा | 


२ इतना ही महों, अब स्वय अर्थशार्ियों ने 
यह पिद फर दियां है कि बढती हुई टेक्नालोजो में 
आर्थिक प्रिकास फे लिए फेवल पूँजी ( फिनिकल 
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इल्वेस्टमेण्ट ) काफ़ी नहीं है, बल्कि छश्से अर 
महत्य है आर्थिक प्रदृत्तियों के मूल में काम करनेवारे 
सम्पूर्ण सामाजिक जीवन और लोगों री जीवन क् 
का | विकास फेवछ आर्थिक नहीं है, वह उस और 
स्मग्रदे। 

३ आज तऊ शिक्षा ने किसी समाज को विधि 
सस्कृति को सुरक्षित सन का द्वी काम किंग है 
धर्म और उसकी प्रेरणा और उसके प्रसन्‍्ध में चलने 
वाली शिक्षा ने यही काम किया है, ठेकिय ऑ 
बिशान और मानघ शास्त्र को आधार 
शिक्षा परिवर्तन और विकास कोही ह् हक 
चल सकती है। शिक्षा विकात की गति वी हे 
बनाने के लिए, है, और अब तो यह भी वि: ४ 
गया है कि समाज के झफे हुए जीवन को विकीरश 
बनाने के लिए पहले के जमाने में जो खून बंता पा 
और पूरे समाज को परिवर्तन के माम में जो बेदना 
शदनी पढ़ती थी उससे बचाने की शक्ति शिश्ष मै 
है। शिभा सन्पि काल ( ्रैन्शिशन ) फो भर्णिर 
बना सकती है। इस दृ्टि से स्वास्ष्य, यातीरँँ 
लोक फ्ल्याण आदि के साथ-साथ शिक्षा को 'सामा। 
पूँजए (सोशल कैपिटछ) मानना चाहिए मिंए 
ब्रिना केवल भत्यक्ष उस्पादन में पूजी रुगाने ते 
सफलता नहीं हासिल की जा सकती । बिना आधुर्तिः 
शिक्षाययद्धति फे घाई गिकासशील आधिक दास 
काम महीं फर सकता क्पोंकि आर्थिक विवाओं के 
लिए, जिस बारीक हुनर की जहरत होती दे पर 
दिक्षा से ही प्राप्त दो सऊुता है। हस, अमरिका औः 

पाश्चात्य योरप के यिकाठ से यह प्रमाणित होता रे 
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के श्रमिझों और कारीगरों को जितनी ही अधिक 
बिल, दी गयी है, उतनी ही उनकी उसादन-्षमता 
बंदी है, साथ ही यह भी प्रकट छुआ है कि हुनस्वाले 
शोगों की ऊमी फे कारण आगे का विकास झुक 
गया है । 

४ इस तरह जार्यिक विकास के लिए तीन 
चीतों की मुप्य जरूरत है। 

( के ) आर्थिक विकास के प्रति जनता की दृष्टि | 

( ख) हर स्तर पर हुनर की उपलब्धि ! 

(ग) पूँजी। 

आज प्राय समी उतत देशों में, मुरथत क्रास, 
रूस, नींदरलैण्ड, युगोस्णविया और स्वीडन आदि 
में, अच्छी तरह द्विसाब लगा लिया जाता है कि शमाज 
की आर्थिक भशीन के लिए फ़िस तरह के झिवने 
प्रशिक्षित छोगों की जरूरत है, और तय शिक्षा द्वारा 
उन्हें वैयार करने की कोशिश का जातो है! इसे 
पीन पावर फोरकास्टिज्ञ! कहते हैं, पचवर्षोय योजना 
के प्रभाव में अपने देश में मी इस विचार की गूँज 
पैदा हो रही है, ठेफिन कई ऐतिहासिक, राचनीतिफ 
और सामाजिक कारणों से शिक्षा में कोई नया अमिक्म 
नहीं प्रकट हो पा रहा है। 

«यहाँ ल्वयथ शिक्षा की उद्मादन शील्ता 
( प्रोडक्टितिटी ) का प्रश्न उठता है । क्या आर्थिक 
विकास के साथ-साथ शिक्षा ज्यादा खर्चोली दी 
दोवी जञायगी १ क्या उससे कोई प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं 
होगा ! एक भोर शिक्षा और शिक्षकों की माँग बढ़े, 
और दूसरी ओर उनकी उत्पादनझील्ता न बढे, वो 
क्या ऐसे विशाल समुदाय फा बोश्च समाज उठा 
सकता है जिनको सेवा समाज के लिए आवश्यक 
तो है लेकिन जो स्वय कोई उत्पादन नहीं करता ! 

६ शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति को कमाई करने 
की क्षमता में बहुत अन्तर होता है। इस अतर को पैदा 
फरने के लिए, स्वय समाज को शिक्षा के माध्यम से 
बहुत खन्र करना पड़ता है । शिक्षा के सच में वेतन, 
सामान( गुडस ), आवश्यक सेवाएँ, (सर्विसेज) समी 
शामिल हैं ] इनके अलावा अगर हम यह मी जोड़ 
ले कि अगर विद्यार्थों शिक्षा में न रह कर कमाई का 
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काम करता तो वद्द कितना कमाता तो झिक्षाका 
टोथ्ल मूल्य कहीं अधिक बढ़ जाता है । ऐसी हालत में 
स्पए है कि अगर हमें शिक्षा को समाज के विकास 
की आवश्यकता के साथ जोड़ना है तो उसरी बनावट, 
संगठन, पद्धति आदि सर में क्रितना बुनियादी 
परिवर्तन करना पडेगा । पुराना पाख्यक्रम, शिक्षकों 
का पुराना ग्रफार या सग्या, और शिक्षा के पुराने 
साधन काम नहीं देंगे | 

७ अमी तक हमने शिक्षा को केवछ मनोवैद्ञानिक 
इष्टि से देखा है। हम ने दो ही प्रश्नों पर अपना ध्यान 
कंद्रित रपा है-एक, यच्चे का स्वभाव, दो, शिक्षण की 
प्रक्रिया ( रनिंग प्रोसेस )। लेकिन हम ने यह नहीं 
सोचा कि समाज में प्रचलित अभाव, सामाजिक सबंध 
और अभियोत्तन ( ऐडतरस्टमेण्ट ), गरीरी और 
निरक्षरता, ये सत्र देसने में आर्थिक और सामाजिक 
प्रश्न हैं, पर बुनियाद में शिक्षा की समस्याएँ हैं। 
भास्त-जैसे अविकसित देझ में आर्थिक समस्या का 
स्थान सय से पहला है। उतके हछ हुए विन किसी 
प्रकार की प्रगति समय नहीं है। 


८ अगर यह बात सद्दी हो तो शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए जो आर्थिक विकास में बाघक ने हो, बल्कि 
साधक और सहायक हो। अगर दीक्षा द्वारा प्रति 
क्रियाबादी सास्‍्द्वतिक और सामाजिक तत्वों फो 
बढ़ारा मिलता रहेगा तो विकास में बाधा पड़ेगी, 
इसलिए आधुनिक अयंग्ारी ऐसे विषर्यों, जैसे-गणित, 
विज्ञान, समात्रशासतत्र आदि पर जौर देते हैं जो 
दिमाग के पुराने आग्रढों और रूढ़ियों को वोड़ ताज़ि 
बुद्धि सस्कार पर विजय पा सके। हुनर की दृष्टि से 
विभिन दस्तकारिया तथा प्रारमिक खेती मी आवद्यक 
मानी जाती दे क्योंकि इन से आदमी फ्री कमाई 
करने को क्षमता बढ़ती है। 

९ आजकल शिक्षा में एफ विचित विरोधी स्थिति 
दैदा हो गयी दे । एएक ओर शिश्त की मूर रढ़ रदा 
है और दूसरी ओर शिक्षितों की बेकारी बढ़ रही है। 
बी० ए०, एम० ए०, जैसी कला को डिग्रियाँ प्राप्त 
करके त्तेग मारेभारे फिर रहे हैं या थोड़े पैसों पर 
काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेफिन वैज्ञानिकों, 
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डाक्टसें और इजीनियरों की कमी भी पढ़ रही दै | 
इस का कारण क्‍या है, और नियारण का उपाय 
क्‍या है! 
१० क्या अग्रिऊसित देश का विकास, जिस में 
पूँजी का अभार और मनुष्य शक्ति की प्रउुरता 
है, हम उन्हीं तरीकों से कर सकते हैं जो पाश्चात्य 
जगत्‌ में इस्तेमाठ किये गये हैं जद्दा परिस्थिति विटकुर 
मिन्न रही है! इस प्रश्न पर हमें तत्काल निणय कर 
लेना चाहिए कि हम ( १) प्रचरित तरीकों से अपने 
देश का विकास करेंगे थौर श्ययों छाप छोगों को 
पूर्ण या आदिफ तौर पर बेकार रखेंगे या ( २) प्रचुर 
मात्रा में उपल्ब्ध मनुष्य शक्ति को सघन आर्थिक 
विफास फा आधार यनायेंगे ! हमें यह जान ऐेना 
चाहिए कि श्रमफ्रेंद्रित टेक्नालोनी का स्वरूप पूँजी 
केद्रित टेक्‍्मातेती से गिल्‍्कुठ भिन्न होता है दोनों 
के लिए. दो तरह के हुनर आवश्यक होते हैं । दोनों 
में दो तरह के भ्रमिक और सुपर-याइजर चाहिए। 
इसके अटावा हमारे निर्णय के साथ मतदूरी और 
चेलन का प्रश्न भी जुडा दुआ है। हमें पुरस्फार और 
पारिभ्रमिक में यह गुजाइश रपनी दी पड़ेगी कि योग्य 
और हुनर सीखे हुए. लोगों को काम फी प्रेरणा मिल 
सके और फ़िसी तरह किसी के वेफार रद्दने की परि 
स्थिति न पैदा हो | 
११ शिक्षा सयसे अधिक मनुष्य शक्ति का ही 
इस्तेमाल करती है। गरीय देझों में श्रम शक्ति सस्ती 
है, लेकिन हुनर प्राप्त लोग महणगे हैं। शिक्षित लोग 
बेकार हैं जब कि स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। एसो 
परिस्थिति में तीन ही रास्ते हैं । 
के मजदूरी और वेतन की सीमा समाज के 
बास्तविक जीवन के सदभ्भ में तय होनी चाहिए, और 
विभिन्न पेशों के प्रति समाज में जो मूल्य प्रचल्ति हैं 
उन में परिव्तेा होना चादिए। 

सर प्रतिदृद्विता-यूल्क अथनीति को खुली छूट दे 
दी जाय। 


१६६ 


ग बाहर से मदद मगा यर शिक्षा का पिकास 
फिया जाय, हेजिन यह सोच टना चाहिए जि क्या 
ऐसा करना उचित यथा समय होगा । 


१२ आर्थिक विकास की कोशिश करने में अनेक 
पेचीदा प्रइन वैदा हो जाते हैं, जैसे रपये का मूल्य 
घटना और विदेश्यी व्यापार में प्रतिकुल स्थिति, आदि 
जिसकी पूर्ति के टिए यादर से पैसा छेना पढ़ता है 
और यह कमी जितनी ही तेजी से पूरी की जायगी 
उतनी ही तेरी से विकास होगा | 

१३ तो ग्रगी देझों के सामने जो समस्‍्याएँ हैं वे 
धनी देशों के सामने नहीं ँ और इसरिए उन के 
समाधान के उपाय मी एक नहीं हैं | ( के / गराय 
देशों मं शिभा अयत महंगी पड़ता है, ( प ) भरी 
देश पादर से पैसा ही नहीं के रहे हैं, पल्कि तरिदेशी 
डेबनालोती मी छे रे हैं नो उन की परिस्थिति वे 
लिए अनुपयुक्त हैं-क्वर् आर्थिक दृष्टि से ही अनुपयुत्त 
नहीं पल्कि सास्कृतिक और सामातिक दृष्टि से भी । 
इसलिए सय से पहले आवश्यक है कि हम अपने लिए 
उपयुक्त टेक्‍्नारोजी के प्रश्न पर स्वतत रूप से विचार 
करें । ( ग )एसी परिस्थिति में नीचे से ऊपर तक की 
शिक्षा का स्वरुप क्‍या हो ! लेक्तत में व्यापक प्राइमरी 
शिक्षा के विस्तार की माग स्वाभाविक है, और जब 
प्रारभिक शिक्षा का विस्तार होता है तो माध्यमिक 
तथा अय धाराओं का विकास अनिवाय ही जाता 
है। शुरू और बाद की शिक्षा का यह समध किसी 
देश के पूरे शैक्षणिक ढाचे को स्थिर करता है | इस 
इप्ि से सपृर्ण दावे पर विचार किये बिना विस्तार के 
प्रथन थर नीति-सबधी कोई निर्णय नहीं किया जा 
सकता । 

अगर शिक्षा और विकाउ को एक साथ छे चठना 
हो, जो पिशञान और लोकतत को भूमिका में अनिवाय 
है, तो बिल्कुछ नय सिरे से विचार करना 
चाहिए । 


[ नयी ताछोम 


शिक्षण ओर लोकतंत्र 
ति० न० आत्रेय 


आज छोकतन्त्र केवल एक सामाजिक मूल्य नहीं 
बल्कि मानव के पूरे जोवन का हो एक मूल्य बत गया 
है । मानव अपने राष्ट्र की व्यवस्था लोकतन्त्र के आधार 
पर चलाने का इच्छुक तो हो हो गया है, इससे मी 
अधिक वह इस चिन्तामें है कि जीवन के दुसरे पहलुओं 
में भो लोकतन्त्रात्मक तत्त्व कैसे दाखिल हों । साम्राज्य 
याद, सामन्तवाद, सैनिक्दाद आदि विभिन्‍न पद्धत्तियो 
को आजमाने के बाद वह लोकतन्त्र को अपनाने को 
स्थिति में पहुँचा है । सही अर्थ में छोकतन्त् की स्थापना 
और विफास के लिए व्यापक समग्र-शिक्षण को बआाव- 
इयकता को सारा ससार मानते छगा है । इस संदर्श में 
शिक्षण का स्वरूप और शिक्षक्त के कर्तव्य वा कुछ विये 
चन यहा करेंगे । 
प्रारम्भ में, सक्षेप्र में यह स्पष्ट कर लेना ठोक होगा 
कि लोकतन्‍्त्र कया है १ 
आज को बिभूति ; व्यक्ति 
सोकतन्त्र के पुछ बुनियादी छिद्धान्त है जिनके 
बिता वह कुछ रह नही जाता! व्यक्ति अपने में विभूति 
है, यह उसका पहला पिद्धान्त हैं। छोक्तन्द्र मानवा है 
कि व्यक्ति अपने आप में “विशिष्ट! है, इस लिए व्यक्ति 
के नाते वह “मृल्यवान” है। छोक्तन्त्र में किसी भी 
व्यक्ति की उपता नहीं हो सकती, एक के भछे वे लिए 
दूपरे को साधत वनाना या दुपघरे कों साधन बनने के 
लिए विवश करना छोकतस्त्र को साम्य नहीं है। प्रत्येक 
व्यक्ति की अपना पूरा विवास करने का अदसर मिलता 
चाहिए । प्रत्पेश ब्यति में जो एक न एक विश्येपण 
विद्यमान हैं उस निधारने था उसे पूरा अधिकार है | 
माचे, ?९३ ] 


इन सब बातो के प्रीछे वही सिद्धान्त है कि 'व्यवित! इस 
थुगकी विमूत्ति है । अत विसी एक की भी उपेक्षा किये 
बिना सब का भय करने के हेत से सब के हित सम्बस्धो 
की रक्षा के लिए सवका मिला जुला जो सगठन बनता 
है उसीका नाम लोकतन्त है। 

अधिनायकवादी राज्य-व्यवस्था में इसके विपरीत 
होता है। व्यक्ति का मूल्य वहा इस घात पर निर्भर है 
कि वह राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए क्तिना 
सहायक है। वहा देश ही सव कुछ है, व्यक्ति का अपना 
कोई स्थान नहीं है । 

यह वैज्ञानिक युग कहा जाता है, पर विज्ञान में 
भी व्यवित का व्यवित के नाते कोई मूल्य नहों है। 
विज्ञान वी दृष्टि में मनुष्य एक अधिक विवर्तित हृद्धियो> 
वाला ओर चेतनाझील प्राणिविद्येप के सित्राम उृछ नहीं 
है । लेकिन छोकतन्त्र के लिए 'ब्यक्ति वा भरा! कोई 
बकवास” नहीं है या “अविचारणीय विपया भी 
नही है क्योंकि व्यविते लोवतन्त्र का सत्व है, मुल्य 
अधिष्ठान हैं। 

छोक्तस्त्र का उदय ईसाई धर्म के प्रसार के बाद 
हुआ है, इपलिए छोग बहते हैं कि लोक्तत्र की बुनियाद 
में आध्यात्मिक विचार का प्रभाव हैं। न वेवछ ईसाई 
धर्म में, बल्कि धर्म-सात्र में मानव को, वह चाहे किमी 
भी देश का हो, ईश्वर को सम्तान माना जाता है । 
टिक जीवन में दस मान्यता वी अभिव्यवित्र कई रूपों 
में प्रकट हुई है । मुख्य रूप से मृत्युदण्ड गो और सामा- 
जिंक वहिष्यार को अमानवीय बहने मे पीछे वही 
मसान्यठा विशेष रूप से दाम कर रही ई | 


समानता 
झोकतन्त्र का दूसरा मिद्धान्त है सानवमातन्र वी 
समानता ) यहाँ समानता वा थर्य यद नहीं हैं कि छोव* 
छस्त्र सबको छारीरिव या घौद्धिव' शाकित में समान 
मानता है या सब वो आवश्यकता था यरिमाण और 
प्रकार समाप है । यहाँ समानता का बर्थ यही हैं कि 
धर्म, जाति, लिंग, अवस्था आदि सभी भेद भुलावर 
सब फो अपना अपना विवास फरने का समान अवसर 
प्िलना चाहिए और सब फा समान रूप से रूयारू विया 
जाना चाहिए। प्राकृतिक या देवी विषमताएं जिस हृद 
तक व्यक्ति के विकास में बाधक होती हैं. बह यहाँ 
विचारणीय विपय नही हैं। समानता का यह सिद्धात 
और बाकी सिद्धात भी व्यक्ति को विभूति भाननेवालले 
पहुछे प़िद्धात से निकले हुए है, विशेष बल देने को हृषटि 
से इाहूँ स्वतन्त्र सिद्धात के रूप में माना जाता है । 
हयतन्तता 
तीसरा छिद्धात है स्वतन्त्रता का अधिकार ॥ 
लोकतन्त्र में व्यवित के ध्ीवन पर कसी बाहरी 
शबित का नियत्रण नहीं रह सत्रतो। सभो व्यक्ति 
पूर्णतया स्वतन्‍्त्र हैं। वेसे स्वतन्त्रता” शब्द अकसर 
उल्झन पैदा फरता है. क्योकि सामा पतया स्वच्छन्दता 
ओर स्वतस्त्रता को ममानार्धी प्रान लन की मूल हो 
जाती है । वध्तुत स्वत प्रता स्वच्छता नहीं है। चूकि 
मनृष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज को व्यव- 
स्थित बनाये रखने में ही व्यक्षि का भला है इस लिए 
स्वताजता को स्वच्छदता म न बदलने देना आवश्यक हो 
जाता है । अत एक ओर व्यक्ति को स्वत्खता हैं और 
दूसरी ओर समाज का जोवन है और इन दोतों में 
झतुछन बिठाना एक महत्व वा काम है । 
छोक्तश्र में स्वतत्रता का अर्थ यह हुआ कि हर 
स्यकित धपने गुणों और विश्येपताओं का घाहे जितना 
विकास वर सकता है बशर्तें कि उनके द्वारा यह दूसरो 
वा भला कर सके अ्थति व्यक्ति अपना वही गुण और 
थह्दी विशेषता विकसित करने कौ स्वतात्र है जो दूसरों 
वे बम आ सवे । इसीप्ा नाम नैतिकता है। व्यक्ति 
की स्वतत्रता हमेशा नैतिक जिम्मेदारी से निर्याश्रत है। 
रद्द | 


एवं ध्यवित वा हित-्सपंघ दूसरे व्यक्ति से और सारे 
समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वतत्रता वो आबाशा 
और उपभोग या अर्च ही हैं 'पर्वेपा अविरोधेन” णीने 
था प्रयत्त । 


दवाय नहीं, मनाय 


छोकतान्र वा चौथा सिद्धति यह हैं वि विसी से 
बोई वाम ऐना है या फोई बात मनवानी है तो यहू 
जोर-जवरदस्ती गे न हो, समझा-बुझावर हो, विचार- 
विनिमय के द्वारा हो। इसका अर्थ यह हैं कि प्रत्येव 
व्यक्ति को अपनी राय कायम ॥रने या, निर्णय लेने का 
और उस पर अमल वरने का पूरा अधिकार है। यधपि 
कोई बात जोर जबरदस्ती से मनवाना आशान है भौर 
उससे वाम जल्दो बन सकता है, परतु छोकतत्र दण्ड थे 
भय से काम लेगा अमानवीय मानता है। टूसरे के मत 
बी हो बात क्‍यों न हो फिर भी जब तक वह मादता 
नहीं है कि वह भली बात है तब तक उस पर कीई बात 
छादी नहीं जा सकती ) जहाँ तक व्यवहार वा प्रश्त है 
सत्य सापेश है और इसी लिए धर्चा और विचार को 
छोकत प्र महत्व का साधन मानता है। छोकतन्त में 
बहुमत से निणय लेन की प्रधा इस लिए मही चल पढ़ी 
है कि अल्पमत का कोई एम मूल्य है, परतु इसलिए घली 
कि सर्वस्मम्मति जब तक सम्भव न हो तब तक वाम 


चल्लान के लिए एकाधिवार से कम दोपदाली प्रपां 
यही दोखी । 


मुख्यत ये चार मूलभूत तत्व है जिन पर लोकत तन 
आधारित है । अ्रध्येक प्रसद्धु में अगुलि निर्देशपूर्वक इन 
तत्वों को दिखाना हमेशा शायद सम्भव व हो फिर मो 
व्यवितिगतद और सामाजिक जोवन मै प्रत्येक प्रसग में ये 
तत्व बराबर काम करते रहते हैं और इनका जाने 
अनजाने हर कदम पर प्रभाव पडता है। ये तत्त्व जिस 
मात्रा में स्पष्ट होते जाते हैं और जिस परिमाण में अधि 
क्राधक काम में लिये जाते हैं. उसी परिमाण में मातव- 
रामाज आगे बढ़ेगा ओर जीवन सहज ओर सुन्दर बनेगा 
और ऐसी परिस्थिति के निर्माण में तथा उसमें आनेवाछो 
बाधाओं मो दूर बरने में शित्ता का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
स्थान है $ 


[ नयी तालीम 


> 
वर्तमान स्थिति में शिक्धा से संबंधित सभी सम- 
स्पार्ओों का विचार करना यहां शायद सम्मव नही होगा, 
इसलिए केवल छ समस्याओ को लेकर शिक्षा के कतेव्य 
पर विचार करेंगे । 
शिक्षा का ज्षेत्र 
शिक्षा से यहा शालेय शिक्षा हो अभिप्रेत् नहों है, 
बल्कि शाल्ेय शिक्षा के साथ लोक-शिक्षा भी हैं! शिक्षा 
जन्म से आरम हाती है बोर मृत्यु तक चलती है, 
इसलिए शालेय शिक्षा तो उस व्यापक शिक्षा का अद्यन 
मात्र हैं। इस बर्थ में शिक्षा के सामने दो हो इकाइया 
रह जाती हैं-एक, व्यक्निन जो वास्तव में शिला का 
पात्र है कौर जहा शिक्षा को चरितार्थ होना होता है, 
और दूसरी इकाई “विश्व! जो शिक्षा की अन्विम परिधि 
है। खूकि शिक्षा जीवन-मूलक ही हो सकती है इसलिए 
जोपन के आयोजन, संयोजन ओर कार्यक्रम वी दृष्टि से 
एक और इकाई हो सकतो है और वह है. गांव” को । 
विदेशों में 'कम्यूनिटी' कै रूप में इसोका बोध होता है । 
आयोधेन क॑ लिए यह यूनियादी इकाई है । इन तीन के 
अलावा परिवार से छेकर प्रात, राष्ट्र आदि कोई दूसरी 
इकाई हो नहीं सकती । गाघोजो की भाषा मे तर्यों 
के समान उत्तरोत्तर विस्तृत दोतो जानेवाली परि- 
धियों में परिवार, प्रात, राष्ट्‌ आदि सोमाओं का समा 
वेश ही सकता है, पर परिपूर्ण और समग्र इकाई के 
रूप में उनका फोई स्थान सही हैं। शिक्षक की आख्ो 
के सामने व्यवित है जिसकी वह प्रत्यस सेवा कर सकता 
है, और उसके मन म विश्व हैं जिस को वह भक्तिया 
भावना कर सकता है ओर जिस की भावना से व्यकित- 
सेवा को निर्दोष और तैजस्वों बना स्रकता है। शिद्धा 
के आधार के रूप में इन दो या तीन सीमाओं से भिम्न 
कोई सोमा मात लेना लोक़तन्न के लिए धातक हैं, क्यो 
कि बाकी सोमाएँ फूट और भेदभाव के कारण बनो दें । 
अब हम व्यक्ति ओर विश्व से सतरधित और छोक 
तत्र में महत्व रखनेवाले कुछ मुद्दों पर विवचेन करें 
जो शिक्षा से अधिव सबधित हैं । 
पहला मुद्दा: मानव का अम।नवीक्रण 
ज्यां ज्यों विज्ञान के नये नये आविष्कार सामने आते 
जा रहे है त्या त्यों मनुष्य का मनुष्यत्व समाप्त होता 
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जा रहा है। मानव के अमानवीकरण के तामन मुख्य पहेलू 
हैं-+-एक यह कवि समाज वे सारे काम यत्र प्रधान होव 
जा रहे है, दूसरा यह है कि मनुष्य वा मनोरंजन 
यात्रिक और यवराधीव हुआ हैं और तीसरा यह कि 
व्यक्त पर समूह बडे पैमाने पर हावी हो रहा हैं बोर 
समूह तो अनेक उलझनो से मरा हैं जिसके कारण 
व्यक्ति का भी जीवन उलझनो से भर गया हैं। 

उद्योगों में यत्रो के दासिल होंगे के कारण आज 
हाथ की कारीगरो-जैसो कोई घोम नहीं रह गयो है 
शिल्प आज उतना प्रतिष्ठित तत्व नहीं रहा। १हछे 
जमाने की तरह काम, कला, जोवन और पूजा ये चारो 
वर्वायवाबों शब्द नहीं रहें। मर मातव की इद्रियां को 
शवित बढ़ाने में मदद करने के बजाय उस शक्ति को 
कुण्ठित करन लगे हैं। विविधता म सोंदयं का अनुभव 
करने की रुचि यत्रों के कारण बदल गयी है। समाणों 
करण आज की विश्यपता बना हूँ। यत्रा के कारण कीम 
में मातव की सूझ-वूक्ष को बहुत कम स्पान रहे गया हू । 
यदि इस प्रकार मनुष्य की मावता और सूझ-बूक्ष क लिए 
गुजाइश न रहे तो कोई मी यत्र मनुष्य क॑ भी यम 
बना देता है ओर आज करीव-करीव यहो स्थिति है । 

दूसरा पहलू मलृषध्य के मनोरजवब का भी यत्र प्रधात 
होता है। आज अपब मनोरजन के लिए व्यक्ति को 
स्वय कुछ करने या कष्ट उठान को आवश्यकता नह है 
व्यक्ठि आज केवल दर्शक या केवल श्रोता रह गया है । 
एक बटन दबा दीजिए, बढिया सम्रीत सुनिए, बढ़िया 
नाटक देखिए, कान्य सुनिए आर चाह जा मानद 
लीजिए। नृत्य, गाय, चित्रक्ारिता आदि कलाआ का 
उपयोग कला के रक्ास्वाइन के लिए. न होरर वक्‍त 
गुजारने या मत का बोझ हल्का करन के साधने के रूप 
मे होने छुगा है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिकाधिक 
निष्किय बनता जा रहा है, प्रतिमा और बला भो मुद्ठी- 
मर छाया को वपौनी बनती जा रही हैँ । इस प्रकार 
मानव अपनी एक बडी विश्येपतता खो रहा है । 

तीखरा पहलू, व्यक्ति पर समूह हावो हो रहा द्व्‌ 
आज छाख्ा-करोडों को मापा हो काम म छी जाती है, 
इसलिए नाम का स्थान सध््या न के रखा हैं। जहा मनुष्य 
केवछ सस्या वन जाठा है वहा उसकी अपनी विशेषता 
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था प्रोतभा वा बोई स्थान नही रह जाता है। व्यक्ति 
हे नाते व्यवित आज शूय दें, अस्तित्व शून्य है। खास 
पढ़ाई दा बम परने वाछे ख्खूठ दाछेजों वी भी यद्दी 
स्थिति है। वहा भी सख्या ही 'सब गुछा बनती जा 
रही है। 

मानव वो मानव बताये रखने का काम जितना 
शिक्षा का हैं उदना और विसी वा नहीं है। व्यक्ति यो 
कुशल, प्रतिभावान और प्रतिष्ठित करने की दिशा में 
शिक्षा यो ही प्रयत्व शील होना होगा । 


दूसरा मुद्दा: छोफ शिक्षण फे साधन 

वैज्ञानित और औद्योगिक विकास वे साथ मानव का 
मन और मस्तिप्व भी वाफी विवर्मित होता जा रहा हैं। 
दिछही शताब्दी के मानव पी माषाद्षाओं ओर आवश्य- 
कताओं के साथ इस शतावदी के मानव की जार्काण्षा 
और आवश्यकता वा मेल शायद ही बैठ सकता है। 
नयी आकाक्षा और नयी आवश्यकता के अनुरूप हो नये 
साधनों और नये मार्गों की खोज मानव ने कर ली है। 
इसी प्रकार एक छोकतप्रोय देश को आज फी समस्याए 
ओर उनके समाधान का स्वरूप भी पिछली शताम्दी की 
तुलना में आज बिलकुक ही भिन्‍त होगा। भारत में 
लोकतत्र का विचार अभीन्‍्अभी होते छगा है, ससार के 


अय राष्ट्रों वे मुकाविके यहा का प्रयोग बिलकुल ह्ठी 
प्रारभिक अवस्था का है । 


देश मं गत ५०-६० वर्षों म जिन जिन क्षत्रो मं 
प्रगति तजी क साथ हुई है उन मं तीन क्षत्रो की ओर 
सब से पहल ध्यान जाता ह जो छोकशिक्षण के माध्यम 
भी हैं। एक छापाखाना दूसरा चलचित्र और तीपए 
रेडियो । छापराखाना बाबी दो की अपेक्षा पुराना जरूर 
है, फिर भी तत्र-शास्त्र ( टेबवालोजी ) और यातामात 
के साथनों को प्रगति के काएण तोतो साधन सम्रानरूप 
से व्यापक और अधिक परिणामकारी होठ़े जा रहे है। 
समाज में इन का स्पात बहुत महत्वपूर्ण है। इन बा 
उपयोग सब के लिए बहुत आखान हो गया है। इतकी 
विशेषता यह हूं कि इनके वलपर व्यक्ति से चाहे जंसा 
काम लिया जा सकता है ओऔर व्यक्ति पर थाहे जिस 
अकार का प्रभाव डाला जा सकता है। ये सापन गढत 
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हार्थों में घठे जाय॑ तो समूचे देश गो भ्रष्ट और दुराघारी 
बनाने में वोई दर नहीं लगती । नैतिकता थी दृष्टि से 
जो व्यवहार और णेता णोवन अनिष्ट हैं उत ही प्रतिष्टित 
ओर प्रसारित करना आज बहुत सरल हो गया हैं $ 
रोज-रोज एक ही बात पढ़ते-पढ़ते और देखते-देखते 
लोग उस स इस हृद तक प्रभावित हो जात है वि अपना 
दिवेक छो देते है, गुद सोचने और खुद विर्णय करने 
की अपनी शक्ति गया बंठते है 


बहने वी आवश्यवता नहीं, दि व्यकित वे अपनी सद 
सदू-विवेब' बुद्धि पायम रफने में छोन्जों चीनें वापव हे 
निरिचत हो वे छोकतत्र वी भो पांतव हैं । लोदततन्न की 
रक्षा और विकास बे लिए प्रत्येक व्यवित यो विवेकणीछ 
बनाये रखना और वाहरी प्रभाव फो उस हद तब 
वियत्रित रखना परम आवदयक है । 


उपयुषत तीन साधनों के अछावा एक जवरदस्त 
सापन और है जिस का प्रभाव बहुत गहरा और सूद्षम 
है तथा जिसमें मनुष्य की रुचि और निर्णय पर सरल 
लियत्रण करन की अद्भुत शवित है और यह है विज्ञापन । 
दुनियां के सभी देशो में व्यापार का बह एक बनिवार्य 
साधन बन गया है। वैसे नया और उपयोगी वस्तुओं 
बा सामान्य जनता को परिचय कराने वी दृष्टि से वह 
साधन बुरा नही है लेकिन समाज में दिन प्रति दिन बढ़ती 
हुई प्रतिस्पर्धा, मुनाफाखोरी और मानवीय कमजोरियों 
को अधिकाधिक जानकारी के कारण विज्ञापत एक बहू 
खतरमाक साधन सिद्ध हो रहा हैं। मनुष्य के दयोपप 
का भी यह एक नया मार्ग बना है। छोकतत्रीय सिद्धांतों 
में से व्यक्ति स्वातश्य और व्यक्ति की विश्येपता आदि का 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हतन इन सभी साधनों से हो रहा है। 
इन का नियत्रण करना शासन का काम हो सकता है, 
पर इन दोषों से जनता को बचाना छोक शिक्षण वा 
विपय है। यह शिक्षक की ही समस्या है, क्योकि हम 
ने शिद्दा का क्षेत्र शाला तक ही सीमित नहीं माना हैं, 
समूचा समाज जीवन माना है । 


तीसरा सुद्दा धर्म-निष्ठा का ह्ास 


आज के समाज का यह एक विवादास्पद विपय है । 
सामान्मतया कहा जाता है कि समाज में धम निष्ठा कम 
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५ 
हो गयी है । गहराई पे देखने पर पता चलेगा कि ऐसा 
कहनेवाले वर्तमान के मुक्नाबिले में अतोत पाल को 
बढा-चढ़ा कर देखते है वर्योकि कि इस कथन में सत्याश 
अधिक नही है। हां यह सही हैं कि पिछले जमाने में 
लोग मदिरों और मठो पर विश्वास रखते थे, उन्हें बादर 
की दुष्टि से देखते थे मौर बातन्वात पर भगवान को या 
भाग्य की दुह्ाई देते थे, और ये बातें जिन लोगो के जीवन 
का अग॑ बन गयी थीं समाज में उनका बादर ज्यादा 
होता या । आज स्थिति बैसो नहीं है। लेकिन जहा 
तक 'घर्म-जीवन” का भ्रइन है, सदाचार या सद्व्यवहार 
का सम्बन्ध है, यह कहा नहीं जा सकता कि धर्म क प्रति 
आज पिछछे जमाने से कम आस्था है । 
मंदिर, भगदान या भाग्य उस जमाने में मनुष्य का 
एक थ्ञाति स्थान था, लेकिन आज वही जश्ाति और 
समाधान पाने के कई नये और अधिक समर्थ साधन मनुष्य 
को मिले है, आवागमन के साधन सुलभ हुए है, रुचि 
बदली है, इसलिए ओर इनके कारण जो मनोवृत्ति और 
जो वातावरण बना है उनके कारण भी पुराने अर्थ की 
“धर्म मावना' आज कम प्रतिष्ठित हुई हैं ॥ साथ ही एक 
महत्व का बारण यह मी हे ज्रि पुराना धर्म वर्तमान 
समय के मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान सुझा 
नहीं सवा हैं । 
इसके अलावा इस युगवी भोद्धिक और मावनात्मक 
परिस्थिति भी श्रद्धा और विश्वास के लिए अनुकूल नही 
रहो। विज्ञान भौर तत्रशास्त्र के विकास न सृष्टि की 
भौतिकता पर अधिक प्रकाश डाला ओर उसके रहस्य 
अधिकाधिक खुल्ते गये, ओर मनुष्य श्रद्धा के स्थान पर 
विज्ञान को प्राधान्य देने छया ॥ विज्ञान जहाँ वस्तुस्थिति 
कर व्यवहार पर जोर देता है यहाँ धर्म या धद्धा अदुश्य 
और पाएणोफ्क चातों पर दछ देती है ५ गत दो दिज्व- 
युद्धों व परिणामोंने भो मनुष्य को धर्म! से विचलित कर 
दिया है । 
लेकिन लोकतत मे इसका बया सदंध है ? उसा पहले 
कहा है लोझतत्र के मूल में 'धम।नष्टा का यानो अध्या- 
समा विचार रहा है। लोक्तत्र भ व्यक्ति का मोलिक्ता 
और उसके [वभूति होने का जो तत्त्व ह वह इसो धम- 
निष्ठा की देन है । प्रत्येक ध्यवित्र को समानदष्टि स देखने 
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को प्रेरणा सूलत धामिक है । यद्यपि मनुष्य में नीति, 

सदाचार, भातृत्व ्लादि सदुभावनाओं फा विकास करने 
का साधव आज घर्म नहीं रहा तो भी समाज में इस 
चोजो का महत्त्व आज कप नही है । ये जार भी भाव 
इयक माने जाते है ओर इन का विकास करने का एक ने 
एक प्रयत्न आज भी चल रहा हैं। इस मानी में छोव- 
तत्र के सामने यह एक बडा खतरा हैं कि जनता में इन 
गुणों का विकास जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा 
में नहीं हो रहा हैं! समाज इस धर्म के बिना खडा नहीं 
रह सकता । यद्यपि समूचे समाज को क्सी एक घर्म'- 
विशेष का अनुयायो बनाना सभव नहीं है, फ़िर भो 
“घर्म-निष्ठ” जोवन का विकास तो किया हो जा 
सकता है । 


चौथा मुद्दा: अंतर्राष्ट्रीयता 

ससार पहले से आज इस मानी में भी भिन्‍न हैं कि 
आज सारे राष्ट्रो का हितनसबध एक-दूसरे पर अवल्बित 
हो गया हूँ। यातायात के साधनों और समाचार-सपक के 
साधना में जो अभूतपूर्व झोप हुए है उन के कारण सभी 
राष्ट्र अपने यहाँ वी मौतिक सुविधाओं और कच्चे माल 
की दृष्टि से एक दूसरे के निकट आये है। सब आपसी 
सास्क्ृतिक सयधों से जुडते जा रहे हैं। साथ ही राष्ट्र 
के बाच तनाव ओर सघप भो बढ़त जा रहे हैं। छाराश 
यह कि निश्चित ही अब हम बहुत समय तक ल्वतत्र 
राष्ट्र के रूप मे अपना” समाज बवाय नहों रख सकेंग। 
मनुष्य विश्व नागरिक के रूप मे पद्चचाना जाने लगा है। 
कर्षात्‌ प्रभुउत्ताउपन्त सावभौमभ राष्ट्रत्व को वात अब 
थोड दिन को बात हैं। सार को आधिक और सासू- 
तिक विकास से भी बड़ कर परमाणु शक्ति के आविष्वार 
ने इस निकटता को अधिक क्रावश्यक ओर अन्तिए दा 
दिया है । इसका यह ञ्य नही हैं कि राष्ट्रीयता सर्वधा 
बुरो हैं, राष्ट्रीयवा वहाँ तक मच्छी ही है जहाँ तक विश्व- 
समाज के अंग दे रूप म्‌ एक राप्ट्र दूसर राष्ट्रा के दिगास 
और उन्नेठि के ल्ए समुचित योगदान देता रहेगा, कमी 
कि इसक विना व्यक्ति का विकास झुक़ठा हूँ | राष्ट्रीयता 
को मावना सकुचित हाने के कारण व्यक्ति को वृत्ति भी 
सकुबित होती है । 
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इस दिए यह निर्वाताद विषय है ति आज हमें या 
तो साथ-साष जीने की कला सोखनी होगो या नि सहाय 
होकर मर जान के लिए विवश्ञ होता होगा । इस रूप में 
शिक्षण वा यह एक बहुन बड़ा और महृत्त्पूण क्षेत्र बन 
जाता है। व्यवित्र को विश्वतागरिव बनने को तैयार 
करने का अर्थ ही है सहाकारी जीवन सिखाना । 
पांचवाँ मुद्दा $ विज्ञान 


कहून की आवश्यकता नही कि आज विज्ञान और 
टेपनालजी बहुत प्रमुख तत्व वन गय हैं। रक्षा-व्यवस्था 
के लिए हो नहों, जोवन स्तर ऊँचा करने से लेकर बहुत 
हैंद तक आध्यात्मिक विकास तक सभो क्षत्रा में विज्ञान 
की क्षनिवार्यता सिद्ध हो रही हैं ॥ इसका अर्थ यहू हैं कि 
समाज में वेशानिको और टक्तीशियतों को सख्या बढ़नी 
चाहिए। विज्ञान को जीवन में स्थान मिलता है तो 
शिक्षकों का कृतव्य हो जाता है कि व बेज्ञानिकों ओर 
तत्रशास्तियों को मो काफ़ो मात्रा में तैयार करें । 
छेकिन वैज्ञानिकों के नाम से एक वां खडा करना 
पर्याप्त नही होगा । आवश्यक तो यह है कि प्रत्यक व्यक्ति 
की दृष्टि वैज्ञानिक हो वज्ञानिक दृष्टि पे हर एक ज्यवित 
सोच सके, देख सके और विचार कर सके । वेचानिक 
दृष्टि से मतलब ह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण ६ किसी भावना 
भोर मानसिक उद्वंग क॑ शिकार हुए बिता सत्य षया है, 
परिस्थिति क्या ह और मनृध्य के नाते हमारा कतब्य 
कया है इतती बात का रयाऊ रख कर मनुष्य को काम 
फरना सोखना होगा । विश्वान को इस विशेषता को हम 
अपना जीवन-आधार बनाना होगा। 
यहाँ तथ्य और मूल्य का विवक करना जहरो 
होगा । विभान जहाँ तथ्य का छोध करता हैं और अपन 
अनुसंधान के फलस्वरूप कुछ प्राइतिक नियम निर्धारित 
करता है यहाँ बह समाज वे आचार या व्यवहरों का 
नियामक या नियप्रक नहीं हो सकता हू। बज्ञानिक इतना 
ही कह सकता है कि क्या है , लकिन दया होना चाहिए 
या क्‍यों होना चाहिए यह निश्चित करन का काम 
उसका नहीं हू। वज्जानिव' अत्यत नभ है, वह अपन 
किसी शोध और ज्ञान वो 'अतिम सत्य नहीं कहता है 
स्वय वह अपनी अपूणता को स्वीकार करता है बह 
नि स्वार्षीं होता है, उसका अपना कुछ नहीं है, लेकिन 
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ये गुथ उनकी प्रवृति ह7 दा नहीं है. 'जेदका मात्र 
हैं। इमोलिए इन गुणा के बावजूद वैज्ञनिव यह नहीं 
निश्चित कर सकता वि समान बसा हो। यहू बाम 
“वैज्ञानिव' से परे मनुष्य का हूँ । अत सामानिक नोति 
या व्यवहार का निर्धारण करते समय विज्ञान वे तथ्यों 
और जीवन के “मूल्यों! वा सही विवक कर लेना होगा। 
यह विवेक घरने में भूठ हुई तो मूल्य वा स्पान तथ्य ले 
लेंगे और समाज घोखला बनेगा और अवसति पी ओर 
बढ़ने छगेगा । चूँकि छोकतत्र बा आधार जीवन-मूल्या 
पर है. इसलिए लोवतग्र में विज्ञान का स्थान निर्धारित 
करना एब' बहुत काम हूँ । 
विज्ञान का शिक्षण देनवालों या हो यह थाम है 

कि विद्यारथियों में तथा समूचे समाज में यह विवेबशकबिति 
जागृत करें ताकि वैज्ञानिक दृष्टि क प्ताथ जीवन-मूल्पों 
को प्रतिष्ठा का समस्वय साधा जा सक, कम से फम 
इन दोनो में विरोध मानेने को भूछ वाई स करे। 
विचान के शिक्षकों को कभी “मानवता! नहीं भूलनभी 
चाहिए। वैज्ञानिक फो तरह वह सोचे जरूर, पर जीय 
मानव” बन कर ही । एक कदम आग जा कर हम यह 
कहना चाहेँग कि हम 'अवेज्ञानिक भानवो. को बरदार्त 
कर सकेंगे, बजाय एसे वैज्ञानिकों के जो मानवता रहित 
हो। अन्तिम बात यह है कि कला, सस्कृति आदि से 
विज्ञान को हमें अलग नही दसना चाहिए य सब मानव 
के विभिन अगर हैं और किसो एक के कम होने से 
मानव पूण नहीं कहलायेगा, पगु हो रहेगा । 

छठा मुद्दा + कल्याणऊारा राज्य 


कल्याणकारों राज्य की बल्पना आज करोब-करोव 
सवमाय हू । ससार भर वे सभी देशो म॑ उठी दिल्ला 
से वास होन छगा है और सभी राजनतिव परत एक 
न एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य वी मूल कल्पना 
को माय करने चठत हैं। इस लिए यह कहा जा सकता 
है कि पत्याणकारी राज्य बी बात स्थायो हो चला है । 
लेकिन आज कल इल्याणकारी राज्य यू जो हूप हम 
देख रह हैं बह मूल कल्पना से बहुत दूर है, इस सस्ब'्घ 
मे बहुत लिखन की आवश्यकता नहीं हैं। कल्यापकारी 
राज्य के माम पर जब भागरिक फो सरवार की और 
से जीवन के लिए आवश्यक सभी बातो को सेवाएँ अपने* 
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शिक्षा : विभिन्‍न युगों में, विभिन्‍न देशों में 


इंगलेण्ड में शिक्षा का स्वरूप 


श्री रामभूपणा 


आज शिक्षा की चर्चा सर्वत्र जोरो पर है। दुनियाँ 
फे उन देशों में जिन का विज्रास अमी तक बहुत शिषिल 
रहा है, विकसित ढग की शिक्षा की चर्चा और उसका 
प्रचल्म तो स्वाभाविक हो है, औद्योगिक और तकनीकों 
दृष्टि से विकसित पश्चिम के देशों में भी शिक्षा पर अत्य- 
घिक जोर दिया जा रहा हैं। इसका एक कारण तो 
यह हो सकता है कि विज्ञान ने मनुष्य को अपना जीवन- 
मान ऊँचा उठाने में अभूतपूर्व सहायता दी हूँ । दूसरा 
मह है कि ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी 
से वृद्धि होती जा रही है। शिक्षा इन दोनो ही के परि 
थाम से अछूती बच भी कंसे सकती है ? 
पारचात्य देशो में भारत के गोरव की यृद्धि करने 
वाले स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था--/शिक्षा, 
शिक्षा, कैवल शिक्षा | यूरोप के अनेक नगरों का भ्रमण 
करते समय वहाँ के गरीबों के भी आराम ओर शिक्षा 
का जब मैंने निरीक्षण किया तो उससे अपने देश के 
गरोबो बी स्थिति की याद जाग उठी और मेरी बाँखो 
से आँसू गिर पड़े । इस अतर का कारण कया है ? उत्तर 
मिला 'शिक्षा-शिक्ठा' के द्वार उन में आत्म विश्वास 
जागृत हुआ जो सभी प्रकार के विकास की 
आधारशिला है ।”! 
यूरोप के देशों में इग्लेएड का बडा हो महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है ओर आज भी है। इश्लंप्ड भी महान्‌ 
विचारबों, क्लाकारो, वैज्ञानिको, राजपुरषों और झासकों 
जो णनन्‍्ममूमि रहा है। आज भी उस देश को ग की 
अनु मृति करने के लिए बनेक कारण है । अपने प्रचलित 
अर्थों झोर रूपों में तो वह जन-तंत्र का जन्मदाता देश 
बहा जाता है। .ऐसे देश में सादजदिक थिद्चा काजो 
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स्वरूप है उसके सम्बन्ध में जानकारी उपादेय मी है 
और रोचक भी । 

इसके पूर्व कि इस्लैप्ड में बच्चो, युवकों और प्रोढ़ों 
को शिक्षा का जो स्वरूप है उसका चित्र प्रस्तुत किया 
जाय, यह जान लेना उपयोगी होगा कि वहाँ शिक्षा प्रदान 
करने का संगठत ओर ढाचा वया हैं । 

इग्लैशड में बच्चो और युवकों की शिक्षा की जो भो 
सुविधाएँ है उनकी भूतकाल में कभी बोई राष्ट्रीय प्रणाली 
मही रही है। १६४४ के शिक्षा-ऐवट के पहले राष्ट्रोप 
स्तर पर किसी प्रणालो को योजना मो कभी नहीं घनी 
थी । उससे पहिले तो विभिन्‍न प्रणालियों से और एक- 
दूसरे से असंवद्ध रूप में ही शिक्षा चलती थी। 

१८७० में जो प्रारमिक शिक्षा शुरू वी गयी थी 
उसका उद्देश्य था देश के झीप्नता से हो रहे औद्योगिक 
विकास के लिए पटे-लिखे लोग तैयार करता और साथ 
ही जब उन्हें वोट देने का अधिक्रार मिल जाय तो वे 
अच्छे नागरिक वी तरह सोच-समझ ओर ध्यवहार कर 
सके । लेकिन तकनीकी विज्ञान के विवास के साथ औद्यो- 
गिक उन्नति भी होती जा रही थी जिसर लिए केवल 
प्रारभिक शिक्षा ही पर्याप्ठ न होती । इस आवश्यकता 
की पूति की गयी १९ यी शताब्दी के आखिरो दक्चक में 

“हायर ए्मेण्टरी” या “हायर ग्रेड स्वृल्स” और 
“टेविनकल डे एएड ईवनिग स्कृत्म! वी स्थापना करके । 
१९०४ के “एज्युकेशन ऐव्ट” के अनुसार जब “सेबे- 
व्डरी स्वृस्स/ का खर्च जनता वहन करने झगी 
उस समय तक भी विभिन्‍न प्रदारों और स्तरों के छ्यूलों 
बो विसी एक निश्चित प्रधालों में सगथ्ति करने भा 
प्रयास नहीं किया गया था| 
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संगठन का सिद्धान्त 
जनतत्र में शिक्षा दो विप्त प्रवार सगठित किया 
जाय इस सम्बंध में इग्टैण्ड बो. बुछ खास देन है जिसे 
उदाहरण देकर अधिक स्पष्ट किया जा सकेया । १९२७ में 
शिक्षा बोर्ड दे अरमिहेप्ट ने दिसी देशभवत सह्था को इस 
घिफारिश को क्षि घवृलो म देश भवित वी व्यवस्थित शिक्षा- 
परादूयक्रम का अग बता दिया जाय, निम्नोड्रित आधारो 
परदुकरा दिया. ' सरकार चाहे वह स्थानीय हो या 
केंद्रीय, शिक्षको को शिवा का तरीका सिखाने छगे या उन 
पर इन मामलों में कोई असर हो डालने छग्रे तो उन तमाम 
बुराइयो के पैदा हो जाने का खतरा है जो बीते जमानों 
में हमव प्रशा म देखा है और आज रूस में देख रहे है ।” 
कुछ यर्पो बाद रमा बोषम-अब छाई सोलबरी-मे भी 
जब वहू बोड आव एज्युवेशन वे पाल्यिमेण्टरी सेक्रेटरी 
भ उसी छिद्धात पर निस्‍्त झब्दों मं बल दिया “चूंकि 
मैं व्यक्ति के विकास पर पूरा जोर देता हैँ इस्ोलिए मे 
शिक्षा को राज्य के आधीन बनाने भ खतरा देखता हूँ । 
यदि हम एक ही तरह की चीजें चाहते है एक ही स्तर 
चाहते हैं ओर यह चाहते हैं कि छोग समान झृप £ 
आज्ञाकारी बन जाय तव तो हमें या तो दुछ थोड़े से 
लोगो के पासन या फिर अधिनायकशाही को बात करनी 
पड़ेगी । शिक्षा सथधी स्वतत्नता में तो यह बात शामिल 
ही है कि हम गलतियों करवे भी प्रयोग करते रहें ओर 
आगे बढ़ते रहें।” इस प्रकार हम देखत है कि इग्लेरड 
को शिक्षा पद़्ति के विकास मे डमोक्रेसो का कितमा बड़ा 
हाथ है और वहा के छोग इस चीज को कितनी इज्जत 
करते है । 
दूसरे महायुद्ध की घुरुवात के मोके पर छोगा ने 
थोड आव एश्युवेशन के एक दूसरे पालियामेएटरी पेक्े 
टरी भ्रि० चूडर ईड से यह मिफारिश की कि चह एक 
सबर्यूलर जारो फर दें जिमके अनुसार व स्थानीय अधि- 
कारो शिक्षकों को आजादी के सबध में बताने और उस 
पर सोख देने की हिदायत बर दें। इस पर उप्त पाडिया- 
मैएटरो सेक्रेदरी ने जवाब दिया “यह चीज सोधे 
शिक्षक से ही सबध रखती हैं और वे लोग इस चौज 
दो शितना महत्व देवा चाहिए, देंगे | में समशवा हैं बोर 
२७९ . 


जितना महत्व इस चीज वो देगा उसमे एम वह दे भी 
नहीं रहे हूँ ।' त्वतश्रता से सवध रखनेवाली एवं साथ 
क्वाब को स्वूरों में घालू बराने हो पिफ्रारिश जब मि० 
ईड से वो गयी तो उन्होंने वहा, “बोर्ड वा यह बाग 
नहीं है कि किमी खास किताव वे २िए बहुता रहे--इप 
चीज के सवध में स्थानीय अधिवारियों वो हम पूरीचूरी 
स्वतत्रता देते हैं ।'* दूसरी तरफ तरीवा गह है दि स्पा- 
मीय अधिवारी स्वय अपने नियत्रण में रहनेवाले स्वृलों 
में शिलण वा तरीका, विषय आदि सुपाने के घर 
मे नहीं पड़ते, न थे इसे जह्री हो सण्झते है ॥ इस प्रकार 
स्वतप्रता यो शिक्षा सबधी संगठन और छासन वा 
आधार बना दिया गया और ऐसा परन से स्थानीय परि- 
स्थितियों का अधिकाधिक ध्यन भी रखा जाता शाभव 
हो गया। १९१८ वा घिला-ऐक्ट या फ्शिर ऐव्ट शिक्षा 
के क्षेत्र में एव कदम और आगे का या, और इस ऐंड 
न और आगे बढ़न की जिम्मदारी स्थानीय अधिवारियों 
पर अधिकायिक डाल दी । 
मद्दायुद्धों मे यीच के साछू 

यहा यह बात ध्यान में रावनी चाहिए कि १९१८ 
के ऐव्ट में सभी स्थानीय अधिकारियों को सेवेण्डरो 
शिद्या देने का अधिकार दिया गया और इस तरह एलिं- 
पेप्टरी ओर सेड्रेण्डरो शिक्षा का दोहरा क्रम चलता 
रहा। १९२६ में एक विशेष बमेटी ने, जिसके घेयरमंन 
सर ह.नरी हैडो थे, नवपुवकों की शिक्षा के सबंध में, वे 
नवभुवक थी ११-१४ वर्ष की उम्र के बोच पढ़ते थे, यह 
सिफारिश को कि उनके एलिमिण्टरी हक के अंतिम 
तीन माल “मौनियर स्कूछ” के अतर्गत समझे जाय और 
उन्हें दी जानेवाली शिक्षा “जूनियर (बेष्डरी एम्पुकेदान' 
नाम से सम्बोधित हो । लेकिन व एलिमेए्टरी स्कूलो के 
नियमों के अतर्गत हो काम करें / (९३६ में दर्पल्सरी 
स्वूलों में पढ़नेवाने बच्चो की उम्र को रौमा १५ वर्ष 
तक बढ़ा दी गयी। हएम्युरेशन ऐव्ट को धाराए १९३९ 
में कायरूप में बदखती छेकिन महायुद्ध को घुदवात ने यह 
पाम होने नही दिया । 

महायुदो के बीच वा समय वास्तव में तैयारी का 
सयय था जिसमें शिक्षा-सयप्री छोटी-बडी मुविधाओं वो 
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मिला “कर एक पूर्ण राष्ट्रीय योजना को आकार दिया 
जाता । छडाई की शुरुआत ने इस संगठन के कार्य में 
थोर तेजी छा दी। उद्योग-धधो वी आवश्यक्तता-पूर्ति के 
लिए ओद्योगिक शिक्षा पी आवश्यकता पडी । इस बाव- 
श्यकृता की सतोपजनक रूप में पूति सरल न रह सको ॥ 
१६४४ का एस्युफेशन-णेक्ट 
महायुद्ध की समाप्ति के वाद शिक्षा के पुनर्गठन की 
आवश्यकता बडी तोब्र हो गयी ताकि सारे राष्ट्र की 
आवश्यकताओ वी पृति हो सकती । जिन छिद्धातों पर 
शिक्षा वा पुनर्गठन होता उनमें से एक तो इस्लेण्ड के 
प्रधान मनन्‍्त्रो डिजरायछी के इन दाब्दे म समाहित था 8 
“इस देश के लोगो को शिक्षा पर हो इस देश का 
भाग्य निर्भर करता है ।” दूसरा सिद्धात इन शब्दों से 
प्रभावित था कि राष्ट्र के युवकों में ही राष्ट्र का सबसे 
बड़ा हित छिपा हुआ है । ऐवट के अन्तर्गत शिक्षा-बोईड 
के प्रेसिडेन्ट को धगरेंड ओर वेल्स के शिक्षा सम्बन्धी 
मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी दो गयी । ऐक्ट के 
पहले हो भाग में जो राबेसे महत्वपूर्ण कार्य क्रिया गया 
बह था केद्वीय ओर स्थानीय अधिवारियो के सम्वन्धों में 
परिवर्तन | अब तक जो संगठन बोई के रूप में चछा आ 
रहा था वह भिनिस्ट्री आव एजुकेशन हो गया जो एक 
मिनिस्टर के अन्तर्गत रहते लगा ॥ वह मिनिस्टर ज्यादा- 
तर व॑बिनेट का ही एक सदस्य रहता | मिनिस्टर की वह 
इूयूटी भी दी गयी जो बोर्ड के भ्रेम्िडेण्ट की नहों थी, 
यानी इग्लैएणड और वेल्स वी शिक्षा का विकास और साथ 
हो इस कार्स में जो सस्याएं लगी हा उनका मो उच्चरो 
कर विकास करना, और यह भी देखना कि उनके अत- 
गंत जो स्पानीय अधिकारी हैं वह प्रस्वेक क्षेत्र में शिक्षा 
संबंधों सुझावों को घोषित राष्ट्रीय नोति के हो अनुरूप 
शार्यान्वित कर रहे हैं ) 

१९४४ वे एज्युवेशन ऐवट वे अनुसार एम्युकेशन 
मिनिस्ट्री भो बड़ गयो । यहा तक कि वह बड़ी से बरी 
पिनिष्ठियों में से एक हो गयी। मिनिस्टर कंविनेट 
का ही रादस्प होने छगा। उसकी सहायता के लिए 
पाहियामेण्ट में एक पालियामेम्टरो सेह्दरी रहते छगा 
णो पालियामेगट वा ही सदस्य होता । मिनिस्ट्रो में 
स्थानीय सिदिस सर्देष्ट रहते जिनके लिए एक स्थायो 
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सेक्रेटरी रहता जौ शासन के सभी पहलुओ के लिए 
जिम्मेदार रहता | स्थानीय शिक्षा के क्षेत्र में 'हर मंजे- 
स्टीजु इन्स्पेवटर्स, काम देखने ठगे जो इन्स्पंपशन करते 
और स्कूलो की छमता आदि के सबंध में रिपोर्ट देते, 
और छार्ट कोर्स में सम्मिलित होने के छिए आने पर 
उन्हें ठोक सलाह भी देते ॥ इन्स्पेबटर छोग मिनिस्ट्री, 
स्थानोय शिक्षा तथा शिक्तान्तीति से सवधित दूसरी 
सस्थाओ के वोच एक प्रकार से संत्रध स्थापित करने 
का वाम करने लगे। 


स्थानीय प्रशासन 


श्लिक्षा के स्थानीय प्रशासत की जिम्मेदारी काउ- 
हिटयो और वाउण्टीवरो-नगर, जिनकी जनसरूया ५०००० 
से कम मे हो-की काउम्सिलो पर हो गयो । मे वाउन्सिले 
लोकल एज्युकेशन अयारिदोज ( एल० ई० ए० ) कही 
जाती हैं। जन-शिक्ष ण॒ को प्रणाली सगठित करने की जिम्मे- 
दारी स्पानीय शिक्षा क॑ अपिकारियों ( लोकछ एज्पुकेशन 
अधारिटोज ) पर दा गयो । जनता के लिए एलिमेण्टरों 
स्कूछ और योढे से लोगों के लिए सेवेणडरो स्कूछो को 
जो दोहरो प्रणाली थी उसड़ी जगह एक व्यवस्वित ढय 
बना दिया गया जी इन श्द में स्पष्ट होता है--जनता 
का शिक्षण तीव उत्तरोत्तर विकृत्तित ढंगा में संगठित 
होगा जो प्रायमरी एज्युकेशन, सेरैरडरी एम्पुकेशन ओर 
उसके आगे का शिक्षण--इन नामो हे जाने जायेंगे और 
लोकल एम्युद्रेशन अधारिटोज वा, जहा तक उनकी 
अधिकार-सीमा हीगो, यह कर्तव्य हागा कि उप्त क्षेत्र को 
आवश्यकता को पूर्ति के लिए्‌इन तोनों तरह के ध्तरों 
पर छोगों को अच्छो धिश्मा दो जाय ताकि छोर्यों 
दा आध्यात्मिक, नंतित्त और शारोरिक विकास 
हो सके ।/ 

इसलिए स्थानीय अधिवरियों का मह भो बर्तब्य 
है कि वह प्राइमरों व सेकेण्डरों स्‍कूल पर्याप्त सपा में 
बढ़ायें ताकि शिक्षाथिया को विविध प्रतार वो शिक्षा 
उपलब्ध हो और उन्हें वह व्यावहारिक शिक्षा भो मिक्ते 
जो उनके विकास में उपयोगी हो सके। शारोरिकया 
मानसिक किसी प्रकार का होनतावाल बच्चा मे लिए 
भी शिक्षा को व्यवस्था करने झा उत्तरदायित्व स्थानीय 
अधिकारियों को दिया गया | 
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स्थानीय शिक्षण अधिवारियों पे अधिवार कै अन्तर्गत 

यह भी आता है कि ये प्राइमरी और सैेएंडरी स्कूटों 

क्री ध्यापता करें और उन स्कूला बी देखमाल करें जो 

* दिसी अय माध्यम से स्थापित हुए हा। साथ ही, 

भिनिष्टर की स्वीकृति से इन दूसरे प्रकार थे स्कूछा की 
वे आवश्यत्र मदद करते रहें । 


स्वतन्त सूछ और धार्मिक शिक्षा 
एज्युकेशन-ऐक्ट में तीन प्रकार के स्वतत्र स्वूहो 
को स्थान दिया है. एक ऐमे स्कूल जिनके मैनेजर स्वूछ 
को स्टैप्ड्ड तक छान वे लिए एगनेवाले खर्च वा आघा 
न दे सकते हो या स्कूल तथा सेल के मैदान वी मरम्मत 
श्रादि में जो खर्च लगता हो उसका भी आधा न दे सकते 
हो। ऐसी दक्षा म स्थानीय शिक्षान्अधिकारी स्कूल के 
रहोबदल का मरम्मत का, देखभाल का खर्च उठा छेते 
है। ऐसी दशा म पहू मंनजरों और शिक्षको का २३ 
नियुषत कर सबते हैं. लेविन यह खयारू रखते हैं कि 
शिक्षबों के १२ रिज्ञव रीचम! रहन दें । दो, सहायता 
प्राप्त स्कूल व है. जिनके मैनेजर रद्दोबदल और मरम्मत 
का आधा खच उठा सकत हैं और शप आपा स्पानीय 
शिलण अधिकारी देते है। ऐसा दश। म स्थानीय अधिवारी 
मनजरों मे से १३ की तियुवित करत हैं । तीन, विशप 
प्रकार वे समझौतेवाक्ले स्कूछ (स्पेशछ एप्रिमेण्ट स्कूल्स) 
वे है जिहू १९३६ के एक्ट वे अन्तगत ५० स लेकर 
७५ प्रतिशत तक ब॑ पिटल ग्राण्ट इमारतों के लिए दी गयो 
थी। उप समय यह आशा थी कि इस सहायता से 
अनिवाय उपस्थिति १५ वर्षों की उम्र तक बढायो जा 
सकेगा । 
काउण्टी €कूलो में धामिक शिक्षा बार जो रूप रखा 

गया है कि उसके अनुसार एवं निश्चित सिलेबस पर 
आधारित यह शिक्षा दी तो जाय, लेकिन उस शिक्षा को 
देने बो लिए न तो शिक्षकों को मजबूर किया जाय न 
विद्याधियां को, शोर यदि अभिभावक चाहें तो अपन बच्चो 
पो उस शक्षा से हटा भो सकते हू । 
विकास-योजनाएँ 


प्राइमरो और स्वेष्डरी शिक्षा के संगठन के लिए 
« स्थानीय अधिकारियों से यह अपेक्षा रखी जाती है कि 
२७९ ) 


वै क्षपरी-अपने ह्षत्रों बी आवश्यकताओं था सर्वे बटवे 
उनके विवास की योजनाएँ भी तैयार कर लें । आवरय- 
कताओं का सर्वेक्षण वस्ते समय दे याउण्टी और स्वठन्द्र 
स्कूछो की मौजूदा सख्या, नये स्कूछों वी आवश्यकता, 
भौजुदा स्वूलों फो स्टैणडर्ड तब छाने वे. छिए भावश्पत 
कार्य--स्वूलो में लड़को थे रहने आदि थी व्यवस्था, 
यदि आवश्यक हो तो कुछ विद्येप प्रवार वे स्फ़ूछ खोलने » 
के सम्बंध में सुझाव और विद्यालयों में विद्यापियों पी 
भर्ती आदि--इन सभी बातों वा ध्याव रखें । विवास की 
बोई भी योजना मिनिस्टर तब जाने से पहिले यह 
आवश्यक है वि शिक्षा स सम्बन्ध रखनेवा़े सभी अवार 
के लोगों से-स्थानीय सत्याएँ, सेक्ण्डरी स्कूलों के गवर्नर, 
टीचर्स ट्रेनिंग वालेज-आवश्यक विवार विमर्श हो जाय । 
सद्दायक सेवाएँ 

दुनिया के और किसी देश में शायद बच्चों के 
शारीरिक स्वास्थ्य को शिक्षा में उतना महत्वपृण स्थान 
नही दिया हैं जितना इम्हेण्ड में | १९०७ म ही बच्चो 
की शारीरिक जाँच की व्यवस्था वर दी गयी थी, 
चिकित्सा की व्यवस्था बाद में पी गयी। १९४४ फे 
एज्युक्शन-ऐक्ट के अनुसार तो स्थानीय अधिकारियों की 
यह ड्यूटी है कि अपने स्कूछा के सभी बच्चो की शारीरिक 
जाँच ओर चिकित्सा की वे व्यवस्था फरें। अछूग अलग 
स्तरों पर अलग-अछग प्रकार को दारीरिक जाँच की 
जाती है । 

जहाँ तक वच्चो को नाइता और भोजन देने का 
सम्बंध है, १९०६ से ही मील्स-ऐवट के अनुसार 
एलिमेण्टरी स्कूछ वे जरूरतमद छएड़कों थे लिए इन 
चीजों की व्यवस्था करने का नियम हैं। लड़ाई क जमाने 
में तो इस ध्यवस्था का ओर भी विकांत हुआ और 
अह व्यवस्था इतबी उपयोगी मानी गयी कि ऐव्ट ने 
स्थानीय अधिकारियों की यह ड्यूटी बना दी वि अपन 
अन्तर्गत स्फूलों म वह दूध, भोजन, तथा जलूपान का 
प्रबन्ध करें। छड़वों के माँबाप या अभिमावफों से 
उतना ही चार्ज ल्या जाता है जो भोजन पर पड़ता हैं 
छेकिन यह उम्मोद फो जाती है कि जैसे ही इस ब्यवस्था 
को कोई राष्ट्रीय सेवा योजना हो जायगी, बच्चो को 
मिलनेवाल्ा भोजन मुफ्त कर दिया जा सकेगा। स्थानीय 
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५ 
विक्षण-मधिकारी उत्त समय बच्चे को जूता और कपड़ा 
दे सकते हैं जो इनके अमाव में, दो गयी शिक्षा का 
स्यभ उठा सकते में अपने को असमर्थ पाता हो | छेकिन 
ऐसी दर्शा में अपनी इस्कमृ-स्केल के अनुसार माँ-बाप 
को खर्च का कुछ हिस्सा उठाना पड़ेगा । 
स्थानीय अधिकारियों की यह भी एक बूटी है 
कि प्राइमरी, सेक्एडरी ओर इसके आगे की शिक्षा में 
मनोरजन और सामाजिक तथा झारोरिक शिला की पूरी- 
पूरी सुविधा प्रदान वी जाय। इन वार्यों के लिए व मिनि- 
स्टर की स्वोकृति से कंम्प, छुट्टियो के कछास, खेल का मैदान 
खेलने के ऐसे स्थान जिनमें तेराकी-टेंक आदि भो झामिल 
हो--इन सभी चीजो को व्यवस्था कर सकते हैं । 
कम्यूनिटी की स्लामाजिक चेतना और लोगो की शारीरिक 
क्षमता बढाने के उद्देश्य से कम्यूनिटों सेंटर स्थापित 
क्यिजा सकते हैं । युवक-विकास-सेवाएँ भो बहुत 
महत्वपूर्ण चीज समझी जाती हैं ओर इस काम में 
मिनिस्ट्रो, स्थानाय शिक्षान्अधिकारी तथा स्वत॒त्र सस्याएँ 
२ भी एक-दूसरे से सहयोग करके काम करती हैं ६ ये युवक- 
विकास-सेवाएँ पहले महायुद्ध के समय फ्री 'जुबेनाइल 
आर्गनाइजेशन फमेटी' से ही निकली हुई चीज़ है. जिसे 
१९१९ में बोड को ट्रान्सफर घर दिया गया । 
शिक्षा के संबंध में होनेवाला व्यय 
इग्लेण्ड में शिक्षा पर जो खच होता है उसे केंद्रीय 
शासन और स्थानीय शिक्षा-यधिकारी मिल कर बहन 
करते हैं | १६४४ तक तो यह खर्च करोव करोव बराबर 
उठाया जा रहा था छेक्नि इसके बाद सरकार के जिम्मे 
पाँच प्रतिशत खच और बढ़ा दिया गया। इतना करने 
पर मी स्थानीय अधिकारिया को अनेक बढिनाइयों वा 
सामना करना ही पड़ता | 
शिक्षा-मप्राह्य, जिसे पॉलियामेष्ट के जरिये पैसा 
मिलता है, सर का ६४ प्रतिशत उठाता हैं। केंद्रीय 
शासन खर्च का अधिक हिस्सा उठाठा है, लेबिन इस 
मीति को जरा था की ही दृष्टि से देखा जाता है क्यो- 
कि ऐसा न हो कि केंद्रीय शासन शिक्षा के सबध में पूरा 
डिकोट ही फरन ल्गे। 
प्राइवेट स्कूल 
इग्हैंप्ड में “प्राइवेट! या “इष्डिपेप्डेप्ट” स्कूलों को 
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भरमार है। इन स्कूलो में नर्मरी तथा किण्डरगार्टन 
स्कूलों से लेकर प्रसिद्ध पब्छिक स्कूलों तक, समी है। ये 
स्कूल किसी सेंट्रछ या स्थानोय शित्ञा अधिकारियों (लोकल 
एज्युकेशन अयारिटोज्च) के अतर्गतत नही हैं, हा, छोटे 
बच्चो को शिक्षा प्रदान करनेवाठ़े ये स्कूल यदि स्वय 
चाहें तो एल्मिण्टरी स्कूलो के विषय पढान थी उन की 
योग्यता की जाच हो सकती हैँ। इ्डिपेणडेएट स्कूल 
दिक्षा-मत्रात्य से यह सिफारिश कर सकक्‍त हैं कि वह 
उनकी जाच करा ले । इस प्रकार १ई प्रसिद्ध स्कूलो को ' 
जाच हो भी चुको है । इतना जरूर हैं कि कोई भी ऐसा 
स्कूल तव तक आध्िक सहायता (ग्राट ) नही पायेगा जब 
तक वह सेवेएडरी स्कूल न हो, कषपने कुल विद्याधियों के 
२५ प्रतिशठ को नि घुल्क स्थान न देता हो या नियमित 
रूप से उसका इन्स्पेक्शन न होता हो । जिन स्कूलो के 
चलान के प्रीछ किसी व्यक्तिगत छाभ आदि की भावना 
नही रहतो उहें “डायरक्ट ग्राण्ट स्वृल्स” कहते हैं। 
नि शुल्क स्थान प्रात करन क लिए चू"कि यह छर्ठ है कि 
छडके न कम से कम दो वर्ष किसी एलिमएटरी स्कूल में 
बिताया हो, इसलिए “डायरेक्ट ग्राएट स्कूल” पब्लिक 
स्कूलों से एक तरह से जुड हो रहते हैं । 
प्रमुख शिक्षा-अधिकारी 

स्थानीय शिक्षा-अधित्ञारियों की अब यंह डयूटो 
मानो जाती है कि वे किसी योग्य आदमी को चोफ एज्यू 
केशन अफसर नियुकत्र करें । शिक्षा का यह चीफ अ्रफसर 
शासन के काम-काज ( विजिनेसवाले ) पहलू के लिए 
जिम्मदार रहता है, जिस में धन, इमारतें, साज-सामान, 
सेवान्योजनाएँ ओर इसी तरह को चीजें श्ाप्रिल रहती 
हैं। यह भो जरूरी है कि यह चीफ अफसर शिक्षा के 
क्षेत्र में लोडर या अगुआ हो-साधारण जनता और अपने 
नोचे काम करने वाले, शिक्षा में लगें लोग, दोनों वा । 
इस सबंध में एक खास्त बात यह भी हू कि ज्यादातर 
लॉग, “डायरेक्टर आव एज्युकेशन! को जएह चीफ 
एज्युकैशन अफ्सर' ही पसद करने लगे है । वैसे अम्मी तक 
डायरेंबटर शब्द ही ज्यादा प्रचल्ति रहा है। दूमरे 
सरकारी अधिकारियों वो तरह स्कूछ प्रशासत से भो 
अपने तमाम स्थानीय इस्पेक्‍्टरों, सगठकों और लोक« 
कुच्याण-अधिकारियों आदि के सम्बंध में यही उम्मीद 
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रखी जाती है कि बह लोगो को झामरेवंशन देने के बजाय 
छह सुप्ताव या सराह देकर हो प्राम बरेगा। 
शिक्षा का राजमार्ग 
इग्लैण्ड में शिला नो उत्तरोत्तर विकमित सीढ़ियाँ 
है जिहें पारवर शिक्षा वे राजमार्ग पर बोई भी चल 
सकता हूँ। शिक्षा के मांग में दा बडी बाधाएँ दुर कर 
दी गयी है, माता पिता या अभिभावक की आधिक असम- 
. वा बच्चे के 'बबाइलाने से लेकर विश्वविद्याश्य तक 
होनेवाले शिक्षण में आज बाधक नहीं है, दो वर्ष की 
उम्न से पाच वर्ष की उम्र तक बच्चा नर्सरी बल्लास या 
नर्सरी स्कूल जा सकता दहै। स्कूछ षी बनिवार्य हाजिरो 
पाच वर्ष की उम्र से शुरू होती है और १ अप्रैल १९४७ 
से तो १५ वर्ष की उम्र तक जाती हैं। बच्चे के लिए 
आज मह जहूरी गही है वि वह किसी पब्चिक स्कूल मे 
ही भर्ती हो, क्यो कि कामूत अब केवल यही कहता है कि 
फम्पत्सरी स्कूछ एज ( स्कूल जात की अविवार्य उम्र ) 
वाले प्रत्पक बच्च के मांन्चाप का यह कत्तब्य है कि बच्चे 
को अच्छा, पूरे समय की ऐसी शिक्षा दिलायें जो बच्चे 
की उम्र, उसकी योग्यता और उत्तके मानत्तिक शुकाव के 
अमरूप हो, चाहे वच्चा स्वूछ म रख क्र पढ़ाया जाय 
चादे फोई दूसरा ही प्रदध हा । 
अपनी पाच बप की उम्र मं बच्चा जव प्राइमरी में 
पढ़ना शुरू करता है तो पाच वष की उम्र से सात वर्ष 
की उप्र तक वह इस्फए्ट स्कूछ म पढ़ता है और सात 
से ग्यारह बप तक “जूनियर स्कूह' में । ग्यारह से पदह 
वर्ष तक की उम्र फ्रो सेकेण्डरी एज्युकेशन में लगानी 


दढती है जो दीन प्रतार वै रबुलो-प्रामर या एजडमिव, 
माइन या जेनरल और टेवनिवल-में दी जाती है। कोई 
लड़का या छड़वी विस प्रवार ये, स्वूड में भेजी जावगो 
यह इस यात पर निर्भर करता हैं वि उसका पदिले का 
स्वूल रेंकार्ड प॑सा रहा है और उसवो योग्यता भर 
मानत्िक झुठाव वी जांच वे हेंतु लिये गये टेह्ट में पैसा 
उतरता है ॥ 

अनिवार्य शिक्षा वे चार शेप वर्ष पूरे करने वे बाद 
कोई छड़का या लडकी दो ढाई वर्ष तक और पढ़े सकता 
हैं और तब यह विश्व विद्यालय में प्रवेश पाने मोग्य हो 
जाता है। स्थानीय या राज्यद्वारा प्रदान वी हुई साहर- 
ज्षिपो फी मदद से अब विश्व विद्यालय की शिक्षा इग्लेण्ड 
के निवासियों के लिए काफ़ो सरल हो गयी है । 

जहा तक प्रोढ़शिक्षा का सबंध है, वह स्पानीय 
शिक्षा-अधिकारियो, विश्वविद्यालय और स्वतत्र रूप से 
वाम करनेवाली कई सस्याओ द्वारा प्रदान वी जाती 
हैं । ऐसी सस्याओ में, वर्कर्स एज्युकेशन एसोसियशन सब 
से रुयाति श्राप्त है। ऐसे भी रेजिडेन्शल कालेज हैं जो 
एक राप्ताह या कई सप्ताह तक चलतेवाल कोर्स देते 
है। ऐसे बालेजो फी सश्या तेजी से बढ़ रही है। स्वूलों 
में स्कूल प्राडकास्टिग प्िस्टम और णर्रेल रेडियो प्रोग्राम 
भी चलाया जाता है । 

इस्लंण्ड मे धिक्षा का जो ढाचा काम कर रहा है, 
थोडे शब्दों में उसकी रूप-रेखा प्रस्तुत को जा घुकी, 
अब अगले अक में वहाँ बच्चो, युवक युवतियों तथा स्वय 
शिछ्ठको को प्रदान किये जानेवाले शिक्षण और ट्रेक्िग 
फी विवेचना का हम प्रयास करेंगे * 


[एष्ठ २९१ फा शेषाश ] 


सुनाती रहीं जब ये बहू थीं।. की मा समझदार 
है, कुछ पढ़ना ठिपना भी जानती है। बुढ़िया के 
जाने के बाद बहुओं ने अपनी घर की | क्या आता 
है, क्या नहीं आता, क्या सीखना चाहती हैं | एक ने 


श्थ्य्]ु 


है 


पढ़ने फो इच्छा प्रकट की, लेकिन चाहती हैं हि मैं 
उनके पति से कहूँ, लेकिन क्‍या कहूँ, यद् यह इस 
समय बता न सकी | मायका दूर है, पत्र लिखने फी 
इच्छा होती हे, इसल्एि पढ़ने की आतुरता है। 
विद्या 
प्रामभारतो, दूवेपुर, सुल्तानपुर 


[ नयी ताछोब 


पुराने बोल : नये मोल 


श्री काशिनाथ त्रिवेदी 
इलोक ; शान्ताकारं भुजगशयन पद्चनाभ॑ सुरेशम्‌ , 
विश्वाधारं गगनसहृशं मेघबर्ण शुभांगम्‌) 
लद्मोकान्तं कमलनयन योगिमिरध्यानगग्यम्‌, 
_ बन्दे बिप्ण' भवभयदरं स्बलोकैकनाथम्‌ 


अथ $ ससार के भय का नाश करनेवाले, सर 
लोफों के एक मात्र स्वामी श्री विष्णु को मैं नमस्कार 
करता हू। उनका आऊ़ार शान्त है, वे शेषनाग पर 
हेटे हैं, उनकी नामि से कमल उलन्न हुआ है, वे सब 
देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं, वे 
आकाश की तरह अलिप्त हैं और उनका वर्ण मेघ 
की तरह श्याम है, वे कल्याणकारी गानवाके दैं, 
सर सम्पत्ति के स्वामी हैं, उनके नेत्र कमल के समान 
हैं, यांगी उन्हें ध्यान द्वारा दी जान सकते ह । 
भावार्थ : सष्टिकर्ता की जिस विमूति ने सारे 
समराचर संसार के पाल्न-पोषण सवर्धन और 
सरक्षण का भार अपने कधों पर उठा रखा हे, 
इम अपने देश में उसे विष्णु! के नाम से पहचानते हैं। 
यह इल्ोक उन्हीं विष्णु की वन्दना में कहा गया हे। 
इत्में पिष्णु के अल्ग-अल्य गुर्णों का बणन है। उनके 
निजी बैमव का बखान है, उनके रूप-स्वरूप का सुन्दर 
और सरस विवेचन है। चूक्ि विष्णु का पद पिता का पद 
है, इसलिए, मानव-समाज में विष्णु की महिमा अधिक 
जानी-मानी गयी दै॥ अपने देश में तो हमने विष्णु 
को बहुत ही ऊँचा स्थान दिया है। विष्णु को पूजा, 
उपासना, आराधना, और उनके गुणों का भजन- 
कीतन इम अपने देश में हजारों खाडों से फरते चले 


माचे, ?६३ ] 


आ रहे हैं । हमारे लोक-जीवन का अपना एक विशिष्ट 
दर्शन रद्दा है। उस दश्शन के कारण ही हम विष्णु 
के प्रति इतबा अनुराग रखने लगे हैं। सारी सृष्टि 
का सेचाल्न और नियमन करनेवाली जो परमश्नक्त 
है उसी फा एक अश विष्णु की व्रिमूति के रूप में 
इमारे बीच इतनी प्रतिष्ठा पा गया है। दूसरे दो अंश 
श्रह्म और दाकर के नाम से पूजे जाते हैं। वैसे, इन 
तीनों की समान प्रतिष्ठा है, फ़िर _मी पालनर्ज्ता के 
नाते लोगों के दिलें में जो आत्मीयता, ममता और 
पूज्यमाय विष्णु के लिए है, वह अपने आप में एक 
निराली वस्तु है । 

इमारे मद्दान पूर्जोंने सश्टि के सारे गृढ तत्वों 
का गहन अध्ययन-अन्वेषण करके उनमें से मानव- 
समाज के नित्यन्जीवन के लिए जिन तत्वों को 
बडुत द्ितकारी और श्रेयस्कर समझा उन्हें इस 
तरह अपना डिया कि वे मानव-स्वमाव के 
अग से वन गये। इसी प्रकार उन्होंने रष्टि के 
पालक तत्वों का मी पता लगाया सौर इन तत्वों 
की जिन विशेषताओं से वे प्रभागित तथा ग्रेरित हुए 
उन तत्वों को उन्होंने अपनी कठिन साधना से अपने 
नित्य-व्यवद्दार का अग बना ल्या। इसी फारण दे 
निरंतर मद्दानता को ओर बढतें चछे गये और,अपने 


[२७६ 


देश को जगदगुर बना पाये। इस इटोक में इसमें 
अपने पूर्वजों की इसी सवग्राही, सुभग दृष्टि का दर्शन 
दोता है | उड्दोंत अपनी गहरी यूझन-समझ फे सहारे 
मलुष्य-समाज के शाइवत गार्गदशय के लिए कुछ ऐसे 
अद्भुत और दिव्य भव्य प्रतीक सड़े किये कि जियकों 
रहीनसह्दी सम्त पाना आज हमारे लिए बहुत ही 
कठिन हो गया है। इन प्रतीकों का निर्माण जीवन 
के बहुत गहरे अनुभवों पे आधार पर हुआ था। पड़ा 
ऊँचा ओर सच्चा सीधा चिंतन इनके मूऊ में था किंतु 
बाद में परिस्थितियों फे फेर से हमारी गिराबठ दे 
दिन आये और हम सब तरफ से इतने गिरे, इतने 
पीछे हटे और इतने दबे क्रि अपनी मूल वस्तु को 
पहचानने समझने और उसके मो>-महत्य को जानने 
की हमारी शक्ति बहुत ही क्षीण हो गयी | हम फेवठ 
अक्षरा्थ को पकड़ कर बैठे रददे। मावार्थ की ओर 
हमारा ध्यान ही नहीं जा सका। यही कारण है कि 
आज देश में शिक्षा का इतना विस्तार होते हुए भी 
इमारा पढ़ा ल्पि और अपद नागरिक अपनी मूछ 


पूजी के प्रति इतना असावधान और बेसबर बना 
हुआ दे | 


अब हम देखें कि यह विष्णु कौन है | इसका इतना 
भद्दव क्यों है! मेरा निवदन यह है कि हम में से हर एक 
एक एक विष्णु है। यदि यह कष्टा जाय कि हम ही दमारे 
ब्रह्मा हैं हमी विष्णु और हमीं शकर हैं तो शायद वह 
रत नहीं होगा । एक समय था जब हम अपने 
देश में राजा को विष्णु का अवतार मानते थे और 
जिस लिन राजा के दान कर पाते थे उस दिन को 
अपने सौभाग्य फा दिन समझते थे। सैकड़ों सालों 
तक राजा हमारे बीच इस रूप में पूजा और अविष्ठा 
का पाष बना रहा । बाद में राजा ने अपना राज 
धर्म छोड़ा, वह भोग विलास में हब गया और सेवा 
घम से हट कर अपनी प्रजा का पीड़क शोषक और 
भक्षक बन गया तो बढ़ देखते देसते आम छोगों 
की निगाहों से मिर गया और उसकी सारी प्रतिष्ा 
मिट्टी में मिल गयी । प्रजा के मन में उसका कोई 
सम्मान नहीं रहा । प्रजा ने उसे अपना समर्थन देना 
बंद फर दिया। परिणाम यह हुआ कवि जिस छुनिया 
में सैकड़ों सारगें तक राजा महाराजाओं के नाम और 
रेद्ू० ] 


पद वैमत्र की धूम बनी रही, आब वे अपना सारा 
पद वैमय खोकर साधारण नागरिक की स्थिति में भा 
गये हैं। 


अब प्रश्न हुआ कि समात फा धारण-पोषण कौन 
करे | उत्तर यह मिला कि जिस यागरिक की सामृद्िक 
सद्मावना के सहारे राजा खड़ा रद्दा था चह नागरिक 
अब खुद ही अपने सामूद्दिक यर पीरुष के मरोसे समाज 
का भरण-पीषण और रझण करने क। जिम्मेदारी उठा 
छे | मतलब यह कि रुदियों और पीढ़ियों फी साधना 
के बाद राजा ने अपने जीवन में विन सदगु्णों का 
विकास किया था उन सद्गु्णो को अप साधारण नागरिक 
अपनी नित्य की उपासना-आराधा और साधना का 
विपय बना 7 । तभी विष्णु के करतंव्यों का पान 
करने की नो जिम्मदारी जमाने ने उन पर दाट दी 
है, उसे पूरा करने की बुद्धि, शक्ति और भावना भक्ति 
घे अपने में विफुसित कर सकेंगे । आज का जमाना 
नागरिक को विष्णु बना कर काम परने फा दै | 

आज के समात्र म॑ जो नागरिक, फिर वह पुरुष 
हो, चाहे स्त्री, विष्णु के धर्म का पाप्म फरने की 
जिम्मेदारी ?ेगा, उसके जीवन में, नित्य क जावन मं 
थे सारे गुण प्रकट होने चाहिएँ जिन गुणों के सहारे 
सष्टि फा पालन-पोषण करनेवाओी वैष्णबी शक्ति अपना 
काम लगातार करती चली आ रदी है। वब तक 
आज नागरिऊ अपने इस नयथ्रे दाविव फो समझकर 
उसे नियाइने के लिए, शुद्ध बुद्ध भाव से प्रयान नहीं 
करेगा तय सक नागरिक के भरोसे चल्नेवाली 
समाज-व्यवस्था और राज-ध्यवस्था, जिमे आज हम 
लोकतत जनतत्र या गणतत के नामसे पहचानते 
हैं और चलने का कोशिय में एगे ह॑ पूरी सफलता 
के साथ और सम्पूर्ण यश-मौरव के साथ नहीं चल 
सकेगी । राजा के जमाने में जो शक्ति एक व्यक्ति में 
फेद्रित हो कर पढ़ी थी लोफ्तन के इस युग में अप उसे 
जम जन म॑ प्रफट होना होगा, तभी जनतत्र पक्की 
बुनियाद पर सड़ा हो कर अयाधित रूपस आगे 
बढ़ सकेगा। 

प्रगन यह है कि क्या आज का नागरिक अपने 
को विष्णु के रूप मे देखना पसद करेगा | बया विष्णु 


[ नयी ताछीम 


'का-सा जीवन बिताने की उसकी आतरिक ठैयारी 
होगी ! यह तो दम में से हर एक फो मान द्वी लेना 
होगा कि हमारा विष्णु हमारे अंदर ही है, बाइर कहीं 
नहीं । उसका क्षीरःसागर और उसकी शेप-शय्या भी 
इमारे ही अंदर है। इन्हें खोजने के लिए. फह्दी बाहर 
जाना जरूरी नहीं। तो अब दस यह देखें कि इस 
इछोऊ में विष्णु के जिन गुणों का वर्णन है उन्हें इम 
अपने जीवन में जगह दे सकते हैं या नहीं और हम 
स्वयं अपने लिए, छोटे-बड़े विष्णु बनकर जीने की 
तैयारी कर सकते हैं या नहीं ! इन प्रसनों के सही 
उत्तर पर ही आज की दुनिया के और मारत फे जन- 
तंत्र का भविष्य निर्भर करेगा । 
इलोफफार कहता है फ्ि जो नागरिक मानव- 
समाज में मुस्रिया बन फर बैठेगा, जो अपने घर- 
परिवार, गाँव, तहसील, जिला, श्रात या देश फे मरण- 
पोषण और रक्षण की जिम्मेदारी समालेगा उसका 
पहला ग्रुण यह होना चाहिए फ्ि वह सदा श्वात, 
स्वस्थ और प्रसन्न रहे; इतना झात कि 
लोग उसे शाति का अयतार ही मानें। उसके 
जीयन के क्षण-श्षण में शाति मूर्तिमत दोनी चादिए। 
अश्ञाति के पड़े से बढ़े निमित्त के रहते मी बह अपनी 
शाति को डिगने न दे, इसी में उसके विध्युत्च की 
सार्थकता है। इसी लिए कहा दे कि हजार मुह॒वार 
शेपनाम की शय्पां पर लेट कर मी विष्णु के चेहरे 
की शाति अदल रहनी चाहिए। अब यह हजार 
मुंहबाछा साप या नाग कुदरत में तो कहीं दीसता 
महीं । हम इसे प्रतीक मानें, स्केत मानें और उसीके 
आधार पर आगे बढ़ें तो काम चछ सफता है। जय 
मनुष्यों के समाज में झोई छोटा या बड़ा मुप्यिया बन 
कर बैठता दै, चादे पाच प्राणियों के परिवार का ही 
मुफ़िया क्‍यों न हो, तो वह समूचा परिवार उस मुखिया 
के लिए. शेपनाग बन जाता है| उसके फन सदा उठे 
रहते हैं और उसकी फुफकारें सदा छूटती रहतो हें 
मुखिया के दोष देखना और उसके हर काम में अडये 
डालकर उसे त्रस्त करते रहना, यद्दी आम तौर पर 
धर, परिवार, गाँव आदि के ल्थेयों का बहुत पुराने 
समय से रवैया रहता रहद्दा है [.मनुष्य-समाज के 
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मुखिया के लिए. यद्दी जोती-जागवी शेप झय्पा दै । 
सब का जहर पता कर, सकी सरी-फ्रोटी सुन कर 
भी जो अदर से जात, स्वस्थ बना रहता है बढ़ी अंत 
तक अपना मुस्ियापन कायम रख सकता है । हजार 
मुहवाछा साप कुदरत ने तो नहीं बनाया, पर मनुष्यों के 
समाज ने अपने में उस साप के सारे गुण प्रकट करके 
अपने को ही शैपनाग बना लिया है। भुसिया की 
कोई चीज्ञ नहीं बचती, जिसकी टीका, कड़ी से कड़ी 
टोका, जहरीली से 'जदरीडी टीडा, समाज के लोग 
दिन-रात न करते हों । फिर भी भुसिया है कि सब का 
सारा जहर पचा कर यह रुदा दात-प्रतन्न बना रहता 
है और अपना अगीहृत कार्य कुशलता के साथ करता 
चला जाता है ! इसीलिए, कद्दा है--शान्ताकार 
मुजगशयन | यह मुसिया का पहला गुण है। 


भगवान ने खाप को दाजीमें दी हैं। मनुष्य को एक 
ही जीम मिली है, पर उससे बह दो तरह के काम छेता 
हैः जब जी चाहता है, अमृत बरखाता है, और जब जी 
चाहता है, जहर उगलने लगता है। अभी जिस जीम 
से स्तुति को थी, दूसरे ही क्षण, उसी जीभ से, निन्‍दा 
का स्लोत बहा देता है। कद्दत हैं, साप का काटा 
घड़ीमर बच भी जाय, पर सनुष्य की जीम का काटा 
कमी बचता नहीं, उसका घाव इतना गहरा होता दै 
कि जनम-जनम तक भरता नहीं। इसलिए मनुष्य- 
समाज क॑ वाच वेचारा मुखिया तो जिंदा भून दिया 
जाता दहै। पर उसका प्राणर्शाक्त इतनी प्रचछ होती दे 
फ्रि वह उस भारी आज में से भा देमखेम पर निऊछ 
आवा है और अपना धर्म श्रसन्नता-यूबंक पाल्ता 
रहता है | इसी कारण मुस़तिया को 'पदूमनाभ' माना 
गया | उसकी नाभि में से कमछ प्रकट होता है। 
मतलब यह कि समाज का कीच और दल्दुठ के वीच 
रह कर भी वह अपना मनुष्यता को सदा सुशोमित 
बनाये रखता ई, जैसे कीच में कमछ। कमछ के 
सारे गुण मुखिया क॑ जोवन में प्रकट दोतें हैँ । बह 
निर्लेप, निर्वकार और निर्मल बन कर अपनी सुबार 
से, अपने सहज सौदये से, अपनी सरखता और कोम- 
छा से सब का मन हरता रहता है। मुखिया की यही 
विज्येपता दै | यह्दी नागरिक का मूषण है। 


[ रद१ 


आगे कहा है कि विष्णु अर्थात्‌ मानव-समोत्र को 
मुखिया 'सुरेश” होता है। मतःव यह कि वह देवताओं 
का सरदार होता है. जो स्वभाव से मा है, किसी 
के हेने देने में नहीं रहता, जो सदूगुणों का भण्डार है, 
दैवी सपदा से युक्त है, उसे हमने अपनी मापा में 
"सुर अथया देवता क्ट्मा है। मनुष्य समाज के मुसिया 
में देवत्व का यह गुण इतना अधिक होता है कि वह 
सहज द्वी सब छोटे-छोटे देवों का सरदार बन 
जाता है। उसकी भलाई, सचाई, त्याग, सेवा, 
परोपफार, शीर, सयम, सदाचार आदि की कोई 
सीमा नहीं रहृती। भलाई में उसे कोई पा महीं 
सकता। इसी लिए, उसे सुरेश कहा है। जिस मुखिया 
में यद गुण द्वोता है, वह अपने समाज में देवता की 
तरह पूजा जाता दे। अपने अपने समय में राम, कृष्ण, 
बुद्ध, महावीर आदि ने इसी भ्रकार की ईशता प्रात 
की थी। यददी आंज भी हमें साघारण नागरिक 
के नाते प्रात्त करनी द्वोगी, तमी हम अपने लोक 
तन्नकों सुरक्षित रख सकेंगे और उसका उत्तम विकास 
कर सकेंगे । 


विष्णु फो हमारे यहाँ विश्व का आधार माना 
गया है। बह सब की चिंता रफ़्ता है। सबको सहारा 
देता है। चढ़ चेतन सर उसके आसरे पतलते-बढ़ते 
हैं। आज के नागरिक को भी अपने नित्य के जीवन 
मैं विश्याधार बन कर बढ़ना होगा। उसे पानी, मिद्दी, 
इ॒वा, पेड, तने, पछ पक्षी, इृमि, कीट, साप, विच्छू, 
मनुष्य, अपने-पराये सब क प्रति समत्य रुप कर, सब 
के योग क्षेम का चिता करनी होगी । दसारे मद्मापुरुषों 
ने अपने जीवन में इस विभूति का दर्शन हमें 
कराया है। गाधाजो को पत्ती, खेत को मिट्टी, कामज, 
चेन्सिल, कपड़ा, घाउठेट, साप, ब्रिच्छू आदि सबकी 
इतनी चिंता रफते देखा दे कि जिसकी कल्पना भी 
साधारण आदमी फे बसकी बात नहीं। अपने इती 
गुण के फारण गाधीजो सृष्टि पे सर तल्वों के साथ 
इतने समरस दो पाये ये और मानवता की इतनी 
ऊचा सेवा कर सके थे। थे रिश्व मानव बने और 
सास विदत्, सारी दुनिया उनके परिवार में समा गयी 
इसका रहृत्य यददी था कि उन्होंने जीवन में समूची 
श्पर ] 


चराचर सृणि को सद्यारा देना सौसा था, उसके मुप 
दुख, द्वानि-ट्ाम को अपना सुख दुस, और हानि-लाम 
समझा था । जय तक इमारा औसत नागरिक अपने 
में इस गुण का ठीक ठीक प्रिकास नहीं करता, हमारा 
लोफ़्तत्र पग्मु और अपूर्ण ही रहेगा | हमें इस बारे में 
गहराई से सोचना होगा | 

आगे कहते हैं, विष्णु ग्रगनसदृश' होता है। 
मतलब यह क्लि उसकी ऊँचाई फ्रा कोई पार 
नहीं | उसकी नि समता और निर्विकारिता की कोई 
सीमा नहीं। उसको निष्ठा का कोई पैमाना नहीं। 
जैसे, आसमान सदा नीछा बना रहता है, अपना रगे 
रूप, अपनी भूमिका, कमी नहीं छोड़ता, वैसे ही 
मुश्तिया नाम का प्राणा अपने जीवन में सदा एक 
निष्ठ होता है | वह गिरगिट की तरह रग बदलनेवाटा 
और दस घोड़ों पर सवारी करनेवाल्म नहीं दोता। 
कमी छाल टोपी, कमी सफेद टोटी, कभी काली टोपी 
कभी केसरिया टोपी, इस तरह यार बार टोरियाँ बदल 
कर अपनी जीवन निष्ठा को बेचने का पाप बह फभी 
नहीं करता। अपने घमं-कतंव्य और रूप-स्वरूप के 
बारे में उसकी निष्ठा अटल होती द्वे। यह जीवन में 
इतना ऊँचा उठ जाता है कि निन्दा-स्तुति का, मान 
अपमान का और हानि लाभ का उसे चल विचल 
करनेवाला कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। आसमान 
पर धूल फेंको, उसे यालो दो, उस पर थूकों, वह 
अपना स्वरूप महीं छोड़ता।| ऐसी ऊँची भूमिका जिस 
के जीवन की दे, वही भानव समाज का खरा मुत्तिया 
बन सफता दहै। इसी लिए हमारे छोगों ने उसे गगन 
सदश कहा है। आज यद सिद्धि दम से दूर है, पर 
पुरुषार्थ करने से, तप तपने से, कछ हम इसके निकट 
पहुँच सकते हैं । आज से पहले हमारे लोग इस तक 
पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचेंगे। इसी के लिए, तो हमारा 
जीवन है| 

विष्णु के गुणों और ठक्षणों में एक उन की संत 
दर्णता मी है। पानी से भरे बादलों फा जो सुदावमा, 
सावला रूप होता है वही हम ने देश के जातवान 
मुखिया का माना है। इसी लिए हम उन्हें मेपश्याम, 
घनश्याम आदि नामों से भी जानते हैं ; भारत के 


[ नयी ताडीम 


जैत-वायु का जिन्होंने गहरा अनुमय् जिया था, मारत 
के छोक-जीवन को जिन्‍्दोंने बहुत नजदीक से देखा- 
समझा था, वें इस नतीजे पर पहुँचे ये कि इस देश की 
मानवता का मुछ्तियापन करनेवाछ को अपने पसीने को 
रोटी खानी होगी और जोपन मे कड़ी से कड़ी मेहनत 
करने का ब्त लेना होगा। खेत-सल्दान में धूप, 
बरसात, सर्दो सहनी होगी ओर तन-मन को हर सकट 
के लिए, तैयार रफना द्वोगा । मुखिया क द्विस्स आराम 
कभी आयेगा नहीं । जिस तरह बैसाख जेठ की धरती 
पानी की प्यासी दो जाती हे, उसी तरह ससार के 
विविध तापों से तपा मनुष्य भी प्यार-दुछार का प्यास 
बन जाता है। मुप्तिया अपने जीवन के अनुमवों का 
अमृतथट छाऊर सतप्त मानव के सामने उसका मुह 
खोल देता दे और हरा-यका मनुष्य उस घट के 
अमृत को चख कर जीवन में फिर से हरामरा हो 
जाता दै। जो फाम धरती के लिए पानी मरे बादल 
करते हें बही काम मानवता के लिए मेघश्यास्त मनुष्य 
करता है। इसोलिए हमारे देश में साँयछे रूप की इतनी 
महिमा है | मुस्तिवा तो सावला ही भव्य । मुफ़तिया के 
साथी चाहे गोरे हों, पर मुस़िया जो तो सावहा द्वी 
रहना है। जैसे, राम के साथी ल्श्मण, कृष्ण के बलराम | 
मतलब यद्द है कि जो समाज के कणंघार बनेंगे, वे 
अपने जीवन में फ़िसी प्रार की भ्रष्टता, दुष्ता, और 
डुझ्ाचार फो कमी प्रश्रय नहीं देंगे। वे अत तक 
कठोर परिश्रम-पूवंक जीने और स्पावलबन सिद्ध करने 
की घृत्ति तथा साधनावाले होंगे । 
फिर कहा है कि जो विष्णु दे, मुसिया दे, मनुष्य 
समाज का सेवक है, उसके अम भ्रत्यग शुम होंगे। 
बह झभाग होगा यानी उसका सारा शरीर सुडौल 
और फसा गसा रदेगा। वह न तो दीन दुबछ होगा, 
ने कच्चा-पाचा दहोगा। परिश्रम ह्वी उसके नित्य के 
ज्ोबन का आघार रहेगा, इसलिए उसके झरीर में न 
तो कोई रोग होगा, न कोई दूषण द्वोमा। उसका 
सुदर-मुडीर शरीर सब को आखों में बसा रहेगा। 
मुखिया के गुणों से इस गुण कौ अपनी विशेष महिमा 
है। आज अपने देश में इमने शरीर को सशक्त 
और सुडौल बनाने का विचार छोड़ दिया है, इसलिए 
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हमारी सेवा शक्ति, पुरषाय शक्ति और जीवन-शक्ति 
भी बहुत घट गयी है। यदि समाज का नेतृत्व करना 
है, तो इमे शरीर को खूब स्वस्थ और सशक्त रफसना 
हां होगा । गाधोजी कह्ठा करते थे कि सेवक का 
शरीर तो वज्ञ की माति अहूट होना चाहिए। इनुमान 
में झरीर को यह शक्ति थी, इसीलिए वे सेवकों में 
शिरोमणि बने । आज जपाहरलाल ल्यातार ५० वर्षों 
से इस देश की और दुनिया की मानवता की सेवामें 
जुटे हुए हैं, पर उनका शरीर कभी य्ठा नहीं | वे 
जितने मुन्दर हैं, उतने ही स्वस्थ, मुडैल और 
सशक्त भी हैं। मुखियापन के लिए इसकी खास 
जरूरत है । 

जो मुसतिया होगा, मानवता को सरदारी करेगा, 
उसे छक्ष्मी के स्थामी होना चाहिए। श्छोक से 
उसके लिए ल्द्ष्मीकान्त शब्द दिया हे। जाज तो 
हम लक्ष्मी झब्द का अर्थ रुपया, पैसा, सोना, चादी 
हीण, भोतो आदि करते हें। पर असछ में यह 
ल्थ्मी नहीं दे। हमने अपने देश में लक्ष्मी को सदू- 
गुणों के, सदाचार के रूप में जाना था | मनुष्य को 
सची शोभा उसके सदूयुणों से होती है, रुपये-पेसे से 
नहीं | इमारा असल भुगिया सदा द्वी सदूगुणों का 
स्वामी रहा । वह दैवी सपदा की उपासना में छगा 
रहा । जिस के पास सदूगुणों की सपत्ति है, उसे धन- 
दौलत के पीछे मटकना नहीं पढ़ता। माया वो 
उसका अनुसरण करती रहती है--रुपया-पैसा खरी 
लक्ष्मी नहीं, निरी भावा है। इस माया से ऊपर 
उठकर जिस ने जीवन भर उत्तम गुणों का सचय 
सम्पादन किया, वही मलुष्यों मे सरदार बन कर 
उत्तम सेवा कर सका | इसलिए, विष्णु को ल्थ्ष्मी का 
स्वार्मी माना गया है। जीवन के सही मूल्यों का 
ध्यान और भान न रहने से हमारे नित्य के जीवन 
में जो मिसवट आज आ गयी दे उससे समाज 
को बचाना है तो लक्ष्मी के मूह अर्थ को पुनः अपना- 
कर उसे दिद्ध करने के पुर्षार्थ में हमें मन प्राण- 
पूर्वक लग जाना होगा । 

कहते हैं, हमारा विष्णु कमल-नयन द्वोता है| 
मतल्व यह कि उसकी आखें निर्वैर दोती हैं, निर्वि- 
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कार द्ौती हैं, उन मैं किसी प्रकार फौ मटिनता नहीं 
होती । वे सदा हँसती रहतो हैं। वे सदा सबका 
स्वागत फरती रद्दती हैं | अपने पराये, शप्रु मित्र, ऊच 
नीच, अमीर गरीब, आदि का कोई भेद मे गहीं 
जानतीं। जिस तरह कमछ फा कोप सत्र तरह के 
भौंरों क लिए रुदा खुला रइता है, जब जिसका जो 
आये, रस पान करे और चलछा जाये, उसी तरह 
मुखिया क दिल का और घर का दरवाजा सदा सब 
के छिए. खुला रहता है। वह सब को अपने जोवन 
का रस छटाता है, सब को अपनी सुप्रास से मुग्ध 
करता रहता दै। बह निलेंप और निन्‍सग द्वोता दे। 
दुनियादारी का कोई प्रभाव वह अपने ऊपर पढ़ने 
नहीं देता | इस अर्थ मे हमारा मुखिया कमल-मयन 
होता दे | जब तक समाज में एसे कमलनयन मुसिया 
जगह जगह खड़े म होंगे, तब तक नये समाज का 
निर्माण हो ही नहीं सफेगा। अपना सारा पुरुषार्थ 
लगा घर इस देश क॑ नागरिफों में हमको यह कमल 
नयनता उत्तन्न करनी होगी । सभी नागरिक उन्नत 
जावन बिता सकेगा और अपनी मुवास चारों और 
फैला सकेगा | 


यदि हमारे भाग्य से हमें अपने बीच जीने ओर 
काम करनेवाला ऐसा विष्णु यानी मुखिया मिलछ 
भी गया, ता मदन यह हद कि उसकी परख कौन कर 
सकेगा £ उसके महत्व फो कौन जाने-समझेगा ! कोन 
उसका कदर कर सकेगा ! तो कहते हैं, योगी कर 
सबेगा। गाता में कहा दे । योग कममु कौशल्म? | 
कर्म-कुशठता द्वी योग दे । घर मे, गाव मे, जहा-जहा 
ऐसे फर्म कुशल छोग होंगे, वहीं घ इस मुखिया को 
जान-समझ्ष सऊँगे और इसकी कीमत कदर करक 
इसका अनुकरण करने की चिंता रसेंगे । फहते हैं कि 
गुणा हवा गुणयान को फ़दर कर सकता है] आज 
हमारे समाज में गुण की क॒द्र फरनेवा्ों का अमाव 
है इसलिए गुणियों फा अभाव खड़ा हो गया है। 
उाक हा कहा है कि 'गुण मे देरनो गुण-गाहक 
देसनो है।! जब समाज स्वय गुण-सम्पन्न होगा, तो 
बह अपने गुणवानों के गुणों की फद्ध करफे उन से 
छाभ छटा सकेगा। गुलामी ने हमारी गुण ग्राहकता 
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का बड़ा धक्का पहुँचाया है। इसी कारण'दम गापी 
जी की सही कदर नहीं फर सके | इसी कारण आज 
जवाहरठाल और विनोबा की कद्र करने में भी हम 
पिछड़ रहे हैं। हमारी गाठ में अपना इईछ ग्रुण 
होता, तो हम इन गुणी पुरुषों ये जीयन से बहुत 
बुछ पा सकते थे । अब भी छुछ गिगढ़ा नहीं है । 
हम चादँ और प्रवत्न करें तो स्यय गुणी बने कर 
देश के और दुनिया के गुणवानों फी कीमत-कद्र हम 
जरूर कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी मानवता 
को उज्ज्वल तथा प्रखर बना सकते है । हे 

इलोक के अत में विष्णु फो मग्मबदर और सर्व 
लोकैकनाथ फट्दा है और उसकी वन्दना की है।णो 
समाज का रुच्चा सेवक और सरदार होता दे, वह 
सभाज की दुनियादारी के और दुनिया क सारे डरे 
से मुक्त फरने में लगा रहता है। सामानिक मूल्यों 
को बदलना, आर्थिक, राजनीतिक और पर्म-मजइब, 
ऊच-नीच, ब्यूत अछ्यूत, माल्कि-मजदूर भादि भैदों 
के कारण समाज में जो विषमता, भय और तास 
छा जाता दे उससे समाज को मुक्त करना, मक्त 
होने फा रास्ता दिपाना, यही मुखिया का अपना 
जीवन फाय होता है। इसीलिए, बह भव भय-हारी 
कह्दा गया है। राम, कृष्ण, बुद और महावीर से 
लेकर गांधी तक के सारे महापुरुष इस अर्थ में हमारे 
लिए भव भय द्वारी रदे हैं। जिन बधनों मे अशान 
आदि के कारण मनुष्य बध जाता है उन यधनों से 
मुक्त होने फा माग ये महापुरुष उसे दिखाते रहे है । 
मुझ़िया का भी यही धर्म माना गया है। 

जो विष्णु, यानी मुखिया, सेवक था सरदार 
अपने समाज फे बीच इतने घारे गुणों को लेकर पूरे 
ठप, तेज और प्रताप के साथ जीता है, यदि उत्त उठ 
क्षेत्र की सारी मानवता उसे अपना एफमात्र स्वामी, 
चारनहार, उद्धारक या कर्णधार मान छे, तो इस में 
आश्चय ही क्या ? इसीलिए इलोक फा अत सर्वलोकैक 
नाथम्‌ से किया गया है| 

जो छीरसागर में रहता है, यानी जिस फा जीवन 
दूध के समान पोपक तत्वों से भरा है, जो जन-समाज 
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बच्चे की शुरू से शिका-६ 


एक साल के बच्चे का सोना और खाना 
श्री राममूति 


सोना-- 
एक साल का वच्चा अपने सोने का समय बद- 
छता रहता दे । अमी तक अगर बह एक समय सोता 
था तो अब दूसरे समय सोयेगा और थोडे दिन बाद 
फिर समय बदल देगा। मा के लिए इन अमुविधाओं 
५ को बर्दाश्त कर छेने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है । 
शसे जानना चाहिए कि ये अमुविधाएं थोड़े समय को 
हैं और शीघ्र बच्चा अपने सोने का समय तय कर 
छेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना जरूरी हे कि बच्चे 
को नींद न लगी हो तो उसे जबरदस्ती मुलाने की 
कोशिश नहीं करनी चादिए। कमी-कभी ऐसा होता हे 
कि एक साल का बच्चा दिन भर सोता ही नहीं जिसके 
कारण शाम को थक कर घूर हो जाता दे और ब्रिना 
कुछ खाये पीये जल्द द्वी बिस्तर पकड़ छेवा दै। ऐसी 
हारएत में उसके भोजन का समय कुछ पहिले कर देना 
चाहिए । 
सोने के बारे में बच्चों की अपनी विशेषता होती 
है। यह जरूरी नहीं दे कि सोने में सब बच्चे समान 
हों, इसलिए मिन्‍नता के कारण चिंतित नहीं दोना 
चाहिए। 
खाना-- 
एक सार के इदं गिद॑ बच्चा खाने में अपनी 
पसद प्रकट करने हगता हे। जब वह ७-८ महीने 
का था तो चादे जो चीज दी जाती खुशी से खा-पी 
छेता, लेकिन एक साल में वह समझने लगता दै कि 
क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं अच्छा छगेगा। 
बात यदद है कि एक साठ के बच्चे में अपने स्वतत्र 
माचे, !६३ ] 


व्यक्तित्व का मान होने ढगता है । बह सोचने लगता 
है “मैं भी दृछ हूं? । 

दाव निकलने के कारण मी भूप कुछ कम द्ोती 
जाती है | अक्सर लगातार कई दिन तक बच्चा सामा- 
न्य से आधा हो खाता है और फभी-कमी तो विल्कुछ 
साता ही नहीं | इसके अलावा यह भी है कि भूख 
कभी एक तरह रहती नहीं, पसद भी बदलती रहती 
है। यह बात हम लोग खुद अपने जीवन से समझ 
सकते हैं कि भौजन में एक दिन की मात्रा दूसरे दिन 
नहीं रहती, एक दिन जो चौंज पसद आती है वह 
दूसरे दिन पसद महीं आती । वही हाल बच्चों 
का भी है और मतुष्य में बहुत जल्द खाने-पहनने 
की चीजों और मिल्नेवाले व्यक्तियों के प्रति पूर्वापरह 
बन जाते हैं | बच्चों फे भोजन के बारे में जो 
प्रयोग हुए हैं उनसे बड़े मजेदार परिणाम प्रकट हुए. 
हैं। उनमें से तीन मु्य हैं 

१--जो बच्चे तरह-तरद की चीजों में अपनी 
पसद से चुनकर खाते हैं उनका विकास बहुत अच्छा 
हुआ है । वेन अधिक मोटे हुए हैं और न बहुत 
पतले ही रह गये हैं । 

२--अपनी पठद से बच्चों ने ऐसी ही चीजें 
चुनी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से संदुलित भोजन के अत 
गंव गिनी जाती । 

३--भूस वराबर बदलती रहती दै--समान नहीं 
रहती । 

इसऊा यह अर्थ नहीं है कि बच्चा जद खाना 
चाहे वो उसके सामने तरह-तरह की चीजें रखी जायें, 
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छेकिन इसका यह अर्थ जरूर दे कि कगर बच्चे की 
रूचि गढत पाना सिलाकर बिगाड़ नहीं दी गयी है 
वो यह हमेशा स्वस्थ, सुल्ति चौजें ही पतद करेगा 
और अगर बह प्रस्तुत चीजों में से कोई एक दूसरी 
चीजों की अपेक्षा कुछ अधिक खा लेता दै तो चिता 
फा कोई कारण नहीं दे। ऐसा करने से वह बीमार 
महीं पढ़ेगा | जिस तरह यह चिंता फा कारण नहीं दे 
उसी तरह यह भी चिंता फा कारण नहीं है कि बचा 
जिस चीज को चाव के साथ साता था उसे अब नहीं 
खा रद्द है। भोजन में 'पसद! और 'नापसद का 
खेल बरायर चल्ता रहता दे | 
आजऊछ भोजन के बारे में वैड्निक़ों क क्षेत्र से 
इतनी यातें कद्दी जाता हूँ क्लि हमें भोजन के सम्बंध 
में बच्चों के विवेफ पर मरोसा नहीं रह गया है। हमें 
यह जानना चाहिए कि छा्ों वर्षों से मनुष्य के 
शरीर फो जा अभ्यास हुआ है उसने बहुत हृद तर 
डसे सिधा दिया है कि क्‍या खाना चाहिए । मनुष्य 
हो नहीं, सभी प्राणघारियों में आत्म-रक्षा के लिए 
आवश्यक विवेक का विकास हुआ है ॥ लेकिन इसका 
यद्द अर्थ कदापि महीं है फ्रि सतुछित भोजन की जान- 
कारी न रपी जाय और बच्चे को सतुत्ति भोजन 
दिया न जाय, इसका इतना द्वी अर्थ दे कि बच्चों की 
सहज शृत्ति पर भी भरोसा रपा जाय, और बच्चे में 
भोजन के सम्बंध में पूर्वाप्रह न पैदा होने दिये जाये । 
कभी यह कोशिश न की जाय कि जिस चीज फो हम 
वैज्ञानिक, स्वम्थ और उपयोगी समझते हैं उसे बचा 


आप भुफ्त मिलने छगती हैं तो सहज ही नागरिक उन 
चीजों थे उत्पादन में या उनके लिए कुछ फरने के 
विषय में अपनी जिम्मेदारी कम महसूस करता है और 
हर बात के लिए सरकार पर निर्भर करने लगता है । 
बल्याणकारी राज्य की मूल बत्पना में यह परिणाम 
शायद ही अपेक्षित हो, वर्योकि आज की इस स्थिति 
में व्यवित और समाज दोनों की हानि है. इसमें व्यक्ति 
अप्रतिष्ठन होता है श्र समाज पर भार बढ़ता जाता 


श्ब६ ] 


जा 


जरूर साये चाहे यह उसे पसंद हो, चाहे न 
हो । दूध के बारे में ऐसे जबरदस्ती अक्सर की 
जाती है। इस अति आम्रद का नतीजा बह द्वोवा है 
कि कई अच्छी चीजों वे रिए. बच्चे में घोर और 
स्थायी अरुचि दैदा द्वा जाती दे । पूरी फोशिग दोनी 
चवादिए कि बच्चे में किसी चीज पे लिए स्थायी अरचि 
न पैदा होने पाये | यल्कि करमा यद चाहिए कि जो 
चीज उसे नापसद द्वो जाय वह उसके सामने चार-छ 
दिन पेश ही न की जाय ) इससे यह होगा कि उसकी 
छूटी हुई झचि वापस आ जायगी । लेकिन जरूर 
इससे माँ को परीक्षानी होती दे । विस चीज को 
उसने मेहनत से खरीदा, चिंता से बनाया और प्यार 
से परोसा उसे यथा छूये म॑ तो उसे बढ़ी निराशा 
होती है, और अक्सर वह क्षब्ध हो उठती है और 
आग्रह करती है कि वच्ा पाये, जरूर पाये, टैकिन 
यह निश्चित है कि ऐसा फरना गछत है। बच्चे की 
मर्जी को स्वीकार कर लेने में ही अच्छाई है। उसे 
एक चीज फी जगह दूसरी चीज देनी चाहिए और 
अगर वह सब्जी की जगह प७ चाहता है तो पढ़ 
से ही रुतोप मान छेना चाहिए. | 

दूसरे साल में कई बार बच्चा अनाज से ऊर 
जाता है, या सब्जी लेना विहकुल यद फर देता है | 
अगर वह ऐसा करे तो घबड़ाने की जरूरत नहीं है। 


हर चीज के विकल्प मौभूद हैं। जरूरत है विवेक 
को, पैय की । 


६०४ 
[ शेष पृष्ठ २७२ का शेपाक ] 


[क] 
है । व्यक्त गैरजिम्मेदार बन जाता है और सारो 
व्यवस्था का सूत्र मुद्ठीभर छोगो के हाथ में केन्द्रित 
होता जाता है। इसका अनिवार्य वरिणाम छोकत भर की 
समाच्ति ही में होता है । 

कल्याणकारी राज्य में दूसरा एक ख़तरा यह है कि 
उसमें आयोजन बहुत महत्व का बन जाता है जो सर्व 
साधारण के लिए दुहुह और दुर्नेध होता है। भायोजनो 
[ शेप पृष्ठ २९३ पर ) 


[ नयो दाडीम 


- सार-संकलन 


प्राथमिक शिक्षा 


श्री चक्रवर्तो राजगोपालाचारि 


प्राथमिक शिक्षा चादे लिखने, पढ़ने और गणित 
के रूप में देने की हो या काम के जरिए या खेठ-कूद 
द्वारा देने की, उसमें बालकों को उनके प्रारमिक 
जीवन से ही आफरों में घेर कर हैरानी और सिरपच्ची 
का आदी बनाने की योजना न हो | उसमें चीजों से 
ब्यवद्वार करने तथा खेलने और काम करने की योजना 
हो १ चाहिए, जिससे वे काम और खेल दोनों को 
अलग-अलग न मानें और दोनों में आनन्द लें। उसे 
इम माण्टेसोरी पद्धति कहें, बुनियादी कहें या और 
कुछ माम दें, हमारे बच्चों की झिक्षा की व्यवस्था इस 
ढंग की द्वोमी चाहिए. कि वह मौजूदा परिस्थितियों के 
अनुकूल दो, क्‍योंकि साफ है कि हम अपने खयालों 
के अनुसार वस्तुस्थिति को हमेशा नहीं बदल सकते | 
यदि आप बैठकर अपनी योजनाओं का और देश की 
-आमदनी का, जिसके ही सहारे सव योजनाएँ पूरी 
होती हैं, दिसाथ लगायें तो आप देखेंगे कि आपकी 
कई योजनाएँ तो हिसाब करते-करते ही खतम द्वो 
जायेगी और निराशा में दब कर आपको झदमुंगं की 
तरह अपना सिर रेत में छिपा कर अपने सामने की 
बस्व॒स्थिति को देखने से इनकार करना पड़ेगा। 
यदि हमारे बालकों की अच्छी तरह और बुद्धि- 
मानी के साथ परवरिश नहीं हुई तो हमारे पास रक्षा 
करने योग्य संस्कृति द्वी कौनसी रदेगी ! सौमाग्य की 
बात है कि कानूनों, सुधार के आदोलनों और स्ों 
द्वारा की गयी समाज-सुघार और पुनाः-सगठन को 
सारी कोशिशों के बावजूद हमारे परंपरागत पारिवारिक 
संस्कारों ने उन व्यवसायों को बरावर कायर्म रखा है 


मार्च, १६३ ] 


जिन पर राष्ट्र का जीवन टिका हुआ है । तभी तो 
अधिकाश बच्चे आज मी अपने माता-पिता के काम 
में हाथ बंटाते और किसी पाठशाला या संध्या की 
सहायता फे विना अपने परिवार के परपारगत उद्योग 
को सहज में ही मलीमाति सीस छेते हैं। फ्रिसान, 
बढ़ई, भोची, भगी, लोहार, शुलदे, दूकानदार, गाड़ी 
वाले आदि छाघथों गरीब जन बडे लोगों फ्री आऊाक्षाओं 
और आदशों से अनजान रह कर सहज ही समाज का 
काम करते चले आ रहे हैं और उनके ब्रक पर 
समाज जीवित है । हम अपने हवाई फ़ले बेरोक बाघ 
सफते हैं, क्योंकि जमीन पर के जिस घर में दर असल 
हम रहते हैं, उसे ठो दीन और अपढ़ समाज हमारी 
ऊपर की करामातों से बेसबर बना हुआ नीचे से 
समाले हुए है | अन्न पैदा होता है, कपड़ा बुना जाता 
है, मेढ़ों की ऊन निकाली जाती हे, गायें चरायी 
जाती हैं, जूते सिये जाते हैं, सफाई होती है और 
बैलगाड़ी के पहिये तथा हल बनते और मरम्मत किये 
जाते हैं क्‍योंकि ईश्वर की कृपा से काम चलानेवाढी 
जातियां अब मी कायम हैं । उनके घर घर का काम 
भी देते हैं और घधों की पराठशालाओं का मो, 
माता - पिता भी हैं और शिक्षक भो जो अपने 
निराकाक्षी बालकों को अपने आप ही काम सिखा 
देते हैं। 
इन हाल्तों को बियाड़ने का अयास शायद कोई 
पायल आदमी ही करेगा | तत्र ऐसी ह्ाल्तों में हमारी 
स्थापित और मविष्य में स्थाप्रित होनेवाही प्रारमिक्त 
शाल्यओं में हमें कौनसी योजना अमछ में छेनी चादिए! 
[ ख़हट 


क्या यह कहना ठीक होगा हरि जो बच्चे घर में अपने 
माता पिता से अपना पारिवारिक उद्यम सीसते हैं, 
छाई फ्राम सासने की सुविधा स अलग करके सारे 
समय के लिए उन पाठझालाओं मे डाल दिया चाय 
जि हम कायम करते जा रहे हैं? और हम कितना 
भी प्रयन क्यों न करें हम जानते हैं कि उन पाठ 
शालाओं की शिक्षा के 'परिए अपने बच्चों को हम 
कितने कार्य-कुशल बना पायेंगे । तब फिर क्या ऐसी 
हाटत मैं बालकों को वहा भरती करके अपने माता 
पिता के ध्षों को सीउना उनके लिए असभव बना 
दें? बाद के जीवन मे तो वे उसे अच्छी तरह नहीं सीख 
सफते और न उन धर्धों को हम इन पाठशालाओं में 
सिखाने की उभ्माद द्वी कर सकते हैं | उ्दें चलाने का 
काम हम जहूदीयातरी में तारीम पाये हुए शिक्षकों को 
सौंपते हैं इस यात स मैं हैरान हो जाता हैँ क्योंकि 
इस कदम से पैटा होनेवाली घुराई मुझे साए तौर स 
दिखायी देती है। लेकिन एक आटग्रसन है कि मेरा 
डर अनावश्यक है क्योंकि मुझे विश्यास है कि हम 
कितनी ही फोटिश क्यों न करें सौभाग्य से हमारे 
यालकों की बड़ी सप्या हमार जुल्मों से बच जायगी 
और पारिवारिक शिक्षा और परपरा के धपे चाद 
रहेंगे | कया आपोी कभी सोचा है कि हम अपने 
शिक्षा प्रचार के इस महान काम और पारिवारिक 
शिक्षा और परपरा के ध्धों को चाद रुपने की आव 
श्यक्ता के बीच गठ कैसे बिठायेंगे ! मैं तो मध्यम 
मार्ग हू और हर एक के साथ उचित रीति से सम 
झौत्ा करने के लिए तेयार रहता हू । और इसलिए में 
अनिवाय रिष्षा के द्वामियों के सामने यद् सुझ्नाय रखने 
की हिम्मत करता हू कि क्‍या तीन दिन की पाठशाछा 
की पढ़ाई से हमारा सतोष नहीं होगा ! इन तीम दिनों 
में आप यच्चों से जिस तरद पेश आना चाहेँ आ सकते 
हैं। टेकिन शेप चार दिनों में बच्चों को अपो माता 
पिता के साथ काम फरने का मौका दीजिए. । देखें तो 
सही, क्या होता है । इस प्रकार हमारी भूछ का बीमा 
हो जायगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इस आये भी 
बढ़ेंगे और पाछे छूटे हुए से हमारा संगघ जैसा का 
तैता मुरक्षित रखेंगे । जो अपने माता पिता का घघा 
न्व्य] 


भहीं करना चाइते या जिनके पास ऐसा कोर धंधा 
नहीं है और जिनके माता पिता उनके लिए परोपजीबी 
जीवन, सरकारी भौकरी या होड तथा विविध प्रकार 
के चूए वगैरह की योजना सोचते हैं ऐसे बाडक 
सप्ताह में चार दिन जैसे चाहे सर्च कर सकते हैं। 
हेकिन गरीय विदार्थी ये चार दिन अपने मावा पिता 
का धधा सीसने में खर्च करेंगे और तीन दिने पाठ 
शाला में पढ़ेंगे जो, मैं मानता हूँ, काफी होना चादिए। 

इससे हमारी पाठशालाभों और शिक्षकों की 
ताकत दुगुनी द्ो जायगी, क्योंकि आराम की एक 
दिन फी छुट्टी के वाद सप्ताह मैं विद्यार्थियों की दो 
टोलियों की पढ़ाइ की ना सबेगी। 

इस व्यवस्था स आर्थिक समस्या भी बहुत कुछ 
हएकी हो जायेगी और बाह्फों के कोमठ टिसाग पर 
आकड़ों और शब्दों का बोझ भा कम होगा। चार 
टिन की छुट्टी के रुमय में बच्चों को ताजा दोने फा 
मौका मिलेगा और अपना पाठशाला में पाया हुई 
शिक्षा को पचा छैने, अनुभव में लाने और उससे 
कायदा उठाने का मौका मिलेगा। दर असल मैं 
सोचता हैँ कि इससे शिक्षा के गुण में और उसे पचां 
डैने के काम में मुधार होगा। 


मैं दिन के हो प्रिभाग करने का विकेल्प पसद 
नहीं करता । पाठशाला और पारिवारिक धधों को 
मुर्‌इ और दोपहर दोनों का फायदा मिलना चादिए | 
फ़िसान बालकों को पूरे तीन लिन पाठशाला में जा 
ऋर पढ़ना चाहिए और शेष चार दिनों मे अपने 
माठा पिता के साथ आपने ढोरों के खाथ या अपनी 
काम की दूकानों में रहना चाहिए.। हमें पाठशाला 
या परिवार फो मुब्ह या हुपहरी की फायदेमद 
स्थितियों से बिलकुल ही बचित नहीं फरना चाहिए । 


इस सुझाव का देतु आर्थिक नहीं है क्‍योंकि 
सर्च खास चीज नहीं दै। सास चीज तो यह दे कि 
हम अपने बुनियादी धधों को किस तरद्द फायम रखेंगे 
जी आज हमारे समाज को पोस रहे हैं। मैं सारे 
देहात के कार्ीगरों, सुतार उुटादे बगेर६ सबके बारे 
में सोच' रहा हूँ जिनके धर्धों को हमें कायम रखा दै। 


[नयी वाढीम 


मैं देहात को शिक्षा संपन्‍न देखने के छिए फ़िसो से 
कम उत्सुक नहीं हूँ । लेकिन जरा दमारी पाठशालार्भों 
को तो देखिए । जुढाद्य डड़के का पिता उसे पाठ्शाछा 
में बुनाई सिखाने का तमाशा करनेवाले शिक्षक से 
बहुत अच्छी बुनाई जानता है। इतने पर भी इम छोयों 
को व्यवस्यित सस्याओं के प्रति अध-विश्वास हो गया 
है और इसलिए, हम अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। 
यदि आप समाज का वैज्ञानिक इंष्टि से तिचार करें तो 
आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बुनियादी धपे हैं जो समाज 
का पोषण करते हैं. और उन्हें फायम रखने के लिए 
आपको या तो कुछ पाठ्शालाएँ रखनी चाहिए या 
फिर पारिवारिक तालीम देनी चाहिए, | कम आवादी- 
वाले देशों में तो औद्योगिक केंद्र रोड कर बच्चों को 
जरूरी ताद्ीम देना और उन्हें विविध धये चाद रखने 
की शक्ति देना संभव द्वीता है। लेकिन आज हमारे 
यहाँ औद्योगिक शिक्षा देनेवाली कुठ फ़ितनी संध्याए 
ई ! शहरों के कुछ लड़के इन सस्थाओं में जाकर 
तालीम छेते है और उसके बाद उसी धथे मे उत्पादक 
नहीं, बल्कि शिक्षक का काम करते हें | क्प्रा समाज के 
लिए इतना काफी दै ! 
फ़िसान के बच्चों को उनके जीवन के समी जरूरी 
कार्मोकी ताढीम मिलनी चाहिए। उन्हें अपना खेती 
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का काम सीखते रहना चाहिए और वह वे बचपन में 
ही सीख सकते हैं | इससे मेरी बात का खुलासा दो 
जाता है) आप उन्हें बहुत ह्वी जच्छी शिक्षा दें पर 
साथ ही अपने घघेफी तालीम मी छेने दें। आज 
आपके और मेरे बालक भी जो शिक्षा पा रहे हैं उसका 
बेहूदापन आपने उतना नहीं समझा है जितना मैंने 
समझा है। वह तमाम शिक्षा अयास्तविक और निर्ंक 
है। पुराने ढग की शिक्षा पाने पर भी जीवन में 
जिन्होंने सफडता पात्री है उनकी ओर आप शायद 
अगुली दिखायेंगे | बात यह हे कि कई कठिनाइयों के 
बावजूद मनुष्य की रचना इतनी परिपूर्ण है कि वह 
डसे सफलता दिल्या देती दे | लेकिन काम क्रिसी तरह 
चलता रहे इसकी वनिस्त्रत उसे अच्छी तरह फरना 
कुछ अलग ही बात है। में समझता हूं. कि बच्चों को 
पाठशाल् में जो शिक्षा मिलती है बह प्रकृति के सपके 
से बहुत सुधारी जा सऊती है जिसमें सेल और काम 

दोनों झामिल हें । आज जो प्रायमिक शिक्षा बालकों 
को हम पाठशाला मे देते है, वह मुधर सकती दे, 

बच्चतें बाठक उसके साथ ऊ़िसी प्रकार का काम भी 
करें| और बालकों के लिए जो काम उनऊे घर या 

खेत में करने को मिलता दे उससे अधिक योग्य और 

फौनसा काम द्वो सकता है [ 

( भारतीय विद्यामबन बबई के मापण से ) 


[ झेष पृष्ठ २८४ का झोषाश |] 


का जहर पीकर उसके लिए. अमृत की वर्षा करता 
रहता दे, धिस की भाई का पार नहों है, जो सब के 
लिए, सद्दारा बन कर जीता है, जो जीवन में बहुत 
ऊंचा उठता है, जिसकी निठ्ठा फ्री डिग्रती नहीं, 
जो कठिन भ्रम करके अपनी जोडिका चलाता हे, 
जिसका शरीर सदा स्वस्थ और सशक्त रहता है, जो 
सदुगुणों का उपासक है, जो निर्वेर, निःउग और 
निमल बन कर चल्ता है, जो दुनियादारी के फेर में 
नहीं पड़ता, जो प्रिदय मानव की भूमिका घारण करके 
सारे पिद्य के साथ अपने परिवारफा-सा. व्ययद्धार 
करता है, दही नागरिक आज के संसार में और 
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आनेवाले संसार में भी सत्र का सेयक, सद्दायऊ, 
शिरोमणि, साथी, मित्र और मंत्री बन कर सब के 
दिलों में सद्दा के लिए बस सकता है । अमरता इसी 
का नाम है। 

आइए, हम अपने बीच ऐसा नागरिक खड़ा 
ऋरने के लिए, ठप तपें, जप जप, और जीयन को 
ऊची साधना की ओर ठे जाय॑ं | भारत फो मानवता 
की यह जो मब्य विरासत मिली हे, उसके अनुरूप 
हमारा सारा जीवन बने, यही इष्ट है, भेयस्कर है और 
जीवन की परिपूर्णता के लिए जावश्यक और 
अनिवाय मी दै। 


[ श्य& 


क्काम्त पके स्थन्तुम्तस्त 


"ही 
ग्रामभारती, बरनपुर 


मुदूर देहात में एक गांव यरनपुर के दक्षिणी- 
पूर्वी छोर पर मुख्य नहर के फ्िनारे एक अपरेटा 
झोपढ़ा और मिट्टी फी कुछ उठती हुई दीपारे 
दिपाई पह़ती है जहाँ पूज्य धीरेंद्र माई पे शोप-पूर्ण 
जीपम की नपीनतम--( और शायद उनके दी शब्द 
में अतिम भी )--देन “प्राममारती” फ्री दिद्ा में 
आगे बढ़ने का प्रयास हो रहा है। इस बुनियादी 
कार्य में रत साथियों का प्रतिकूल्वाओं से रुघप करते 
हुए निरतर उत्साद के साथ आगे बढ़ना एक प्रेएणा- 
प्रद स्थिति है। 
ग्राममारती, बरनपुर के कायफर्ता साथियों थे 
साथ दो-तान दिनों तक काय॑ करने, उनके विचारों 
और भायनाओं से परिचित दाने फ बाद मरे भावुक 
मन के सामने एक प्रस्नचिन्द पड़ा हुआ--“ढगमग 
तीन खाल बाद जय खेतों का मंर्ड बनान॑, दीवालें 
उठाने, लोगों से नये-नये परिचय प्राप्त करने, कार्य- 
कर्ता परिवार को प्रशिक्षित करने आदि के काम पूरे 
हो जायगे, जब कपि, मोपालन आदि कार्य एक सिल- 
छिल्ले में जम जायेंगे, कार्यकर्ता सन सवार श्रमाघारित 
आअंवन बिताने लगेंगे, बरनपुर आर आसपास क 
गावों से सघन सपऊ स्थापित हो जायगा ता उसक 
बाद अनिवार्य रूप से सामने आनेवाली स्थिति-आपसी 
तनाव, गांवों के छोगों के साथ अनेक बुनियादी मान्य- 
ताओं के प्रश्नों पर ख्रींचतान, आदि उल्हनों को 
छोक शिक्षण के प्रोजेक्ट मान कर उनके हल इूढेंगे 
या इन उल्म्नमों में पसऊर अपने को क्राति से दूर न 
होने देने के लिए फिर कोई नया कदम उठायेंगे और 
पिछले तीन सालों में क्ये गये प्राथमिक निर्माण कार्यों 
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की पुनः एक नयी भृम्रिका पे साथ पुनराश्सि परेंगे! 
प्रश्न दुष्ठ पू घारणाओं पे आधार पर शामने ता 
था, इसरिए कुछ सकोच टुआ । ऐ किन चूकि यह जानने 
फी प्रय्त जिशासा थी कि इस कार्य में रंगे सामिय्रो 
की इस पर कया राय है, अतएय मैं ने उन टोगों पे 
सामने इसे रुवा और यह जानकर मुझे यद्ुत सताप 
हुआ कि वे लोग आपस मैं इस प्रश्म पर कापी चर्चा 
करते रहते हैं और इस दिखला में पूरो तरह छजग ईैं। 

आपस की ट्यी चर्चाओं में दो प्रिपर्योंपर सर 
ने अपना मत व्यक्त किया | ३, जिस काम में हम एगे ईं 
उसकी मूर प्रेरणा क्या है और उस फाम की हमारे 
मन में क्या फत्पना है । 


२ जिन पू्ब-सस्फारों, मान्यताओं ये कारण 
आपत्त क तमाव बढ़त हैं, उल््ष्में बढ़ती हैं, उनपों 
छोड़ने, दबाने या खुद अल्ग द्ोने की जगई उनसे 
होकर गुशरने फे लिए हमारी क्‍या तैयारी दे भौर 
किस सीमा तऊ है 

वास्तव में हमारे सामने यह एक बुनियादी 
सवार है, क्योंकि हम जिस विचार जो डुनिया 
की हवा में व्याप्त फरमा चाहते हैं. उसके लिए. इमारे 
विचार, बाणी और चरिन में ताऊ़त चाहिए और उठ 
ताकवको हासिल करने के लिए कोई ठास आपार 
चादिए | चूँकि हम आर्थिक सामाजिक, मैतिक जीवन 
के तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन की आकाक्षा रखते एैँ इस 
ढिए उक्त आधार को प्राप्त करने क लिएइपि-्गोपा- 
छन, खादी आमोद्योग, शिक्षण प्रशिक्षण आदि जो मी 
काम धुरू करते हैं उसके साथ समग्र जीवन के प्रश्न 


[ नयी ठाछीस 


आ जुड़ते हैं । हैकिन जब हमारे पुराने जोतन-मूल्यों, 
मान्यताओं की टक्कर होती है, तनाव बढ़ते हैं, तो 
अस्यर हम उन्हे दग देते हें या हटा देते हैं और 
इस प्रकार हमारे आदौल्न का कौई 'शक्ति-केंद्र 
नहीं बन पता ! 
फ्राति की दक्षणिक प्रक्रिया में चाहे एम समाज 
के झिसी भी हिस्से को, किसी मी स्तर से, अपना काय 
सैप्र क्यों म उनायें यह आवश्यक दे कि हमारे जावन 
के मूल्य बदलें ताकि हमारी क्िवाए इम जो कुछ 
कहते हैं उसके समर्थन में अपना प्रभाव डार्ले और 
इस प्रकार की तियाश्योस्ता के छिए यह अनिवाये है 
कि हमारी उल्नें, हमारे तनाव हमारे लिए एज्यु- 
केशनछ प्रोजेक्ट्स' हों 
तब फिर प्रश्न यह है कि जब्र हम दो साथियों 
ने मिल कर एक साथ कोई काम झुरू किया तो प्रारम 
में विचार के आवश में हम एक-दूछरे के पूरक 
दीसते थे, लेकिन आगे जा कर यह स्पष्ट इुआ कि 
इम्नरे विचारों में बहुत तीव्र विरोध दे। ऐसी स्थिति 
में ह॒ग एक-साथ झैस काम कर सकते हैं! जौर जब 
एक साय काम नहों फर सकते तो इस विरोधाभाप्त 
को एज्युकेनश3 प्राब्ठमों के रूप में कैसे ले 
सकते है ! 
सत्र क्थ॒ कोई ऐसी मजबूत ऊड़ी है हमारे आपता 
जावन मे जिसऊ सहरे, बायवूद हमारे सारे अति 
रोषों, उल्सनों और तनायों के हम एक साथ रह ऊर 
इन्दद दा अपना पाठ बना सऊं, क्योंकि इनके मूलें 
हमारी पुराना मान्यताए और तीवन मूल्य दी वो 
रहते हैं ! 
एक दूसरे की विदगी में गहरी दिलवस्पा और 
विचारों के आम का वगद मानरीय सम्दस्धों का 
शोष-ृत्ति इन दो पटरियों पर खठ कर सम्मद है 
हमर आरोढण का दिश्षा में अग्रसर दा सके | झाम 
भारती, बरनपुर थे मित्रों से चर्चा करने पर एसा लगा 
कि उक्त ग्रफ़ार के दो योत उनके अतर मे अकुरित 
हुए हैं । पूज्य परेन्‍्द्र भाई में एक सच्चे वैज्ञानिक को 
तरइ अपनी विंदगी क सारे प्रयोगों से अदिंसक ह्ाति 
के जो फार्यूटा "ग्रामभारतो” के रूप में हमारे तामने 
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रखा है उनके आधार पर उरनपुर का य्योग आदो 
को एक नयी दिशा देया ठेखी आद्या की जा सकती 
है, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नहीं, “का्यकवाओं 
की एक टीम” का प्रयोग है | 
-रामचन्ध राही 
र्‌ 
१. कोई दर्ज नहीं लेकिन दुतियाँ मानती हे ! 
की मजदूरिनें खेत में मटर का फली तोड़ रही 
थीं | कूए, पर पानी पाने आयी । सुझसे पानी पिलाने 
को कहा । मैंने कहा-सींचकर पा लो! | यह ऊहफर 
मैं छोटा लेने आयी । व सड़ी रह गयीं, एक दूसरे 
का मुद देखती रहीं। मैंने दुप्रारा कहा तो एफ 
बोली--इमलोगों को लेग डाटते हैं ।! मेरे वार-वार 
कहने पर पानी खींचकर पौया। दूर से देख 
रहे थे । ने कद्दा--आपके कहने क कारण हम चुप 
रहे, नही तो अच्छी तरह फ्टफ़ारते।! ने फ्द्ा- 
“हव अठ कर दिया, फोई धर्म कम नहीं रह गया ।” कुछ 
देर तक इन हीरो से बाते हुईं। बाद में मान ता 
लिया कि 'कोई हज नहीं हे, लेकिन दुनियाँ मानता है । 
२ विवाद्द क्‍या बा है। 
मिला | हाथ पकड़कर पर में लिया डे 
गयी | भा से अपने गहने और कपटे ल्यकर दिसाने 
को कहा | ज्ितनों खुश है अपने गहते और कपड़ 
देखकर ! इस्से अधिक बह जानता भा नहीं फ्रि 
विवाह क्या बला है ! इतना छोटा परच्ची जान भी 
क्या सऊती है ! 
३. साप्त बनाम बहू | 
सारा तीन भी गयी। आ7 बहाँ की सप् 
ज्ियाँ मे टा देखते गया थीं| लेकिन गाँव की दो-चान 
बूढ़ी ह्वियों आ गयीं कुछ देर वैठों | अपना और थर 
को बहुओं की दुटना काम करने, त्यौददार मनाने और 
ल्ड्राई झ्षगड़ाररने में कररह्म यीं। पहिठे गायों में लौह्दर 
कैसे मनाये जाते ये, लोगों को कितनी खुशा होतो थी,अव 
तो लोगों को मार-जैसा रुगता दे। किसी को गाने-बगने 
का शौक नहीं, चार-छ लोग एक घगढ़ इपडा होकर 
कुछ करते नहों। बुढ़ियाँ अपना पढिंले फा हाल 
[ शेष ४४ २७५ पर ] 
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, मेरे बच्चे और उन स्कूल 


क्या यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं 


श्री कादम्ब 


असभ्यता 

झिसी की अपानवायु (पाद ) निकले और दूसरा 
हँसे तो चह हंसना मुझे बुरा रगता दै। दम छोकते हैं, 
खासते हैं, जभाई छेते हैं, डफार आती है उसी तरह 
पादते भी हैं ये सब शरीर की स्वामात्रिक क्रियाएँ हैं। 
इस पर हँसने की क्‍या थात हे ! यों हँसने को प्रथा 
कब और फ़िस कारण चछ पड़ी माद्म नहीं, पर मुझे 
यह असम्पता मादूम दह्वोती है | 


उस दिन अचला और उपा दोनों बैठकर कुछ 
लिस रही थीं। अचानक झिसी की पाद आवाज के 
साथ निकल पड़ी । तुरत दोनों क्षण भर एक-दूसरे फा 
चेहरा देखती रहीं और फिर फक से हस पड़ीं मानों 
कोई शरमनाक बात हो गयी । 


इतने दिन हो गये, घर में ऐस! मैंने कमी देखा 
नहीं था। उस दिन देख कर मुझे विचित सा छगा। 
डाटने की इच्छा हुई। फिर भी सब्र के साथ मैंने यह 
जानने फी कोशिश क। कि वे क्यों दँखा ? विनोद के 
#ूड में जब मैं दाव करने लगा तो दोनों खुल फर 
कई घटनाए, सुनाने लगीं फरि स्कूष में क्य किस लड़की 
की प्रांद निकछी और दूसरी लड़कियाँ कैसे इंसी आदि |, 
मजेदार बात तो यह थी फ़ि हर समप्र उनको भास्थर 
नीजी भी बराबर इंसे बिना नहीं रहती | 

बल्चियाँ यह सब्र मुनाते समय ऐसे लि रही थीं 
कि डाटना चाहते हुए भी मैं डाठ न रुका, समझा 
कर चुप किया और आये के ल्ए सचेत फरके छोड़ 
दिया। मन ही मन मैं बढ़ा क्षुन्ध रद्ा कि स्कूल का 
यह संस्कार है ! 
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ईर्ष्या 

उपा दो-चार दिन फे लिए मेरे मित्र के साथ उन 
के गाँग गयी थी । घर में अचल थी, छोटा गुदह 
था | एक दिन अचला की मा अपनी माताजी को 
पत्र ठिसने बैठी तो अच्छा ने भी नानी के नाम एक 
पत्र खुद लिखना चाह और छोटा सा पत्र डिप्रा भी। 
और क्या ल्छिती ! मैं स्वूल जा रही हूँ, गुइह़ मेरी 
कापी फाड़ देता है, पेन्सिल ले कर भाग जाता है। 
मुझे काम करने नहीं देता” आदि ये ही सारी बातें 
डिखीं | हमें पढ़ कर मुनाया । मैंने सदज ही फह्ा कि 
“यह भी छिखों कि उपा घोल्पुर गयी है, मेरा मन 
नहीं छयता (! यह बात मुनते ही अचला झद छिर 
द्विला कर बोही कि “ना, मैं यह नहीं लिखूँगी ।” उसका 
भाव देख कर मैं दग रह गया । अमी इसकी उम्र ही 
क्या है ! आठ साल की ही तो है ! लेकिन अपनी 
छोटी बहन के प्रति इसके मन में इस तरद का अयया 
और असहिष्णुता पठ रही थी यह देखकर मुद्दे बढ़ा 
आश्चय हुआ। बहुत दुख हुआ | मैंने पूछा--उपा 
घर में नहीं, तुम अकेला रदती हो, तो क्या तुम्दे बुग 
नहीं लगता !! अचल्प घुप रही । कुछ भी बोरी नहीं। 
उसका मौन हो काफ़ों था। मैं सोच मे पढ़ गया 
अचला फौी माँ से मशविरा किया । हमें एसा एक भी 
प्रसंग याद नहीं आ रहा रहा था कि हम ने फमा 
दोनों बहनों में तुलना की हो था एक के मुागिले में 
दूसरी की निन्‍्दा या तारीफ़ की हो | फिर यह ईर्ष्या 
आयी फहा से १ मुझे दर था कि मैं इसो समय इसको 
लेकर कुछ भी कहने जाऊँ तो असर उल्टा द्वी न हो 
जाय, ईर्ष्या मिटने के बजाय बढ़ने न लग जाय | इस 


[ नयी घाठोम 


लिए चुप हो गया और अचला की माँ से कह रखा कि 
इसकी जड़ का पता छगायें। 


कुछ दिन बाद बाठों-बातों में मादम हुआ कि यद 
ईर्ष्या का वीज स्कूछ का ही बोया हुआ है । मास्टरनी 
हर एक गछती पर रड़कियों को तुलना करती रहती हैं 
और कहतीं हैं कि देखो, वह लड़की कितनी होशि- 
यार है, एक तू हे निरी भोंदू ।! आदि । चीज जीवन 
में वो दिया गया है तो जीवन भर में फल्ता-फूछता 
रहेगा ही | घरफ़ी सगी वहन भी उसमें अपवाद कैसे 
ह्दोा 
जाति-भेद 

चार-पाँच रोज पहले की बात है । शाम को टह- 
लमने जा रहा था। साथ में अचछा, उपा दोनों थीं; 
गोद में गुदड़ भी था। थोड़ी दूर जाते ही देखा कि 
उस पार के फुट्पाथ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हमारी 
और ठुरर-ठुकर देग्व रहा था । मैंने गुडड़ से कह्ा-- 
देखो, वहाँ छोटा बच्चा खड़ा है। उसे 'जय! करो।! 
गुइड़ हाथ उठा कर “जय करने लूगा। 

इतने में अचछा पहने छगी--/हृट पिताजी ! 
आप यह क्‍या कर रहे हैं ! उस ठड़के को मैं जानती 
हैं, बह तो भगी का बच्चा है ।” मुझे अपने कानों पर 
विश्यास महीं हो रहा था। इस लड़की के दिमाग में 
यह बछा कहाँ से आ घुसी ! हम जिस जगह रहते हैं, 


[ शेष धष्ट २७२ का शेपाश ] 


को मनुष्य से ज्यादा महत्व मिलने ऊूगता हैं। व्यापक 
आयोजनों में मनुष्य का मनुष्य के नाते उतना अर्थ या 
प्रयोजन नही रहता जितना सख्या के रूप में होता है । 
जैसा पहले कहा गया है व्यक्ति के स्थान पर जब संख्या 
आ जातो है तो लोकतंत्र नाममात्र का रह जाता है। 
बल्पाणकारो राज्य को सहो मामी में चरितार्थ करने 
के लिए दो बातें आवश्यक हैं : एक, प्रत्येक व्यक्ति का 
चारित्य इस प्रकार विकसित करना होगा ताकि उसमें 
सामूहिक संकल्प और सामूहिक हित-साधन को वृत्ति जग्रे ॥ 
सामूहिक प्रवृत्तियों में अकसर व्यक्तिगत उदाधोवता 


माचे, *द३ ] 


कई सालों से साथ-साथ रहते हुए मी पड़ोसियों के बारे 
में हमे यह मादूम तक नहीं कि कौन ,फिस जाति का 
है और अमुक जाति का होने के कारण ऊँच-नीच फी 
बात भी हमारे मन में कभी नहीं आयी थी। जआाज 
भेरी दी बच्ची एक बच्चे को मंगी का बच्चा पहचान 
रही है और उससे बड़ी आसानी से नफ्रत भी करने 
लगी है। 


तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि यह 
संस्कार भी स्कूल का ही है। फोई एक मास्टरनी 
ब्राह्मणी है, वह स्कूल की हर छड़की से उसको जाति 
बूछती रहती है और इरिजन की लड़कियों को दूर 
एक कोने में बैठने को कहती दे । 

समाज की दूषित मावनाओं से बचना घर! के 
लिए. कठिन है बनिस्वत 'स्वूल” के। धर को वने-बनाये 
वातावरण में बने रहना होता है जब कि स्वूल विशिष्ट 
वातावरण प्राप्त कराने के लिए ही बना होता है। घरों 
में माता-पिता जो शान और जो सरकार नहीं दे पाते 
हैं उसकी पूर्ति हो सके यही स्वूछ का हेतु है । खास 
कर बुनियादी श्ाल्ाएँ तो जीवन शिक्षा को ही अपना 
'सब-कुछ? मानती हैं। वहाँ मी आज यह वातायरण 
ई | स्कूल कम से कम इतना तो करें कि अनिष्ठ 
सस्कागें से बच्चों को दूषित और भ्रष्ट न करें | क्या 
यह जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है ! 


[से 
अधिकतर देखने में आती है, अतः उस ओर से सजग 
रहने की आवश्यकता है| दूसरी वात समाज की हर-एक 
प्रवृत्ति शिक्षा-मूल्क हो यह भो आवश्यक है । [शक्षा में 
“विशेषज्ञता के स्थान पर “समग्रता' पर बछ दिया जाना 
चाहिए। 

ये कुछ व्यापक खतरे हैं जिन के निवारण के छिए 
शिक्षा को ही अभिक्रम छेना होगा ओर मृछत, ये सब 
शिक्षा की हो समस्याएं हें। इन सबके निवारणमें शासन 
कां, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, वैज्ञानिकों का तथा 
[ छोष एड २९५ पर ] 


( रद३ 


रे 


परिस्थिति और ग्रठत्ति 


१ एक स्तुत्य प्रसंग 
अमेरीका और सोवियत रूस दोनों इस प्रयत्न में 
हैँ कि अतरिक्ष विषयक सशोधनों पर आपस में मिल्- 
जुल कर विचार करें ताकि प्रयोगों की समाविव पुमरा 
बृत्ति को तथा अर्थ और शक्ति फे अनावश्यक अपव्यय 
घो रोक सके। सभयव उनकी नैठक इसी भार्च में 
रोम मै होनेवारी है । 
हम गह भूछ नहीं सकते कि अतरिक्ष सबधी सुशों 
धन थे। उपयोग केवछ शानईद्धि में महीं होता हे, वह 
राष्ट्र वी एक सुम्त सैनिक शक्ति भी है। जज ससार 
का कोई राष्ट्र अपनी सैनिऊ शक्ति को गुप्त बातें दूसरे 
पर प्रकट करने को तैयार नहें द्वो सकता । इस परि- 
रिथिति में रोम मे होनेवाठे उस प्रिरक्षण बैठक से यह 
सकेत मिलता दे कि दो राष्क अपनी गुस बातों को 
गुस रखने थे बावजुद शिम बातों मे गुसतता अनावश्यक 
ह उन पर मिल झुटकर चर्चा, प्रयोग और एक-दूसरे 
को सदद फर सकते हैं। 
कई मामलों मे विरोध और मतभेदों के बावजूद 
सहयोग और मतैक्य का क्षेत्र चुन कर दो ब्यक्ति, दो 
समाज तथा दो राष्ट्र अपना सामान्य कार्यक्रम बना 
सफते हैं यह सिद्धात यहाँ चरितार्थ होता दौखता है । 
२ शिक्षा बनाम सिगरेट 
बिटेन की भह्द स्थिति है कि वहाँ १६५९ ६० में 
शिक्षा पर ( विज्य विद्यालयों सहित ) कुछ खर्च का 
बजट बना था ८५ फरोड़ पाउण्ड का जद कि १९५६ 
में वहाँ पेवल सिगरेट पर व्यक्तिगत राच की कुल 
रकम ९३ करोड़ पराठाड है| 
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उसी वर्ष बहोँहर अकार के तय्रावू की बिक्री 
(सिगरेट सहित ) १०५ करोड़ पराउण्ड की तथा अन्य 
मादक पदार्थों की छटफर पिक्ती ६३ करोड़ ९ एाख 
पाउण्ड को हुई है| 

भारत को स्थिति और भी चौकानेयाली 
है। राय १६५९ ६० का फेंद्रीय शिक्षा मद ४८ 
करोड़ ५० लाप रुपयों का बना था और उस बे 
तबादू की (देश के अदर की ) पिक्री ७२ करोड़ ६३ 
लाख रुपयों की हुई है। (बीढ़ी, सिगरेट आदि रूप 
में तैयार माल दी बिक्री का आऊड़ा मिला नहीं है । 
वह आकड़ा इससे कई गुना अधिक ही होगा इसमें 
शक नहीं है। ) 


३ रूस मे पुस्तक-अकाशन 

ससार भर में प्रकाशित होनेवाली प्रति चार पुस्तकों 
म॑ एक पुस्तक सोवियत सघ को दे । 

गतब॒प सोवियेत सध में कुछ ७६,००० पुस्तकों 
की १२० करोड़ प्रतियों छापी गयी हैं । 

टाल्स्टाप सादित के १९०० सस्करण हो चुके हैं 
और बुल प्रतिया साढ़े दस फरीड है। 

अलेग्जाण्डर पुष्िजन के साहित्य के ३२००० सस्क- 
रण और ९ फगेड़ प्रतियाँ प्रफाशित हैं । 

मैक्सिम गोर्फी जाहित्य की कुए प्रकाशित प्रतियाँ 
€ करोड़ ९० हाफ हैं | 

विदेशी साहित्य के प्रकाशन में भी सोवियत उंघ 
की प्रगति उल्लेसनीय दै। वहाँ प्रतिबर्ष विदेशी छेखकों 
को डेढ़ छास पुस्तक प्रकाशित होती हैं । 


[ नयी ताढीम 


बाल-साहित्य के प्रकाशन में मो रूस आगे है। 
सैकड़ों सस्करण और करोड़ों प्रतियों अब तक छप 
चुकी हैं । 

माक्स और एजल्स को पुस्तकों के अब तक 
२१६६ सस्फरण हुए हैं तथा लेनिन की पुस्तकों के 
८३०० सस्करण हैं | 

सोवियत्‌ सब में छपमग ४ लाख पुस्तकालय हैं 
जहाँ कुल २०० करोड़ पुस्तक और पत्र-पत्रिकाएँ हैं । 

४, दसारा भू धन और आयोजन 

मारत को उत्पादक-सपत्ति के कुछ आजड़े रिजव॑ 
बैंक मे प्रकाशित किय हैं। उसमें माना गया दे कि 
१६४० में एसा कुल सपत्ति ३४, ९४० करोड़ रुपयों 
की थी और द्विताय पचवर्षोंग योजना फे समा होने 
तऊ यह ४१,४०४ करोड़ रुपयों का द्वोगी। उस अनु 
भानित आकड़े का उँटवारा इस प्रकार है -- 


रुपये करोड़ों मे 
१ कृषि के औजार ८६० 
२ परशुधन २,७०२ 
३ बगीचे-चाय का छोड़कर झ्धू 
४ जग और मछली ड० 
भर. अन्य कृषि-सामग्री ५,१४६ 
६ खान १८३ 
७ ब्रितली २,१७४ 
८ चाय के बगीचे र्८र 
९ नित्री कारपाने ३,२२६ 
१० सावजनिक कारफाने ७६७ 


११ वघु-उद्योग १,२०० 
१२ बाइन के पद्च शे९४ 
१३ रेलवे २,७४६ 
१४ जद्ाजकपनी श्र्प 
१५ सड़क और अन्य वाहन ८३७ 
१६ हवाई जहाज १०६ 
१७ सरकारी प्रोजक्टों में लगी पूंजी १,८१० 
१८ व्यापार छोटे, बड़े ३,२६० 
१६९ बेंक और विमा कंपनी १३८ 
२० शहरों में मकान ४१८१ 
२१ गाँवों में मरान २, ३२ 
रर मं घन २०,२४१ 
कुल ५२,४०५ 


१ इन आजड़ों से स्पष्ट है कि भारत अभी भी 
बहुत बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश है, 

२३२ १९४० के आजड़ों से तुलना फरने पर निजी 
तथा साव॑जनिऊ कारणानों में शृद्धि दूनी से ज्यादा यानी 
जहाँ २,०६६ करोड़ थी बहाँ ८,२०३ करोड़ दोगो, 

३ प्रतिशत अऊ[ों क अनुपात भ देखें ता उत्तादक 
सपत्ति की कुछ वृद्धि ४० प्रतिशत दीसता दै लेकिन 
भूघन को छोड़ देने पर बाकी सपत्ति में १७,०८६ से 
३२,१६४ करोड़ रुपयों की अर्थात्‌ ल्गमंग ९० प्रति 
शत की वृद्धि होगी । 

आयोजन में हृपिययोजना पर अधिक जोर देने 
का नारा बहुत सुना गया, पर आकडढ़ों से कुछ और 
ही तष्य सामने आ रहे हैं । 

७ 


[शेष पृष्ठ र७र का शैपाश ) [ग] 


धर्मं-गुदओं आदि सब का प्रवलल आवश्यक है। शिक्षक 
भरेल्य सारो समस्याओं का सभी दृष्टियों से मुकाविला 
नहीं कर सकता, फिर भी दूसरी सारी नियामक दास्तियों 
को भी प्रभावित फरने की दाकित विक्ता में है, शिपर 
के हाथ में है और विशा-स्थातों के जोवन में है । 
विशह्वर्ग शाला के बाहर समाज में भो कई ऐसो 
प्रवृत्तियाँ चादू बर सकता है जिसका 'सेंक्नन” समाज 


माचे, !६३ ] 


की नीति ओर सम्मति ही हो। उनत्रे द्वारा वह 
ल्ेक्शिलण का अपना कत्तव्य पूरा कर सकता है। 
इस मानी में शिक्षक्वर्ग को वे प्रवृत्तियाँ तो शिवा 
प्रवृत्तियाँ होगो हो सास्कृतिक केंद्र भो बन सकती 
हैं। शिनक इतना समझ से कि कोई प्रवृत्ति ऐसो नहीं 
जो विखा का विपय न हो, अतएवं थिशक् वी पहुँच 
के बाहर हो । 


[ रह 


पुछ्तरें-- 


'भूदान और नव-नि्मोण' 


प्रकाशक उत्तर प्रदेश-भूदान यक्षन्समिति, 
सेवापुरी, धाराणसी। 

तयी ताठीम! मे' पाथ्य' भूदान यज्ञ आान्दोछ) से 
अपरिषत तो नहीं ही होगे। विनोवा ये द्वारा १६५१में 
यह आदोलन हैदराबाद से शुरू हुआ और आज धक 
सतत प्रवाहित है। हा, इस समय इस आददोलन में 
शिथिलता जझर आ गयी है । 

उत्तर प्रदेश में विनोवा जा वा दो बार धुमागमन 
हो चुका है। पहली बार ८ मक्तूबर, १९०१ से 
१३ प़ितम्बर १९५२ तक विनोबा यहा रहे और दूसरी 
थार अमम वे रास्ते म १९६० में यहा आय । 

उत्तर प्रदेश मं अवबूव॒र १९५१ से १९६२ तक 
भूदान पाम और नप्ननिर्माण के वाम की पूरी जानकारी 
आकड़ो वे साथ इस पुम्तक में दी गयो ह । 

पहली गत्रा वी| भ्वधि में भूदान में ५ लाख एकड 
भूमि के दानपत्र ४ आ को मिले थे । 

उत्तर प्रदेश को दूसरी पदयात्राओं का भी उल्लेख 
किया गया है। जित जिलों के जितने गावों ने दास 
दिया उन जिछो के नाम गांवों की सक्ष्या के साथ दाता- 
सल्या और प्राप्त भूमि के आकड़ो की पूरी पूरी जानकारी 
इस पुस्तक मं दो गयी है। १६५१ से १९६२ तक 
११,४८२ गावों के ३६४ ८७३ दाताओ द्वारा ४,३ ३ ९७२ ७९ 
एक्ड भूमि मिठी और १९६२ तक ६० ५८० 
आदाटाओो मे १८९ ११२२३ एकड़ भूप्ति बटी है। 


५६ गांवों का ग्रामशन हुआ । इस गावों की पूरी जान 
कारी इसी पुस्तक में मिलेगी । 


जिन गायों का प्रामदान हुआ ओर जिन गावों में 
जमीत बाटी गयी है उन गावों म नवनिर्माण के काम भी 
हुए हूँ। इसके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है-- अब 
सूखे चेहरों में दीप्ति डालकर पृष्रपाथ जहा देश को सबूू 
बना रहा है. उसब्री झलक-अच्छा तो रहता कि कार्य 
स्पणओ्ने का निरीक्षण करके छी जाती, पर जो वहा न जा 
पायें, वे--आगे के पृष्ठो में अक्ति वहा की सहीसच्ची 
रिपोर्ट से लें और भूटान गगा के दूधरे कूछ के सौदर्य 
दर्शन से अपना हृदय समृद्ध बह 7? 

रढ६ ] 


गाँधी 
गाँधी के पथपर' 

धाधी मे पथ पर' उत्तर प्रदेश गाथा समाज निधि 
बी तरफ से एवं मासिक पत्रिका श्री अछय बुमार करण 
ये सम्पादबत्व में रोवापुरी, वाराणसी से प्रकाद्षित 
होती हैं । 

मुख्य रूप से गव में वाम्त परनेयाठ़े परा्यकर्ताओं 
को ध्यान में रसवर हो यह पत्रिवा प्रवादित होती है। 
उत्तर प्रदेश में हो रहे रचनात्मक बायों थी जानवारी 
बरावर द्वोती रहती दै इस पत्रिगा ते। इसलिए उत्तर 
प्रदेश वे लिए ज्यादा उपयुवत्र है। 

जनवरी १९६३ था अब 'सम्मेलन विशेषात' प्रदाधित 
हुआ हैं। सेवापुरी गें १९ से २१ दिगम्यर /६२ तप 
“कायवर्ता सम्मस्म', ३२ और २३ वो नयी तालीम 
परिसवाद” और २४, २५ वो 'प्रामइवाई समेहना 
हुआ । इस सम्मेर्त बे अवशार पर सम्मेटत में जितने 
प्रमुख छोग आये थ उनके मापणा था सवलत इस अक 
में ्रका'शत हुआ है । 

पाठकों को इस अक में एक साथ ही विभिन्‍न प्रदार 
के विचार पढ़ने को मिलेंगे । चीन भारत सौसा विवाद हि 
पर कार्यकर्ताओं ते अच्ठी चर्चा की । घूकि भारत ये 
सामने भारत वी रक्षा वा सवाठ मुख्य ही गया है 


इसलिए इसको छोडकर कोई दुसरी चर्चा कर ही नहीं 
सकता । 


चोग भारत सीमा विवाद पर घर्चा बरते हुए एक 
भाषण में बहा गया है कि यह छडाई थोडी सी प्मीन 
की नही यल्कि हमारे छोकतत्र को खत्म फरमे वी छडाई 
है। हमें छोकतत्र वी रक्षा करनी है । इस विपय पर 
भाषण म्ें कापी विस्तार से साफ साफ़ समझाया गया है। 

चोन भारत सोमा विवाद वे बारे में कई लोगो के 
विचार पढ़न को मिलेय जो पठनोय और मननीय है । 

याधी स्मारक निधि, 3० प्र० के कामो के शाच्चिप्त 
परिचय की भूमिका में बताया गया है. कि किन रिति 
केंद्रों में कौन सा काम हो रहा है ॥ 

नयी ताछीम पर श्री बे भाव राय, थी अधयकुमार 
करण, थौधोरेद्र मणूमदार और थो राममूर्ति थादि के 
विचार प्रकालित हैं। ड 

कृ० कुमार 


हि [ नयी ताढीम 


१८ अप्रल, १६६३ के अवसर पर 


६६ 99 के मी] 
भूदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक 
१२ क्रग्रों के सन्त प्रतग्गाक्म् कोर यद्मक्‍-क्षान्दोकव के 
रक्र युग करा लेखा-बोखा 

& पत्रिका फा आकार डबलताउन अठपेजी (७३/ > १०”) तथा प्रष्ठ-सझ्या लगभग १०० होगी । 

& वहुरगी मुखप्रठठ तथा आन्दोलन से सम्बंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र । 

& नंपरो, चाट, ओकडे तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी । 

७ आन्दोलन वी समस्त प्रृत्तियों पर विशिष्ट विचारकों की, चिन्तन तथा उनऊ्ी अनुमय-प्रधान महत्वपूणे 
सामग्री का चयन | 

& स्वेसेया-सपघ का इतिहास, प्रवृत्तिया की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंद्दावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं 
का दिग्दशेन । 

& भक की एक प्रति का मूल्य दो रुपया । 

& रपया भेज कर अपनो प्रति अभी से सुरक्षित करा ले । 


& यह विरेषाऊ आन्दोलन से लगे फायकताओं, रचनामक सस्थाओ, अ्रध्ययन-शील व्यक्तिया, 
विद्यार्थियों, सामान्य नागरिक्षों तथा पुस्तकालयों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी साबित होगा । 


विज्ञापन 


इस अक में मूदान पत्र पत्रिकाआ तथा सर्य सेयानसपर प्रकाशन का पुम्तर्का के विज्ञापन रहेंगे।इन 
विज्ञापनों के लिए दाताओं से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुसार रहेंगी और उतना स्थान उनक द्वारा 
प्रह्ल्ल पोष्कि, रहेणा ५ 
पूरे पृष्ठ क विज्ञापन के लिए रु० ००-०० 
आधे पृष्ठ के विज्ञापन फे लिए रू० २६४०-०० 


“भूदान यन' के जिन नये ग्रादक्रा का चदा हमारे पाम ३१ मार्च ६३ तक आ जायेगा, उन्हें 
यद्द १८ अप्रैल का 'रिशेषार' नि.श्चु्क दिया लायेगा। 


+-मत्री, अ० भा० सर्वे सेवा संघ-प्रकाशन 


पृछ्तरें--- 


'भूदान और नव-निर्मोण' 


प्रफाशक । उत्तर प्रदेश भूदान यक्षन्‍समिति, 
सेवापुरी, धाराणसों। 

'नग्री ताछीम! बे पाठप भूदान यज्ष भार्दोणन ते 
अपर्खित तो नहीं ही होगे। विनोबा के दवा १६५१में 
यह घादोलन हैदराबाद से घुरू हुआ भोर आज तक 
शातत प्रवाहित है॥ हा, दम समय इस भादोलन में 
शिगिलता धरूर भा गयी है । 

उत्तर प्रदेश में विनोधा जा व! दो वार घुभागमन 

*हो घुसा हैं। पहलो बार ८ अज़ूबर, १९०१ से 
१३ सितम्बर, १६५२ तक विनोथा यहा रहे भोर दूसरो 
बार असम वे रास्ते म १९६० मे पहा आये | 

उपर प्रदेश में भवतूइर १९९५१ से १९६२ तब 
भूदान काम और नव॑निर्माण के वा पी पूरी जालवारी 
आकड्ो के साथ इस पुस्तक में दी गयो है । 

पहुछी यात्रा ४ | अवधि में भूदन में ५ लाख एकड 
भूमि के दानपत्र विनोजा को भिछे थे। 

उत्तर प्रदेश की दुमरी पर्यात्राओं का भी उल्लेख 
क्षिया गपा है। जिन शिलो के जितने ग्रावों ने दान 
दिया उन जिलो के नाम गांवों पी सस्या के साथ दाता- 
सश्या और प्राप्त भूमि के आकडो की पूरी पूरी जानकारी 
इस पुस्तक में दी गयी है। १६५१ से १९६२ तक 

११,४८रगात्रों के ३४ ८७३ दाताओ द्वारा ४,३ ३,९७२ ७९ 
एकड भूपि मिली और १९६२ तक ६० ५८० 
आदाटाशो मे १८९ ११२२३ एक्ड भूप्ति बी है। 


५६ गात्रा का ग्रामटने हुआ । इत गांवों की परी जान 
कादी इसो पुस्वक में मिठेयी । ् 


जिन याबों का प्रामदान हुआ ओर जिन गावों में 
जमोन बाटी गयी है उत गावा में तवनिर्माण के काम भी 
हुए हैं। इमके बारे में खुद प्रकाशक ने लिखा है--'अब 
भूखे चेहरों में दीप्ति ढाछ़कर पुरुपाथ जहा देश को सबक 
बगा रहा है, उसको छझलव-अच्छा तो रहता कि कार्य: 
स्थल का निरीक्षण करके ली जाती, पर जो वहा न जा 
पाये, य--आगे के पृष्ठों म अकित वहा को सहीसच्दी 
रिपोर्ट से छें और भूटान गगा के दूसरे कूछ के सोदर्य 
दर्शन से अपना हृदय सम्रुद्ध करें ।' 

रद ] + 


गांधी 
गांधी के पथपर' 

री वे पथ पर! उत्तर प्रदेश गांयी छ्माएव निधि 
दो हए्फ से एवं साछिक पत्रिता श्री अक्षप मुसार ररण 
फे सापादवत्व में स्रेवापरों, वाराणसी से प्रकाशित 
हीती है । 

सुझ्य रूप से गाँव में काम प्ररनेवाके पर्यवर्ताओों 
दो ध्यान में रबर ही पह पथ्रिवा प्रताधित होदी हैं 
उत्तर प्रदेश में हो रहे रदनाएमह बार्यों घी णातवारी 
थरावर होती रहती ई इस पत्रिया रो। इसशिए उत्तर 
प्रदेश वे शिए ण्यादा उपयुक्त है। 

णनवरी ११६३ बा अब 'सम्मे टन विशेषात  प्रपाशित 
हुआा है। सेवापुरी में १९ से २१ द्ियम्वर ६२ हवे 
“कार्यकर्ता तम्मेशन', २२ और १३ गो नयी शाल्ीम 
परिसदाद” और २४, २५ पी ्रामवाई सम्मेलन 
हुआ | इस सम्मेश्त मे अवसर पर सम्मेएन में मिलने 
भ्रमुध छोग आये थे उनके भाषणों बा सकलत इत जप 
में प्रकराणत हुआ है । 

पाठकों को इस क्षक में एक साथ ही विभिन्‍न प्रवारं 
के विचार पढ़ने को मिलेंगे। चीन भारत सोमा विवाद | 
पर वार्यवर्ताओं ने अच्छी घर्चा वी । थूकि भारतनै 
सापने भारत थी रक्षा वा सवाए प्ुक्य हो गया है 


इसलिए इसको छोड़कर कोई दूसरी चर्चा कर ही नहीं 
सकता । 


चीय भारत सीमा विवाद पर चर्षों बए्ते हुए एक 
भाषण में यहा गया है जि यह लड़ाई थोड़े सी जमीन 
को नही दल्वि हमारे छोकतत वो सत्म फरने की लडाई 
है। हमें छोकतत्र वी रक्षा करनी है। इस विधय पर 
गाषण में काके विस्तार से साफ साफ सम्ताया गया है । 

चीन भारत धीमा विवाद वे बारे मे कई लोगो के 
विचार पढ़ने को मिलेंगे जो पटनीप और मनतीय है । 

गाधी स्मारक निधि, उ७ प्र० के कामो के सत्िप्त 
परिचय को भूमिज्षा में बताया गया हैं कि क्तिरिति 
रेद्धों में फोत सा काम हो रहा है। 

नमी तालीस पर थी पेद्भान राय, थी अलगकुमार 
करण, श्रीधोरेद्र मजूपदार और श्रौ राप्रमूति आदि दे 
विचार प्रवाशित है। 


कृ० छुमार 


।] [ नयो वाछोम 


१८ अप्रल, १६६३ के अवसर पर 


“मृदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक 


१९३ क्ष्पों क्रे सश्नछ मटव्राक्म्न गौर यूद्राव-श्रान्‍्क्रो8क के 
रक्र युग का केखा-जोसा 

& पतिका क। आकार डरलकाउन अठोजी (७३ & १०”) दया एछ-छछ्या लणबण १०० होगी । 

& बहुरगी मुखप्रष्ठ तथा आन्दीलन से सम्बरधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के चित्र । 

& नपरो, चार, ऑॉकड तथा प्रगति के बढ़ते चरण आदि की जानकारी । 

७ आन्दोलन की समस्त प्रदृत्तियों पर विशिष्ट विचारक्षों की, चिन्तन तथा उनकी अनुमय-पपाव महत्वपूर्ण 
सामग्री का चयते । 

& सर्व सेवा-सघ का इतिहास, प्रइृत्तियों की गतिविधि, कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा विभिन्न पहलुओं 
का दिदरशेन । है 

७ श्रक फी एक प्रति का मूल्य दी रुपया । 

& रुपया भेत कर अपनी प्रति अभी से सुरक्षित कर। लें। 

& यह विशेषाक आन्दोलन से लगे कायकर्ताओं, रचनात्मक स््याश्रो, अध्ययन-शील व्यक्तिया, 
विधार्धियों, सामान्य नागरिकों तथा पुस्तरालयों के लिए सपमान्य रूप से उपयोगी साबित होगा। 


विज्ञापन 


इस अक में मूदान पत्र पनिकाश्मा तथा सर्वे सेवा-सब प्रकाशन की पुम्तकों क॑ विज्ञापन रहेंगे | इन 
विज्ञापनों के लिए दाताओों से दान प्राप्त करने के लिए दरें नीचे अनुयार रहेंगी और उतना स्थान उनके द्वारा 
प्रदत्त घोषित स्टेणा ) 
पूरे एष्ठ के विज्ञापन के लिए रु० (००-०० 
आधे ए6 के विज्ञापन फ्रे लिए रु० २५०-०० 
'पूदान यज्ञ के जिम ने ग्रादकों का चंदा हमारे पाम ३१ माचे ६३ तक आ जायेगा, उन्हें 
यह १८ अप्रैल का पविशेषाक' निःशुर्क दिया जायेगा। 


ज-मत्री, अ० भा० सर्वे सेवा सबभकीशिगो 


< 


क 
लाइसेन्स न० ४६ 
पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त 
मार्च १६६३ नयी तालीम रजि० स० ए० १७२३ 








++३++++++ 


आर है तय क्या, आआउस्ड हे 


मधूरो के केंपटी हाल की ओर जानेवाली सडक पर एक छोटी-छी पुलिया है। मैंने देखा-- 
एक बच्चा पुलिया पर खडा था, दूसरा नीचे जमोव पर। पहला लडका था, 
पाँच-छह साल का, खूब्च मोदान्ताज़ा। दूसरी लडकी थी, कुछ ही बडी, लेकिन शरीर से हल्की । 
लडकी लडवे को गोद मे उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका बोझ सभाल 
नही पाती थी । एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हर वार अस़फल। मैं और मेरे मित्र, 
दोनों खडेन्खडे देखते रह । देखते-देयते मैंने खोझ कर कहा -- 


“बहुत भारी ह, क्या उठाती है, पैदल चलने दे ॥ 
लडकी तपाक से बोली - 
भारी है तो क्या, भाई है ।! 


में देखता रह गया | बात १८३४ की है, लेकिन आज तक भूलती नही । ट 


--सममूर्ति 


६+++-३-+4-++++%+-६-+-+-१६+६+०+++++ 
भीकृष्णदत्त भट्ट, सर सेबारघ, की थार से शिव प्रेम, प्रद्मादघाट, वाराणसी म॑ मुद्रित तथा प्रकाशित 
केयल कपर-मुद्रक सण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, बाराणसी 
गत मास छपी प्रतियाँ ३ ०००, इस मास घपी प्रतियाँ २८०० 


प्रधाव सपादक 


धोरेन्द्र मजूमदार 


संपादक 


अ० भा० सर्व-सेवा-संघ का सामिक 















मु आचार्य राममू्ति 43++4५4५ ५)+७३९३+२२+++++++++९-००+३ के 


७ 
वर्ष ११ 
७ 
वार्षिक चंदा 
यक प्रति 
छ 


सदस्य करा श्माग़ 


अंक ९ ब्ग्गा श्रोड़ गहीं; 7ज़ा घोर 
हें कहाँ पहुँचा हूँ ? 


ग़ढग्राडी में ग्रश्े क्री वेखआत 


६-०० 


०-५०. २ँ१४+७७५५०+५३++++६+-३३३+४६+++++ है 


अप्रैल १6.83 


्ाफिएणण 


ाा 
8) घियाई प्रदात ५. ्‌ 


४४०55 १5 


पाठ्य 3७ रे भर 


3५०५. 
._ खिलर गए ८ 









श्री विनोगा 


श्री धीरेन्र ममूमदार 


भी राममूर्ति 


श्री बी० एच० मेहता 


लाइसेन्स न० ४६ 
पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त 
मार्च पैये६३ नयी तालीम रजि० स० ए० १७२३ 


००५+३+३++३+३+++३-६६३%+ ५७-४१ +%4++:++++६६++६९४४४+१775%१++ 
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मार है सो क्या, भार से 


मधूरो के केंपटी हाल की ओर जानेवाली सडक पर एक छोटी-सी पुलिया है। मैने देखा--+ 

एक बच्चा पुलिया पर खड़ा था, दूसरा नीचे जमीन पर । पहला लड़का था, 

पांच-छह साल का, खुश मोदा-ताजा; दूसरी लडकी थी, कुछ ही बडी, लेकिन शरीर से हल्की । 

लडकी लड़के को गोद मे उठा कर चलने की कोशिश कर रही थी लिकिन उसका बोझ सभाल 

नही पाती थी। एक बार, दो वार, तीन वार, लेकित हर बार असफल । में और मेरे मिप्र, 
- दोनों खड़े-खड़े देखते रह | देखते-देखते मैंने खोझ कर कहां -- 


“बहुत भारो है, धया उठाती है, पेदल चलने दे ।' 
लडकी तपाक से बोली - 


भारी है तो क्या, भाई है । 


में देखता रह गया । बात १८३४ को है, लेकिन आज तक भूलतो नहीं । 


ए 


-+राममूर्ति 


३-क९++++-+-+-+++++-+4१-२-5++-+३-?#+₹-+-+₹+++-+-०++#++$-4-%ै“+ $+++++-+%++++++ 
/++++-+++-+++३++++%+++# 
भोकृष्णदत्त भट्ट, सब॑ सेयानघ, की झार से शिव प्रेस, प्रह्ादघाद, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित 
केवल कथयर-मृदक राण्डेलयाल प्रेस, मानमन्दिर, याराणसी | 
गत मास छपी प्रतियाँ ३ ०००, इस मास छपी प्रतियाँ रूघ०० 


अ० भा० सर्व-सेवा-संध का मासिक 











24220 80275: 040 कक 
कक “-- आया 
हि , 5 वियार ग्रदाए नि 
प्रधान सपादक (० ही लीन नल5 ज्फ ऐ 
धोरेन्द्र मजूमदार 
२३ पाइकवर: 
संपादक 


आचार्य राममूत्ति 


सद्धमन्धों करा ब्यावर 





] 
५ श्री विनोबा 
वर्ष ११ अंकोंद क्र श्रोड़ कहीं; गण डोर कि 
श्री धीरेन्द्र मजूमदार 
मे कही पहुँचा हूँ ? 
भरी सममू्ति 
6 
ग्राहग़ाड़ी में ब्रश क्री देखभाल 
श्री बी० एच० मेहता 
बार्पिक चंदा ६-०० 
एक प्रति क्नशै० के 
ध ६ 


अप्रैल 88.83 


नयी लाली म 


सलाहकार मण्डल 
१ श्री धोरैन्द्र मजूमदार 
२ , जुगतराम दवे 
३ » कीशिनाथ त्रिवेदी 
४ श्रीमती मारी साइक्स 
४ ओर मनमोहन चौधरी 
६ , थ्वितौोशराय चौधरो 
७ » राधाक्रष्ण मैनन 
5, राधाक्ृप्ण 
९५ » राममूर्ति 


सूचनाएँ 


७ “नयी तालीम' का बे श्रगरत से श्रारभ 
होता दै। 

७ किसी भी मास से ग्राहक बम सकते हैं | 

# पतन व्यवहार फरते समय प्राहक अपना 
आइक सएया का उल्लेय श्रवश्य करें। 

# चंदा भेजते समय अपना पता स्पष्ट 
अक्षरों मे लिखे । 

७ जया तालाम फा पता-- 


नयी तालीम 
आ० भा० सकनसेवा संध राजघाट, 
बाराणमी-१ 
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बर्ष-११ ] 


नयी तालीम 


[ अक & 


नया मोड़ नहीं, नया छोर 


कर्यकर्ता सपरिवार नििमुक्त तभी हो सकता है जब बह मुस्यत 
वम-आधारित ही सके | अर तक मैंने कि उद्योग को मल उद्याय के रूप 
म माना ह। दूसरे उद्याय सहायत जद्याय हों, ऐसा रखा है। अप ऐसा 
लयता है कि श्रमाघार के लिए अपर वक्न-जद्याय का मूल उद्याय माना 
जाय ते! खात्ति के सदर्म में वह अधिक तजसी हाया। हेषि काति वा 
प्रवाक नहीं है । प्रचलित मान्यता शपिविराधी है और हम शेप्ि के काम 
में लगते हों तो पह ऋतिकारी काम हाया | पढ लिसे मध्यम घर्ग क नव 
जवान अपने हाथ से पेती करते हैं, यह भी क्रोई नया बात नहीं है, गले 
ही भारत-जैसे देश म सामतवादी तथा चातिवादी शानस के करण, यहाँ 
साथियों का सेती से गुगरा करना एक नयी बात माक्षम हाता हा। जैंकिने 
चरसा प्रचलित आर्थिक मान्यता के विशाप ग॑ एस चनावी है। वरतत 
हमार क्राति के सदर्स में सदी श्रीर ग्रामदान हा दुनियादी कार्यक्रम है । 
खादी एँतीवाद का चुनीता दी है और ग्रामदान राचगाद का । 


अर नये माइ का चिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दुछ है, उसके 
मुडने का काई गुजाइश नहीं दिसता है। 7९५४ 24 मे वैचारिक सदसे मं 
सरयाए चब अधिक नरम थीं, तय अगर मुड नहीं सकी का श्रात जय इतनी 
सख्त हा गया ह तब मुढने पी काशिश म॑ टूट मले ही तायँ, वह मुर्ढैया 
नहीं, एसा दीसता है | इत्तलिए मर्य मन अब इस चात की और अुढ रहा 


है हि दया मोड! की कोशिश छोडकर निया छोर! खोजने का प्रयास 
हि. कं 


शध्य ) 


करना चाहिए । इस दिशा में जितना ही सोचता हैं, उतना ही इत निर्एय 
पर पहुँचता हैँ कि 7९४४ ५ के नये संक्रए? के पत्ता फ से ही निया 
छोर! पकड़ने की आवश्यकता है। श्र्थात्‌ इकाई-पेखित संयोजन को छोड़ 
कर समग्-याम-सेवक-क्रेखित संयोजन पर जाना होगा | बापू का बह आवा- 
हन कि ७ लाख गांव में ७ लाख सेवक बैठ जाये और अपने श्रम तथा 
जनता के प्रेम के सहारे गुजारा फरते हुए समरमसाम-सेवा करें, पह मेरे 
दिमाग में निरंहर गृज्षद्ा रहता है । तम्य ग्राय-सेश का स्वरूप तिलीग- 
मलक-हपि प्रामोद्योय” का हो और वही कार्यक्रम सेवक के गुजारे का साधन 
भी हो | अर्थाव सेवक का जीरन-संपर्ष गाव वालों के जीरन-संपर्ष के साथ 
एक-रूप होने पर उसी के समवाय में तालीम का कार्यक्रम बने 


अगर सेवक कताई छौीर सुनाई में तब हो जाय और पूरे साधन के हम 
एक एक्ड जमीन अपने साथ रसे तो यह कार्यक्रम सफल ही सकता है । 
कार्यकतांओ्रों का एक लक्ष्य गापवालों से जमीन का साधन लैकर तथा सेवाओं 
से उद्योग का सापन प्राप्त कर कवाई-शुनाई तथा भोडी सेही से अपने गुजर 
के कार्यक्रम से शुरू फर गांव या क्षेत्र मे फ़ेलने वी योजना रसे, तभी आगे 
चल+र पह ग्राम खराज्य की बुनियादी इवाई हो सक्ेगा। ऐसी शकाई, 
सरकार जनता के लिए जो सहलियत देती हो, पह तो ले, लैकिन केखठ के 
लिए जो सन्सिडी आदि देती है, वह न ले। कार्यकर्ता यांव के लोगों ऐे 
कह सकता है कि आप फ़ातिए हम ऐिर्फ़ थोडा सर्च संस्था ते लेकर मुफ़्त 
उसकी बुनाई कर देंगे | और यह बुनाई कार्यकर्ता खुद कर दे और जेसे 
जैसे यूत वी फ्ताई बढे, वैसे-बेसे याव के परिवारों में से बुछ की अपने 
संपर्क से बुनाई-परिवार में परिणत करे | कातनेवालों को अपने सृत का 
कपड़ा मिल जाने पर उसे इस्तेमाल करने के वाद जो बुछ बचे, उते वह 
गुद अडोस-पडोस में बेच ले। हम सादी मंदार न सोलें और न प्रभाए-पत्र 
की श्रावश्यकता सानें | 


-धीरेन्द्र मजूमदार 


[ नयो ताढीम 


सद्यन्थों का प्रभाव 


पुराने जमाने में जब गाँव स्वाधीन थे तब जमीन 
गाँव की माशिकी में थी | उसे कोई बेच नही सकता था । 
बैसे ही गाय, कया और हरिक्था को कोई भी बेच नहीं 
सकता था। जमीन सबकी थी इसलिए गाँव में समृद्धि 
थी। गाँव में आवश्यक चीजें बनाने के उद्योग थे। स्कूल 
ग्राम पचायत की ओर से चलाये जाते थे । लोगो की 
जैसी इच्छा होती, वैसी तालीम दो जातो थी। 
तालीम का रंग 
तालीम का रग कसा था रे जहा कार्तिदास रहते 
वहाँ रामायण मोर जहाँ काशी राम रहते वहा महामारत 
सुनाते होगे । जैसा विद्वान्‌ बैसी दालोम | पढ़ना, लिखना 
ओर हिसाव करना, यह तीन चीजें सिखायी जाती थी । 
जिड़एनो; के सुहाविर्र डिश्षेप विद्येण दिशए दिमाग थे ९ 
उन दिनो विद्वान और ज्ञानी केवल झहरों में ही नही 
रहते थे ऋषि, मुनि, तपस्वी और पण्डित छोटे-छोटे 
गावों में और खास कर नदी के किनारे रहते थे। वहाँ 
विद्येप प्रकार का ज्ञान मिलता या । कुछ छोग उत्तरा- 
वच्धा में घूमते थे ॥ व चातुर्मास में कहीं एक जगह 
निव'स करते थे । उस समय स्पेशल सेमिनार चल्ता 
था। घुमनवाले लाग सारे भारत में घूमते थे, उहहें 
भूगोल, जडो-बूटो ओर सदुग्रन्यो का ज्ञान रहता था 
ग्रामीण छोगो को सुन्दर विचार सुतने के लिए 
मिलते थे । 
आज सारी स्थिति बदल गयी हैं। अब ग्राम समा 
नहीं है । गाँव में उद्योग नही है । गाँव को, सबको अपनो 
जमीन भी नहीं है । ज्ञानी पणिडित ठो देहात में आते हो 
नहीं । व धाहर में ही रहते हैं। इसल्ए जो लोग 
अग्रेछ, ६३ ] 


बहुत्रुत पत्निजकों का यह जमाना 
नहीं रहा; फ्रि सी ग्रायन्‍्याव में सदयस्थों 
का सामूहिक शरण आज भी कम श्रेयर्कर 
नहीं है। 


विनोबा 


कालेज में जा सकते हैं वे ही ज्ञान के द्वार पर पहुँच 
सकते हैं॥ आज बगालछ में बीस प्रतिशत छोग पढे लिखे 
हैं, उनमें से दस प्रतिशद चार पाँच वरास तक ही पढे 
होगे । जो अगूठे के बदले हस्ताशर करते हैं। आज 
उनकी गिनती भी पढ़े लिखों में हो गयी है । अग्रेजो में 
ज्यादा पढे ल्खि को वेल रेड बहते हैं। पटले उसे बहु- 
श्रुत कहा जाता था। हर रोज हरिक्था होती थी और 
पुराण श्रवण होता था। इस श्रवण-ब्यवस्था ने छोगो 

को ज्ञान दिया । इसलिए जो ज्यादा शानवाला होता, 

बह बहुश्युत कहलाता था। देथ को हर भाषा में रामा- 

यण, भागवत औोर महाभारत ग्रथ लिखे हुए हैं। इन 

ग्रथों के अध्ययत और श्रवण से सारा तत्व ज्ञान ग्रामों 

पे पहुंचा है। जो छोण पढ़ना छिफना नहीं गानते थे भरे 

श्रवण से भारतीय तत्व ज्ञान समझ सकते ये । 


भूदान द्वी तालीम का माध्यम 


में पजाब से एकाएक राजस्थान गया। बहा एक 
ऐसा गाँव मिला--जहा एक भी आदमी पढ़ा लिखा 
नदो था । सभा में वहुत बडी सख्या में बहने आयी थों। 
वे नहीं जानती थी कि यह भूटानवाला बादा जाया है। ०५ 
उन्हें न भूगील का ज्ञाम घा और न इतिहास का । तेल* 
गाना बया है और भूदान कैसे शुरू हुआ, इसका उहें 
पठा नहीं था । मुझे लगा कि अत्र इन्हें कैसे समझाऊगा । 
आखिर मारत के तत्व ज्ञान का आश्रय लिया |, मैने 
पूछा--मरने के घाद वया होता है ?” जवाब मिलन 
दूसरा जन्म मिलठा है।! फ़िर पूछा-- कैसे मिलेया/ ? 
"भछा काम क्या तो मछा जन्म मिलेगा ओर दूरा 
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दिया तो धुरा ४! 'मुरे काम बीत बौन हे हैं. और भछे 
कौन से 2! 'चोरी वरना चुरा वाम है ओर गरीबो को 
मदद देता अच्छा 


ऐसे सवाद से उ हें भृदान पी विधार-धारा सम 
झायी । ब्रह्मदेश वो सीमा पर ठीव' इगसे उलटा अनुन 
भव आया । आसाम और ब्रह्म देश वो सीमा पर जगल 
में एव गाँव है । वहाँ हमारी सभा में माया छोग हक्टुए 
हुए थे। उनकी भाषा द्वी दूसरी थी। हमने उनमे पूछा 
“प्रमे के बाद वया होगा 7” बोके--'वा होगा, बुछ 
भी नहीं होगा ।! मैं घबरा गया--'कुछ तो जछर होगा। 
अगर भला काम फरेंगे तो भछा होगा और अगर बुरा 
करेंगे तो बुरा ।" फिर मैने और भी बातें समझायी, 
लेकिन वहाँ कोई ज्ञानो मही था ओर ज्ञान मी भूमिका 
भी नहीं थी । हमें मालूम हुआ कि वहाँ रामायण, महा 
भारत और भागवत जैसे ग्रय नहीं चलते । 
ज्ञान प्रचार 
रामायण, भागदत तथा महाभारत ग्रन्या ने असा* 
धारण ज्ञान प्रचार किया है। इनमे ब्रह्म विद्या का श्रद्यर 
हुआ । ज्ञान, कम, जन्म, पुनजन्म, मत बुद्धि, वित्त 
अहकार आर्मा प्राण, ज्ञानेर्द्रिय, कर्मो द्रथ आदि सभो 
परिभाषाएं गाँव गाँव के छोगो को इन प्रथा ने राम 
झायी । तिद्रा जागृति, स्वप्व पुनज मे, कम बा परि- 
णाम, स्वर्ग-नरक की व्यवस्था चौराप्ी छात्र योनि, 
मनुष्य को विशेषता, आदि सारी साव घारा और तस्व- 
ज्ञान इन प्रषों ने गाँव गाँव में पहेचाया 4 
अग्रेजी में आत्मा फो सोल' बहुँगे या थस्पिरिट' 
इगका निर्णय अभी तक नही हो पाया है। मगर भारत 


जो लोग सेवाभाव से गानों में बसे हैं, 
ताह नहीं हाते | बे तो इस बात को जावकर ही 
तक कि याववालों की उदासीमता के होते हुए 
अपने मिशन और ख़ुद अपने आपम विश्वास हे, 


हैः अनपढ़ छोग भी इन सारो परिभाषाओं वो समझ 
सबते हैं । 
निष्ठा 

एक बार एफ मिशनरी आये, ये बहने एगे-- 
गहृदुस्‍्तात के लोग अनेत् भगवान्‌ थो मातते है। 
उस गाँव में दुछ बच्चे बँठे हुए थे । उनमे पूछा 'इम 
गांद में तितने मन्दिर हैं ?! बोडै--परौब! । 'हनुसान 
का, देवो का, विष्णु वा और गंगेश तथा छकर का 
मन्दिर है।” हमने पूछा--'भगवान्‌ बितने हैं. ?! जवाब 
मिला-- एव ।' छोदे छारे यच्चे भी जानते है वि संग 
बान एक है तो हम ने उम्र मिशनरी से यहां कि आप 
यह मत समझना वि यहा वे लोग अध्यात्म ूप हैं, 
मरक वे अधिफारी है, इ हू स्पिश्त बी यहानी खुवाओगे 
तभो इनरा उद्धार होगा ।॥ इसी धर्म में रहकर गांधी 
शादी वने विवझान दे विवकान द बने हैं । आप निरह 
कार बन कर सेवा वीजिए । 'ओऔच छेस एड प्रेविटस 
मोर! यह बात हमत मिशनरी को कही । 

गाव के लोग आध्यात्मिक विद्या सम्पन्न हैं, हेहिंत 
अब यह परम्परा टूट रहौ है। आजकल कुरान, भाग 
बत, रामायण, बाइविल आदि धर्म प्रयो फा अध्यपन 
नही होता + यह अच्छी स्थिति नहीं है । हर रोज धाम 
को हरि-्चर्चा होनो चाहिए। प्रामदान मे बाद क्‍या 
करेंगे यह गवाल हमारे समाने आता है। तो मैं बहता 
हू कि कम सेलम हर रोज शाम को अच्छो-अच्छी बात 
सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए । प्रामदान के बाद 
इतना तो सर्वप्रथम होना ही चाहिए । 0 


बे अपने सामने कठिनाइयों को देसउर हती 
चहा जाते है ? अनेक कठिनाइयों मं, यहा 
भी, उन्हें बहा प्राम करना | श्रत जिहें 


वे ही गांववालों की सेवा करके उनके जीवन 


पर वृद्ध असर डाल सर्गे। सादा जीवन बिताना सुद ऐसा सयक है, जिसका आसपास के 


लोगों पर जरूर असर पढ़ता है । 


३०० ] 


-गांधोजी 


[ नयी ताछीम 


धारह वर्षों के भूदान यज्ञ आन्दोलन में 


में कहाँ पहुँचा हैँ ! 


एक कार्यकर्ता 


मुझे आज भा बढ दिन अच्छी तरद यगद दे जब 
बर्षों पहड़े विनोवाजा पहछा बार बनारस आय य॑। 
दुबता, नगा बदन, सिर पर हर कपड क्य ठकढ़ा, 
काले बाठ, सफेद दाढ़ी--एसी शक्क-यूरत का 
आदमा बापू के वाद पहटा ही बार भारताय जन 
जावन में दियाया पड़ा था। जय मैंने इस आदमी 
को देखा तो सब्रसे ज्यादा असर भरे ऊपर उसका 
असाधारण चाट का पड़ा । भरे मय में रास्यार यह 
सवाल उठता था कि यह आदमी इतना तज क्‍यों 
चर्ता है कि इसके साथ के दूसरे लोगों को दौड़ना 
पड़ता है, और प्रार-बार मरा मन यद्द क्ड्ता था कि 
इस तरह विचार का डोरी में बाध कर जो दूसरों को 
दौड़ा सके उसमें कोई असाधारण तत्व जरूर हे। 
अजीब शक्ल, अजीय चाड ढाल, अजाय बातें. कसा 
चीच का 'प्रचटित से कोइ मल ही नहीं बैठता था, 
फिर भी मारताय जावन का न जाने क्सि अज्ञात 
आकऊाश्षा का वह प्रताक होकर आया था ज़ि टोग 
उसे देसना चाइते थे, सुनना चाहते थ, और उसक 
कराब जाना चाहते ये | उसका भाषा समझ में आता 
थी, छेकिन भाव गछे क॑ नाखे नहीं उतरतथ सब 
मिलाकर यह स्पप्त था कि मन कया छूनेवाला कॉई 
जादू कट्दी था। 
(०) 
शाम का साचनिक सभा थी ।हचारों का 
भीड़ थी | औरों की तरद मरे मन में भा यह कुतूहट 
था कि 'भुमियाला यात्रा क्या कहता है। मैं समाम 
श्रद्धा लेकर नहीं गया था चवः बुछ जानने का 
तनिजश्वासा छेकर गया था ! दान का मांग और क्रावि 
की बात दोनों का मर मैं “हों रिठा पाता था। मैं 
यह मानता था कि दान दान हई और क्राति क्राति, 
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ज्ो दोनो का मेल मिटा सके बढ या तो जीनियस 
है या 'पागठ! | मैं यह मानमे को वेयार नहीं था कि 
समाज के विकास म॑ वर्ग सयप्र का मी कोई विकल्प 
हो सकता है| माधी ने दिखा का विकल्प तो दे दिया 
था, लेकिन क्‍या सघप का भी कोई विकल्प हो 
सता है 

मैं सभा से लौटा | मुझ नहीं लगा कि सुनने 
बातों ने कुछ समझा भा, छेझिन बाधा को कुछ देना 
चाहिए! यह हवा जरूर महयूस हुईं। मरे मा मं एक 
प्रश्न था आज तक मनुष्य ने लेने का प्राक्रया म 
क्राति देसा हं, लेस्नि यह आदमी कहता ई कि नया 
क्राति देन का प्रकिया में से निक्लेग।-यह कैसा क्राति 
है ! इसका मनोविशान क्या है ! क्‍या इसका काई 
ए।तह्मसिक्ता मा है ? जिस दने का प्रक्रिया में कराति 
है, उसमें बुछ थाड़े हा लोगों क रिए स्थान है क्योंकि 
सत्ता हमेशा कद्रित द्वा द्वोता है, छक्तिन देने का 
क्राति में हर यक्ति क्रातिकारा है क्‍योंकि हर एक के 
पास देने के टिए कुछ न कुछ है द्षा। लेकिन क्या 
क्राति क मनोविज्ञान में इस दाय के लिए गुशाइश 
है कि दर आदमा देते देते यद्दा तक दे डाछे कि 
उसके पास देने क लिए कुछ बच हूं न जाय, याना 
सचा और सम्पत्ति का प्रश्न अपने आप इल हवा ताय ! 
क्या दान! की कोई सोशल डाइनेमिक्स भी बन 
सजा है ! कुछ अजाव उलझन टेरर मैं लौटा, टैकिन 
यह अनभूति चरूर हुई कि एसा उस्झन पहले कमी 
नहीं हुई था । आस्था नहीं जगा, किन अनास्था 
पर प्रश्न विद ठग गया । 

कर (३) ह 

१३ अप्रेल १९४२ को सेयापुरा ( वाराणसा ) में 

सवादय-सम्मेल्न हुआ। उस दिन दिनभर में सेबापुरी 
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मैं ही रहा । पुरानै काम स अधिवैशनों की याद जाती 
थी। उसी तरह की चहल-पहल थी, जोश था, सारे 
घातावरण के मध्य में विनोबा कौतुक बनकर बैठे थे 
सभा में दोनेबाले भाषण तो बहुत समझ में नहीं 
आये क्योंकि उनकी भूमिका अपरिचित सी थी, छेकिन 
लग यह निर्णय हुआ कि भूमिद्दीनों के लिए पचीस 
छास एकड़ मूमि इफ्धा करनी है तो ऐसा लगा कि 
भारवीय आसमान क आर पार चाँद और तारे अपनी 
भाषा में कुछ से रदेई जिसकी रोशनी मन को 
छमाती है लेकिन क्या टिपा है, यह समझ मे नहीं 
आता। जमान मिठे या न मिल किंतु मुझे यह लगा 
कि हिन्दुस्तान के किसी मच से इस आवाज का 
निकठना कि भूमि में सबका समान हक है, उस पर 
मालिकी किसी की नहीं है, नये हिन्दुस्तान के नये 
इतिहास का पहला अध्याय >िसने की कोशिश था। 
क्या यह स्वराज्य क 'बुजुुआ रेवोल्यूडन” के बाद 
आ्रालिटैरियन रेवोल्यूइन' का झमारभ था ? 
इतिहास पढ़ना बहुत मजेदार है, लेकिन इति 

हास बनाने में शरीक होना कहीं ज्यादा मजेदार है। 
तो फिर शरीक क्यों न हुआ जाय १ मेरे मन में यह 
प्रश्न पैदा हुआ। देखते देसते जब मई ?५२ में 
मगरौठ का पहला ग्रामदान! हुआ तो एसा उगा कि 
कौतुक का 'नमाना अभी गया नहीं है । 


(४) 
मन को एक मोहक खिलौना मिल गया। फरमी 

कभी रुपनों की एक सुमहल्वी दुतिष्रा आयों के सामने 
नाच उठती | फिर सवा उठता क्या सचमुच 
मास मागकर जमीन इकट्ठा फ्रने से भाल्की मिट 
जायगी! मित्रों से चर्ना होती असबार पढ़ा 
जाता, कुछ सोचने की क्रिया होती--सब मिलकर 
दिमाग यह कोशिश करता कि इस विचार फी समा 
पनाए, ज्यादा से ज्यादा दूर तक समझी जाय | बर्ग 
धरष॒प॑ का नेतिक और शैक्षणिक विकल्प क विचार से 
बड़ा रोमांस दियायी देने ल्गा। भूदान के नैतिक 
सामाजिक मूल्य आकर्षित फरने लगे | 


६५) 
दिहार से सब्र आती थी कि जमीन सैकड़ों 
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नहीं, हजारो एकड़ मिल रही है। सुनकर मेरे मात 
बादी' मन को बड़ा समाधान होता था| में साचता 
था कि अगर इस तरद माल्कि अपनी मारिकी छोड़ते 
जाय, यह्वा तक कि पूरे देझ में स्वामित्व समाह्त ह्दो 
जाय तो दुनिया छृदय-परिवर्तन द्वारा विस्म को 
सथप का विकल्प मान छेगा और मविष्य कफ जिस 
स्वर्ण युग की कल्पना माक्स ने की थी वह साकार 
हो उठेगी | कभो ऊमी यह भी छगता यथा कि जो भी 
जमोन मिल रही है वह संत-मद्दिमां से और भय होता 
था कि भले ही विनोयरा सत हों लेकिन देश के जन 
जीवन में 'पम्ननैरिटी कल्‍्य' शुरू करने का स्थायी 
परिणाम शायद बुरा ही होगा। छुछ भी हो, नगी 
आखें अपने सामने यह कौतुक तो देख ही रही थी 
कि जमीन जैसी चाज भी “दान! में मिल सकती है 
और मजदूर के लिए भी स्वामिमानी किसान का 
जीवन सभव बनाया जा सकता है 4 मुझे याद है 
कि दा! का शक्ति का वर्णन फरते हुए मैंने एक 
मित्र से कह्य था कि गया जिले में जमोन की परीद 
बिक्री फरीब करीब खत्म हो गयी है । 


मैं सोचने लग गया कि इस काम में छगने लायक 
है। बिहार में श्रमभारती, सादीम्राम फी स्थापना 
१९५२ में ही हो चुकी थी। धीरेन भाइ से मरा यों 
का परिचय था। १९५३ की गर्मी में मैं बद्या गया-- 
गर्मा फो हम्बी छुट्टी द्रिताने और यह देख छेने फे 
लिए भी कि घीरेन भाई की भ्रम साधना में मरे जैसे 
आठसी, पिकम्मे, अपने हाथ से अपना कपड़ा धोने 
को भ्रम शक्ति का अपव्यय मानमेवाड़े के दिए भी 
स्थान हो सकता है या नहीं । मेरे कई मित्र पहिल से 
धररेन भाई के साथी बनकर मरे लए रास्ता सो 
उक थ। यह सब था किर भा मुझे पका निर्णय करने 
में ल्गमग एक साल लग गया | १० मई १९५४ फो 
मैं भ्ममारतों में पूरा कार्यकर्ता बन गया । पहुँचते 
ही धीरेन भाई ने हाथ मं टोकरी और पावढ़ा दे 
दिया और कहा--दइ8 विश्वविद्याट्प के विल्कुठ 
पहिछे दजें में तुम्दाया नाम ढिया जा रहा है। देसना 
फेल मत होना । 

[शेष पृष्ठ ३१८ पर ] 
[ नयी ठाछोम 


वालवाड़ी में बच्चों की देखभाल 


श्री बृहराम एच. मेहता 


बालको की समस्या का निराकरण एवं उनको 
आवश्यकताओं को पूर्ति की दृष्टि से दो मुख्य कार्यक्रम 
मानव समाज ने स्वीकार क्यि है--बच्चो की देखभाल 
और बच्चो वी शिक्षा । देश के सुहृढ और स्वस्ष विकास 
के लिए उपयुव्त दो बातो को ओर पूर्ण ध्यान देना 
अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए जनसाधारप वो वाल्कों 
की छिक्षा की तरफ आकृष्ट बरना जहरी हो जता है । 
उसके लाभ तथा उसकी आवश्यकता स्वयं स्पष्ट है। 
इसी के साथ राज्य को भो इस शिक्षा वी दृष्टि दो 
जानी चाहिए । अत जनसाधारण वो बच्चों को देखभाल 
की वैज्ञातिक ढंग से शिक्षा देना तथा उसके छामो से 
परिचित कराना आवश्यक हैं। जब तक बच्चों की 
देखभाल नही की जाग तव तक शिक्षा का वास्तविक 
लद्षय प्राप्त नहीं हो सस्ता । 
बालछवाड़ी क्‍यों ? 
” स्लेटों और रूसो जंसे महान्‌ शिक्षा द्यास्तियों ने 
प्राथमिक शिक्षा को राज्य का प्रथम ऋतनन्‍्य माना, और 
तब से ही राज्य बच्चो के प्राथमिक धिक्षण वी ओर 
अधिक ध्यान देता आया है। सामस्त-युग में शिक्षा 
केवल उच्च वर्ग के बालकों को मिलती थी । प्रान्स की 
राज्य क्रान्ति और खासकर रूसो ने समस्त बालकों की 
शिक्षा वी आवश्यकता पर जोर दिया परन्तु फिर भो 
छोकतसखत्रीय शिक्षा व आद्शों पर बोधवों सदी में हो 
प्रमूखता से विचार कया जा सका। “बच्चो की 
देसमाल'”--एक व्यापक शब्द है, जिसमें शिक्षु कल्याण 
द्ेन्द्र ठपा बालवाडो-इन दा प्रवृत्तिया बार समावेश 
होता है $ 

झप्रेठ, ६३ ] 


कुछ शिक्षान्यास्त्री, समाज-्शास्त्री तथा सन्‍्य 
वैज्ञानिकों ने वालवाड़ो के विचार को निरर्थक़र कहा है 
क्योकि उन्होंने बाल्यावस्था में बच्चो के लिए बाहरी 
सार-सम्भाल फी अपेझा घर एवं परिवार का सम्पर्क 
अधिक आवश्यक माना है। माता न केवल मानव 
समाज में, बल्कि पशु-पक्षी एवं प्राणी जगत में भी बच्चो, 
की, “प्राकृतिक शिक्षिका? मानो गयी हैं। इसके अछावा 
बच्चो को जिस प्यार ओर सुरक्षा की जरूरत होती है, 
बह केवल माता-पिता एवं परिवार के द्वारा ही मिलना 
सभव है। आज भी ऐसे कई प्रगतिशीकू लोग है, जो 
वालवाडी तथा प्रशिक्षित धालसेत्रिय्रा को अपेशा 
बुद्धिवानू, स्नेह॒श्नील माता-पिता का संपर्क अधिक 
पसरद करेंगे 


सामन्त-युग में ज्रोद्योगिक क्रान्ति के आरम्मन्काछ 
में मनुष्य का जो सामान्य दृष्टिकोण बदला तथा जो 
सामाजिक उन्नति हुई उसका इस समस्या के हल क्ये 
जाने के तरीके पर मी प्रय्राव पढा है। १९ वीं और 
२० वो सदी के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा 
ने राज्य को बच्चों को देखमाल' तथा 'बाल्कोंकी 
शिक्षा” का महत्त्व स्वीकार करने के लिए विवश 
किया । फ़ूव कई राज्यो ने वाल कल्याण तथा बाछक] 
की शिक्षा बा उत्तरदावित्व उठाता स्वोकार कर लिया 
हैं॥ जब तक समस्त बच्चों षो स्वस्थ रूपसे जीवित 
रहने और सव प्रकार से अपना विकास करने का पूरा* 
पूरा अवसर नहीं मिलता, तब तुक सच्चे अर्थों में न 
स्वतन्त्रता का उपयोग ओर ले सामानिक समानता एवं 
न्याय के उद्देश्यों को पूर्ति द्वी सम्भव हैं। इन उद्देश्यों 


[ ३०३ 


“की प्रयण झूप में मान ऐने पर लब बच्चोंवी 
शिक्ठा और उनके बल्याण वे लिए क्षायवरीय दार्यवाही, 
ध्यापप संगठत एवं स्पानीय संस्थाओं मे समुचित 
संचालन को आवश्यत॒ता पैदा हुई हैं ओर इस तरह 
बाठवाडी प्रवृत्ति सम्राज वे प्ैक्षणित्त पार्यत्रम वा 

महूँत्वपूएों अय बन गयी है। बालवाड़ी पा एक मुख्य 
उद्देश्य यह है कि वह आरम्भ से ही बच्चों में वार्यक्षमता 
वी नींव डाले, जिसमे सप्ताज वो कार्यशम श्रमिक्र ही 
नहीं, भ्रपितु निपुण तन्वज्ञ, सान्त्रिक और प्रशासक भी 
प्राप्त हों । 
गुण विकास का सक्षम साधन वालवाड़ी 
प्राणिशास्‍्त्र, शरीर विज्ञान ओर मनोविज्ञान वी 
उन्नति ने भी बाह़्वाड़ी की आवश्यकता पर जोर दिया 
है॥ बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए आज वे परिवार 
एब माता पिता का शान पर्याव्य मात्रा गया है। जिन 
मोहल्लों, घरों और झोपडियों में छाघ्दो परिवार रहते 
है, उनका वातावरण वच्चे के सम्पूण शारीरिक स्वास्थ्य 
को दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। मनोविज्ञान ने सिद्ध कर 
दिया है कि बच्चे को आदतों का, उसके वर्तावोंका 
और उसकी कार्य श्रवृत्तियो का विकास घर के सीमित 
बातावरण में सभव नहीं है और व्यक्तित्व एवं कल्पना 
के विकास के लिए तो उसे व्यक्तिगत देखभाल तथा 
बच्चों के मेल मिकाप की भी जरूरत रहती है। बालक 
का समग्र विकास उसके अपने अनुभवों से ही होता हैं 
और थे अनुभव विविध एवं सुजतात्मक होने चाहिए | 
समाज की प्रायप्तिक अवस्था में, उन्नत समाज विर्फ 
जनसल्या के सब्यात्मक पहलू पर ही ध्यान देते थे 4 
उसमें भी द्िश्वेपत यही देखा जाता था कि बच्चे जीवित 
रहें तथा स्वस्थ रहें, परन्तु आज समाज की या देश 
की उन्नति और महानता समाज के सख्यात्मक पहछ को 
अपेक्षा उसके गुणात्मक पहलू पर अधिक निर्भर है। 
“गुणात्मत्र” पहलू तब तक नहीं आ सकता जब तक 
अपग और मूढ़ बच्चों का ही नहीं, शिश्लु मात्र की 
देखभाल और उसके सच्चे कल्याण की और पूरा ध्यान 
नहीं दिया जाता ॥ 
इससे भी अधिक गाँवों मौर आदिवासो क्षेत्र में तो 


दच्चों की समस्या तीन प्रकार की है--जम-दर कम 
३०४ 


बरना, मृत्यु दर घटाना और सारे समाज को पूर्ण छ्म्प 
बनाना । अत वहाँ बच्चों थी देलमाऊझ वा नया अर्थ 
प्रवट होना चाहिए। ग्रामीण एवं आादिवातों क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हैं, विहू उनसे साथन सीमित हैं और उनमें वच्चों 
बे सम्पूर्ण विकारा वी छमता और बच्चों वो प्रगति 
भी गाँव ये तय एवं समुचित वातावरण के बारण 
अवरुद्ध रहती हैं । 


भारत में बालवाड़ी प्रवृत्ति थो प्रपोगात्मद ढंग से 
शुद् करमे की आवश्यकता है। साथ ही एक ऐसे वर्ग 
की णरूरत है जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में बाल- 
बाड़ी की देखभाल का भार उठाने वे छिए प्रशिक्षण 
प्राप्त हो। वर्तमान परित्पिति म तीत साल रो कम 
उम्र के बच्चा वी आवश्यवताए और समस्याएं हह 
करना कठिन है। इसका अधिकाश भार परिवार और 
स्वास्थ्य सेवा सस्थाओ वो उठाना होगा । तीद वर्ष वी 
उम्र के बाद वे बच्चे बालबाडो में भरती विये जा सकते 
है, जहा उ-ह विकास की बुनियादी सुविधाए भ्राप्त होगी। 
बुनियादी सुविधाओं में विशेष वातावरण, स्वास्थ्य रक्त, 
पोष्टिर आहार की सुविधा, योग्य साथ, वैज्ञानिव ढग से 
विकास की मुख्य बातों की ओर शास्त्रीय रीति से ध्यान 
वर्गरह बातें सुलम होगी । 


गाँव को आदश बालवाडी 


कुल मिलाकर देखा जाय तो ग्रामीण वातावरण में 
स्वास्थ्य विक्राता अधिक अच्छी तरह हो सकता है। 
क्योकि शहरी गदगी से मुक्त प्राकृतिक बातावरण उये 
रूव्ध होता है। बालवाड़ी प्रवृत्ति बे विचार का इस तरह 
से विकास किया जाना चाहिए कि जी सस्याएं बिना 
विद्येप साधन सामग्री के कम खर्च में दसतापूर्वक काय 
करती है उहें अधिक से अधिक सब्ष्या में दच्चों बी 
बाहवाडियाँ चलाने का मौका दिया जाय । यह जरूरी नहीं 
कि ग्रामीण बालवाडिया शहर को सज धज मा अनुक्रण 
करें। गांव से कुछ दुर दो एक्ड जमीन पर बालवाडी 
का आरम किया जा सकता है। पा्ष में कुआ या पानी 
का सोता होगा जरूरी है, जिससे वैयक्तिक सफाई और 
आसपास को सफाई हो सके । ये दोनों हो बातें बच्चो के 
स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ॥ 

[ नयो ताठोम 


दो एवड जमोन पेड के नोचे खुले स्थर में फला 
आरंभ करने के लिए पर्याप्त हैं तथा इसी पर काम 
चलाऊ छप्पर डालकर बरसात या जाड़े से बचने वे 
रिए प्रवध हो सकता है ) इसी में छोटा-्सा सेल वा 
मेदाद बताकर उसम वहों दे बड़ई द्वारा बनाये गये सी सा, 
झूछे, फिसलती, जयठ जिम जैसे सेल के साधन लगा 
सकते हैं । एक आय खेल मंदाव सामूहिक खेलकूद के 
लिए धना सकते हैं । प्राथमित्र सेवी बालवाडो वी एक 
बुनियादी घद॒ुए्ति है । इस बच्चे बगीचे में फूल और 
तरकारी-माजी उपाते हैँ । यहा मुर्गी पाछय को भो 
«पवस्था हो सकतो है । बच्चे अन्य पालतू पशु पक्षियों 
को देखभाल भी स्वय कर सकते हैं । 
सद्भाग्य से ग्राम शिक्षिका से विह्कुछ भिन अथ में 
ब|ल-सेविका शब्द का प्रचरन हो गदा है। बारू-सेविका 
मुस्थत बच्चों बी मित्र ओर साधिन होती हैं । वह काम 
करती है। उत्ते शिवा-अ्रणाली के पुराने तरीका से ही 
सतोष नहीं होता । वह बच्चों के साथ खेलती हैँ ओर 
दिन भर उनकी देखमाल करती रहती है तथा उनके 
जीदत में सश्य भाग लेती है ॥ 
बडे-बडे मकान और अय सामग्री पर बेकार खच 
न करना पड़े इसके लिए वाल्वाड़ो किस प्रकार चलाना 
है, इस बात को ठोक से सोच लेना चाहिए, जिधसे 
अनूकूछ ऋतुओ में दाउवाड़ी के बार्यत्रम नियमित रूप से 
चलाये जा सके | वर्षा व अत्यधित्र जीत के दित विशेष 
रूप से छोड़ देना चाहिए। बच्चे को साल में आठ नौ 
महीन बालवाडी में शिया मिल जाये, ठो फिर घर में 
भी उसका ठोक तरह से विकास हो सबेगा । 

» साघारणतया बालवाडी के कार्यक्रम में सुबह की 
सामूहिक प्रार्थना, स्वान, बलेवा और दो घट का विश्वाम 
भी जोडना चाहिए। बालवाडी में कार्यक्रम सुबह से शाम 
तक इस तरह होना चाहिए कि बच्चे प्रसन्‍नता का भो 
अनुभव बरें और सीखते भी जाय तथा अन्त में खेल-बूद 
कर घर जाय । सुवह कौ प्रार्थना से लेकर श्ञाम के खेल 
कूद तक का साढे दस घटे का कार्यक्रम अच्छे रोचक ढंग 
से बनाया जा सकता है $ 

बच्चे के लिए साढ़े दस घट क्षा कार्यक्रम बहुत 
बोझिल होता हैं, यह दलोलछ टोक नहों । बच्चे के दिन 
अप्रैल, ग्ह्३ | 


भर के कार्यक्रम में पढ़ाई वे घटे तो चार रहते हैं, शेप 
समय तो नाइना, आराम, निद्रा ओर मवोरजन के लिए । 
साधारण तौर पर एक बाल सेवित्रा अपनी सहायिक्रा बी 
मदद से २५ दच्चों की देखभाल बर शत्ती हैं। बाऊ 
वाडो में वाछ॒त तीन वर्ष बे दरमियान २४ से २७ माह 
तब उपस्यित रहेगा। ग्रामीण वाल्वाडी का कार्यक्रम 
सादा और सरल होना चाहिए। उसमें वाहक की देख- 
भाल पर अधिक जोर दिया जाता चाहिए, पढ़ाई की 
दढति पर सही ९ 
बालवाड़ियों के भिन्न-मिन्न रूप 

भारत-झंपे देश में जहां ऐतिहासिक परम्पराएु और 
रोतिरिवाज इतने भिन हैं, वहाँ सब राज्यों परी वाल- 
वाडिया के लिए एक ही प्रकार का कार्यक्रम बनाता 
समय नही है। यह केवल उपयुकत्र साधनों का ही प्रश्न 
नही है, बल्कि उपयुक्त साधनों को फाम में छाने का भी 
प्रश्न हैं। इसलिए यद्दि राष्ट्रीय उस्तति के लिए बालक 
का सम्पूर्ण विकास करतेवाली उक्त प्रकार वी साधन 
सम्पन दिन भर वी बालवाडी सभव ने हो, तो सादो 
और सरल श्रक्तार षी ऐसी बाल्वाडी जिसे कम व्यय 
ओर कम परिश्रम से चलाया जा सक, आरभ करती 
चाहिए । 

पहले प्रकार वी वाल्वाडिया देश के बहुत से भागो 
में चछ रही है, जिहें आधे दिन वो वाल्वाडी बहते हैं। 
इसमे दच्चे खुबह आठ बजे एचत्रित होत है--प्रात 
कालीन प्रायथना से दिन आरम होता है । सेटकूद के 
पश्चात लगभग एक बजे नाश्त के साथ उस दिन का 
कार्यक्रम समाप्त होता है ॥ यह आधे दिन षी बाल्व्राडी 
सप्ताह में प्राव दिन चलती है। दोपहर का विश्वाम 
भर मीद को छोडकर आधे दिन वी बालवाडी में पूर 
दिन को बालछवाडी के सभी कार्यक्रम सम्मिल्ति है । फिर 
भो ऐसी बालवाडी में बाछू-सेविका और बालक का 
सम्पर्क उतना कारगर नहीं रहेगा कर हो सकता है कि 
विभिन्‍न कार्यक्रम भी जल्दबाजी में किये जायें। फछन 
पूरे दिन वी बालवाड़ी क सहश उच्च स्तर आधे दिन 
की वाल्वाडी में नहीं आयेगा । इतना अवश्य हैं कि 
ऐसी बाल्वाडी का संचालन व्यय फम होगा । क्योकि 
ग्रामन्सेविका से दिन में कुछ घंटे बाल-सेविका का वार्य 
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ब्राया जा सवता हैं और दाम वो यह ग्राम सेविका 
पा पाप भौषरसाती है। तब भी, खेलबूद एव 
शिक्षा सस्ब'धी सामाय साधनों वी राहावाा से सुली 
हुया मे यालदाड़ो क्ारभ को जा सकती है शियगे आगे 
घलकर यदि पचायत और ग्र।मीण समाज वाटवाडी वा 
महंत्व और उसकी उपयोगिता समझे, तो अधित रहा 
यता य साधव उपहब्प पर आधे दिन पी बालवाडी पूरे 
दिन की बालवाड़ी में परिवर्तित कर तबत हैं । 


जहा हुए प्रवार बी आधे दिव की भी बाठवाड़ी 
चढ़ाना समव त हो, यदि गाववाले बच्चों की शिया मे 
रुचि रखते हुए अनुभव घरें की इासत ते इस दिश्या में 
सहयोग प्राप्त नहीं हो रावता है. और व आपे दिन वी 
बालवाड़ी चराने छायक साधन स्राप्रय्ों भी वही जुटा 
पा रहे है, तो वहाँ शिशु केद्न चछाया जा सकता आओ] 
यदि वर किसी खच के गाँव वाले चाहें कि गाँव प 
बच्चों बी देखभाल वा आपोगेन हो ओर उप्ते हु 
गौववाल यदि एक बायर्तो दे सके, त4 बच्चों के लिए 
या तो हुंबह आठ से दत या धाम को तीन मे पांच बजे 
तक दो धट वा वायक्रम बताया जा सत्ता हैं। बच्चे 
रोजाता एकत्रित हो सप्ताह में दो दिन खलें अप दो 
दिनो में हस्तवौषल का वाय करें और किसी एक दिन 
दोपहर मा धाम दो बच्चे सर शरत या घूमत फिसन 
जायें। इस प्रकार वारी-बारी से दच्च उन कायक्रमो म 
भाग छे सवते है जो तीन से छह वष की आयू तक वे 
बालकों के शारीरिक भावनाध८्मव' एवं मातेस्िक विकास 
के लिए अपेक्षित है । वस्‍्तुत मनोरजत के आधार पर 
रोचक और आवपर शिशु के द्रो का सगठन संभव है 
तमी समय समय पर गाववालो द्वारा आयोजित सामृहिक 
खलकूद एवं विभिन्‍न कायक्रमों म बच्चे आनद ले 
सर्बंगे । 
इसलिए हमारी राय है कि ग़माज में इस प्रवार 
की चेतना उतात की जाय जिसे माता पिता महसूस 
कर सके कि धर पर बच्चो वी उचित देखभाल करना 
बच्चो के ही हित भ है। साथ ही व शिशु विवाप्त सब्रधी 
सस्था के वायक्रमों में माग ले ताकि वैज्ञनिर पढ़ति से 
विश विकास मभव हो मद्ले। माता पिता वे रहस-यहन 
हा स्तर ऊंचा हो या नीचा यह तो गोघ है । सबसे मुख्य 
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ध्यान देते मोग्य वान य* है हि समान अपने समस्त 
दच्चों व प्रति होह रखें, उनदे विवास में दिएवत्सी जे 
और उनती सार समाठ बरे। इद्दी घ हे में सार्वभनिद 
चेतना रशिन द्वोवी है 


भ्र्थिक पल 

साधारण तौर प्र पूरे दिन घरटीवाज्ञा ३५ याल्‍्तों 
की बालवाही वा वापित व्यय अधितव एस अधिव है १०१० 
में ४,००० ६० तब होता हैं। आधे दिन की बालवाड़ी 
आपानी से रु० २००० वे सर्च रे बरायी जा मवत्ती 
है । जद्टा बच्चों ये प्रात प्यार, ममठा है, जहा बच्चा के 
लिए त्याग वी भावना है, बहा आगामी दस वर्षों के 
आदर भारत दे समस्त गांवों ये बच्चों वे वह्याण के 
हिए व ल्थायियाँ बदान में एकय पस थी पढिताई बोई 
रवावट नही डाल सकती ॥ अत इस दिशा में शीघ्र ही 
निशित भीए ठोस पदम उठाता झत्य ते जहरी है, जिगतत 
तृदीय पर्षीय योया। में झम से कप्त समय में विश 
घह्याण काय को नोंव यया समव अच्छी तरह रत जा 
सौ। 


पह स्मरण रहे जि यदि हमें क्षिशुलल्याण कार्य 
उचित ढंग से आरम करता है. और उसका एप विद्वष्ट 
स्तर कायम रखना है तो जब त्व गांव वा प्रत्येक 
निवासी अपनी अपनी शावित रामध्यं वे अनुपात में पल 
बी सहायता नहीं करता ओर वेख्ोय क्रषा प्रातीय 
शासन यगर पाछिया एवं पवायवों द्वारा सहयोग प्राप्त 
नहीं होता तबतवा वेयठ प्राप्त साधनों द्वारा दृतोय 
पदवर्पीय योजना के अ तर्गत देश दे २० प्रतिशत बच्चों 
को भी ध्ययस्पा काना कम्रभव होगा । 
और प्राथमिक शिसा ? 

यह भी हमें स्पष्ट सम हना चाहिए कि जब तक 
देश में प्राथमिक शिक्षा का पूरी तरह विवास नहीं होता, 
तब तब बाल्वारी जँसे पुव शाल्य शिगु रास्थाओंसे 
प्राष्न छाम पर्याप्त नही द्वोगे । (जतवी बारवाडीमें निष्ठा 
है, ओर जो सचमुच ही बच्चो का हिंत चाहते है वे 
यालवाड़ो का महत्तत अच्छी तरह जानते है। शितु इसके 
साथ ही झारत में प्रावमिक टिया वा निम्न स्तर एंवं 
एव स्वस्थ सुदृढ़ बुनियाद। शिक्षा पद्धति की नोव डालने 
में दासन वी असमर्थता देराकर ए हैं निराशा होती है ! 


[ नयी ताढोम 


यदि हम हर वच्चे को स्वस्थ औौर जीवन संघर्ष 
के योग्य बनाना चाहते है, आधिक दृष्टि से उन्हें 
कार्यक्ष बनाना चाहते हैं एवं घरेलू, पारिवारिक 
तथा "वैवाहिक जीवन में सुखो और स्वस्थ 
देसता चाहते है, तो सुदृढ़ शिक्षान्वीति अपनानी 
ही होगी । साधारणत तीन वर्ष तम्र पद्धतिपूर्वेक 
शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह जछरी है कि बच्चे ऐसी 
प्राथमिक पाठशालाओं में भेजे जायें जहा शिक्षा का स्तर 
सतोप जनक हो, तथा शिशु-कल्याण में वास्तविक रुचि 
रखने वाले सुयोग्य शिक्षकों द्वारा ही जहा शिक्षा दो 
जाती हो । अत यह वात घन लोगों वी दृष्टि में यह भी 
जहरी है कि गावों में कार्यक्षम बुनियादी पाठशालाएँ भी 
हो। यदि हम भावी पोढ़ो थ्रो विकसित, स्वस्थ जोर 
सुयोग्य नागरिक के रूप मे देखता चाहते हैं तो दोनो 
प्रकार की शिक्षाओं को समान महत्त्व देना बहुत आव- 
इयक है । 
बालवाषदी जैसी पूर्व शालेय सस्या का प्रयोग यूरोप, 
अमेरिका, वियेना, जर्मती, रूस, इग्लेंड जैसे देशों मे 
किया गया। ये सभी देश इन्हों तत्त्वों पर विशेष जोर 
देते है कि बच्चो को प्र, स्वच्छता, सादगी क्तु सहवास, 
सौंदर्यपूर्ण घातावरण, रचनात्मक कार्य, परस्पर सहयोग- 
पूर्ण आनन्द, पोष्टिक भोश्व एवं विधाति मिले । प्रकृति- 
निरीक्षण, सैर आदि कार्यक्रमों के ढारा प्रकृति वे साथ 
बाकृक का वास्तविक और विकट सम्पर्क स्थापित हो ॥ 
बालवाडी में बच्चे कई तरह से क्रियाशील रहते है, 
हाथ के काम करते हैं, द्वाला, बागवानी और खेती के 
कामो में सहयोग देते हैं । इसके अछावर बाहरी जीवन में 
भी वच्च ही क्रियाशील रहते है--जैसे सैर को 
जाना, पहाडी पर चढ़ना, तैरता, वर्गरह। पूर्व शाल्य 
बच्चो का जीवन हमेशा निविध्व और मुक्त रहता है । 
तीन वर्ष तक बच्चे का विकास पूर्णतः झारोरिक, 
भावनात्मक और सामाजिक दिखला में होता हैं ॥ कक्षाओ 
के कुछ घटो में कहानो, भोत और नाटक आदि के द्वारा 
बालक की कल्पना शक्ति का, उसके मस्तिष्क का ओर 
धारणा शत्रित का बिना जिसी प्रथत्त के विक्रास दिया जा 
सकता है । वच्चे के झारीरिक विकास के लिए विशिष्ट 
कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे उसकी ऊँचाई बढ़े, शरोर 
अप्रैछ, ६३ ] 


मजबूत हो और उसमे कार्यक्षमता पैदा हो | तीन वर्ष की 
आयु तन हर तीसरे माह बच्चे बा स्वास्थ्य विवरण दर्ज 
वरना चाहिए, जिसमे इन पाथ बातो की ओर ध्यान दिया 
जाना आवश्यक है-१ पौष्टिक आहार, २. खेल के मैदान 
में और बन में व्यायाम ३ रोगों से बचाव तथा स्वास्थ्य 
सुरक्षा, ४. घारीरिक स््रच्छगा व सार-संमाल ५. पर्याप्त 
विश्राम और भरपूर नीद । 

दुर्माग्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतः आदिवासी 
क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रयाप्त मत्रा में उपलब्ध न होने 
के कारण, भोतिक एवं मानव-सुलभ साधनों के अभाव 
में जितना करता चाहिए उतना हो नहीं पाता। स्वास्थ्य 
कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित बातो का समावेश होना 
चाहिए । 

१ रोगो की रोकथाम फे लिए टीके छगाना। 

२ वाधिक स्वास्थ्य परीक्षण । 

३ बच्चे के धारीरिफ विवास वा विवरण रखना। 

४ परीक्षण के बाद चिकित्सा-सेवाएं । 

५ चिकित्सकों के मार्गदर्शन एवं मिरीक्षण में पौष्टिक 

आहार । 

शिक्षा साधन 


पूर्व-शालेय शिशु संस्थाओं में, प्रशिक्षण कार्यक्रम के 
अन्तर्गत बालक का इन्द्रिय विकास, बच्छी आदतें, अच्छा 
व्यवहार आदि का समावेश है ही । इसके लिए विशेष 
रुप से प्रशिक्षित बाल-सेविका तथा समुचित साधनों की 
आवश्यकता है । समस्त देश में विभिन्‍न क्षेत्रों में खेल- 
कूद या शिक्षा के लिए उपयुक्त सस्ते और सुलभ साधन 
निर्माण करने के लिए छोटे पैमाने पर ग्रामोद्योगों का 
सगठन किया जाना चाहिए। किडर गार्टन या माण्टे- 
सरी थ्ाछाओ म प्रयुक्त सर्चीले साधनो की सरल सुलभ 
बनाना होगा । ग्रामन्वातावरण के अनुकूल सरल, 
शौक्षणिक-साघन उपलब्ध होने चाहिये, जिससे बालक 
को स्वाभाविक कार्यकुशल्ता, छमता शोर अच्छी 
बादतों का विकास हो। 

ग्रामीण क्षेत्रो की बाल्वाडियो या शिशु केद्रो में 
शिक्षान्दाश्तियों एवं बाल मनोवैज्ञानिवी के सहयोग से 
हस्तकोशल का मलीभाति विकास होना चाहिए। 
गांवों में आसानी से प्राप्त होने वाठी वस्तुएं-मिट्टी, 
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रूकडी, पेड, पशु पक्षी आदि का उपयोग सुझ वृश् 
पूर्वक किया जाय तो उक्त प्रकार के प्राइतिक साधन 
गांव में हो उपल्ब्ध होगे। सामाय साधनों के उपयोग 
द्वारा बच्चो को वार्य-बुद्वल्ता और वार्य अमता बढ़ 
जायेगी और वह उनके भावी जीपन से क्रप्तश्ष बढ़ती 
रहेगी । अपनी अपनो माठ्भाषा में वाल्वाडो के बच्चा 
के छायक वाउ-साहित्य निर्माण करने फो आवश्यकता 
है। कहानी गीत, ऐतिहासिक कथाएं भूगोल का 
सामा-य ज्ञान और प्रकृति का निरीक्षण, भापा एव 
गणित का परिचय, ये कुछ ऐमे विषय हैं. निममें देश के 
बाल साहित्य प्रेमियों और कछाकारों का अथक परिश्रम 
अपेक्षित है। वाल साहित्य में रण भोर चित्र अनिवार्य 
है। उचित मार्गदर्शन के अआतंगत ग्राम बछाकारो को 
बच्चो के लिए अपनो बला का सदुपयोग करन का 
अवसर मिल सकता है ॥ 


यारू कछा 

बच्चो की कछा देश को सस्कृति को समृद्ध करती 
है। बच्चों के भावनात्मक विकास में वित्रकला, मिट्ठी 
के खिलोन बनाना रंग भरना रगोलो बनाना, 
सामूहिक गीत नृत्य नाठकों आदि का महत्वपूर्ण स्थान 
है। शैंगव अवत्या में शॉँदय ह्वात तथा सौंदय विषय 
दृष्टि का बडी हो आसानी से विकास होता है । उषत 
कलात्मक प्रवृत्तिया बच्चो वा जोवन अधिक सम्पन और 
सम्पूर्ण बनाती है. और उद्धें आन द प्रदान बरतो हैं। 
प्रोवेल म इसे बचे बे जीवन का अत्यन्त महत्वपूष 


अनुभव माना है। वालवाडो में धाल़क जब अप 
बालकों के साथ रहता, खेछता और फाम करता है, 
तब भी उप्तत्रा भावयात्मक विक्ञाग होता है । 

जवतक घर और माता पिता था वाल्वाडों तथा 
झ्षिणु कै द्रा के बायक्रम एवं भायोजनां से सम्बध स्पाधित 
नहो होता तब तब बालक का समुचित विवाप्त समव 
नहीं। यह पाया गया हैँ कि माता बाछवराड़ो या शिशु 
केद्रो के कार्यक्रमा में ओर अपने बच्चो के जीवन में 
अधिक टिलचस्पी लेती है। बाल्सेविका, ग्राममेविका 
तथा महिला मडल के पारस्परिक सहयोग से माता पिता 
तथा वबाल्वाडो या शिशु केद्धों का स्म्पव अनायास 
बढ़ाया जा सकता है । गात्र वे प्रत्येक घर म एक अच्छी 
बाल सेविका क* सदा हिर्तैंवी मित्र वी भाति स्वागत 
होता है। वह सामाजिक रिक्षिका है जो धोरेधीरे 
माताओं थी टिशु सगोपन सिखाती है, जिससे उतके 
स्वास्थ्य ओर सुस्य म॒ यूद्धि हा । वह माताओं में बच्चो 
के प्रति उत्साह और आक्पण भी पैदा करती हैं । 

यदि गाव के बच्चों की उचित देखमाल हो तो राष्ट्र 
अपनी सुरक्षा म सदा समर्थ रहेगा। बच्चो को देखभाल 
केवल माता पिता या बाल्वाड़ो था समाज को अरेले 
अकेले नहीं १रनी है। ४स कार्य के लिए घर, समाज, 
तथा बालवाडो का सहयोग एवं शासन का सरक्षण प्राप्त 
होना आवश्यक है जिससे राष्ट्रीय जीवन बी सर्वोगोण 


अगति के लिए एक सुदृढ़ चारिश्यवान धाक्तिषयाल्ी नथे 
समाज का निर्माण हो सके । 


[ कल्तूरबा स्मारक से साभार ] 


मॉचाप अपने बालकों का जो सच्ची सम्पत्ति 
समान रुप से दे सकते है, पह है उनका अपना चरिन 


और शिक्षा की सुविधाएं [ 


श्ष्द्ध ] 


न्गाँधी 


[ नयी वालीम 





जच्चों की शिक्षा 
नया सगठन 


१९४४ के एय्युकेशन ऐक्ट से इग्लेण्ड क शिक्षा 
समठन को जनतात्रिक प्रणाह्ा पर चलने का मार्ग 
प्रशस्त हो गया । ऐक्ट के अनुसार पब्लिक शिक्षा का 
कानूनी दाचा तीन स्तरों पर संगठित हुआ, इसर्म 
से पदय है 'प्राइमरी शिक्षा! जिस में पाचसे श्श्या 
१२ वर्ष तकक बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है। 
प्राइमरी के तुरत बाद सेक्ण्डरी एज्युकेशन का नयर 
आता है जी सर्याघारण और विद्चिष् वर्ग क 
लिए, शिक्षा का इस असगत प्रणाली को समाप्त कर 
देता दै। 

शिक्षा का प्राइमरो स्तर स्वयू भा ६ स्तरों में 
बटा हुआ है । अगर नसंरा स्पूल को भी झामिल कर 
रिया जाय तो पहटा स्तर तो वह है जय आनवाय 
शिक्षा की उम्र यरू होता है और आगे बढ़ कर 
इन्फण्ट स्कृ” में सात वर्ष का उम्र तक चलता है। 
और इसके याद चूनियर स्कूल फा नम्बर आता है 
जो ११ पर्ष के उम्र तक चलता है। जनता का इस 
प्रकार का शिक्षा अलग अल्ग स्वूटों में हम उपलब्ध 
है, दा, कुछ उन जगहों को छोड़ कर जहा नसंरी 
क्टास इन्फेण्ड स्कूछों 
से जुड़े हुए हैं या उन 
जगहों में, विशेषत 


इस्लेएड का इस यात का श्रेय है कि बहा शिक्षा पर शासन 
का स्मस-कक्‍म निर्यतरण हे, शिक्षा सर्कसुलम है और 


श्री रामभूषण 


इंगलेंड की शिक्षा-पद्धति 


( उत्तराध ) 


ग्रामीण क्षेत्रों में, जहा इन्फेण्ट स्कूलों और जूनियर 
स्वृझों को अल्ग-अलग हटाना एक तरहसे असमय 
हा रहता है । फ़िंडर गार्टन स्पूल ता हमझा 
प्राइवट ही चरटाये गये ं और जिन स्पूटों में 
फ़ास ला भी जाती है, उनको पब्ट्कि फण्डस 
कोई सहायता नहीं मिलता । फिंडर गार्टम के जो 
आधुनिक सिद्धात हैं उन्हांने इफंण्ट स्वूलों में चलने 
बा? पद्धति पर भा असर डाटा है। 
नसंरी स्कूछ और नसरी क्लास 

प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद बच्चों का देसभाठ 
के खबघ में कुछ आधुनिक तराऊ६ों की पराक्षा ली 
गयी । उन के पहले तो बच्चों का जो क्लास चलता 
था वह शारारिक या शैक्षणिक दोनों ही तरीऊों से 
असतोप जनक था। इस नयी भावना पर रेशेल 
और मागरेट मैकमिलन की रचनाओं का काफी प्रभाव 
पढ़ा | इन महानुभावों न १९०९ में लण्डन का गदी 
बस्त'बाले इठझों में एक नसंरा स्कूल चठ रसा 
था। १९१८ के शिक्षा एवट मे स्थानाव अधिकारियों 
को यह अधिझार दिया कि स्थानाय फ़ण्डसे वे डे 
नसरा या “नसंरा स्कूछं चलायें ॥ लक्रिन एसी कोई 
ड्यूटा नहीं बनायी 
शया | इस बात 
का भा प्रयत्न 


शिक्षा का प्रबंध अधिक से अधिक लोक्ततीय है । 


अप्रैल, १६३ ] 


[३०६ - 


सिया गया कि यदि ऐसे स्पूछ चराये ही जाते हैं तो 
उमझा आधा सर्च बोर्द जब एव्युफेशा देगा, 
लकिन कई कारणों से, मुस्यत आर्थिक फारणों से, 
पब्टिफ नसंरी रशलों और नर्सरी क्लास का संगठन 
बड़ा शिथिंठ रद्द | 


नर्सरी स्तूों मैं शिक्षा पर भितना जोर दिया 
जाता है. उतप्ा ए बच्चे की श्वारारिक दशा का 
देखमभाद पर भी ह। मेडिकठ इन्सेवशन और ट्रैण्ड 
शिक्षकों की सतऊ दृटि से बच्च का कमजारा था 
सरायी का पता प्रारुम में ही श्गा कर खड़ी 
जायन कौ अधिक्राधिक सफ् बनाने का प्रयास 
फिया जाता है। 


नसंरी स्वूलों फा महत्व तो केवल इस बात से 
समझा जा सकता है। फ्ि उन की व्यवस्था करना 
उच्च स्थानीय शिक्षा क्षधिकारियों की ड्यूटी के 
आअतर्गत़ आ गया दै। १९४४ के एज्युकेशन ऐक्ट 
का आठवा वैराग्राफ अन्य चाजों के साथ यह भी 
श्यवस्था करता दे कि अपने वर्तब्यों का पालय करत 
सप्रय कोई स्थानीय शिक्षा अधिकारी इस बात का 
पूरा ध्यान रखे कि जिन बच्चों को उम्र अभी पाच 
घर्ष को नहीं हुई दे उसके लिए, नर्सरी स्कूल अपश्य 
स्थापित किये जाय या जहा ऐसे नसंरी स्कूलों का 
स्थापना जरूरी न समझी जाय बहा कमर से कम 
मरसरी क्छासों फी ब्यवस्था तो की द्वी जाय। यडेरी 
स्कूरों या नहरी बलासों से यह उम्मीद की जाती है 
कि थे बब्चों के घरों से निकट सम्घक बनाये रफगे 
ओऔए साथ द्वी बच्चों को भाताओं को यद्द जानने में 
प्रदद भा करते रइगे कि अच्छा तरद घर-धार चलाने 
और अच्छी जिंदगी बिताने के लिए. उन्हें क्‍या 
करना चाहिए। नपरी खूल का उद्देश्य १९४९ में 
छूदन म प्रकाशित मिनिस्ट्री आब एज्युकेशन के 
पैः्फ्छेट न० १ ( दी नेशस्स स्वृल, देयर प्लान एण्ड 
परपज ) में स्पष्ट बताया गया है--नसरी स्कूछ का 
विहदय उद्देश्य है जिन बच्चों को जरूरत हो, 
मेडिकल सहायता करना, उन्हें अच्छी आदतों और 
ठाक बर्बावे की ट्रेनिंग देना और एक ऐसा बादाबरण 
सैपार करना जि में अपनी अवस्था के अनुरूप चीर्जे 
३९० ) 


वे सी सकें | इस प्रकार र्मात्मफ, कल्नात्मव 
तथा ख्य गिमित किये हुए व्िमिया प्रकार के सेरीं 
की व्यसस्था का अयत नर्सरी सट बरता है जीर बच्चों 
थो अपने शारास्कि उिकास का पूरा अपरर देता है। 
अपने चारों तरफ प्रिसरा सायजनिक संपत्ति थे सत्रप 
में भी बच्चों बो अनुमय मिट इसजा भी उन्‍्दें मौरा 
दिया जाता है। उत प हाथी मे दुनर आाव जीर 
वे सीस से कि स्सि चाज के साथ कैसा व्यवहार 
किया जाना है। आपस में तथा अपने पढ़ों से बात 
करवे व भाषा का प्रयाग मा स्रीसत ६ ) 
इन्पेए्ट खल-+ 

बच्चे का रपूरी जिंदगी का दूसरा स्वर है ६ पेड 
सयूल जद्दा बच्चा अपनी अनिवार्य शिक्षा की झण्भाव 
पांच वर्ष थी उम्र से करता है। इश्नटेण्ड के 
इफण्ट खू-ों का इतिहास १४० बर्ष पुराना है। 
१८३७ में प्रकाशित टैंडबुक.. आव्‌ भार्गनाई 
जशस क एृ४८ ९८ पर इफ्णट स्वूट को यई रा 
दिया गया है. इन्फटट स्यूल बह स्थान होगा जहाँ 
जीवन की शैशवावस्था का उसकी वावगियों और 
पिचिप्रताओं के साथ स्पष्ट दर्शय /होगा और घह्य 
प्रत्येक का एक जीवत मायना ( स्पिरिस आब एड 
फेच: ) के रथ दवागा, जद बच्यां क। लएना झचे 
की अनेक चार्जे मिलेगा और अपना अप्या के 
अनुरूप उन्द स्वतरता भर जनुशस़य दोर्ना मिटैगा 
और इस बरइ उनकी समूहमे रनेया भावना पी 
विकास द्वोगा । इस स्वूठ का पाच वर्ष का वश्चा 
अपने हम-उम्र बच्चों क॑ मुकायिल अधिक आमधुय, 
उत्तरदायित्वपूर्ण, स्वतत जीर फ़िती काम में अपने 
को अपने पूरे ध्यक्तिय फ॒ साथ टगा देने के अधिक 
योग्य होगा ( छाप हु उस काय विशेष को करने का 
लो सही तरीझा है उसके प्रति भी उसके मन में अन्य 
बच्चों के मुझाबिले अधिक आध्था होगा 

जहाँ तक आँकड़ों का सम्बन्ध है, वहाँ केवल यई 
निर्देश किया जा सकेगा कि १९५३ में इग्लेण्ड के 
५४७५ विभिन्‍न इन्पण्ट स्पूलों में बच्चों की सप्या 
११४६,३५४ ( ५६१, ६८२ छड़के, और ५१८;१०२ 

[ नयों दाढोम 


लड़किया ) थी और जूनियर स्वूठों से लगे हुए स्कूलों 
में ५ से ७ वर्ष के बीच के बच्चों को सख्या ४७६, 
दश्ध थी! 


जूनियर स्कूल 
प्रायमरी शिक्षा में जो स्तर समिल्ति हैं उनमें 
जूनियर ध्यूल का नबर तीसरा पड़ता है। जूनियर 
स्कूलों में बच्चे इन्फेण्ट स्कूल्यें से ७ वर्ष की उम्र मे 
आते हैं और यहाँ से पढ़ कर वे किसी सेवेण्डरी स्कूठ 
में ११ वर्ष की अयस्था में चछे जाते ह। जूनियर 
स्कूल की स्थापना का साख उद्देश्य हे बच्च क 
चतुरुखी तिकास के रिए. अवसर प्रदान करना तथा 
बच्चों की शिक्षा में एक ऐसा स्तर प्रदान करना जो 
डसे आगे आनेयाले स्वर॒फ लिए तैयार फरने का 
मभाष्यम बने । 
जूनियर स्वूल हो या और काई स्पूछ, इग्लेण्ड 
में सभी प्रकार क स्कूलों की यह एक बड़ी विज्ञपता 
है कि मिनिह्दी आव एज्युकेशन न तो 'क्राक्यू- 
छम' लादती है न 'स्ठडी-कोर्त! और न 'मेपेड आव 
इस्ट्रक्शन! ही। उसे न इस बात की आजमाक्षा ही 
रहती है कि १६४४ के एज्युकेशन एक्ट ने उसे जो 
अधिकार दिये हैं उनका यह कोई इस्तेमाल करे द्वी | 
प्रत्येक स्वूल का प्रशासन उसके देडमास्टर द्वारा 
चलाया जाता है जा बच्चों का वर्गोकरण और स्पूलों 
के श्षिक्षक्ों का निरीक्षण करता है। यद अपने स्टाफ 
की सहायता के साथ या बिना उसके पढ़ाई का 
“करीक्युल्म! या 'कोसे आय स्टइ।' या 'सिलेस्स! मी 
बनाता है। इन सर मामलें में स्कूलों को हितनी 
छूट है उसका पता इसी यराव से चऊ जाता है कि 
फोई छपी-छपारे चाज इन सब चौजों क॑ मार्गद्शन 
के लिए नहीं है। यह बहुत समव दे कि एफ स्कूछ 
और दूसरे स्कूल क स्टैण्डड म॑ मिन्नता दो लेकिन 
काम करने की इतनी छूट और इतना भोका है कि 
जिनम फाम फरने, आगे बढ़ने और दूसरे का मार्ग 
दर्शन करम की याग्यता द्वोतो दे उन्हें मरपूर अयसर 
मिलता हे । 
मसंरा भौर इन्फण्ट स्वूलों की तरह धाइमरी 
अपग्रेल, ६३ ] 


स्कूलों मे भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। 
शायद स से बड़ा परिवतन जो प्रथम विश्य-महायुद्ध 
के बाद हुआ है, यही है कि अप स्कूठ डेमाक्रेसी का 
स्थान बन गया है। निरक्षरता दूर फरने, बच्चों की 
मानछिऊ ट्रेनिंग, दिमाग में ज्ञान का कुछ स्टाक 
जमा फर लेना-इन चीजों पर अप तक जोर दिया 
जाता रहा था, उसके स्थान पर अब व्यक्ति के 
चतुर्दिफ प्रिकास पर जोर दिया जाने लगा है! 


इसी प्रकार का परिवतन स्कृछ का उद्देश्य 
निश्चित करने में मी हुआ है। कुछ विपयों की 
पढ़ाई के बदले अप स्कूल का काम है ; 

१ ऐसा वातावरण प्रदान करना जो व्यक्तिगत 
और सामाजिक दोनों द्वी रूपों में तरिकास के 
उपयुक्त हो, 


२ ऐसे उपयुक्त वाताउरण म॑ स्वस्थ त्रिकास को 
प्रोत्याह्चित करना और उसका मार्गदर्शन करना, 


३ बच्चों को इस योग्य बनाना कि उनमें ऐसी 
आदतों, हुनर, शान, रुचि और मानसिक रुज्चान का 
विकास हो जिनको आवश्यकता उन्हें पूर्ण और 
उपयोग। जीवन बिताने के लिए पड़ेगी « और 


४ व्यपहार, प्रवत्त और प्राप्ति का एसा मान- 
दण्ड स्थापित करना जिससे वे अपने चरित्र की जाच 
स्वय रर सके | 


आज तो इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ज़ोर 
है। बच्चे ज्री स्वूल म॑ जो शिछा हो उसका सम्बन्ध 
स्कूल की बाहरी दुनिया के साथ मी हो। इसलिए 
स्कूल की यह ड्यूटी हो जाती है फ़ि बह अपने बच्चों 
फो बाहरी दुनिया देखने और समझने ल्ययऊ यनायें। 
प्राइमरी स्कूल का मुर्र उद्देश्य है--“बच्चे जय 
तक बच्चे हें उन्हें स्वस्थ रहने में मदद देना और 
जहा तक समय हो उन्हें प्रसन्न रपना । ध शरीर से 
मजबूत और मन से जिंदादिल रद ताफि अनुभव के 
सायन-साथ जैसे जैसे वे परियार रूपा सस्था म पहुँचें, 
जावन के लए जा मा्‌ ज्ञान आउश्यक द्वा वे अच्छी 
तरह प्रात कर सऊँ और साथ ही जो भी यागता 
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पैदा करने की उन्हें आवश्यकता पड़े वे उसे वैदा 
कर सके [? 


मुबरकों की शिक्षा 
सेकरडरी शिक्षा सचके लिए 


१९४४ के एजुकेशन बह दारा "सेकेण्डरी 
शिक्षा सर के लिए” के आदश की पूति द्वोती है, 
और यह चीज इग्तेड की शिक्षा पद्धति के विकास 
क्रम में एक अत्यन्त महत्यपूर्ण सार है । बह प्राप्ति उस 
आन्दोलन का परिणाम कही जा सकती है जो प्रथम 
मद्यायुद्ध के दौरान ही क्रिया गया था और जिसका 
पूर्वाभास १६१८ के पिशर ऐक्ट में मिलता हे। यह 
फिशर ऐवदड “इस बात को ध्यान में रफते शुए.कि 
शिक्षा की ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था बनायी जाय जिधस 
वे सभी फायदा उठा हर्के जो उठा सुने के योग्य 
हों”, इस घात की व्यवस्था करता दे कि “इस एक्ट 
बे अन्तर्गत रखी गयी रुकीमों द्वारा एसी उपयुक्त 
ब्यवस्था क्षी जायगी जिससे बच्चे और युवक उस 
किसी भी शिक्ष्य से वचित महीं रसे जायेंगे, गिरसे 
थे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे व फीस देने में अस 
से ही क्यों न हों [” इस एक्ट ने बैसे, शिक्षा के पूरे 
दाचे के पुनर्गठन की व्यवस्था नहीं की | 
सबडी समान अवसर-- 

१६१८ का फिशर ऐक्ट बना तो जरूर लेडिन 
कोई प्रगतिशीर कदम उठाने के पहिठे ही लड़ाई शुरू 
हो गयी | फिर भी, दोनों बड़ी छड़ाइयों के बीच 
जिस समारना ने जन्म लिया था उसे भुठाया भा 
कैसे जा ठऊता था £ जिन आदझों के लिए युद्ध लड़ा 
जा रहा था और लड़ाई के बाद के वर्षों में जिन 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं की योजना हुई थी इन दोनों 
ने ही परमनिर्माण की योजनाओं को शक नयी शक्छ 
दी | वह मूल्मूत छिद्धात जिस पर समी योजनाएँ 
आधारित थीं, या शिक्षा क लिए डिमातेसो के अर्थ 
की पढिसे किसी भी सुमय से अभिक प्रताति | इसका 
यह अर हुआ कि छामाजिक या आशिक, किसी भी 
व्यक्ति की योयता के अनुरूप शिक्षा के मांग की 
सभी बाधाओं की समातति। राष्ट्र के दित क लिए, भी 
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शैक्षणिक अपसरी की समानता की ध्यवध्या ताडि 
ऐसी प्रतिभाओं की खोज और उनका विकास समय 
हो सके जी अय तऊ की शिक्षा फी भ्रचलित पढ़ति में 
प्रकाश में आ नहीं उड़ी थीं। इसके अतिरिक्त, उद्योग 
धर्धों और व्यापार में छगे लोगों की योग्यता बढ़ाने की 
दृष्टि से मी अधिराधिक शैक्षणिक अयसरी क्री उप 
लब्धि आवश्य हो गयी । और अन्त में, ऊँचे सास्‍इ 
विक स्तर की प्राप्ति क तिए, भी, प्रजातन में रहने 
बाढ़ नागरिकों को अधिकाधिक शैक्षणिक अवसर 
मिछएने ही चाहिए। जम्म से लेकर सृत्यु तक शिक्षा 
अब जीवन पर्यव एक विकास-क्रम बन गयी और 
राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व है गया कि वह इसे 
समी के ल्ए 3पलब्ध बनाये ताकि अपनी योग्पता 
के अनुसार सभी इससे लाम उठा सकें) शिणा फ॑ 
इतिहास मैं कभी भी इस प्रसार की योजना की न ही 
कल्पना हुईं था और मे कभी कोई एसी चीज चरि 
त्ार्य हा हुई थी। शान के उन्रोत्तर विफात तथा 
विज्ञान और तकनीकी शाम फे परिणाम स्वरूप सेके 
ण्डरी स्तर पर भी शिक्षा की उपेक्षा हो भी कैसे 
सकती थी 


१६४४ फा एजुकेशन ऐक्ट-- 


कन्जरवेटिव, लेबर और हिबरत दर्लें को सम्मि 
ल्त सरकार ने १९४४ के एज्यूकेशन ऐक्ट को जम्म॑ 
दिया । ऐक्ट के सेक्शन आद मे स्थानीय शैक्षणिक 
अधिकारियों (० $० एज०) फी यद्द ड्यूदी बना दी 
गयी कि थे प्राश्मरी और सेक्ण्डरी शिक्षा के लिए 
पर्यात स्वूछों की ध्यवस्था करें | सेक्ेण्डरी रकूटों में 
जो शिक्षा दी जाती थी उसकी परिभाषा इस प्रकार 
थी “पूरे समय की शिक्षा जो सीनियर विद्यायियों 
की आपज्लक्ताओं फो पूति कर सफ । यह शिक्षा 
पूरे समय फी उस शिक्षा से अल्ग ही द्वोगी बितकी 
व्ययस्था इस ऐव्ट की घाराओं व अन्तर्गत सानियर 
विद्यार्थियों फो ऊँचो शिक्षा क लिए की जा सक्तो 
है | सोनियर विद्यार्था पारद वर्ष की उम्र के ऊपर 
के लडफे-डड़कियों फो फहाा णा उकता है, अत सेक 
एडरी स्कूल करिए, व्यवस्था अतियाये है “इस प्रकार 
की शिक्षा या ट्रेनिंग परी जो विभिन्न अवन्याओं, 


[ नयी ताढोम 


योग्यताओं, रझ्लान की दृष्टि से उपयोगी हो। साथ 

ही यह शिक्षा उन विद्यार्थियों के ल्एि भी उपयोगी 

हो जो अपनी व्यावद्वारिक शिक्षा और ट्रेनिंग दोनों ही 

दृष्टियों से अलग-अलग समय देकर स्वूल में शिक्षा 

ग्रहण करते है !!? 

१६८४ के एच्यूफ़ेशन ऐक्ट के अन्तर्गत सेवे एडरी 
शिक्षा-- 


१६४४ के एजुकेशन शन ऐक्ट और उसके रेगुलेशनों 
के परिणाम स्परूप इस्लंड सेकेण्डरी शिक्षा पब्ल्कि 
द्वारा सरक्षित आमर, टेक्निकल, माडने स्कूलों के 
द्वारा जो डाइरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों के अन्तर्गत आते हैं, 
दो जाती है, और साथ ही वह ऐसे प्राइवेट या 
इण्डिपेण्डेण्ट स्कूलों में भी दी जाती है, जिनकी सख्या 
पर्बाप है और जिनमें पब्लिक स्कूछ” भी आ जाते 
हैं । पब्लिक द्वारा चलाये गये स्कूल “रेट” या स्था- 
नीय टैक्स और सरकार की उस ग्राण्ट के आधार पर 
चलते हैं जो मिनिस्ट्री आब एजुकेशन के नियमों उप 
नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। हर प्रकार के स्वूल 
में विद्याथीं अपनी योग्यता और झु्तान के हिसाब से 
भेते नाते हैं। इस योग्यता और रुक्षान की जाच एक 
परीक्षा हारा तथा उन सूचनाओं के आधार पर की 
जाती है जिन्हें स्कूल बच्चों की ११ बर्ष की उम्र होने 
पर देते हैं। 

हर प्रकार फे सवूल के निर्दिष्ट काय और उद्देश्य 
होते हैं जो उसे दूसरे रदृलों से अलग करते हैं । 
लेकिन सभी स्वूलों के उद्देश्य ऐसे हैं जो सब पर 
समान रूप से लागू दोते हैं। सपसे अधिक मूल्य और 
महत्य चरित्र! को प्रदान किया जाता है। छुछ 

धार्मिफ शिक्षा और सामृहद्दिक उपासना के साथ 
कार्यारम्म स्कूलों के लिए अनिवाय है, क्योंकि चरित्र 
के आध्यात्मिक पहल के विकास के लिए इनकी 
उपादेयता बड़ी ही मद्ठत्वपूर्ण समझी जाती है| 

लड़पे-लड़क्यों के प्यादातर सेकण्डरी स्कूल 
अलग आण्ग ही होते हैं | इस बात से अधिकतर लोग 
सहमत हैं कि सेकण्डरी स्तर पर लड़केलड्क्यों के 
रृृल अलग अलग ही हों। कई स्कूल ऐसे भी 
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जिनमें ल्ड़केल्‍लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते हैं लेकिन 
उनमें से अधिफाझ यह व्यवस्था तमी तक रखते हैं 
जबतऊ सरया इतनी अधिऊ नहीं हो जाती है फरि 
अल्ग-अल्म व्यवस्था अनिवाय हो जाय | 


ग्रामर स्कूल 


इन तीनों प्रकार के स्कूलों--प्रामर, टेक्निकल 
और माइडन के कई उद्देश्य तथा अन्य कई चीजें एक 
ही प्रकार की होंगी और पहले दो वर्षों में, प्रिदेशी 
भाषाओं के पाठ्यक्रम को छोडकर सबका पाठ्यक्रम 
भी समान ही होगा, जो विद्यार्थियों की उिमिन्न 
योग्यताओं के अनुरूप होगा। फिर भी, पिद्यार्थिषों 
की विभिन्न अमिझचि और योग्वता तथा स्कूल में 
उनके निवास-काल का ध्यान रखते हुए हर स्कूल 
का अपना पाख्यक्रम होता है । ग्रामर स्वृल के कोर्स 
की अवधि (११ से १८ ) ७ वर्षों की होती है | जहाँ 
तक ब्यप॒ह्ार जा श्रश्न है, अनियाय उपस्थिति की 
सीमा तक पहुँचते ही काफी तादाद कम हो जाती 
है। स्वूल में जो विद्यार्थी बच जाते हैं, उनमें से 
अधिकतर किसी चीज में विशेष योग्यता आ्राप्त करने 
की तैयारी में लग जाते हैं। ये व्रिद्याधा' सिक्सथ 
काम या छठे वर्ग में, जो सबसे ऊँचा दर्जा समझा 
लाता है, एक से लेकर तीन वर्ष तक का समय 
व्यतीत करते हैं और तव या तो विश्वविद्यालय, था 
टेकनिकल कालेजों या टीचस ट्रेनिंग काछेचों में 
चले जाते हैं । 


ग्रामर स्वूल के पास्यक्रम में रेलिवस इन्स्ट्रक्शन, 
इग्लिश सेंगुएम एण्ड ल्टिरेचर, हिस्ट्री, जियाग्रफी, 
मैय्रेमेटिकस, साइन्स, कक्‍्लासिकल और माइन 
लेंगुएजेज, आर, म्यूज़िक, हंडिकेफ्ट्स, डोमेस्टिक- 
(हड़क्यों के लिए) और फीतिकए एजुकेशन सम्मिल्ति 
रहता है ! प्रारम्मिक वर्षो में विद्यार्था क्कासिफ्ल या 
माइने छेंग्वेतेज का अध्ययन घर करते हैं और छठे 
वर्य में पहुँचने वक वे उस स्टैण्डई तक स्पेशलाइज 
क्र लेते है जहाँ दक अमेरिफन हाई स्वृलें के विद्यार्यो 
बलासिकल, लेटिन एण्ड माइन लेवेवेज, साइन्सेव 
और मैयेमेटिक्स में नहीं पहुँचते। बढ़े स्वूलों में 
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हिस्दी या ज्यामफी में मी स्पेशलाइज करने की सविधा 
दी जाती है। दूसरे क्षेत्रों में, जैसे इजीनियरिंग के 
विषय, कमर्शछ वर्क, आर्ट एण्डक्राफ्ट्स या डीमेस्टिफ 
विषयों मे स्पेशलाइज्ञेशन सम्भव तो है लेकिन 
ज़्यादातर लोग इनमें करते नहीं । 


यहाँ सिक्‍स्‍्थ फाम या छठे वर्ग के सम्सन्ध में मी 
कुछ कह देना समीचौन होगा। सिक्स्थ फार्म स्वूछ 
के फाईनल कोर से भी अधिक मद रखता हे । 
इसका फाम स्कूल के स्फॉल्रली वर्क फा एक निदर्शन 
समझा जाता है और स्कूछ को एफ कम्यूनिदी 
समझने और उसकी कारपोरेट लाइफ को दृष्टिगत 
रखते हुए, जैसे, रगवी वे» आरनल्ड फी पस्परा में, 
सीनियर विद्यार्थियों पर काफी जिम्मेदारी के काम 
छोड़े जाते हैं ताकि वे बौद्धिक और सामाजिक दोनों 
कषों में मेठ्च उठों सके | सिंसथ फार्म की कमी 
कभी अत्यधिक स्पशलाइतेशन के रिए आलोचना 
भी की जाती है, फिर भी इग्लिश सेकण्डरी एजुकेशन 
में आनेल्ड के समय से ही इस टिक्‍्स्थ फार्म का 
बड़ा ऊँचा स्थान रहा है। स्पन्स कमेटी रिपोर्ट द 
निम्नएिपित शब्दों को अनेक पस्तिद्ध शिक्षाविदों ने 
अपनी स्पीकृति दी दे, चरित्र के निमाण और 
उनरदाधित्य की भारना के रिर्माण की दृष्टि से 
सिक्‍्स्‍््य पा्म प्रामर स्वूल हा सबसे महत्वपूण और 
प्रधान अग है और इसकी स्थिति पर ग्रामर स्कूल 
की परम्परा म जो कुछ सर्वातृष्ट हे, निर्भर करता 
है । (४४ १६६) 


डाइरेक्ट प्रान्ट घृ'छ 

छपादातर विद्यार्थी, यदि वे किसी प्रामर स्कूल के 
दन्च पे सेकण्टरी स्वृट में पढ़ना चाइते हैं त्तो पब्ल्फि 
द्वारा परिचारित स्वूलों में ही जाते हैं । कुछ सीगा 
सक ग्रामर स्कूठ की शिक्षा डाइरेक्ट प्रान्ट स्कूलों, 
में बिना स्यूझा फीस दिये भी मिल जाती है। ये 
एक तरह के ग्रामर स्वृठ दी होते हैं. जिनकी अपनी 
परमपश होती है और अपनी गपर्लिंग समितियाँ होगी 
हैं नियम स्थानीय अधिकारियों का भी प्रतिनिधित्व 
होता है। इस ग्रकार थे दुछ स्वूछ ऐसे मी होते £ 
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जो फीस भी छेते हैं। कुछ को राज्य की सहायता 
भी मिल्ती है लेकिन शत यद्द रहती है कि उनका 
इन्स्पेक्शन दर मैजेस्टीज़ इन्स्पेक्टसे--एल० एम० 
आइज्ञ-दे जरिये फरवाते रहना पढ़ता है और 
साथ ही वे ऐसे विद्यार्थियों को २५ प्रतिशत स्थान 
नि शल्क देते हैं जो कसी पम्टिस प्राइमरी स्टृल मैं 
पढ़ चुके होते हैं । सेकेण्डरी एजुकेशन शिक्षा पद्धति 
में डाहरेक्ट ग्रान्ट स्कूलों का रखा जाना आलोचना 
का भी विषय रहा है और यह फ्हा जाता है कि 
वे बर्ग भेद और अल्गाए को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि 
ऐसे स्वूलों में अच्छे विद्यार्थी फीस देनेवाले होते हैं । 

मिनिस्टर आय एकेशन, मिस्टर आर० ए.० बटलर ने, 

जिन्होंने १९४४ में पार्टियामेंट में एनुवेशन बिल के 

ऐक्ट बन जाने तक मार्गदर्शन किया था, इस सम्बन्ध 
में कहा था, जिन मूल्भूत आधारों पर यह बिल बना 

हुआ है उनमें से एक यह है कि रदृठों वे कई प्रकार 

रखे जायेंगे, इन्हीं में से ,एक प्रकार का स्वूल जो मैं 

समझता हूँ सवंथा न्‍्यायसुगत भी है, वह होगा जिसमें 

माँ बाप या अभिभावकों को बच्चों फी शिक्षा फे लिए 

खच मार उठाना रुम्मव हो सफ्गा |! 


स्कालरशिप 


अग्रेजी शिक्षा में स्कालरशिप का तरीका बढ़ी ही 
महत्वप्रण है क्योंकि यह बराबरी फा स्वर बनाता द्दे 
और अच्छे शिक्षार्थियों को रिश्वविद्याल्य फी शिक्षा 
प्रात करने का अवसर प्रादम करता है। राज्य और 
लोकल एजुफेशन एथारिटीज फे जरिये जो स्कालरशिप 
दी जाती है वह उनके अतिरिक्त होती है जो यूनियर्सि 
टियाँ देती हैं. या जो स्वय स्वूल जम शिक्षार्थियों को 
देते हैँ जो पिश्यविद्यात्य फी शिक्षा प्राप्त कस्‍ने जाते 
हैं। राज्य द्वारा स्फाररशिप देने का तरीका प्रथम 
इयर महायुद्ध के अन्त से शुरू किया गया और अब 
तो इन स्काल्रशिपों की सरया २०० से बढ़ फर 
२००० तक पहुँच गयी दे । इन सब फा परिणाम 
यह हुआ दे कि इग्लेण्ड से झप्र पैदा शिक्षा क लिए 
पासपोर्ट नहीं रद गया दै । जिसे बुद्धि हे यह बद्धि- 
विकास के सौको से फायदा उठा सकता है। समता 


[ नयी वाढीम 


वादों समाज कौ स्थापना को ओर क्‍या यह एफ 
महत्वपूर्ण फदम नहीं है ! 

१९५३ ५४४ के अकेडमिक इयर के लिए दी गयी 
स्कालरक्िपों की सरया १३,१९४ थी जिस में से ३२६७ 
राज्य की ओर से थीं और ९९२८ लोकः5 एय्युक्शन 
अथारिटोज की ओर से | १९६२ ५४ में विश्यत्रिया 
लयों में भता होनेवाठे विद्यार्थियों की सख्या १८,०९२ 
थी जिस में से १,००० ओपर सीज् स्टूडेण्ट्स थे जिन्हे 
स्फालरशिप नहीं दो गयो । लह्षिन ७५ प्रतिशत विद्या 
पिंयों को फोई न कोई मदद दा गयी। स्कारशिप 
एक विशिष्ठ प्रकार की जाँच के अनुसार दी जाती 
है। शिन अभिमायरों का इनकम ४४० और २००० 
पाउण्ड के याच होगी है उन्हें शिक्षार्थिवों कु सर्च का 
कुछ दिसस्‍्सा उदन करना पड़ता दे । 


टेक्निकल सेकेणडरी स्कूठ 

प्राश्मरी स्कूल स्टेज के याद टेक्निकल शिक्षा 
जूनियर टेक्निकल स्वृलों में दा जाती रही है।ये 
स्वूट ऐसे तड़के और लड़फ्रिषों को जो एलिमेण्टरो 
स्वूलों में १३ वर्ष को अवस्था मैं मर्ती किये गये ये, 
दो या वीन वर्ष का फोस देते हैं । ऐसे स्वूछ ज्यादा 
तर ऐसे टेक्निकल कालेजों में चलते हैं जदाँ अन्य 
विद्यार्थों श्ञाम को कालेज में पढ़ते हैं और दिनम 
काम करते हैं। इन कालेजों क कोर में गणित 
और विज्ञान की पढ़ाई सम्मिज्ति रहता है जो कसा 
सास उद्योग के अनुस्प ही रहता है और साथ ही 
कुछ सामान तिपत, जैसे दाग्टश, इतिहास, भूगोल 
आदि मो रहते हैं | एसे कालेजों के विद्यार्था स्थानाय 
उद्योगों से निकट रूप म सबधित हो कर चल्त हैं। 
साधारणत इस्हैण्ड क्री शिक्षा पद्धति एसे स्कूलों का 
अपना ही प्रफार है, इसलिए. जिन नियमों-उपनियमों 
से दूसरे प्रकार के स्कूल परिचादित दोते है उनसे 
इनके नियम उपनिप्रम भी भिन्न दी हैं । 


टेफनिक्छ स्कूलों समधा। कमटी के अनुसार ठेक 
निकल स्झूट फा करिक्युल्म 'माठे तौर पर इसी स्तर 
के दूसरे प्रकार क सेक्णररी क्षिज्षा के स्कूलों का ही 
तरदइ होना चाहिए। विषय के झीषक तो आमर 
अप्रेड, १६३३ ) 


स्मूछ के हो हो सऊते हैं टेकिन टेकनिकछ स्कूल के 
करिक्युल्म ग्रामर स्कूछ के करियूठम से जिस चीज से 
अधिए मिन्न है वह है फ़िसी विषय की पढ़ाई और 
उसे विद्यार्थियों तर पहुँचाने का दग। करिक्युल्म 
में इजीनियरिंग, ड्राइग और वऊंशाप्र के प्रैक्टिफल 
करफ्ट्स सम्मिलित होंगे, लेकिन विशन और उसका 
अगप्रोग '्रेरणा के केंद्रदिंदु” के रूपमें रद्देगा ।? 

सेकेण्डरी लेउल पर स्कूलों और यिद्यार्मियों की 
रागपा के हिसाब से टेकनिकल सुमूलों की सरपा कम 
रही है। १९५२ में २९२ टेजनिकल रफूल ये जिनमे 
शिक्षायिय्रों की कुल सख्या ७९, २१४ थी, जय कि 
१, १८४ प्रामर स्कूलों म॑ शिक्षार्थियों की कुल सरप्रा 
५१२,६१३ थी। 
सेक्षेण्डरी मान स्कूल 

वैसे सिद्धात में यह पूर्णह्प से अनोसा नहीं है, 
फिर भी इसऊा मुख्य काम अभिमायकों और जनता 
का विश्वास प्राप्त करना है। शिक्षा मताह॒प की पैस्प- 
लेट 'दी न्यू सेक्ण्डरी एप्युकेशन' के [४ २९ पर जो 
स्टेटमेण्ट है वह इस सम में उपयुक्त हे---माइन 
स्मूल्स का उद्देश्य ऐसी चतुर्मंसी अच्छी सेकेण्डरी 
शिक्षा प्रदान करना है जिस पर स्कूल करिक्युलम से 
परपरागत प्रिपयों में अधिक जोर नही दिया गया 
हद यह शिक्षा उनके सामन आधुनिक 
दुनिया का विकसित चित्र प्रस्तुत करेगी और उन्हें 
अधिक से अधिक जीवन की ट्रेनिंग देगी- ऐसी ट्रेनिंग 
जिसम अवकाश के सही उपयोग की भी शिक्षा रहेगी । 
स्वतवता और अनाम्रह इसके मुएप्र तत्व हैं और साथ 
ही रुप के लिए उपलब्ध इस शिक्षा में निद्तित महान 
अयसर भी ।! 


इस प्रकार मा्ड्न स्मूछ का मुरय का है शिक्षा- 
पियों को पर्याप्त विकसित रूप म जनरल एज्युक्शन 
प्रदान करना, यह जनरल एण्युस्शन उस प्रत्यक्ष 
वातावरण से निकट रूप से सबद्ध रहेगी जिसमें 
शिक्षार्थी रहते हैं और अपनी रुचि फे अनुरूप अपना 
विकास खोजते हैं, कस्वियुल्म कोई “वोक्शनल' नहीं 
रहेगा, छेकिन जीवन और अपकाश्य के लिए तैयारी 

( ११५ 


करने के उद्देश्य मे फ्रवृत्तियों' का विशाल दायरा 
ईयाइटरेंज) शिक्षार्थिीयों के सामने रहेगा । फरिकयुट्म 
में साधाएणत जो विषय सम्मिलित होते हैं वे * 
ज्प्वर (धार्मिक ग्रथ) इग्ठिश, इतिहास और मूगौठ, 
या समाज तिशन, गणित, विश्यन, कछा, स्म्ीतत, 
प्राश्वतिक प्रदृत्तियाँ और शारीरिक शिक्षा | परिस्थिति 
की अनुकूल्ता के अनुसार विदेशों भाषाओं को भी 
करिक्युरम में जोड़ा जा सकता दै। चूकि याहरी 
इम्तह्ानों का दयाय शिलकों पर नहीं रहता, इसडिए 
शिक्षा और शिक्षा उिपयों में अधिकाधिक स्वतंत्रता 
सभप्र रहती है! 

स्कूछ का जीवन 


स्कूल-जीवन का एफ पहलू जो सभी स्वूडों में 
पाया जा सफता है, वह दै पाठ्यक्रम क बाहर शिक्षा 
धियों के खेल कूद और पिभिन क्रिया कठप | ऐसी 
परपरा पहले पब्छिऊ स्कूलों में त्रिकसित हुई और घरे- 
घारे सभी स्कूलों मे उसे अपनाया। धारे घारे यह 
तथ्य भी ग्रहण किया गया कि स्वूल जीवन में माग 
लेने से शिक्षार्गियों के चरित्र का अधिक विकास समव्‌ 
है । इसीलिए, 'प्रीफेक्ट सिस्टेम' इग्लिश सेकेण्डरी 
सुकूलों का एक अभिन्न अथ बन गया है। शारीरिक 
व्यायाम, खेल-कूद आदि की स्पूलों में धूम रहती हे, 
उसी तरद से जैसे अमेरिकन जीवन और वहाँ फे हाई 
स्कूलों में रहती है। छेकिम इग्ल्शि स्वृलों में अमे 
रिको स्पूछों के मुकारिले प्रतिस्पर्धा कम रहती है। 
शिक्षार्थियों की दचि और प्रतिमा को विकसित करने 
के लिए अन्य सगठन भी होते हैं, जैसे, डिबेटिंग, 
ल्टिरेरी और साइटिफिक सोसायदीज्ञ आदि । नेचुरल 
हिस्द्री, फोटीग्राफी, चेस, डाक टिकट-सप्रह आदि के 
लिए यलथ भी होते हैं। साथ हो ड्रेमेटिक सोसायटीज़, 
रही करत, स्‍्कूठ आर्केस्ट्रा, लड़कों और छड़कियों का 
स्काउट आरगेनाइजेशन, स्कूल मैगजीन तथा एसी अन्य 
चीजों फी भी व्यवस्था रहती है । 


शिक्षकों की शिक्षा 
मौजूदा प्रणाी $ एशिया ट्रेनिंग आर्गनाइज्रेशन 
बर्िधम, व्िस्वछ, कैम्रिज, डुरहम, सीडूस, 
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हे 
टिपरपूठ, हण्डन, मैस्पेस्टर, नादिघम, आक्सपो्ड, 
रीटिंग, शैपील्ट, गाउयेन्पगन, वल्छ और एक्सटर, इड 
और ढीसेस्‍्टर के विश्यविद्याटय कालेज पा सहयोग 
के सत्रह एरिया ट्रेनिंग लार्गनाइज्ेशन्स पनाव गय 
इनमें पद्धद में 'ए टाइप लागनाइज़ेशन छुना और 
दो ( कैंग्रिज और राडिंग ) ने सी! टाइप । इनमें 
से अधिफाश सगठन इस्टिस्यूशब जाए एज्युक्शन 
कहे जाते हैँ और दूसरे सृज्स आय एन्युबशन। 
जहा तक आर्थिक सद्दायता का प्रश्न हे, 'ए! टाइप 
संगठन को यूनिवर्धिदी ग्राण्द कमेटी से सहायता 
मिलती है और 'छी! टाइप फो सीधे शथिक्ना 
मन्नाल्‍य से। 


प्रत्येक इस्टिब्यूथ आब एज्युवेशन या एरिया 
ट्रेनिंग आगनाइजेशन का शासन एक काड्रस्विल के 
हाथ मे रहता दे । इस फाउन्सित में संबंधित दिश्व 
विद्याल्य, ट्रेनिंग कालेजों, लोकल एज्युकेशन अथा 
रिटीज़ तथा नौकरी में लगे शिक्षकों फे प्रतिनिधि रहते 
हैं । प्रत्येफ़ काउन्विल में मिनिस्ट्री का म्रतिनिधित्म एफ 
एड्रमिनिस्ट्रेटिव आफीसर और एक इन्स्पेक्टर करता 
है जो कि दोनों ही वोट देने के अधिरारी नहीं 
होते । काउन्सिक के 'एक्डेमिक बोर्ड! में मनात्य का 
प्रतिनिधित्व दो इन्स्पक्टर करते हैं। सा टाइप के 
सगठन में एू० टी० ओ० मत्राल्य से सोधे सम्मन्धित 
रहते हैं। 'ए! टाइप के सगठन अपने से सम्बन्धित 
विश्वविद्यालय के शासन के अन्तर्गत द्वी काम 
करते हे । 

१९५३ में मंत्रालय क वार्षिक विवरण में एरिया 
ट्रेनिंग आगनाइजैशन्स का काय इस प्रकार दिया 
गया दे सदस्य-फाछेजों में पाठ्यक्रम का निरीक्षण 
करना और मन्‍्नी फे पास यौग्यता--प्राप्त शिक्षकों फी 
मर्ता के लिए. उन शिक्षार्थियों के सम्बन्ध में सिफारिश 
करना जिन्होंने अपना प्रशिक्षण सतोष जनक दंग से 
पूरा कर लिया हो। इनऊा सम्बन्ध अपनी एरिया में 
प्रशिक्षण की मुविधाओं के विक्रास से भी है मिसके 
अम्तगंव शिक्षार्थियों और नौररी मैं छगे हुए, शिक्षकों 
के उपयोग के लिए; शैक्षणिक केंद्रों को तथा स्पूर्यं में 


[ नयी ताढीम 


योगता-समन्न शिक्षकों के आगे अध्ययन को व्यवस्था 
करना मी सम्मिल्ति दे ।? 


नेशनल ऐडवाइजरो घाडीज 


शिक्षा-मस्त्री ने शि़ों के प्रशिक्षण और उनकी 
उपलब्धि के लिए. १९४६ में एफ नेशनल एडयाइज़री 
काउन्सिठ बनायी । इसके सदस्यों में एरिया ट्रेनिंग 
आर्गनाइज्ेशन, लोकछ एज्युवेशन अथारिटीज, और 
नेशनर असोसियेशन आप टीचर्स समी के प्रतिनिधि 
दामित हैं । इसका फास है--योग्य शिक्षकों के 
प्रशिक्षण और उनकी स्थिति फे सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
मीति को दृश्गित सपना और साथ ही खूलों तथा 
अन्य शैक्षणिक सस्थानों के उपयोग फे रिए शिक्षकों 
की भर्तों और उनके प्रिभाजन के सम्यन्ध में सलाह 
देते रहमा ।” यह काउन्ध्रिल शिक्षा नीति के सामान्य 
प्रश्नों का नियारण करता है और इसमें दो स्८ण्डिग 
फमेटियाँ द्ाती दे एक द्रेनिंग से सम्बन्धित और 
दूसरी भर्ती और सप्लाइ से । 


शिक्षकों की तैयारी ये लिए संस्थाएँ 

ऊपर बताए गये 'ए! और 'सी' दोनों तरह के 
एरिया ट्रेनिंग आर्गनाइजैशन में विश्यविद्याय और 
ट्रेनिंग फालेजों के शिक्षा विमाग सम्मिल्ति रहते हैं । 
दो वर्षों के द्रे निय फोसंवाले फालेज विशेषत इन्फेण्ट 
और प्राइमरी स्वूलों के लिए शिक्षर तैयार करते हैं ! 
ऐसे काछेच उन ग्रैज्युएटों फे लिए, एक वर्ष का ट्रेनिंग 
कोर्स भी देते हैं जो सेकेण्डरी स्वूलों में पढ़ाने के 
इच्छुक होते हैं और वे अपना दो वर्ष का को उन 
शिक्षार्थियों के लिए. एक वर्ष और बढ़ा सकते हैं जो 
विज्येष योग्यता प्राम करना चाहते हैं। विश्येप योग्यता 
का दिक्षा देनेवाले ट्रंनिंग कालेज साधारणत तोन 
बष का कोर्स रखते हैं । 


वि्वविद्याव्य के शिक्षा विभाग फो आर्थिक सहा- 
यवा यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमेटी द्वारा विश्यविद्याल्यों को 
दी गयी सहायता से मिल्ती है । ट्रे निय कालेज चल्यने 
बाले छोकल एज्युक्शन अथारिटीज को कालेज चलाने 
के सभी उपयुक्त खर्च का सौ फी सदी दिया जाता है। 


अप्रे, !६३ ] 


ट्रेनिंग काछेजों में शिक्षायियों को प्रयेश जगरछ सर्टि 
फिक्ट आव एज्युकेशन के आधार पर मिलता है। यह 
सर्टि क्किट सेसेण्डरी स्पूओों में शिश्षार्थियों की परीभा 
के लिए १६४६१ में शुरू क्रिया गया था। 
ट्रेनिंग कालेजो का कोर्स 

ये कोर्स दा वर्ष के रखे जाते हैं जिसमें 'एकडेमिक! 
और प्राफशगछ' दोनों प्रकार का अध्ययन तथा 
'ब्रैक्टिस टीचिंग! सम्मिर्ति रहती है। फाडज के कार्स 
में क्या-क्पा हा इधक निणप के लिए प्रत्यक काठंज 
का स्पृतत्रता रहता है, लकिन यह तोस इस्टिट्यूट का 
बो्ट आर स्टडीज से जिसका स्पय कालेज भी एक 
सदस्य हांता है, स्राइृत होना चाहिए। प्रोफशनछ 
स्टडाज़ में शिक्षण सिद्धांत और व्यप्रद्वार, स्वास्थ्य 
शिक्षा, शिक्षा का इतिहास, आर शिक्षा मनोपिश्ञान 
सामोल्त है। क़िसा प्िपय विशेष के सप्रध में विशेष 
दढग भा सिखाया जाता है । प्रेक्िटिस टाचिंग मे व्यवस्था 
अलग अरग प्रकार की है। शिक्षुओं का अध्ययन और 
मनोविशान से सबधित फोस के लिए. “आवजवेशन 
विजिद्स! की व्यवस्था रद्दती दे। कुछ काछेजों /क 
साथ तो प्रैक्टिस के लिए. स्वूल जुड़े होते ईं, लेकिन 
लोग इस काय के लिए स्थानाय स्कूलों को दी पसंद 
करते है | 


सेफेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों का तैयारी 


सेकेण्डरी स्वूठों के शिक्षकों की शिक्षा तो वैसे 
किसी विक्वविद्यालय म ही द्वोती है, लेकिन श्रेतुएट 
होने पर व फ्रिसी विश्वविद्यालय क शिक्षा ग्रिभाग था 
ट्रेनिंग कालेच मे एक साठ फ्ा कोर्स पूरा करत हैं। 
१६५१ तक तो चार साठ का ग्राण्ट पाये हुए द्वाने 
बाले शिक्षकों को एक प्रतिशापत्र मरना पढ़ता था 
जिसके अनुसार वे नेतिक रूप से शिक्षा को अपना 
केरियर बनाने क छिए, बाध्य होते ये । १६५३ में यह 
नियम तोड़ दिया गया, क्यों युवकों से इसक पहले 
कि वे अपने लिए, अन्य समावनाओं पर विचार कर 
सकें, ऐसा कोई प्रतितञायत्र मरवाना अनेतिक समझा 
जाने लगा । 
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सर्टिफिकैट प्रदान करने फी प्रणाली 
एक निर्धारित ोस' पूरा करनेवाले प्रशिक्षार्थियों 
को एक लिखित परीक्षा तथा कोर्सा पूरा फरने के समय 
में उनके कार्य फे अनुसार सर्टिफिकेट प्रदान जरिया 
जाता है। यह दूसरा तरीका द्वितीय महायुद्ध के पहले 
इस्तेमाल किया जाता था, भहाषुर के दौसन तो, 
यह अनिवायत- इस्तेमाल किया जाने ल्मा। आज 
तो दोनों तरीके प्रचलित हैं । 
चेत्तन और पेन्शन 
बेतन वगैरह एक कमेटी तय फरती है जिसे 
सामान्यतः बनंहम कमेटी कहते हैं | यह कमेटी लाई 
पनंहम की अध्यक्षता में १६१६ में गठित हुई थी। 
इस कम्रेटों मैं टोचस आर्गनाइजेशन, लोकछ एज्यु- 
फैशन अथारिटी और मत्राहय के प्रतिनिधि सम्मिल्ति 
हैं। यह कमेटी शिक्षकों का जो भी चेतन-ऋम निश्चित 
कर देती है वह्दी नौकरी देनेवाले अधिकारियों फो 
देना पढ़ता है। 


शिक्षकों का शिक्षा-काछ में प्रशिक्षण 

एरिया आगगंनाइजेशन ने सेया-कार्य में लगे 
शिक्षयों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। साथ ही 
ऊचो योगताओं की प्राप्ति फे लिए भी शिक्षझों को 
सुविधा है। इस आर्गनाइजेशन मे जो एक और 
सुविधा की व्यवस्था कर दी है बढ़ दे सशोधन फार्य, 
जिसका द्वितोय मद्ायुद्ध के धाद कापी ग्रिकास हुआ 
है। इसे अतिरिक्त मनालय द्वारा राष्ट्रीय तथा छेत्रीय 
स्वेल पर नि.हल्फ शार्ट रिफ्रेशर कास का व्यवस्था 
है। शिक्षकों की सामाजिक स्थिति मे जा विकास हुआ 
है उसका अधिकाश श्रेय शिक्षर-समठनों ( नेशनछ 
यूनियन आव टीचसे ) आदि-पर है जिसके सदस्य 
प्राइमरी तथा सेकेण्डरी स्वृलों में पढ़ाते हैं । नेशनछ 
यूनियन आव टीचर्स के साथ सेकेण्डरी एज्युकेशन 
का प्रतिनिधित्व करनेवाले अन्य सगठन--दी ऐड 
मास्टर्स काप्रेंस, दी असिस्टेण्ट मास्टर्स असोसियेशन, 
दी असिस्टेपट मिस्ट्रेसेज़ एसोसिएशन भी सहयोग 
करते हैं. जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मुद्दों पर 
विचार करते समय शिक्षा मत्राल्य को एन० यू० टी० 
के सहयोग की सदा अपेक्षा रहती है। ७ 


[ शृष्ठ ३२०२ का शेपाश ] 


५४ की गर्मी से "५६ के अत तऊ का पूरा समय 
सस्था में पीता | खूय भ्रम हुआ। शिक्षण पीर सह- 
जीवन फे नये-नये प्रयोग हुए । ऐसा लगता ५। जैसे 
इम लोगों ने उप्र सैय्राम की तरह अपने मर की 
दुनिया बसा ली है। 

(६) 

उन दिनों भ्रम भारती में फायकर्ता प्रशिक्षण का 
काम जोरों से होता था | कई जगइ से नये जीवनदानी 
साथी भी आते थे । कई फारणों से अमभारती कार्य- 
फर्ता प्रशिक्षण के रिए सबसे उपयुक्त स्थान मानी 
जाती थी । मुबद्द चार पण्टे पुयषों और स्ियों कु 
उत्पादक भम, बोद्धिक चर्चा, पद प्रतिया, लग और 
येतन की समता, भ्रम के माध्यम से प्राम सम्पर्क, 
पिकतित 'पुन्लिंग! व्यवस्था, आदि--सब मिलकर 
एऱा बाताबरण था जो जीपन को नयी दृष्टि और 

पति दे सकता था । विनोदाजी उन दिनों लगभग दाई 
वर्ष विद्वार में रह घुफे थे। उनके प्रवास के कारण 
श्श्य ) 


जनता में जो जाग्रति आयी थी उसे शक्ति में परिणत 
करने की कला विकसित फरने की कोशिश उन दिलों 
खादीप्राम में होती थी । 

मेंने उस समय तक प्रत्यक्ष रूप से ने जमीन मांगी 
थी, न बादी थी, और म प्रधार का ही कोई फाम 
फ्िया था। मैंने भूदान यश् फो विचार फे रुप में 
समझा था, आदोरन के रूप में नहीं देसा था! 
“जीवनदान! कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे कार्यकर्ता- 
स्वर पर आन्दोलन को देखने का बहुत अच्छा अबू- 
सर मिला। बहुत कम 'क्ता' ऐसे थे भिम्दें अपने 
काय व सही स्वरूप का पता था। जिसे क्राँति' 
कहते हैं. उसका दर्शन धुपछा या स्पष्ट--इने-गिने 
त्पेगों को हो था। अपने फार्य में क्‍या श्ाति-तत्व है... 
इसके शान का सवा अभाव उस समय कार्यकर्ता के 
जीवन का मुझे सबसे दुपद पहन रगरा। प्मीन फा 
निर्धारित कोटा पूरा फर हेने व सिवापर कोई दूसरी 
चीज उन्हें प्रायः मादूम ही नहीं थी | (क्रमश: ) 


( नयो. ताढडीम 


>>: कक 


॥773/3 तालीम 


शिक्षण और वातावरण 


माना के अन्दर दो गुण ईैं--एक, वह स्पय॑ 
परिस्थिति क अनुरूप बन सकता है और दो, यह 
परित्यिति फा अपने अनुकृछ बना छे सऊता है। 
शिक्षा का अस्तित्व इन्हीं दो बातों पर समय हुआ 
है । परिस्थिति या बातायरण क अनुबूल यनना मनुष्य 
का ही नहीं, सामान्यतः सश्मित्र का स्पभाय है 
क्योंकि जीवित रहने के लिए. वह आयश्यक है। 
गिरमिट का रग बदटना, मौसम क यदलते ही पक्षियों 
का स्थान बदलना आदि कई ऐशा घटनाएं हैं जो 
प्राहतिक रूप से ही स॒ष्टि में द्वोती रहती हैं, ये सारी 
प्रक्रिवाए अपने फो प्रकृति के अनुकूल बना लेने की 
ही प्रक्रिपाए, हैं ॥ मानव समाज में भी हम देखते हैं 
जो आखों से अधा होता दे उसकी दूसरा इन्द्रिया 
तेज होती हैं और वह आस के बिना भी सुसार में 
बने रददने छायक सुविधाएं प्राप्त कर ले सकता हैं । 
मनुष्य सहित सारे प्राणियों के लिए परिस्थिति का यह 
अउुत्तरण जहां स्वामाविक दै वहा मनुष्य इतना 
विवश भी नहीं है फ़ि परिस्थिति के अनुरूप हमेशा 
बह बदलता ही जाय । झुछ सीमा के बार बढ एरि 
स्थिति का मुकाबित्र कर जाता ह। उसमें एसी 
बुद्धि और शक्ति भी दे कि परिस्थिति को ही अपने 
अनुकूल बना छे सके 
चातावरण क्‍या है ! 

परिस्थिति या बातायरण किसे कहते हैं ? सामा 
न्यतया ये सभी चीजें वातायरण में मानी जाती हैं जो 
हमारे चारों ओर हैं और जिनका प्रभाव हम पर पड़ता 


अप्रेछ, !६३ ] 


शाला फी शिक्षा म जो भी विशेष 
है या जो भी पमुस है, वह वातावरण ही 
है श्रीर शिक्षक का काम इससे अधिक कुछ 
नहीं है ऊ्लि वच्चों का अमुक् वाताररण 
उपलब्ध करा दे और विद्यायियोंतें भी 
श्तना ही काम है हि वे अमुस वावायरण में 
पलें, बढें । 


ति० न० आत्रेय 


है | जैसे--नदी, पहाड़, समु दर, जगल, हवामान आदि 
जो भौतिऊ चीजें हैं, जो प्र!णी दें, जो पेड़ पौधे हैं, 
और मनुष्य की दृष्टि से उसका समान, उसका गाय, 
उसका शहर, उसके पड़ोसी, उसके साथी, घर, साय , 
ज्निक प्रड्धत्तिया राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था 
आदि सभी चीजें वातावरण में शामिल हैं । यह एक 
सत्य है कि हम पर वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता 
है बहुत दइ्दद तक हम वही हैं. जो हमारा वाता 
बरण है। 


यह वातावरण दो तरह का है--एक आतरिक 
है, दूसरा बाह्य । अकसर हम इन दोनों में विरोध भी 
देसते हैं । पुराने समय में आतरिक बातायरण को, 
जिसे पूर-सस्कार कहा जाता है अधिक महत्व दिया 
जाता था । उन लोगों की दृष्टि में पू्वंजन्म का सस्कार 
ही इस जन्म का स्वभाव और स्वरूप निर्धारित करने 
बाल्य था। पर इन दिनों वह विचार शियिल् हो गया 
है और यह माना जाने लगा है कि पूर्व सस्कार से 
अधिऊ प्रभावशाली और परिणामकारी सस्कार इसी 
जन्म का हे, इस जन्म में ऐसा वातावरण और ऐसी 


[ ३१६ 


प्ररिस्थिति निर्माण की जा सकती है कि चादे जैसा 
रूप और भाव मनुष्य के चरित्र फो दे सके । 


बाताधरण पर मनुष्य फा अधिकार 


यातावरण के दो प्रकार और किये जा सकते हैं- 
एक यह जो हमारे फाबू में आ सकता है और दूसरा 
बह जो हमारे फायू से परे देँं। काबू से परे वे चीजें 
हैं जो प्राकृतिक नियमों और सृष्टि से सबरधित हैं । 
जैसे, काल, आकाश, हवामान, ऋतु परिवर्तन, भौगो 
हिफ स्थिति आदि | लेकिन इन के समध मे सही और 
गहरी जानफारी प्राप्त करने पर मनुष्य उनऊा प्रमाव 
कम ज्यादा जरूर कर ले सता है, उनसे द्वोने वाले 
सत्तरों से बच सझता है भले ही उन्हे पूरा पूरा 
बदछ भी ने सके | प्राणियगत्‌ और यनस्पति जगत्‌ 
के गुणधर्मो के सही ज्ञान से मनुष्य त्गभान्वित हो ही 
सकता है। आगे चठ फर मनुष्प अपने नित्य जीवन 
के भी कई नियम यना छे सफता है जिनसे वह अधिक 
सुप्री और शात जायन बिता सकता दहै। इस प्रकार 
आज हम देख रहे हैं कि जिस वातायरण को पहले 
मनुष्प के काजू के बाहर माना जाता था उस पर 
भी भहुत हृद तक मतुष्य आज फाबू पा सका है और 
बह क्षेत्र निरितर विश्दृत होता जा रहा है। साराश 
यह कि भानव-समाज इस माने में भी परिवर्तनशीऊ 
है कि मनुष्य अपने प्रयन से उसे चाहे जो रूप दे 
सकता है। शिक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण आधार है । 
आपसी सम्बन्धों में संशोधन 
मनुष्य सामाजिऊ प्राणी है इसका अर्थ यह दै 
कि जहा पद अकेले उन्नति के शिक्लर तक पहुँच 
सफता है वहा दूसरों के साथ मिर-जुठ कर रहने को 
भी बाध्य दे । उसकी पूर्णता इसीमें दें कि बह दूसरों 
के साथ प्रेम, सहफार, स्पर्धा और कभी कमी छड़ाई 
झगड़े आदि नाना प्रकार फे सम्बन्धों से जुड़ा रदे । 
आज यह अधिकाधिऊ स्पष्ट इता जा रहा है कि इन्हीं 
हित सम्यन्धों से मनुष्य फा चरित्र निर्माण होता है| 
हमारे अन्दर वे ही मूल्य, थे दो विचार, चे ही ध्येय 
और वे ही व्यवद्ार रूढ द्वोते हैं जो हमारे उन सबधों 
में परिकडित होते हैं। पुराना इतिहाऊ, मानव जावन 
सवधी ( व्यक्तितत तथा सामाझिक ) शान और 
३२० 


लोऊ शिक्षण के नये नये प्रिंमिन्न साधन--न्‍ये सत्र इस 
यात के साक्षी हैं कि मनुष्य में वद शक्ति है जिससे 
यह उन सबधों का उचित सशोधन और रुद्दी सजो 

जन फर सकता है। 


शाल्नेय वातावरण 


दम देस सकते हैं फ्रि अमुक विचार, अमुर मूल्य 
और अमुऊ प्रकार के आचार-ब्यपरद्दार का ठोत 
विकास करने फी दिद्या में उपयुक्त और प्रभायश्वारी 
घातावरण उपलब्ध कराने में पाठशालाए बहुत दृद्‌ 
लक सफ्छ रही हैं। इस में फोई सदेह नहीं कि शाला _. 
का अर्थ ही 'कत्रिम वातायण्या है जो कि अमुक 
प्रकार की कला, विश्ेप मूल्प और अपेक्षित व्यवद्वार 
छिपाने के रिए बनाया जाता है। यह कृतिम इस 
माने में भी दै रि छुले उमातर म ज्यक्ति और परि 
यार पर जो हानिकारक प्रभाव चारों ओर से पढ़ 
सकता दै उन सब से शाला फी सुनियोजित रूप से 
वचाधा जा सकता है अथवा कमससे-कम उमर का 
प्रभाव वहा उस ह्॒‌इ तक घटाया जा सऊता है ताकि 
विशेष हानि न हो पाये। दूसरा यह कि पाठ्याल 
का अपना मकान होता है, उसके अपने नियम होते 
हैं, उसका अपना प्रमाव होता है, पाठ्यक्षम और 
पढ़ाई आदि बातें मी हैं ४ ये सब शाला का बादरी 
समाज से अटग करने वाले साधन हैं। 


चातावरण को विशेषता 


यह फहने में कोई हज नहीं कि शाला की शिक्षा 
मे जो भी विशेष है या जो भी प्रमुख तत्व है बह 
बातायरण ही है और शिक्षक का फाम इससे अधिक 
बुछ नहीं दे कि बच्चों फी अमुऊ वाताबरण में पढ़ें, 
बढ़ें । वातावरण इसलिए, इसना प्रभावशाली होता 
है कि किसी यात के लिए, आदेश नहीं देता है, 
सस्फार देता है। स्थूल पढ़ाई या आदेश की तरह 
सस्कार बोझिल नहीं होता है, बल्कि उन से अधिक 
ठोस होता है॥ इसी लिए बच्चे जो बात आदेश से 
मानने को तैयार नहीं होते वद्दी बाव सस्कार के रूप 
में बड़ी आसानी से, सदजमाव से म्रहण फर छेते हैं । 


[ नयी दाढांम 


संस्कार में विरोध करने की भावना को मौका ही नहीं 
मिलता जो आदेश सुनते ही जगतो है । 
शिक्षण-संध्था का उगम 


शिक्षण-संस्था मानव समाज को पुरातन सस््याओं 
में से एक दे । मामूलो सीघे-सादे परिवार में जद्ा 
खाने, पहनने और योड़ी सो आड भर का दी प्रश्न 
है, आवश्यक कामों की शिक्षा बच्चों को देने का 
फाम घर ही में दो जाता ६। लड़कों को खेती-बाड़ी 
करना बाप सिसा देता दे और घर गिरस्ती को बातें 
लड़कियों को मा सिखा देतो है, लेकिन सम्यता का 
विकास होते-द्ोते जीवन में ऐसी कई नयी बातों की 
समावेश ही गया, जैसे लिसना, पढ़ना, द्विखाब करना, 
कायदे-काबत, इजीनियरो, अर्थशाखर, राजनीति 
आदि, जिन सब को घर में है, मावाप ही सिसा 
सके ऐसी स्थिति नहीं रही ये सब बातें सिसाने के 
टिए कुछ दूसरी ही व्यय॒स्था करनी पड़ी, दूसरे दी 
होगों फो |नयुकत करना पढ़ा और उन डोगों की 
जीविका का भार माता-पिताओं का उठाना पड़ा और 
इस प्रकार शाठा का प्रारम हुआ | 


सामाज्ञ में शाला का स्थान 


बुछ ही समय मैं यह महसूस किया गया कि 
शाढाए विद्या सिसाने के अतिरिक्त और भी बहुत 
सारे काम कर सकती हैं। सामाजिक परूपराओं, 
मूल्यों और आादझ्ों को बनाये सपने में भी शाल्मओं 
का योग मह्वपूर्ण हो उकता है। ऋषि मुनियों के 
तपोवनों और बाद में गुरुकुछों में यद्दी सब होता रहा । 
फिर जब गुस्कुल-जैसा सस्थाए, नहीं रहों, धार्मिक 
और साप्रदायिक सगठन भी शिपिल दो गये तब मी 
समाज ने देसा कि पाठ्शाल्यओं के द्वारा परपरालओं 
का सिलसिा बनाये रखने का काम सहजता-यूर्वक 
हो सकता है। आज भी धार्मिक सस्याओं द्वारा 
चढाये जानेवाली शाठ्यओं मे तो यह काम होता ही 
है, बल्कि सामान्यतप्रा दूसरे स्वूलों में मी बहुत इद 
तक यहां होता दे 

इस प्रकार शिक्षण संस्था एक तो बडुत पुरातन 
है और दूसरा _सम्प-समाज का प्रमुस्त अग बन यवा 
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है, इसलिए समान्यतया ऐसा माना जाता है कि विदा 
और सामाजिक मूल्यों के प्रसार की दृष्टि से समाज 
का बहुत प्रमुख, बल्कि एकमात साधन शाढा ह्दीददे। 
टेफ़िन यह रुद्दी नहीं है । विद्या ही सिज़ानी दे तो 
उस उस विद्या में पारंगत व्यक्षित अलग-अलग या एक 
होऊर विद्या सिखा सतते हैं और मूल्यों का प्रसार 
ही ऊरना है तो मी वह काम शात्मओं की अपेक्षा 
घरों और जातीय समाजों द्वारा अधिक बच्छे ढंग से 
हो सकता है। तो वास्तत में शाठा का महत्व इन 
दो से भिन्न कुछ जीर ही कारण से है और वह यह कि 
बच्चों पर हम जिस प्रकार का सस्कार डालना चाहत 
हें, जिन पारिवारिक और सामाजिक बुराशयों से उन्द 
बचाना चाहत हें वह सस्कार डालना और उन बुरा- 
इयों से बचाना पाठ्यालाभों से बढ़ पर शायद €ी 
फिसी दूसरी सस्‍था से हो सक। 


बातावरण को विसंगति 


आज तक शिक्षा-्षेत्र भ प्रायः द्वमारां यही बड़ी 
भूल रही ६ किहम से बच्चों क चरित्र-निमाण में 
सामाजिक वातावरण की इस हमान शक्ति से बेखबर 
रदे । वातावरण की शेक्षणिक क्षमता को हमने 
चरितार्थ होने नही दिया और झालाओं से अपना 
अपेक्षाओं की पूर्ति नहां होता देख कर निराश हुए. । 
इस सामाजिक वातावरण के अवगत कुछ बातें एसी 
हैं जिनपर इस अधिक नियत्रण रख सकते इ--जैसे 
शिक्षा-पद्धति, स्वास्थ्य नियम सेवाकार्य आदि; और 
कुछ ऐसी बातें ६.जिन पर नियतण कुछ कम ही रत 
पते ई, जैसे, साहित्य प्रखर, ।फएल्‍्म, व्य(पारिक विज्ञान 
दल, रहिये, हुए का उइफनभड़क, तथा परिवार, 
मित्र और निकट के छोयों का रुपफ आदि इन सब 
का प्रभाव हमारे जावन पर, व्यक्तित्व पर तथा हमार 
विचार, हमारी रुचि, हमारी भावना और हमारे 
व्यवद्वारों पर बडुत पड़ता दे। उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों 
का प्रभाव स्वनाध्मर दाता है । अकसर ऐसा देसने 
में आता है कि इन सब का सस्क्रार परिझद हुआ 
करता है, एक का सस्कार दूसरे के सस्कार को कादता 
है ! यह विरोध वेवछ इसलिए, नहीं द कि दोनों के 
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परिणामों में अतर है, बल्कि इसलिए गी कि उन फेम 
मियतरणयारी चीजों पर जितना छुछ नियनण किया 
जा सकता हो उतना करने की हम कोशिश नहीं 
करते, बल्कि उसकी उपेक्षा ही करते हैं | छिप एफ 
उदाहरण हें :-मानव सबधों में एफ आर तो इम 
प्रामाणिक्ता, उदारता, श्रमनिष्ठा, सहकार आदि 
बातो फा महत्वपूर्ण कहते हैं। बच्चे प्रत्न्ष देखते ई 
कि एक की प्रामाणितता अकसर समाज में बुदुपन 
सिद्ध दोती है, साधुता मजाक का व्रिपय बनती है, 
सपत्ति झुटाने में श्रमनिष्ठा के मुकाविले सद्ा, जुआ या 
टाटरी जैसे सर साधन बेरोफ काम म॑ लिये जाते हैं, 
तय उस्चे इन सस्‍्कारों से कैसे बच पा्ेंगे और उन 
से ईमानदार और मुशोरू तथा अमनिष्ठ बनने की 
आशा कैसे की जाय * 


बिसगति का परिणाम 


यह सघर्प शाला और समाज के बीच का सघप 
है । छेकिन सर्प क्‍यों पैदा हुआ ! दोनों की दिद्याएँ 
विरुद्ध क्यों दैं ! 


इसलिए फि शालाएँ अपने को समाज से अछग रख 

कर काम फरवी आयी हैं ॥ समाज और शात्म को 
एक मान कर, शाला को समाज का ही एक अग 
समझ कर झाछठा का काम चलाया गधा दीता ता यह 
सप्ष मे पैदा हुआ होता । उठठा द्ोता यह क शाला 
के अन्दर बच्चों में जिन ग़ु्ों का विकास करने का 
कोशिश द्वोती उन गुणों का प्रिकास आसपास के 
समाज म करने की चिंता का जाता। श्वाठा और 
समाज को एक न मानने का कारण मा यही है कि 
समूचे बातावरण को शिक्षा का साधन नहीं समझा 
गया। छेकिन अब जब यह मादूम हो गया है कि 

शिक्षा म॑ं वातावरण बहुत प्रामुख्य दे तो फिर शिक्षकों 

का यह भी कत्तेव्य हो जाता है कि कम से-कम अपने 

सस्‍्वूछ के अन्दर फो शिक्षा को सफल होने देने के लिए. 

ही क्‍यों न हो, बाहरी समाज के छोगों को बताये 

कि वे स्फूल के विरुद्ध ध्यवद्दार म किया करें, जो बात 

बच्चों को स्वूल में बतायी जाती हैं उनसे उल्टी वात 

बच्चों के ससकार्‌ में न आने दें । इसका अर्थ यह है 
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कि झाटा फो रामाए के अत्मस्ध निकट संप्रक मे भागा 
होगा। तमी लोगो वो खुल की बातों का मइल 
समझा, रमूट का बातायरण बनाये रखने मे छोर्यो 
का समय्यन और सहयोग प्राप्त करना और ख्वूट फे 
काम में रोगों फ्री दिल्‍्चस्वी बढ़ाना सम्मय हो 
सदेगा। इसलिए शाशा या क्षेत्र यंपट झारा-्मयन 
ही नहीं, सारा समाज ही बने, घाटा का फर्च॑व्य बचों 
की आयु के थोड़ से बर्षों तकद्दी सीमित न हौफर 
मनुष्य के समूचे जीयन तक निमे, तथा शिक्षक कयकछ 
पिपय विशेष के शिक्षक ने होकर जीउननकटा वे 
शिक्षक बनें यह अनियाय है| 
चावावरण की अनन्यवा 

बच्चों के लिए सामाजिक बातायरण कोई एक 
ही चीज हो सो नही दै। उसमें कई बातें आती हैं। 
जैसे घर, परिवार, पढ़ोसी, शाला, गाँव या शहर, 
प्रदेश, राष्ट्र, राप्रों का समृद आदि । किसी का कम 
तो किसी का प्यादा, पर सत्र काप्रसान चच्चों के 
जीयन पर अयश्य पड़ता है , बच्चा इन से बच कर 
नहीं जी सकता । 


बाताबरण का पहुछा दायरा-घर 


शिक्षण विचार में आज घर और परिवार परी 
बुनियादी महत्व प्राप्त हो गया है। यद्द बात सत्य 
सिद्ध हो गया है कि घर के लोगों में यदि तमाव और 
असतोप रद्दा ता उस घर में पलने चाले यों में 
निश्चित द्वी विक्षिप्त भावनाएं और अपराधी मनीइति 
विकसित होंगी | समाज विशान के विद्वान, सामाजिक 
कार्यफर्ता, शिक्षक और साधारण मलुष्य तक सभी 
इस बात से सद्मत हैं कि घर के वातावरण का प्रभाव 
बच्चे के जीवन पर इतना गदरा द्वोता हे जो अन्त 
तऊ बना रहता है। 

इस लिए, बच्चों में जो भी गुण हम देपना चाई 
पहले उन्हें अपने अन्दर त्रिकसित करने का प्रयत्न 
घर क सभी सदस्यों को फरना चाहिए। सब से 
बड़ी और पहली बात यह कि मनुष्य को मनुष्य के 
आदर देना हमें सोखना चाहिए, क्योंकि न्याय, 
प्रामाणिकता, दया दूसरों के सुपर दु स की चिता, 


[ नयो ताढ़ीम 


सहकारबइृत्ति जिम्मेदारी की भावना, स्वानुझासन, 
नैतिकऔर शारारिक शक्ति, भ्रमनिष्ठा, उन्नत ध्येय, 
शोध और प्रयोग-शचि आदि बाकी समी गुण जो 
जीवन क आवश्यक गुण हैं, उसी एक मानवता का 
प्रतिष्ठा में से निकठते हैं ॥ दुहराने फ्ा आवश्यकता 
नहीं कि ये सारे गुण आदेश देने से या सिंखाने से 
आने वाले नहीं हैं, सस्कार रूप में हा आने वाले हें 
जो सामान्यतया समाज के सहत वातावरण से और 
विशेषतया घर के वातावरण से प्राप्त होता है 


आदर परिवार 


इस दृष्टि से जो आदणो परिवार होगा उसमें 
माता या पिता का घर के दूसरे सदस्यों पर शासन 
नहीं चढेगा, वल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों मं व. अपने 
लबे अनुमव के कारण सर के मार्यदर्शक जरूर रहेंगे, 
लेकिन दूसरों का प्रतिमा और सुझ में बाघा नहीं 
पैदा फरेंगे । अपने बच्चों को उनकी उम्र के 
लिहाज से और घर में उन का जो स्थान होगा उस 
इपि से दा नहीं, बल्कि उन-उन की मावना और 
नैसगिक विपमताओं के एपाल से भा उन्हें योग्य स्थान 
मान और आदर देंगे, घर के सामूहिक हित के 
लिए, प्रत्येक को सोचने का और उसकी सिद्धि में हाथ 
बटाने का मौका देंगे, वे न क्‍्यछ घरवालों और 
मित्रों से बल्कि नौररों से, दूकानदारों से, अर्थात्‌ 
घर के काम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ केवल 
भनुष्प के नाते समान आदर के साथ केसे पेश आपा 
जाता है, उनका कैसे स्थाल किया जाता है और 
सब मिल कर परिवार का द्वित कैसे साधते ईँ इस 
बाव छा पदार्यप्रठ अपने दैनिक व्यवहारों से देंगे। 
विचार, बातचात और व्यवहार तानों में प्रामाणिकता 
का सस्‍्कार व अपने बच्चों को देंगे । आदझ परिवार 
में खेल्-यूद, काम काज, लिखाई-पढ़ाई आदि समी 
मामलों म॑ सहयोग कां, दूसरे का प्पाल रखने की इत्ति 
का, यौजना-पूर्यक काम हाथ में लेने और उसे पूरा 
करने का मौका प्रत्येक बच्चे को हर समय मिल्गा। 
बड़ों क स्यवद्वार से ही बच्चे अपनी रुचि को परिष्द्त 
कर लेंगे, घृणित विषयों के प्रति उन का ध्यान 
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जायगा दी नहीं। इस प्रसार बच्चे का चरित्र निर्माण 
करने का पूरा पूरा भार घर और परिवार पर है जो 
उसे अपने सहज वातावरण के रुस्फार द्वारा देना है ! 


परिस्थिति का विश्लेषण 


समय है एसा आदरश-परिवार ससार में एफ भा 
न हो, फिर भी यह आदश् है जिस की ओर प्रत्येक 
परिवार जा सकता है, कई बातों में उस ओर काफी 
आगे बढ़े हुए परिवार आज मा हम देख सकते हैं । 
लेकिन खेद का दात तो यह है कि सामान्यत प्रत्यक्ष 
ब्यवहार में आज भी यह बात बिल्कुर भुला दी गया 
है कि बच्चों के शिक्षण में घर का स्थान बहुत प्रमुफ 
है। घर में बच्चों की क्रितारी पढ़ाइ जरूर होता 
होगी, छेकरिन घर मा शिक्षण का एक माध्यम है यह 
बाव रोगों क ध्यान स उतर गया है। इस क कई 
फारण हो सकत हें । शाउय शिक्षा का व्यापक प्रचार 
होने लगा है, प्रारमिक शिक्षा अनिवाय फर दा ज 
रहा है। स्वूलों में साधन साम्रा इतना अच्छा और 
इतनी ज्यादा मिछ जाता है जो स्ब-साधारण घरों का 
पहुँच के बाहर का चाज हे, स्मूला शिक्षा स प्राप्त 
होने वाली विद्या द्वी सह्दी विद्या मानी जाती है 
आदि। सय से बढ़ कर एक कारण यह भी हैक़ि 
घर आज खाने, पीमे और रोने की जगह से अधिक 
कुछ रहा नहीं । कहीं किसी घर मं छोग सह्ष्योग पूपक 
रहें, साथ साथ काम करके आनन्द के साथ जिये 
तो कुछ तो विशेष सा रूगने लगता है, वह घर का 
सामान्यस्थिति जेसा दीसता हा भहीं। सामान्य 
घारणा ही पन गया है क्लि करह, दवप और ईष्या हा 
घर का र्क्षण डक ॥ सत्रास्वातव्य वे नाम पर शहरों 
में घर को मादनें घर से बाइर नौकरी करने 
जाने ल्गीं-यह भी घर का उजाइने में कम कारण 
नहीं है । 


घर और स्कूल का सनघ-- 


लेकिन रुम्यता क इस बहाव का ओर तटस्थता 
से देखने की जरूरत दै। यद्यपि स्वूलों का स्थान 
भा कोइ कम नहीं हे, पिर भा जच्छा स अच्छा स्कूल 
मी सामान्य घर का काम नहीं कर सकता है और 
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उत्तम से उत्तम शिक्षक भी मात पिता का स्थान भहीं 
ले सकता । अफेला घर बच्चों की आउश्यऊता का सारा 
शान देने म॑ आभ अगगर्थ दे इसडिए स्यृल भी रहें, 
पर घर का स्थान घर का है, सूछ का स्थान सूर वा। 
अव। शार और घर दोनों को समझ बूश कर राहकार 
करक चलना चाहिए और इस में घर अब तऊ अपनी 
जो जिम्मेदारी छोड़ बैठा था वह फिर से उसे 
छठानी होगी । 
प्रोढ-शिक्षण 
इसका अर्थ है घरवालों और माता पिताओं को 
शिक्षा देना | उन्हें सिज़ाना होगा कि माता पिता 
बनने की जिम्मेदारी क्या होती हे और बच्चों के 
जीयन मैं परिवार जीवन का फ़ितना प्रमुस स्थान 
है। स्पूलों में पह-पिशान क॑ नाम से एक घण्टा 
पढ़ा देने मात्र से बास्तरिक ग्रह परिजन सिस्ताया 
नहीं जा सकता, वह ता परिवारों से प्रत्यक्ष सपर्े 
रपने से, समझ बूस्त कर प्रतिनित्य प्रयत्न करते 
रहने से ही समव है। 
बाताबरण का दूसरा दायरा-समाज 
बाल शिक्षण में जहा घर के वातावरण का इतना 
महत्व पूर्ण स्थान है बहा उससे भी बढ़ कर भहृत्व 
का स्थान उस समाज के वातावरण का है जिसमें 
बच्चा और बच्चे का घर रहता है, क्योंकि समाज का 
प्रभाय घंधल बच्चे पर दी रहीं द्वात। है, ब्चे क माता 
पिता पर भी द्वोता है, और घर का वातावरण उस 
समाज क घातावरण से हा बना होता है | जाने अन 
जाने घर पर समाज का चागिनतर इतना दावा रहता 
दै फि परवाले उस प्रभाव स अल्ग हो ऊर स्वतय 
बाताबरण बनाने का बात आसानी से साच भा 
नहीं सकते | 


समाज वा बहु-मुखत्व 


वास्तप में बच्चों फा शिक्षक कौन है! सीधा सा 
उत्तर है समाज का प्रत्येक ब्यक्ति बच्चे का शिक्षक 
है। बन्चे जिन जिन लोगों से, चाहे वे बड़े बूदे हों, 
जवान हों, चाहे बन्च दी हों, मिलते हैं उन सब से 
सीफते ही हैं। बच्चों के असख्य शिक्षक हैं-.. 
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घर ये सदस्य, सेट पे साथी, रांद चटनैयाडी, 
दूफानदार कारीगर और बड़ी उप्र मे साथी, एक 
साथ फाम करनेयाछे, एक साथ पढ़नेयाठे तथा 
इन सभा पर आना प्रभात दा तने याआ पह समाज, 
उसके उद्योग, उसे यातायात पे साधन, उछका 
बातार, उसके विशापन, उसके असयार, उसकी 
पिल्म, साराश यह कि समाज का प्रत्येक पदार्थ और 
प्रत्येक व्यक्ति पच्चों का शिक्षक है। इस के होते 
२४ पघण्टों में कुछ गिने-चुने घण्डों फे रिए चहारदीवारी 
के अदर बच्चों को रप कर उनके कान म॑ कुछ टूस 
देने से ही या जबानी कुछ रटा देने से दी बच्चे उत्त 
बाहरी जगत्‌ के भ्रभाय से बच जायेंगे ऐसा समझना 
बड़ी भूल है। 
चातावरण फा सस्कार्र ही स्वभाष है 

आज बे ससार में समाज की व्ययस्थां कापी 
व्ययस्थित है, समाज प्रिज्ञान फ़राफी परिचित हो गया 
है पिर भी समाज की क्रिस बात फा प्रभाय एम पर 
कब कैसे पढ़ता है इसका हमें पूरा शान नहीं हा 
पाया है। कई बातों को हम अपना स्वभाव कह 
देते हैं, ेकिन यह स्वभाव आपिर वया है ! बाता 
बरण के निरतर प्रभाव और तज्जन्य सस्‍्कार फ्े 
सिवाय बह और कुछ नहीं है। किसी का पहाढ़ प्रिय 
है, किसी को नदी प्यारी छगती है, किसी को हरियाली 
से लदरहता हुआ गाव भावा है तो किसी को भद्टा 
लिकाओं से सजा नगर अच्छा ल्गवा है, यद सब 
किसी न क्िसा रूप में उस वातावरण का द्वी सस्‍्कार 
है जिस की छाया में वह परता है। 

सस्फार देने का शवित पेय मौतिक बाताप्ररण 
में हा नहीं दै, हमारे विचारों ध्ययों, मान्यताओं, 
निष्ठाओं और इमारी कार्य-पद्धतियों म॑ भा है। यह 
सब समाज में परपरा प्रयाह से प्राप्त होत हैं, इन से 
बचवर काई नहीं जा सफ़्ता, इस अनिवार्य परि 
स्थिति से शिक्षक इनकार नहीं कर सकता | ६४ 


सस्फार्रो का सघर्प 


इस देश के सस्कार में अति पुराता फाल से कई 
सदुगुण रक्तणतत हो कर चले आये है। भूतदया, 
[ नयी घाढीम 


अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दान, त्याग, विचार-स्वातत्य, 
समन्वय आदि गुण थद्दा की सस्कृति की विद्येपता है, 
डेकिन इन की खतम करनेवाले कुछ विरोवी व्त्व्‌ 
भी यहा घुस आये हैं। सम्य समाज के अनिवार्य 
अग के रूप में उनका प्रसार किया जाता है। हार 
जीत प्रधान सेल्-कूद से स्पर्धा-मावना को उचेजित 
किया जाता है, जीवन वीमा आदोटन से सम्रह वृत्ति 
क्षो प्रभव दिया जाता है, अत्यन्त मीड़ मरे और 
दूर दूर तक फैले हुए शहरों के विकास से पड़ोसी से 
अपरिवित रहने को शान मानने के लिए विवश 
किया जाता हट | व्यापार प्रधान समाज बना फर 
विज्ञापना और बाहरो प्रलोमनों का शिक्रार« बनाया 
जाता है और हर तरह से व्यक्ति को विवेकशून्य 
चनाया जाया है। 

अतः नियंत्रण. * 

इस प्रकार सामाजिक वातावरण यहाँ तक दूपित 

हुआ है कि शिक्षण से इम छोकतत्र के लिए अनुकूल 
जो यातावरण निर्माण करना चाहते हैं, व्यक्ति को 
प्रशुद्ध वनाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति तैयार 
करना चाहते हैं । आज वह वातावरण उसके बिल्युछ 
परिपरीव ही बन गया है । अतः यहाँ नियत्रण आवश्यक 
हो जाता है। लोकततीय राट्र में भी इस प्रकार का 
निययण अनिवाय है। इन बुराइयों से बचने का 
प्रयक्ष व्यक्ति और परिवार अल्ग-अटग भले ही कर 
हे सके पर नियनण एाने का काम सरकार का ही है । 
सरकार का फाम इतना द्वी नहीं दे कि शिक्षा-पद्धति 
तय बर दे, शिक्षक दे दे और दूसरे सापन जुग दे, 


बल्कि यह देखना भी सरकार काम है कि शिक्षा उस 
समाज पर ठीौह प्रकार से परिणाम कर सके और उसमे 
कोई बाधा न आने पाये | 
पहला और आखिरी साधन-वि वेक 

साथ ही शाला के शिक्षकों और समाज फे सेवरों 
का भी क्‍्तंव्य है कि वे अपनी रारी शक्ति लगा कर 
बच्चों और बड़ों को सिखायें कि वे प्रत्येक मामले में 
खिबिेक से काम ले) विवेक बहुत बड़ा साथन है | 
बुद्धि जितनी प्रिकसित होगी उतना ही विवेक 
विकसित होगा, अपरिपक्ष बुद्धि के कारण विवेक 
मी सदोप हो सफ्ता है, कभी ऊमी ऐसे संदीप 
विवेक से लिया जाने वाला निर्णय गलत भी हों सकता 
है, लेक्नि निणय जो लिया बह गलत है या सही, 
इसकी अपेक्षा निर्णय लेने में विवेक से काम ल्या 
या नहीं यह महत्व की बात है । ग्रिवेक से काम ढेने 
को कण और क्षमता लोगों में पैदा करना ही एकमात्र 
प्रमुख काम है और बातातरण के दुष्प्रभावों से बचने 
का सही उपाय है। सरफार कानून द्वारा जितना भी 
पयत्न फरे, समाज से दुष्प्र॒त्तियों को, स्वार्थ को 
तथा अन्याय को सबंधा मिटा नहीं सकती | यह मान- 
कर ही चलना चाहिए कि समाज का वातावरण 
सौ फीसदी पवित और शुद्ध कभी द्वोगा नहीं, अतः 
विवेक से काम लेने के सिवा थ्द्ध जीउन जीने का 
दूसरा उपाय नहीं दीसता है। विवेक पूर्ण छुद्द जीयन 
का अपना वातावरण बन सकता है जो बुरे वातायरण 
का प्रभाव घटा सके और शिक्षा का असलो दऐसलु सिद्ध 
कर सके । 


शिक्षक विधार्मीयरायए, विदार्थी शित्तरूपरायण, दोनों ज्ञान-एरायण 
ओऔर ज्ञान सेबा-परायण--हमारी पाठशाला की यही योजना होगी । हम नये 
समाज के विर्माए का शिक्तण दें। प्रचलित शिक्षण देने के लिए अन्य 


अनेफ पाट्शालाएँ समर्य हैं । 


झग्रेल, ६३ ] 


ज 


-बिनोया 
[श्रर्‌ 


पुएने घोल नये मोल 


मानव धमंसार 


दैशाबास्यम्िदं सर्व॑ यत्किंच जगत्यां जगत्‌ ) 
तेन स्यक्तेन भुजीयाः मा गधः कस्यरिव द्रतम्‌ ॥ 


झअथे ;--इस जगत्‌ म जो भी दुछ जोवन हे, 
यह सब ईश्वर का बसाया हुआ है। 

इसलिए ईशवर के नाम से त्याग करके यथा प्रात 
भोग किपा कर । डिसी के धन की वासना न रख । 

भाषाथे +--हमारे देश में मानव धर्म को तमझने 
के लिए, पुराने जमाने के जो अनेकानेक ग्रन्थ मिलते 
हैं, उनमें चार वेदों के बाद अठारइ मुरप उपनिषदों 
और अठारद मुग्य पुराणों क अछावा रामायण तथा 
गद्दामारत-जैसे ग्राभ प्रशुस हैं। यहाँ जिस मन्त्र की 
चर्चा हम कर रदे हैं वह उपनिषदों में भो दिशावास्य! 
नाम फा जो सबसे छोटा उपनिपद्‌ है, जिसमें केदल 
१८ सत्र दिये गये हैं, उसके पहले प्रात् फी कर रदे 
हैं। सन्‌ १९१३ ३४ के जमाने में जब गाधीजी ने 
हरिजनों की समस्या फो लेकर सारे देश की यात्रा 
की थी, तब दक्षिण भारत के विद्वानों के साथ हुई 
चर्चा में उन्होंने ईशाबास्योपनियद्‌ के इस पहले मन्त्र 
को चर्चा को बहुत ध्यान से सुना था। इस मनन 
का विचार उन्हें श्वना जेंच गया कि उन्होंने इसे 
अपनी निल् प्राथना में पहला स्थान दिया और अपने 
हुरिजम! पत्रों म॑ इसकी चर्चा फरते हुए ल्सिाफि 
दुनिया फे और देश थे! सारे धर्मगरन्य छप हो जायें 
और बेब यह एक मन्त्र शोगों के ध्यान में रह 
जाय तथा इसके मर्म को समझ कर दुनिया के छोग 

की | 


सारा जीपय, सारा विचार, सारा 
शातन, शोर तारा व्याफर, यहीं नहीं, 
हादा शित्तए थी आज सा्वकेखित 
होकर त्लता-सा दिख रहा है” *** * 
ऐसी विकट स्थिति मे 'दिशावास्या का 
यह एक विचार ही हमें रात्ता बदलने 
और नयी मंजिल की दिशा में शरगे 
बढ़ने की सही रेरणा दे रहा है । 


. श्री काशिनाथ त्रिवेदी 


चर्ने एगें तो न दुनिया को और न दुनियादारी फो 
ही कमी कोई धोसा हो। गाधीती ने जिस मत के 
महत्व फो इतनी गहराई से जाना-याव्रा था और 
जिसे अपने निश्य के चिंतन में स्थान दिया था, उसकी 
थोड़ी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं । 


इस मन्त्र फा पहल्‍्य विचार यह कि हुनिया में 
नहाँ जहाँ भी जीवन है और जितना भी जीवन है 
उस सबमें भगवान विराजमान दै। भगवान मे ही 
उसे बनाया दे और बसाया दै। सारी चराचर यृशि 
का यही स्वामी है, थहीं कर्ता, भर्ता और इर्ता है। 
उसके वैभप की कोई सीमा नहीं | उसको महिमा का 
पार नहीं। उसकी झात्ति अनन्त है। उछसे बढ़ कर 
कोई दाता नहीं | उतर्य दान प्रबाइ अनादि काठ 
से अपण्ड चल आया है। बह चौंटो फो घूस, ह्वाथी 
को रोट और मनुष्य फो उसक 7ए जरूरी अन्न जल 
आदि देवा है। उसने सर फे लिए. समुचित व्यवस्था 
करके रसी है| इस परम समर्थ और एकमेयाद्वितीय 
प्ररमात्मा को इपा से हमे अपने जीवस घारण के लिए. 
अन्न, जए शादि के रुप में जो भी छुछ मिलता दे 
घढ रुष उसी का आशीवोद है | बह हमारा नहीं; 
उसको का है और हमारे पास तो यह उसके भलाद 
के रूप में आवा है। दृग अपने को उसका स्वामी 
नहीं सान सकते । इसलिए उसके इस प्रसाद को भी 
इम अपना मे मयों। यह भी उसी फा हे, और इछ 


पर मी इमारा अधिकार तो उतने के लिए ही है 
जितने की दर्मे अपने रोज-रोज के जीवन के लिए 
छरूरत है| मतलब यह क्रि उसके प्रसाद का उपयोग 
भो हमें त्याग छुद्धि से, संयम और विवेे पूर्वक ही 
करना चाहिए | इसी में हमारा और इसारे समय के 
समूचे ससार का हित और कल्पराण समाया हुआ है। 


जो हमें नहीं मिला है, पर हमारे पढ़ोसी को, 
साथी को, मित्र को, सगे सम्बन्धियों को अथवा हमारे 
किसी विरोधी को, दुश्मन को या हमारे देश प्रदेश 
से भिन्न किसी और देश-प्रदेश को मिला है, वह 
उर्सी का है, हमारा नहीं ! इसलिए उसके प्रति हमारे 
मन में किसी प्रकार की छाल्सा, वासना, दृष्णाया 
लोभ नहीं रहना चाहिए.। इसी प्रिचार से इस मनन 
के अन्त में फहा है कि किसी के घन की ओर हम 
गिद्ध की-सी लोम-इत्ति से न देसें। मतलब यह कि 
उसे छीनने, झ्षपटने, नोचने, हड़पने या पचा जाने 
का कोई दुष्ट और अमंगल विचार हम पर कमी 
सथार न हो। यहाँ “धन! शब्द अपने व्यापक अर्थ 
मैं प्रयुक्त हुआ है । धन से मतलय केवल रुपया- 
वैसा अथवा सोना-चाँदी नहीं। आशय यह है फ्रि 
जो हमारे पास नहीं दे, पर दूसरे के पास है, उसके 
लिए. भी हमारे मन में कोई दृष्णा और छोम म हो । 
स्वास्थ्य, सौंदय, विया, बुद्धि-शक्ति, मावना, भक्ति, 
कुआतता, क्षमता, सेवापरायणता, परोपकारिता, शीछ, 
सयम, सदाचार, निष्ठा, त्याम, तप, दान झौल्ता, 
आदि-आदि जो गुण हैं, वे भी मनुष्य के लिए घन- 
रूप हैं, वैभय-रूप हैं । इस मानवीय शुणवाले (घना 
के प्रति भी हमारे मन में किसी प्रकार का लेम नहीं 
रहना चाहिए। जहाँ लोग आता है, वहाँ ईर्ष्या, 
देप, फटह, युद्ध, हिंसा आदि उसके सारे रुगे-सम्बन्धी 
आते दी हैं। इसोलिए इस मन्ज में की के भी 
घन-वैमय यो ल'चाई तिगाइ से न देखने की बात 
अत्यन्त दृढ़ता के साथ कटी गयी है। इस मन्त्र में 
“घन! शब्द के द्वारा जो सकेत किया गया है, उसमें 
मानव-समाज को सब प्रकार की भौतिक सम्पत्ति के 
साथ ही आर्मिक अथया आध्यात्मिक सम्पति का भी 
समावेश द्वोता दे | इस परिचार को इतनी यदराई तक 
अप्रछ, १६३ ] 


समझाने के बाद कौन भछा आदमी होगा, जो अपने 
नितल के व्यवद्वार में किसी भी प्रकार की छूट ससोद 
को थोड़ी मी जगह देगा ! और जब मन में से वथा 
जीपन में से दूट-खसोद का सारा विचार दी सदा के 
लिए निकल जायगा, तो फिर मनुष्यों के बीच कलह 
के निमित्त द्वी क्यों सड़े होंगे ! 

इस सारी चर्चा मे बहुत गदराई से और सफाई 
से समसने फी बात तो यह है कि इस दुनिया 
में जो कुछ है, वह हमारा नहीं, मगवान का 
है | हम खुद भी, हमारा यह साढ़े तीन हाथ का 
शरीर भी, इमारा नहीं, भगवान का है। जब तऊ बह 
इसे हमारे पास रहने देता है, तब तक उसऊी प्रसादी 
के रूप में यह हमारा हो कर रह टेता है, पर जिस 
घड़ी उसका हुक्म छूटता है और वह अपनी चीज 
की वापस छेना चाहता है, हमें उसी घड़ी निरुषाय 
भार से उठकी चीज़ उसे देनी पड़ती है । इस नहीं 
कह सकते कि इसे हम ने २५, ४०, ०५७ यो १०० 
बरस त्तक जतन से यरता है, इसलिए, अप यह दमारा 
ही है और भगवान्‌ को भी हक नहीं कि वह इसे 
इम से छीन छे ! विचार बहुत गहरा और ऊँचा है। 
अगर सारी दुनिया के सब छोग इस विचार को इसकी 
इस ऊँचाई और गहराई वे साथ पक्रड़फर चलें, जायें 
और व्यवहार करें तो क्या दुनिया मानवता के लिए. 
स्प्ग से अधिक सुखद ओर श्रेयस्कर नहीं बन 
जागगी ! हम सोचें, समझे जीर तय करे ! 


आज अपने इस मारत देश में हम अपनी 
आजादी लेकर जी रदे हैं। ट्गमग १०० सांछ तक 
इम इस आजादी के लिए जूझे ! जो चीज हम से छिने 
गयी थी, उसे हम ने रूम्बी जददोजद्दद के बाद, बढ़ो- 
बढ़ी कुरयानियों देकर, तप, त्याग और बलिदान की 
सावना से मर कर, मारी मुर्सायतों को श्लेट्ते हुए 
पाया । जए तऊ हमे अपनी आजादी नहीं मिली: थी, 
इम उसऊी रट ट्याये रहे उसके लिए मरते, मिटते 
रहे । पर जब शऊ वार वह हमें मिल गयी और ऐसी 
रीति से मित्र, जो सारी छुनिया के टिए उदादरण 
बन गयी, तो दम किर गपटत में पढ़ गये। अपने 
सारे घ॒मम, नीति, कर्तव्य, विचार, तत्व, प्रतिश, 
[ ३३७ 


भोषणा, सकतप, सब फौ भूछ फर, अपनी मस्ती में 
घुरी तरह ड्ब मये | परिणाम यह हुआ कि आज 
आजादी के इस खोरइयें वाह में भी इस देश के 
करोड़ों करोड़ लोग बेहिसाव गरीबी, गंदगी, गरुटमी, 
चैकारी, मुपमरी, नासमझा, नाअयह्ी और नाउम्मीदी 
का जायम बिता रहे ई | सारे देश म॑ं आर्थिक और 
सामाजिक विपमता इतने वेग से गढ़ रदी है कि 
उसमें मनुष्प का विचार तक करने की छुरसत नहीं 
रह गयी है । सारा जीयन, सारा विचार, सारा 
शासन, और सारा व्यापार, यही नहीं, सारा शिक्षण 
भी आज स्वा्॑-कंद्रित होफर चल्ता-सा दीस रदा 
है। किसी की इसका सान तऊ नहीं रह गया है कि 
हम रुप तो निमितत हैं और ईयर फी इस खुफ्िर्म 


ईइपर थे हो काम वो आगे बढ़ाने के टिए दमें यह 
मनुष्य जीवन मिला दै। दम पर युछ ऐसा आसुरी 
भाव सा छा गया है कि अपनी देवों रग्पद का क्षण 
मर यो मो विचार फरने फ्री भनुतल्ता आज इमारे 
मननमस्तिष्क में रह नहीं गयी है। यह एक भयकर 
और भारी विस्पोटक स्थिति है। क्रिसी भी क्षण इस 
के बड़े गभीर, भयायने और सब नाशफारी परिणाम 
निकर सफते हैं । देश की और हुनिया की ऐसी 
पिकद स्थिति में ईशावास्थ' का यह एक पिचार ही 
हमें रास्ता खदश्ने और नयी मजशिर की दिद्या में 
बढ़ने की राद्दी प्रेरणा दे रदा है | 

क्या हम इसे जपनाकर अपनी और अपने समय 
के ससार क्री रक्षा फरेंग | 


खाधीनता के घत्न 


पिलान क दौरे के समय बहुत से लाय मुक्त से पूछते, “हम खततता 
ग्राप्ति के लिए क्या करना भाहिए ?” में खमावत स्वतत्रता के आर्थिक पहलू 
में रस लेता हूँ, वर्योडि सतंत्रत्ता और अर्थ-शास्र श्रग्िभाज्य है । मेने उनसे 
रहा, “सतत्रता पने के पहले स्वातत्य टिकाने की आप मे शक्ति हनी ' 
चाहिए। बताइये कि आप क्या पैदा करते हैं, शिय चीज करा आयात करते 3 
और क्सि पर गुजारा करते है ?” उन्होंने बताया, “हम चायल पर अपना 
गुजारा करते हैं । तारा चावल वर्मा और स्याम त॑ ब्राता है | हमारे कप 
के लिए क्गाडा की मिलों का सृत गाता है। हम यहा रबर चाय व कापी 
ट पैदा बरते हैं और उसव्श नियात वर देते है (” तद मेने कह, “स्वात्तत्य 
ग्राप्ति के लिए पहली बात जा आप कर सकते हैं, पह यह है कि आप हाज्म 
को रबर खाने का आदी बनादें | यदि आप ऐसा नहीं करते, ता आप स्वतय 
है। नहीं सकते । दूसरी चीज आपको यह करनी चाहिए ? चाय की 
पत्तियों से फप्डा बनाने का कोई तरीका आप हूढ निकाल, वरना आपतो 
कपड़े मिल नहीं सकते । क्योंकि कोल॑वी बदरयाह म॑ एक जगी जहाज आकर 


आपको नंगे और भूसे रहने के लिए 


मजबुर कर सकता है। आथरमिक 


आवश्यकताओं के दरे में आपको आत्म निर्भर होवा ही चाहिए।? 


शेश्ठ ) 


“जो का छुमारपा 


| नयी ताछीम 
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बच्चों की कहानियाँ 
श्री जुनतराम दये 
( श्री जुगतराम माई बुनियादी शिक्षा-जयत्‌ के लिए अपरचित नहीं हैं । आपने युजरात मे 
वालशित्तण का अच्छा संगठन खड़ा क्रिया है । उन्होंने गुजराती भापा 'वालवा्ी' में (पूर्व जुनियादी 


बालशिन्नए नाम से ) एक पुस्तक लिखी है | उस पुस्तक का हिन्दी अनुगाद शीत्र हां प्रवाशित 
होगा | इस पुरतक का एड अंश हम यहा उद्घ्त कर रहें हैं (--सं० 


दालको को जिम प्रार इई गिर्द रहनेवाले मनुष्यो 
के जीवन का निरीक्षण उपलब्ध है, उसी प्रकार उन्हें 
उसके आसपास रहतैवाले पशु-पक्षिया के जीवन भी 
देखने को मिलते है पशु-पत्ती उन्हें मनुष्य से भी अधिक 
प्रिय छगते हैं क्योकि एक तरह से देखा जाय तो ये 
प्राणो बाल स्वभाव के ही होते है ! चिडिया, कौमा, 
मोर, तोता आदि के प्रो का श्वज्भञार, उनका उडना, 
पेड पर चैंठना ओर नीचे उतर कर दाना चुयता, 
नाचना, कूदना और सारा दिने कुछ न कुछ बोछ्ते ही 
रहना क्या छोटे बालकों-जैमा व्यावहार नहीं है ? पत्ती 
रोज दावा चुगन आत हैं और साथ अपने बच्चो को 
छांते है भोर विडिया तो अपने घर में आकर घोसला 
भो बनल्ली है । 

दुघरी तरफ से विहले, कुच्चा, गरिलहरी चूहा ये 
सभी बाजकों क बडे दोरत हूँ । दे आहिसता आहिस्ता तो 
चलते ही नहीं, बालकी के समान ही दोढते रहते है ॥ 
जब बिल्ली भर श्ुतिया के बच्चे वैद्य होते हैं तब तो 
डनकी खुशों शो बोई सीमा नही रहती | उनके साथ 
खेशना, उतकी खिडाना, यह बालकों के लिए बडा 
दिलपसन्द काम हो जाता है । इत सद को मनुष्यो-जेधो 
वाणी नहों है फिर भो बालक उनको उनके मन के माव 
से समझ्न लेते हैं। कुत्ता पूछ हिलाठे हुए और बिल्ली 
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छलाग मारते हुए आये तो बालक समझ्न जात हैँ कि वे 
घुशी में आये है । 

उसो प्रद्ार भायें शोर उन$ चछडे, हिनहिनाते 
घोढे, डकरते बैल कौर बिल्लाते गधे बालकों के परिचित 
है | घोड़ा और बेल तो गाडी म जाते भी जाते हैं और 
उसमें बच्चों को ढेठने को मिलता है । घोड़े पर सकरी 
भी की जा सकती हैं। शिनका दिल्‍्कुल डर नहीं छूगता 
ऐसी बकरिया भी वालका को भाती हैं । 


बालकों के इन सब प्यारे मित्रा के जीवन पर भाँति- 
भाति की बाल-बधाएं रचो जा सबती हैं। वाक्‍्लो के 
इन पशु पक्षियों के जीवन वी सादी, सररू वणनाप्मक 
कहानियाँ, जो उनके अनुभव-जेसी होठी है, ब।हवाडी 
के शुरुआत में बालकों को बहुत ही प्रसद भाती हैं । 
कह्दानियों में ये प्राणी मनुष्यों की तरह बोलेंग और बात 
करेंगे । वाल्वाडो के बालकों में से कोई-कोई इस कया 
के पात्र के रूप में काम करेंगे तब इस कथा वा आवन्द 
ओर बढ जायेगा 4 


१-मोहन की चिरेया 


मोहन के घर में विरेया घोवछा बनाने धांही हूँ 
उसकी कहानो कही जा सकती है- 


( भयी 


ह 


(एक था घर । घर में भौहन झूछे पर बैठकर भूल 
झूछ रहा था। इतते में एवं चिरेया बहने फर फर 
करती बहा आयी । 
मोहन बोल[--विर्या बहन, चिरैया बहन, दँसे 

झ्ाना हुआ ? 
चिरैया बोली--मोहन, भुझे तुम्हारे घर में घ/सला 
बनाता है । 
मोहन--हां, चिरैया बहन, खुशी से मेरे घर में घोमएा 
बनाओ । छो, मै तुम्हारे लिए छोटी सी सफेर 
टोकरी ल्टका देता हूँ । फ़िर मोहन ने ऊंचा 
चढ़कर छप्पर के बांस में एक रस्सी बरी मोर 
उसके एक परे पर एक छोटा सी टोकरी बाघ 
दी । उसमे थोड़ी-योडो लरमन्नरम झू॑ई भी 
बिछा दी । 
घिरैयथा बहन फो यह छोटी टोकरी बहुत पसन्द 
आयी । बोली--मोहम तू फैसा होशियार छड़का है। 
इग बार मरा घोसला बहुठ सुन्दर होगा $ 
फ़िर बह घिरैया बहन घिरोदे को बुला ठायी और 
घोष्तरछा बनाने छग्ी 
उड़कर बाहर जायें ओर कु छ-म-कुछ ले आयें। पास 
के तिनवे छा, पल शायें, छब डे के टुकड़े छापें थोर 
धागे है रेड भी के आयें 
पूरा दिन दोनो मेहनत करते रहे, जायें आयें, जायें 
भायें और चोंच में पकड़कर कुछ न कुछ ले आये । 
मोइन बोछा--विरौटा भाई, चिरोट्य भाई, सुम तो 
घहुत पेहनत बरते हो, तु चक्तते नहीं 
लिरौटा--मोहत, मोहन, भेहनत विय बिना कहों घर 
बनता है ” अभी तो घाटा माधा रह गया 
हैं । अब धचा काम हम फठ बरेंगे। 
विरैया और पिरौंटा दूसरे दित भी पोसत्य बबाने 
का पाभ करते ही रहे । 
चिरोंटा भाई घास के छिनके लाये और बिरेया 
बहन ले पाद के: अगुल्यों से घोसला तैयार परे । किर 
चिरौंदा भाई छुछ पत्ते लाये क्लोौद चिरेपा बहन पांव 
के अगुल्यों से उसे बह रण दे। घोसला दैयार हुमा तो 
बिरेया मे उसम दो अड़े दिये 
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मोहन वो अंडा दैगने यौ बहुत इच्छा थी ।परमी 7 


में कहा, बेटा, अडा देखने वे लिए कपर नहीं चढ़ता। 
हमारे धोसरे वे पास जाने से चिरैया वो डर एगता हैं। 

छिर तो पुछ दिनो के बाद बड़ों में से दो छोटे छोटे 
बच्चे निकले । वे धीमे धीमे थी पी ची ची योटने ठगे । 

पहले उनको ऑँपें बर्द थी! उन्हें उड़ना भी नहीं 
माता था। 

चिरोटा और चितैया कुछ-कुछ छाबर उनके मुह 
में डालते है । मोहन जब खाता है. तब पिरेया उसके 
पास जाती है, मोहन उत्ते भात्त का एव दाना देता हैं, 
विरेया णुद उसे नही खाता है। थह्‌ घोसले में जाकर 
बच्चे को जिलाता है ॥ 

अब बच्चा को आये खुलो हैँ ॥ उनको उड़ता भी 
आता है। चिरेया चिरींटा उनको ठेकर मोहन के पास 
जाते हैं। मोहन उनके सामने मुरुरा और एावा फेंक्ता 
हैं, बच्चे दौड-दोडकर उन्हें एाते हैं 


कौया कहां जाता है ९ 


अब हम एक कोए को कहानी लेंगे | वह भो बालका 
का परिचित ही है। पर बाटक के घर वह घड्टो दो 
घड़ी के लिए ही जाता है। कुछ खाने षो मिल तो 
खाकर ओर थोहा काँद घाव कर उड़ जांता है | किर 
पूरा दिव वह कहा किरता होगा, उसका घोत्तटा वहां 
होगा इतकी बालक को हुछ भी खबर नहीं। कोए के 
जीवन का यह अज्ञात पहलू बालक के सामत ोछेंगे तो 
बाठक छो बुतूहठ यृत्ति जागृत होगी और बह दिलबस्पो 
से कहानी सुनेगा-- 
एक था फोआ । 
नानू के घर छप्पर पर रीज सवेरे कब ६ बहू कॉच- 
काव काव दावे का गोत गाता था ॥ 
नानू घोछा--कौआ भाई, फौआ भाई, तुम बहाँ से 
भह्ये हा २ 
कौआ बोलछा--मैं ता घायरा नदी से आया है । 
नानू बोछा--भो हो, घायरा नदी तो बहुत दूर है, 
इतने दूर से तुभ धाये हो + 
फोआ घोछा--बह बहुत दूर कहां है ? यहा हे सिर्फ 
दो गौद ही तो होगा ! 
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नामू बोछा--दौ गाँव कुछ थौडा अंतर हुआ ? इतना 
चल्मे के लिए तो हमे बहुत समय छगेगा। 

कौओआ बोला--मैं तुम्हारे जैसा पैदछ नही आाता | में 
तो उडकर बाता हूँ । इसलिए में तो थोडे ही 
समय में आ गया । 


नानू बोछा--कौओआ भाई, तुम धागरा नदी छिसलिए 
गये थे २ हर 
कौआ बीला--घागरा नदी पर मैं नहाने गया था। 
दूसरे सब कोएं भा धागरा नदी में नहाने आये 
पे । हम रोज सुवह नहाने जाते हैं।पंख फइफडा 
कर खूब तहाते है और खूब भानन्द छेते है। 
» प्रात स्नान किमे बिना हमे अच्छा नहीं लगता । 
लएएनू--फिर लए है तुणकर रुएए्रपि कड्रेगए। कायऋषपि, 
कायऋषि, यहा से आप कहा जायेंगे ? 


कौआ--स्नान करके मैं सबसे पहछे तेरे घर आता हू । 
तेरी मा बहुत अच्छी है । वह मुझे रोज रोटी 
का टुकड़ा देती है | तैरे घर से में मुस्‍्ती के घर. 
ज्ञाऊंगा। उसके घर में सब बरतनो मे बहुत- 
सा जूठा छोड़ा रहता है, वह सब वे लोग बगीचे 
में फेंक देते है। इसलिए मैरा काम बन जाता 
है। फिर में मनोहर हलवाई के दूकात में 
जाऊंगा। उसकी दुकान में सेव, चबेना, पेडा 
और दूसरी-दूसरी मिठाई बिकती हैं। किप्ती 
वक्त गनोहूर सेठ का लड़का मुझे सेव, चबेना 
डाल देता है । और कभी-कभी तो में चालियो 
में झपद बर पेडा ही उठा छे जाता हूँ । 

नामू--क्ोआ भाई, तुम रोज हमारे घर आते हो ? 

फौआ--॥, अपना धर मैने तय कर लिया है। दुसरे 
कौओ ने भी अपने-अपने धर दय किये है । 
यहा तब कि हन तय किये हुए घरो में हो जाते 
हैं। फिर कोई धरवाछा यदि हमको मारे या 
फष्ट दे तो उसत्ा घर छोडकर हमें दूसरा घर 
तथ करना पडता है । 


६०४ 
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नानू---कौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ? 

कौआ-ाँव में से फिर मैं जग्यू भाई ठाकुर के खेत 
में जाऊंगा । उनके खेत में अमी मूंगफली 
उखाडी गयी हैं, पर भूमि पर बहुत फलो रह 
गगी है । ये छोग देख नहों सकते पर हम 
उडते उच्ते ऊँचाई से देख लेने है, इसलिए 
हमको तुरन्त वह मिल जाती है । 

नासू--कोआ भाई, जम्यूमभाई ठाकुर के खेत से फिर 
तुम कहा जाओग ? 

कौआ--उसके बाद में रमाकान्त त्रिपठी के बगीचे भ 
जाता हैं। वहां भमरूद ओर अनार खूब पके 
है । फिर वहा एक पपीता भी पका है। उसकी 
किसी। को। खबर नहीं है, पर मैने देख 
रखा है। 

नानू--कौआ। भाई, बगीचे से फिर तुम कहां जाओगे ? 

कौआ--वगोवे से मे चमारो को धस्ती में जाऊँगा। 
एक भेस भर गयी है ( उसका चमडा उन लोगो 
से निकाछा है ! वहा मुझे मास के टुकडे 
मिले । 

नानू:--कौआ भाई, वहाँ से तुम कहा जाभोगे ? 

क्ौआ--इतने में तो शाम हो जायेगी । इसलिए में 
अपने गाँव जाऊंगा और अपने धोसके में जाकर 
सो जाऊंगा । 


चानू:-कोआा भाई, कोआ भाई, आपका गाव कहा है ? 

कौआ--र्गल में एक तालाब हैं, धालाव वे किनारे 
बबूल बी झाडी है। वहा कोई आता नही, जाता * 
नहीं उस झाडी में सब कोओ ने अपन मचाने 
बनाये हैं, वही हमारा गाव है । श्रच्छा तो अब 
राम-राम। अद मुझे देर हो रहो है। भघरा 
हो जायेगा तो मुझे दीखेगा नही ॥ 

लानू:-कौआ भाई, कल सबेरे मेरे घर जरूर अना"/ 
जरूर आना 
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एव था घर। पर मैं मौदत झूठे पर बैठकर शूल 
भूछ रहा पा। इतते में एक पिरैंया बढ़न फर्क 
दुखती बहाँ क्षायी । 
मोहस बोछा--विश्श मदन, पिरैया बदन, बसे 
आना हुआ 3 
पिरेया बोली--मोदल, मुपे छुम्हारे घर में घोसछा 
दगएन है ६ 
मोहन--दा, चिरैया बहन, खुशी से मैरे घर में धोसड़ा 
बनाओ छो, में तुम्हारे लिए छोटी-सी कफेद 
» टोकरी छटवा देता हैं। फिर भोहन में झया 
चढ़कर छप्पर के बांस में एक रहसी बांधी और 
उसके एक सिरे पर एक छोटी-सी टोकरी बॉय 
दी । उसमें पोड़ी-योड़ो नरमन्तरण रूई भी 
बिछा दी । 
बिरैया बहन को मह छोटी टोकरी बहुत पर्च्र 
जापी । दोछ़ो--मोदन तू फैा होशिपार छड़का है| 
इंग थार मेरा घोकला बहुत सुन्दर होगा 
किर वह चिरैया बहन चिरोटे वो बुछा छायो और 
धींपछा बनाने छगी । 
खड़कर वाहर जायें और पु छ-स-कुछ ले जाये । घास 
_ के तिनके खायें, पंख लाये, लकड़ो के टुफड़े छायें और 
भागे के रेशे भो छे आयें । 
पूरा दिन दोनो मैहतत करते रहे, जायें आयें, जायें 
आयें और चौच में पकड़कर कुछ-न कुछ ले भाये | 
भोददन बोछा--विरौटा भाई, चिरोटा माई, दुम तो 
बहुत मेहनत करते हो, तुम चकते नही ? 
चिरीदा--मोहग, मोहत, मेहदत डिये दिया कही घर 
बनता है * जभी ठी घोसला आधा रह गया 
है । अब बचा काम हम कल करेंगे । 
छिरेया और विरौंटा दूसरे दित भी घोसछा बनाते 
/ का काम करते ही रहे। 
बिरोंटा भाई घास के विनके छाये और विरेया 
बहन ने पांच के अंगुलियों से भोसछा तैयार करे । किर 
चिरौंटा भाई कुछ पत्ते लाये कर विरेया बहन पाद 
के अंगुलियो से उसे वहा रख दे । धोष्छा तैयार हुआ तो 
,विरेय से उसमें दो अंडे दिये ॥ 
अप्रेठ, १६३ ] 


ओदइन शो बंद दैसने पी यटूत इच्छा थी ।परमां 
ने बहा, बैटा, अंदा देशते के लिए ऊपर नदी चईठा 
हमारे घोसे के पास जाने से विरैया वो छूर लगता है। 

दिर तो दरुए दिनों के बाद भंटों में से दो छोटे-छोटे 
बच्चे निवके । ये थीमे-धौमे थों थो चीं थी योटते छगे ) 

पहछे उनती अँसे बन्द थीं। उन्हें उड़ा भी महों 
आता था $ 

विश और पिरेया इुछचुछ टावर उनके मुंह 
में डास्ती हैं। मोहन जब पाया है तय फिरैया उसके 
बाय जाती है, मोहत उसे भात वा एक दाना ड्वता हैं, 
बिरेया सुई उसे नहीं पाता है। वह चॉँगएे में जाकर 
बच्चे बो दिलाता है $ 

अब यब्चों को आते खुडो है। उतकी उड़ता भो 
आठा है । घिरा दिरोंटा उनको लेकर मोहन के पा 
आते है| भीहन उनके सापने मुरमुरा और छावा पेंकता 
है, बच्चे दोइ-दोडकर उन्हें पाते हैं । 


कौथा कहा जाता हैं ९ 


अब हम एक फौए की पहानी लेंगे । वह भी बालईी 
का परिचित ही है। पर बालक के घर वह घड़ी दो 
घड़ी के लिए ही थाता है। कुछ ताने वो मिल्य ती 
खाकर और थोड़ा कॉव-काव कर उड़ जाता है। फिर 
पूरा दिन वह कहा फिरता होगा, उसरा घीतत् वहां 
होगा इसकी बालक को हुछ भी खबर नहीं। बौए के 
जीवन का यह अज्ञात पहलू बालक के सामने सोलेंगे तो 
बालक की बुतूदुल बृति जागृत होगी और बह दिव्चस्पी 
से कहानी सुनेगा-- 

एक था वौआ । 


नानू के घर छप्पर पर रोज सबेरे आकर वह वव- 
काद काव काद का गोत घात्ता या ३ 


जानू बोछा--कोजा भाई, फौआ भाई, तुम वहाँ से 
बाये हो ३ 

कौआ बोला--मै दा घागरः सदी के आया हूँ ९, 

नायू बोछा--जऔ हो, भागदया नदी दो बहुत दूर है, 
इतने दुर से तुम जाये हो | - 

कौआ बोछा--बह बहुत दूर कहा है ? यहा से हिर्फ 
दी गौव ही तो होगा ! 


इ३८ 


नानू बीला--दौ गाँव कुछ चौडा अंतर हुआ २ इतना 
चलने के लिए तो हमें वहुत समय ल्ग्रेगा। 

बौआ बोला[--मैं तुम्हप्रे जेता पैंदल नहीं आता । मैं 
तो उछडकर आता हूँ। इसल्ए में तो थोडे हो 
समय में ना गया । 


नानू बोछा--कोआ भाई, तुम घागरा मशे किसलिए 
गये थे है 
कौआ बीछा--धापरा नदी पर से नहाने ग्रया का) 
दूपरे सब कौऐ भा घापरा लदी म॑ चहान आये 
मे । हम रीज सुदह नहाने जाते हैं।पख फडफडा 
कर खूब सहाते है और खूब आनन्द लेत है । 
» प्रात स्नान विय बिना हमें अच्छा नही लगता 
मानू--फिर तो मैं तुमको कापऋषि कहूँगा | कागऋषि, 
चागऋपि, यहां से लाप वहा जायैंग 2 


कौआ--स्तान करके में सबसे पहले तेरे घर आता हू । 
तेरी मा वहुत अच्छो हैं । वह मुझे रोज रोटी 
का टुकडा देती है। तैरे घर से में मुन्ती के घर 
जाऊंगा । उसके घर में सब बरतनो में बहुत- 
सा जूठा छोडा रहता है, वह सब व छोग बगीचे 
में फेंक देते हैं । इसलिए मेरा काम बन जाता 
हैं। फिर मे मनोहर हलवाई के दृकान में 
जाऊँगा । उप्तत्री दुबान सम सेव, चबेना, पेडा 
और दूसरी दुसरी मिठाई बिकती है।॥ किसी 
बक्त मनोहर सठ का छडका मुझे सेव, चबेना 
डाल देता है ॥ ओर कभी-कभो तो में यालियो 
में झपट कर पेड हो उठा ले जाता हूँ 
सामू--कोआ भाई, तुम रोग हमारे घर आते हो २ 
कौआ--ह, अपन घर मैद तय कर लिया है । दूसरे 
कौओ न भी अपने-अपने घर तम बिये हैं। 
यहा तब कि हन तय किये हुए परो में हो जाते 
हैं। फिर कोई घरवाला यदि हमको मारे या 
कष्ट दे तो उसका धर छोडकर हमें दुसरा घर 
तय करना पड़ता है । 


है 


अरे, !६३ ] 


नानू--छौआ भाई, फिर तुम कहा जाओगे ? 

कौआ--माँव में से फिर मैं जम्मू भाई ठाकुर वे खेत 
में जाऊंगा । उनके खेत में अभी मू गफडी 
उखाडी गयी हैं, पर भूमि पर बहुत फली रह 
गयी है । ये छोग देख नहीं सकते पर हम 
उडते उड़ते ऊंचाई से दख छेने है, इसलिए 
हमको तुरन्त वह मिल जानी है । 

सानू--हौआ भाई, जग्यूमाई ठाकुर के खत से फिर 
तुम कहा जाओऔग ? 

कौआ->उसके बाद में रमाकान्त त्रिपाठी के बगीचे म 
जाता हूँ । वहा अमरूद और अनार खूब पके 
है । फिर वहाँ एक पपीता भी पका है । उसको 
किसी को खबर नहीं है, पर मेन देख 
रखा है) 

नानू---कौआ भाई, बगीचे से फिर तुम कहां जाबोगे ? 

कौआ--वगोचे से में चमारो की वस्ती में जाऊँगा। 
एक भैंस भर गयो है । उसका चमडा उन छागो 
में निकाछा है। वहा मुझे मरास्र के टुकड़े 
मिलेंगे 

नानू---शोआ भाई, वहाँ से तुम फहा जाओगे ? 

कौआ--इतने में तो शाम हो जायेगी । इसलिए मैं 
अपने गाँव जाऊंगा और अपन धोंसले में जाकर 
सो जाऊंगा । 

नानू--कोबा भाई, कोआओ भाई, आपका गाव कहा हैं ? 

कीौआ--जंगल में एक तालाइ हैं, ताठझाव के किनार 
बबुल की झाडी है । वहा बोई आता नहीं, जाता 
नहीं उस झाड़ी मे सब कोओं ने अपन मचान 
बनाये है, वही हमारा गाव्र है । अच्छा तो अब 
रामनराम । अब मुझ देर हो रही हूँ । अपरा 
हो जायगा तो मुझ्न दोखया नद्ीं । 

लानू--कोआ माई, वर सबरे मेरे घर जरूर बता 
जहर आना 4 
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कार्यवर्तो के अलुभव ६ 


असम के एक अंचल का जन-जीवन 
श्री रवीन्द्रनाप 


असम के १३ जिफे, नेम मे ५ अचल और 
मणापुर, तिपुरा, सागालड को मिरारुर कुछ १६ 
भाषों में इस असम को बाते इ | 
१--इनमें मैदान के ६ जिले हैं । ग्रुगल्पाह़ा, 
फामरूप, दरग, नौगाव, लक्फामपुर, शिवसामर | 
ये ब्रह्षपुत्र के किमारे है। मिट्ी बढ़ा अच्छी है। घाव 
को दो पसक आम तौर से लेते हैं। एऊ, “आहू 
दूसरा, साली घान । आहू को रोपते "हीं | खत तैयार 
करना शुरू हो गया दे । अप्रैड तक प्राइफास्टिंग करके 
यो देत दें ॥ साहा जेसे हमार यहा द्ोता है पैसे ही 
और उसी मौसम मे यहा भा घरते हैं । इसके जराबा 
दाल मूंग, उड़द का एक जाति जिसे मादा फा»ई कहते 
हैं, और भरहर तपा रऊगार। भा दतए दे पर बहुत ही 
फम | यहाँ का वीघरा छाट्ा होता है। करीय तीन 
बाषे का एक एकड़ होता दे | यहा क बाधे में प्रति 
गोघा १० से १७ मन तक घान आम तौर से होता है । 
अर्थात्‌ ३० से ४५४ मए प्रति एफ्ड यहा की मिट्टी के 
फारण | पदति और औजार तो दम 'गों फे देदातों 
से भा पिछड़ा दुआ ६। रुससों फो पसल भा उच्छा 
दाता है। 
२--दसी में हर घर म किचन याईन एक एफइ 
के फरीब मिट्ेगा ! जिसमें आद, दरी सब्जी, वेश, 
मास होता है। फ्छय सब्जी यहां के लोग खूब 
सात है। 
रोती म॑ घियाई फरना ये नहीं जानत॑ | धान को 
जिचाई द्वोती हे। नदा और नाथ यहाँ हर कदम पर 
क्रीर-करांग जमीन फ॑ सतह पर बहते ईं। अत 
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सिंचाइ की योजनाएं सस्तो दोतो है। पर धान के 
अतिरिक्त और कोइ पसल ये नहीं सौंचते किचन 
गान को तो कतई नहीं ! घर में केश, बास 


जगल जैसा मिठेगा। इसी से घर फ हात की फैसिंग 
करत हैं। 


यहा चरागाहों के बड़े बड़े मैदान हैं--हजार 
हजार एकड़ के । यद्टा गाय चराने क लिए राइस स 
लेना पड़ता है। पशु रखने तथा बसने और सब्जी 
डगाने क लिए २ बीघा जमीन मिलती है, पर अति 
क्रमण (इकीचमेंट ) सूब होता है। गीपाल्क सती मे 
भी कापी जमीन रखते है । गोपालन फा पशा मुए्य 
रूप से नेपाली लोग करने हैं। ये लोग आज ४०, ५० 
वर्ष से असम में बसे हैं, लेकिन मुस्तकि नहीं । 

इस प्रकार इन मैदामों में से जम।न निकोलकर 
बंगाली शरणार्था तथा बादग्रश्त क्षेत्र फ लोगों को दी 
गप्ी है । इस क्षेत्र में मा सरफारी अफसरों की दिलाई 
का धारण 'ंगों फो बड़ी कठिनाई द्वात। दे । 








लागरों क्र भाम नहा ह। हर घर के 
लाग छु्द सेती का सारा काम फरते ह | 
“शिक्षा का प्रसार हा रहा है। पढने 
बात लच्क बाबू हा रहे है। हमार यहा 

स्‌ भी ज्यादा | 

ऊसारा आतिध्य घर का साक्‍रता ह। - 
+झढ्र यहा कयाएों सदिसाई हा नहा 
दत । पता नहीं बया बात है | शायद उप्र 
कम हाती है । 


( नयी ताछोम, 


+ 


गायें दूध-बहुत कम देती हैं, एक सेर से दो सेर 
तक । भैंस भी जहा-त् हैं | खेदी में बैल प्यादा हैं, 
मैंठा बहुत कम । बैठ मोटे और चौड़े होते हैं, सो 
दरद यहा के ट्राइवल लोग भी | 
मैं जिउ क्षेत्र में हें, वह कामरुप जिले का उत्तर 
परश्ब्रमी भाग है--उत्तर में मूठान से संग हुआ। 
भूटान के सीमा में भी जाने का अवसर मिलता है | 
आये जाने की कोई रोक नहीं है। बाजारों में मूटिया 
सम आने जाते हैं| छोगों फा कहना है कि लड़ाई के 
फारण मूटिण लोगा को चेकिंग होती रहतो है ताकि 
भूदिया लोगों की चेश में चीनी न आ जाय | भूदिया 
और चागी की शक्ल इतनी मिलती है कि जत्ग 
करना कठिन दहै--रभ रूप, फपड़ा सत। 
अप्तम एसी जगह है चहा कद धर्म कइ जाति, 
ता अनेक भाषा के णेग हर जगह हैं । ये जो इनके 
१६ मा ई व एक दूसरे स बहुत ही मिन्‍न हैं । 
आदिवासी जिद्ढं द्राइबल कहद्दा जाता है उनझी 
भा अनेऊ बोरी हैं, एक-दूसरे से सवेथा मित्र । पुरुषों 
की पोशाक तो घोता, फमाज, पेंट के कारण एक तरह 
को है, पर स्िर्या को उनके कपड़े ले, पहनने के ठग 
से पहचाना जा सकता है कि यह किस ट्विस्से की स्त्रा 
है। यहा का स्तिया साड़ो की लगह 'मियलय पहनती 
ह और आर से चादर ओद्ती हैँ । वैसे आमतोर पर 
चादर नहीं औद्तों । मेसरा एक दूगी समसझिए जो” 
सोने से पैर तक रहती है । इसो एक कपड़े से फ्यम 
घत्ता है । आमतौर पर सलगठ ज पहनने का भा रिवाज 
नहीं है। २४ प्रतिशत पहनती हैं । बहुत फम कपड़े 
से इनका काम चलता है | 
कपड़े की बुनाई घर घर में दौती दे | ६६ प्रतिशत 
घरों में बुनाई दोती दे | रिजियां अपना कपड़ा तो खुद 
ही घुन कर पहनती ईं किन्तु पुरुष आध से ज्यादा 
माइर से सरादत हैं। ये स्त्रिया डिजाइन और पूल 
चधैर भा चुनता ईं | सारा कपड़ा मिछसूत का होता 
है। भण्डा ओर मू या मा नगद जगई बुना जाता है। 
डात, परमझ, मिद्ा लग मसाला चैसा दो चार 
सरीदते हं। ये चार्षे दात्ार्रा म॑ बड़ो महंगा मिल्ली 
हैं। यद दाल मैं मावर देदात की दर रहा हूँ ! 
>पमेल '६३ ] 


इसी तरह महाजन इतना ज्यादा सूद छेते हैं कि 
गाँय तयाह रहते हैं। उदाहरण रूप से ६ माह में 
२०) र० का कवर सूद एक मन से डेढ़ मन घान 
होता है। इसक अल्प मृल्घन करते ही बना खता 
है। कैश में ४० प्रतिशव दद तो आम बात है ) 

सके पास खेत है। अत धान उपजाते हैं। 
सह में दे देते हैं । यह रुक्षण सप्ट द्वोने टगे हैं कि 
कुछ दिनों मे कर्त के कारण जमान इनके हाथ से 

निऊल कर महातनों के द्वाथ में बठी जायगी | 

यहाँ क गाँवों में न नाई हैं, न बढ़दे अपवाद 
रूप में ही हैं। सभा कारीगर छपशा, गोस्सपुर, 
दरभया परैरह के हैं। कुली मी पृषी उत्तर प्रदेश 
तथा पश्चिमी परिहार कई, सड़क, स्ठेशन, रिक्शा, 
खेत की मिट्टी काठना पगैरह काम तभा बाहर के 
मजदूर करते हैं ग्रावों में लोग कवठ अपनी खेतो 
और पु देखते हैं ! नौकरों क्रा माम नहीं है । हर 
घर फ रोग खुद खता फा छारा फाम करत्त हैं। 

झिक्षा बहुत फम है । अर स्वूल खुल रहे हैं और 
शिक्षा का अछार हो रहा है। पढ़नेवाले "डक बाबू 
हो रदे द॑ हमारे यहाँ स भी ज्यादा । 

चाय का बहुत रिवाज है। हर घर मैं चाय का 
बहुत सर्च दै। परिवारपाले पौन सर चाय 
पत्ती का सच प्रति माह है। चाय ५ ० स ६ रु० 
प्रति सर यहाँ मिस्ती दै॥ रुग्मय नहीं दे कि किसी 
घर में जाइए और गिना चाय क लौटिए। चाय के 
याद तायूल । ताम्यूठ यहाँ कचा सुपाड़ी की कहते हैं | 
हर पर में २४ दान मुपाड़ी के वृक्ष हैं। कच्चा सुपाड़ी 
एयी हांदी है कि हाय से मसल देने पर कच्चे दिधाड़ 
की तरह प्रिख् वायगी | इसका पड़ सत्र, ताड़ की 
तरह दाता है--पतला और खूर ल्मा। ४ साल में 
करना उरू हो जाता है और सार में बारबार फरता 
रहता है--ैस प्रयाता | सुप्रात्ा फ़ा फू नारिपत की 
शक का होता है | खूड छोटा साईच नाब्यिल फ्री 
कह्पना ऊरने पर मुपाड़ी की वह्पगा इस कर सफ्ते 
हैं | नापियिर की रद दखपर भी खूबा होता दै। 
ख़ूजा दृटाने पर मुपाड़ा मीतर स निकलती है| 

[ छेष एृठ ३३६ पर ) 


[१३६ 


१८ अप्रेल, १६६३ के अपर पर 


“भदान-यनज्न” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक 
१९ क्ग्गों के समय पटवाक्रम कोर भद्ात श्रान्दोलव के 
एक ग्रुग का छेखा-ओोसा 


कुछ विशेष लेख-- 


१-मूदान यज्ञ की ऋाति और अदिसस प्रत्तिय सजेन्द्र प्रत्यद 
२--भूदात याग के बारह बष विनोत्रा 
३. चमीत की मालमीयत दासता का कारण हैनरी जार्ज 
४--मूदान श्रानीलन के बारह साले चीरेन्द्र मजुंमदार 
#- भूमि समस्या के हल में भूदान-यज्ञ शा योगदात गाबुरदास बय 
६ - भारत के ये सैवीहर मजे! सरीशष्णु दत्त भट्ट 
७ -शोयपुट में मामदान का अनुभय मनग्राहत चोषती 
८ -नोगाघुट मे प्रामशन शरीर उनरा उिवास आ० साहब सहत्तरुद्धे 
६- सम्पत्तिरान यज्ञ श्री श्ष्णदास जासू 
१५- सविभाग रिंग सद्योगदान अवाए दौस्सा 
११-पफ्यागा, पृथ्य और लाभ बल्लम सामा 
२ -भूदान आंदोलन के नेहल का लेण्या जोखा ब्तना घारगीलकर 
राष्ट्रगार नहीं, साननन्िछ भाखीयता दादा पर्माधिका्ी 
१५ - भारत और चीत क। सम्बन्ध जयाहिलास जेन 
१५- नशाबदी समिद्दराज टड्डा 
१६--नगरों मे सर्द की दिशा मरणीख्र दुगार 
७-शाति मेना थाज शरीर कल नाद्यश देतार 
१८- प्रामदान द्वारा समाचयाद की झरपना रपियंवर महांसप 


इनसे अनाग गिश्ोग के गिछा णीए छयक्तित प्र ऋाइीए छामपी ।.. शूद्ाण शमदान शातिकेता 
शी श्द्यतन जानरारी और आउडे ! आदि सामम्री से भरपूर ' 


ह 


वार्यकर्ताओशों, संस्थाओं, पुस्तफालयों, श्रष्ययनशीच व्यक्तियों तथा सामान्य नागरियों वे लिए 
समान झुध से उपयोगी अर । 


एज प्रति वा मूल्य शे सपये 


ग्राममारती योजना उपयुक्त विचार के अजुसार 
समग्र नयी त्तालीम की योजना है। अठः दण्ड निरपेश्त 
भक्ति द्वाग ही इसका सयोजन आउश्यक है ॥ दण्ड 
निरपेक्ष सामाजिक शक्ति कानूत के स्थान पर सामू 
दिऊ उक्त्प तथा टैक्स (आर्थिक शक्ति) के स्पान पर 
दान (यज्ञ ) ही हो सफती दै। अतः आममारती 
उच्ची क्षेत्र में सगठित हो सकती है जहाँ को जनता 
इसके लिए सकल्प करे | इसका जार्यिक सयोजन भी 
सेवकों के श्रम, क्षेत्रीय जनता के अन्नदान तथा 
विभिन्न स्यान के मित्रों के धन दान के आधार पर 
ही हो सफता है। 

उत्तर प्रदेश के इलहायाद लिके के प्रामदानी 
गाँप बरनपुर के नागरिछों द्वारा ग्राममारती के लिए 
सामूद्रिक सकहप करने पर तथा क्षेत्र भर की स्वाइति 
पर बरमपुर को केंद्र मान कर समग्र नयी तालीम का 
यह प्रयोग करने का निणय किया गया है । 

प्रथम तान बरष के हए ग्राममारता, मरनपुर का 
निम्म रिपित कार्यक्रम बना लिया गया है। फ़िर 
शक्ति तथा प्राम साध्ों के अनुसार घरे धर पूरे 
छेत्र वे शर्योगीण रिकास फा कायन्रम बन ऊायगा | 
प्रथम सीन बर्ष वी समग्र नयी त्ताछीम पी योजना- 

शाग्म नथो नाटीम-्योजना एफ पूरे छ्षेत्र फी 
शिक्षणनयोजना है। फेंद्रे का फाक्रम ग्रंपपत तीन 
दिस में रेश्गा ,- 


१. शिक्षण-क्षेत -- एक आम सभा का 
२ सेवा-क्षेत्र.. +- लगभग चादीस गाँव 
३ सपक तथा -- एक विकाससण्ड अर्थात्‌ 
प्रचास्क्षे्र १०७ ग्राम-सभाएँ । 
कार्यक्रम :-- 
शिक्षणनत्तेप +-- 
क. कृषि शिक्षण तथा उद्यादन इृंद्धि 


स. ग्रौढ़ तथा बच्चो का शिक्षण--रात्रि पाठ" 
शाल के माध्यम से, गाँव की शक्ति तथा साधन से 
प्राथमिक प्राठशाल्ा फा सगठन 

ग. शिशु विद्यर तथा बालबाड़ी 

घ स्वास्प्य, सफाई तथा उपचारज्यवस्था 

< चच्च तथा अन्य उद्योग 
सेवा क्षेत्र :-- 

के खेती-सुधार तथा उद्यादन शदि 

सत॒ धर्मगोला का सगठन 

ग स्वास्प्प तथा सपाई 

घ. बस्त्रोद्योग 
संरके क्षेत्र -- 

के प्राम स्वराग्य का विचार प्रचार 

लव सामान्य इृपि-सुधार गे 

गे नयी तालीम के विचार को पैलना 

प योजया के लिए अप्तदान और सपत्तिदान फा 

सगठन | छः 


[ एृ४ ३३३४ का शेषांश ] 


सद सारा आतित्य घर में रदी हो करेगी । अगर 
मय ने पुद नहीं सिलाया या भार मदों दो तो अप 
मान होगा। किसो को घर दे बाहर स्वाया करने का 
रिवाज नहीं हे। जो आयेगा पर के आंगन मैं ही 
रैदेया | पिद्र-उत्तर-में लाना बाहर सिछने का 
जी रिवात है गई गई्ढीं के सोगों के +िए, असम्य है । 
यहाँ एक मित्र... थी हैं। अपना अनुसब-दस्मंगा 
क-पताने हुए कइ रहे थे (हि कई जगइ इन्होंने इसी 
कारण आतिष्य अररीकार कर दिया) 

एनेत्रे घर भी हरे यहाँ के घर से भिन्न हैं । 
मिट्ठो ऐसी नहीं है कि दीवार इन सके | घर रूफडी, 


ः्वु 


शंख और खर का बनता है। खपड़ा तो मैंने यहाँ 
देखा ही नहीं। 

८5९ खाल को बर्यियां अरनी पीठ पर भले में 
२४ मछ बे यच्चों फो यांध लेती है। थे बच्चे भी 
ऐसे आए ई कि सीद से प्षादा पी पर बंबना ही 
पस द फरते हैं। माताएँ इसी प्रकार बच्चों को पीठ 
पर लेकर पानी मरना या अन्य गृहस्पी का, रसोई, 
शाह, आदि का काम किया करती हैं। 

बूढ़े तो यहाँ के गादों में दियाई ही नहीं देते । 
पता नहीं झया मात है । शायद उम्र फरम 
होती हो । 


( नयी साछीम 


८ अप्रेल, १६६३ के अयमर पर 


“भदान-यज्ञ” साप्ताहिक का एक संग्रहणीय विशेषांक 
१९ ढ्रष्टों के सप्झ् प्रटवाक्रा कौर यवात क्षान्वोलढ फ्रें 
रक्र युग करा छेखा-जोखा 


कुछ विशेष लेख-- 


१--मूदान यज्ञ की क्रावि और अहहिंसक प्रक्रिया राजेन्र प्रयाद 
२--भूदान याज। के बार" वर्ष जिनोत्रा 
३ जमीन की मालकरीयत दासता का पासण हेनरी जा 
४-भूदात आन्दोचन के बारह सारे परिजन मजूगदार 
#- भूमि समस्या के हल म॑ भूदान-यज्ञ का योगदान ठादुरदास बय 
६ - भारत ये ये सेतीदर मजदूर श्रीश्ष्ण दत्त भट्ट 
७ -कोगपुद में प्रामदान का असुभग मनमोहन चौपरी 
४ -फोशघुट में भामदान और उनसा उिकाप्त अ० साहब सहसुमे 
६- प्रम्पत्तिदान यज्ञ श्री हषएदात्त जानू 
१०- सविभाग किया उद्योगदान प्रयाध चौजसा 
११-पद्यानओ, पथ्य और लाभ बल्‍लम सामा 
१२-मभुदान श्ादोलन के नेटल का लेखा मोसा वहन्त वारयालकर 
१३-साष्ट्रयाद नहीं, सानरनिछ मास्तीयता दादा धर्माधिकारी 
१४ > भारत ओर थीन का सेखन्ध जगाहि वाल जैन 
१५- नशाबदी सिद्वराज ढडढ़ा 
१६--नगरों में सबाद्य वी दिशा मणद्व कुमार 
१७-शाति सेना श्रात्र और कल नारायण देसाई 
(८४- प्रामदान द्वारा समचयाद की ककपना रविशंकर महाराय 


इसके ऋनाए! रिनोर के दियाए और दयच्तित पर सपफइणीय सामप्री! भूदान प्रामदान शाठिमेना 
की अद्यतन जानरारी और आउड़े | आदि साममी से भरपूर । 


पायकर्ताशी, संस्थाश्नीं, पुलराचयों, अध्ययनधीन व्यक्तियों तथा सामान्य नागरिशों ये लिए 
समान रूप से उपयोगी अर । 
एफ प्रति या सून्‍्य २ रपये 


प्रकाशक--्श्र ० भा० सर्व-सेवा-संघ्र., राजवाट, वाराणसी>* 


लाइसेन्स न० ४६ 
पहले ते डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति शरापत 
अप्रैल १८६३ नयी तालीम रजि० स० ए १७२३ 
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कया जीना बी गुनाह है? 


पक वैसा देदों बाबू'-पिधियाते स्वर में कहते हुए मिखारी* ने अपना पितोगा हाथ मेरी ओर 
बढ़ाया जो मेरे कुतें से करीब-करीब छू गया। मैंने उसे कुछ डपस्ते हुए कहा-'मीख भी मांगते हो, हद 
तगीजी भी करते हो! शाम नहीं श्राती तुम्हें मांगते हुए और दह भी तमीज के साथ नहीं !' मेरी डॉट 
भिखारी सदम कर पीछे हट गया, लेकिन समल कर बोला,-'तीम दीन से भूल हूँ बाबू एक वैत्ता दे दो 
तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायग्रा ? कितने का तो दिन में पान खाकर थूक देते होगे । हर कु 

'हाँ, पान तो खाकर जहूर थूक देता हैं, लेकिन उस पान के लिए मेहमत्त भी तो करती है 
तुम क्या ऊरते हो ९! 

पेहनत की ही गात कहते हो तो बाय, सुबह से शाम इस तरह गागने में मेहनत कुर्थ कह 
नह होती, फिर भी दुनियाँ कहता है कि हम निठह्ल रहते है ।! 

'कुद काम क्‍यों नहीं करते ९! 

'काम कहाँ घरा है बाबू , काम की ही तलाश में तो श् इस दशा में पहुँच गया हैँ कि कोई 
काम हो नहीं सकंगा 

मुझे जल्दी थी, कौन समय खपाता ? कहणा से तो कम, लेकिन उस धिनौनी शकल से पीधा 
छुड़ाने के उद्देश्य से मैंने पॉंच नये पैसे का एक सिक्का उसको तरफ पक दिया 'मौर चल पढ़ा। 
जाते जते सुना, मिखारी बड़बड़ा रहाथा, मागने पर कोई देना हीं चाहता, न मांगे तो निये कैसे ! 
क्या जीना भी गुनाह है । 


हर भर | 
भिखारी को मिद्षा देकर उसझो कुछ तात्कालिन सहायता करनाया किसी का पेट मे फायते हुए 


ऐसी जिंदगी बितावा जो उस समाज के बनने मे सहायक हो जिप्तमें कोई भिखारी न हो-दोगों में भच्ची 
वंभादे ९ 


ह" 


--रामभूषण 


भट्ट, थ्र० मा साय सेवा सघ, की झोर से शिव्र प्रेस, प्रद्ादइघाट, वाराणसी में मुद्रित तमा प्रकाशित 
केपल ऋवर-मुद्रक खण्डेलवाल प्रेस मानमादर, वाराणरी | 
गत मांस एणं प्रतियाँ २ ८०० इस मास हपी प्रतियाँ २ ००० 


प्रधान सपादक 
घीरेन्र॒ भजूमदार 


संपादक 


आचाय॑ राममूर्ति 


॥*। 
वर्ष ११ 
छ 
वार्षिस चंदा 
एक प्रति 
ही 
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[ अंक १० 


भाषा-कानून का संकेत 


पिहले दिलों संसद्‌ में दो बडे महत्त की विलें पाठ हुईं जी शीघ्र कानून 
घन जायेंगी । एक बिल संघ-सरकार की राज-सापा के सबंध से है और 
दूसरी देश वी असएडता और अमुसतता की रत्ता के संबंध में । साधा के 
गरन पर कानून द्वारा यह व्यवस्था की गयी है क्ि (९५ के वाद सी 
अनिश्चित फ़ाल के लिए भारत-सरकार अपने कार्मो के लिए हिंदी के साथ 
अंग्रेजी का समान स्तर पर इस्तेमाल करती रहेगी ओर राष्ट्रभाषा के रूप में 
हिंदी अंग्रेजी का स्थान तमी लैगी जब अ-हिंदी प्षेरों के लोग हिंदी को 
सीकर करे लेंगे । सरकार का यह कहना है कि आज देश की जो स्थिति डे 
उसमें अंपेजी के सिवाय दूसरी कोई ऐसी मापा नहीं है जो देश के विमिन्‍्न 
भागों को जोड सके । विशिष्ट सप्रुदायों में अंग्रेजी हर जगह धोली जाती 
है इसलिए वह एक प्रकार से अ्रसिल भारतीय भाषा है । अंग्रेजी अगेजी 
जमाने से शासन और तित्ता स्री सापा रही है, इसलिए वह श्रपिक्र व्यापक 
श्रीर प्राह्म है। राज्य-सरकारें अपनी क्षेत्रीय सापामें काम करेंगी | इस नये 
कानून के लागू होने के दस वर्ष बाद संसद की एक समिति पूरे हश्न पर 
फिर विचार करेगी और राष्ट्रपति समिति की छ्िफ्रारिश पर राज्य-सरखरतों से 
राय लेकर अपना निर्णय देंगे । 

दूसरी रिल का यह उद्देरय है क्रि मापण-स्वातन्य श्रादि के मूल 
अधिकारों की आइ लेकर फोर नायरिक या दल मारत की असरएढता या 
प्रमुत्तता पर आपात न पहुँचाये अथवा मारत से अलग राज्य बनाने को 
चुनाव का अश्न न बना सके। 


दोनों बिलों का मन्शा यही है कि मारत एक रहे। किसी देश के जीयन में एफता 
ऐसा तत्त है जिस के लिए कीई भी मूल्य बड़ा नहीं कहा जा तकता। और, आधुनिक 
भारत के इतिहास में यह पहला अपसर नहीं हे जब एकता+के लिए ऐसा मृल्य चुराना पह़ें 
रहा है जिसका समर्थन विवेक नहीं कर पा रहा है । 


अंग्रेजी का प्रमुत्व स्वराज्य के लिए बलंक है, इसमें शक नहीं। स्वराज्य की पहचाने 
बह है कि अपने देश में अपना राज हो, अपनी रोटी हो, और अपनी सापा हो। अगर देश के 
शासन की पद्धति विदेशी हो भले ही शासक अपने हों, अ्रगर अनाज विदेशी हो भले ही चूल्हा ' 
अपना हो, और अगर भापा विदिशी हो भले ही उसे वोलनेवाले देशी हों, तो मानना चाहिए 
मि सच्चा सराज्य होने में देर है। अंगेजी इत्त देश के करोड़ों की मापा नहीं है, और न कमी 
हो सकती है | अवश्य, अंगेजी दुनियां की महान्‌ भाषाओं मे से एक है, और उसरा जानना 
आधुनिक ज्ञान प्रात्त करने और दुनिया से सपर्क रखने के लिए अलंत उपयोगी है। इसलिए जो 
लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं वे जरूर पढें विदेशों से सपर्क बढ़ायें और अधिक से अधिक 
आधुनिक ज्ञान ग्राप्त करें | लैकिन जे! शासन करोड्ों के लिए हो और जो करोड़ों के रैसे से 
चलवा हो उसकी भाषा अ्रग्रेजी हो, इसका क्या अर्थ है ? अगर इतना ही होता कि भारत 
में सब से झधिक बोली जानेवाली हिंदी को अ-हिंदी राज्यों के लोग गही गान रहे है तो कोई 
शिकायत न होती | सही या गलत, किसी की मर्जी के सिलाफ कोई भाषा उसके मत्वे नहीं 
मढ़ी जा सकती । कानून के बल पर हिंदी राष्ट्र की भाषा बने, यह न उचित है, न संगव । उे 
अ्र-हिंदी जानता का प्रेम कर ही आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए । ऐसी स्थिति में दो 
विकल्प हो सकते बै--एक यह कि हिंदी भारत सरकार की मुख्य भापा होती और उसके साथ 
की दूसरी मापा अंग्रेजी न होकर भारत की वे सब मापाएं होती जो संविधान में मान्य हुईं हैं 
और सरकारी कामों में हिंदी मूल का अनुवाद उन सब भाषाओं में होता। दूसरा विकल्प यह 
था कि हिन्दी और अंग्रेजी दीनों चलें, यानी परतुतः अंग्रेजी ही चले। भाषा-बिल के नाम से 
यह दूसरा ही विकल्प मान्य हुआ है। आज एकता की दृष्टि से देश की जो स्थिति है उसमें 
दूसरा बुद्द होगा संगव नहीं या, इसे हम समझ सकते हैं, भले ही हुशस और शर्म के साथ 


समभना पड़े | राजाजी शरीर उनकी तरह सोचनेवालों को इतमे से भी संतोष नहीं है; वे भविष्य 
में भी किसी समय अग्रेजी का स्थान हिन्दी को नहीं देना चाहते | 


इस मनोवृत्ति फा क्‍या उत्तर है ? और इसझा क्‍या कारण है कि एकता के नाम में देश 
मर में घोटे बच्चों की शिक्ता में भी अंग्रेजी को फ़िर स्थान देने की योजना बनायी ययी है ! क्या 
भारत की एकता, विकास और आधुनिकता के लिए हर बच्चे के सामने अंग्रेजी पढ़ने का 
सै को [ नयो ताडीस 


अलोगन अस्तुत करता आपरयक है ? अधान सत्री वार-चार कहते हैं कि अंग्रेजी मारत की जनता 
की माषा नहीं हो सकती; वह यह भी कहते हैं कि अंग्रेजीवालों की एक अलग “जाति! बन 
गयी है जिसक्रा जनता के साथ कोई मावगात्मक मेल नहीं है। अगर ऐसा है वो राज्यों में शिक्ता 
के जो सुधार! हो रहे हैं उनके द्वारा यह दृचक क्यों चलाया जा रहा है ? हमें चिंता यही देस 
कर हो रही है । जय हम पिछले पंद्रह वर्षो का इविहास सामने रसते हैं तो देखते हैं कि विकास 
के नाम से ऐसी अर्थनीति चलायी जा रही है जिसमें वारह वर्षों के बाद भी जनता अपना 
स्थान नहीं पा रही है लोकशाही के नाम में ऐसी राजनीति बरती जा रही हे जिसमें दिनों 
दिन लोकनीरोधी तत्वों का संगठन और नौकरशाही जा बोलबाला होता जा रहा है; और 
राष्ट्र की सापनात्मक एकता के नाम में विदेशी सापा के द्वारा क्रोडों च्चों का सहज विकास 
कुश्ठित क्रिया जा रह हे । यह देसकर सहज ही यह कहना पड रहा है कि भारत मी अप्रेजी 
और श्रग्रेजियत-परस्त यह जाति? सरकार की शक्ति के माध्यम स वहुसस्यक जनता पर हमेशा 
हार्वी रहना चाहती हे। यह लोकतत के लिए अत्यन्त अशुभ सकेत है। हमें अश्रेजा बी 
प्रभुता के पीछे आर्थिक राजनीतिक और सास्क्ृतिक द ए से लोकजीयन के रिदद्व एक व्यापक 
पएद्प प्र की छाया दिसायी दे रही है । 
इस देश में जो लोग लोकजीएन और जनता की सहकार-शक्ति को सप्ठद्ध और सशक्त 
बनाना चाहते हैं उनके लिए यह सकेत सतरे की घरटी हे | रहे अगजी जहां बह रसी थयी 
है, लेकिन हम यह मान कर चलें कि मारतीय जनता और लोकतत्र की /वेषिध समस्याएँ राज- 
नीति ओर कानून के पचड़ों से नह्वीं हल होंगी; उसका एक ही उपाय है--लोक्शाक्ति का 
विकास और सयठन जो राजनीति और कानुन को सही जगह पर रख सके । लोकशाफि का 
अर्थ है सत्ता और रापचिं का अत, यानी संपूर्ण सामात्रिस क्राति। उसके द्वारा जब लोक! 
*तघ्र! से मुक्त होकर ऊपर आयेगा तब सच्चे स्वराज्य की शक्ति प्रकट होगी, और तभी जिसे 
हम जनता क हते हैं वह एकहोगी, नेऊ होगी | वास्तव में आज सारतीय जीपन का मूल अश्न 
है लोफतत्र की रक्षा | इसी अरन की सूमिका में सब दूसरे अरनों को देखना चाहिए । 
राममूर्ति 
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कप 


सार्मश्िक प्रश्न 


शिक्षा और स॒रता 


जब से चीन का आक्रमण हुआ है लोगों का ध्यान 
राष्ट्रीय जीवन फी उन कमजोरियों की ओर गया है 
ज़िन के कारण विदेशी आक्रमण सभव हुआ और 
जिनका निराजएण होने से ही आये स्व॒तत्रता की रक्षा 
समय है | स्वमवत नये सिरे से सेना क गठन का 
ओर ध्यान सब से अधिक गया है, उस से कम महत्व 
हर विकास का नहीं माना जा रहा दे क्‍यों कि 
क दृष्टि से कमजोर देश यत्रों की लड़ाई में कभी 
मजबूत नहीं सिद्ध हो सकता। वास्तव में आज के 
जमाने में न विनाश आशिक रह गया है और न 
विकाउ | दोनों 'दोयल' ईं--शपूर्ण और समग्र ई | 
एक राष्ट्र अपनी टोल शवित से विरोधी राष्ट्र की टोग्ल 
शक्ति का मुकाबिला करता है । इस लिए नये 
जमाने की भूमिका में तुर्ा का अर्थ है अपनी 
सपूर्ण शक्ति का सपीजन, विकास और संगठन । 
इस लिए. जद्य सपूर्ण शक्ति बे विकास का प्रश्न 
उपस्थित होता है वह्ा शिक्षा का प्रश्न सामने आ 
जाता दै, क्योंकि शिक्षा के सिचाय विडास को दूसरी 
कोई प्रक्रिया सपू्ण और समग्र नहीं होती ) ऐसी 
हाठत में स्वभाविक है कि अपने देश में शिक्षा के 
पुनर-उणठन की चर्चा ओरों से चल पड है । 
मु्क्षा के लिए सब से बढ़ी तैयारी मनुष्य तैयारी 
है। रुक्षम शरीर, सक्तिय, सतुत्ति बुद्धि, भपने से 
समाज को ऊपर रसनेवाला चरित्र तथा हुनर सौखी 
” उगल्या--ये चार चीजें भनुष्य को तैयारी के 
३४० | 


दुस है कि आज हमारे देश की 
शिक्षा में बातावरए सामतवाद और ग्रेरणा 
नोकरशाही की है। समाज की आवश्यकता 
ओर आवाज्ञा स उसपा कतई कोई 
सबंध नहीं है । 


श्री राममू्ति 


लिए जरूरा है। अमर ये न हों तो चांदे, जो तैयारी 
की जाय बह कुछ बहुत दिकाऊ नहीं होती | और ये 
चार चाजें ऐसो हैं जो शिक्षा के सिवाय और किसी 
उपाय से पूरी मी नहीं की जा सफ्तीं। क्‍या हमारी 
शिक्षा इन चार में से किसी एक उद्देश्य को भी पूति 
कर रही दे ! अगर नहीं ती सकट का यह उपयुक्त 
अबसर है कि हम देश के लिए उपयुक्त शिक्षा के प्रश्न 
पर नये सिरे से विचार करें। 


सरकार के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है इसलिए 
उसको ओर से शिक्षा में सुधार क लिए, सुझाव बराबर 
आ रहे हैं| गणित और विशन फी पढाई तथा सैमिक 
शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है'। इसके अटावा यह 
भो फट्ा जा रहा है कि शिक्षा में उतपपादय के तत्व का 
भी समरावश किया जाय ताकि व्यापक पैमाने पर 
लोगों म हुनर पौले और उत्पादन बे | 

सुधार बहुत से मुप्ताये जा सकते हैं, लेकि। पहला 
मश्न यह तय हो जाना चादिए कि हम देश के सामने 
विकास का क्या चित्र ( इमेज ) पस्तुत करना चाहते 
हैं। कोई भी सुधार या योजना हो उसे उस मूल 
इमेज' में फिट होना चाहिए। थो बात साफ है बढ 


थ [ नयी ताछीम 


यह है कि अधूरे सुधारों से अब काम नहीं चलेगा, 
उतना ही यह भी सही है कि गाव-गाव में फैली जनता 
के संदर्भ में ही सोचने से कोई स्पष्ट चित्र सामने 
आयेगा । वर्ग विशेष के ल्एि शिक्षा (क्लास एज्युकेशन) 
को चाहे जितना सुधारने की कोशिश की जाय उस में 
कमी विशन और लोफऊतत्र क जमाने की मा पूरी 
करने की शक्ति नहीं आयेगी। छुस है कि आज 
मी इमारे देश की शिक्षा में वातावरण साम्तवाद 
और प्रेरणा नौकरदादी की है ! समाज फ्री आवश्यक्रता 
और आकाशञ्ञा से उसका कतई फोई सम्नन्ध नहीं है । 
बुनियादी शिक्षा के नाम में आज ऊ़ितने बषों से 
यह माग की जा रही है कि जीवन की स्वाभाविक 
क्रियाओं (ऐक्टियिटीज) को ही शिक्षा का भाव्यम बनाना 
चाहिए.। अगर हम यह आधार नहीं स्वीफार करते 
तो शिक्षा में उ्तादन का क्या आधार बनेगा, क्योंकि 
करोड़ों लोगों की सत्र से मुग्य और व्यापक क्रिया 
उल्लादन ही दे और झणर यह पूछ चत्त मानरी 
जाय तो प्रवृति, समाज और उत्पादन के रूप में शिक्षा 
की अ्यी पौरन्‌ तैयार हो जाय । लेडिन दुर्भाग्य यह 
है कि जो शिक्षा चछ रही है उठ से समाधान नहीं है, 
और जो चलनी चाहिए उसे मानने और अपनाने की 
तैयारी नहीं है | नेता में कल्पना का अमाय दे, शासक 
में भावना का, इस अमाव के कारण जनता की कोई 
थोजना चल नहीं पा रहो हे । 
सही शिक्षा कैसे विऊुसित होगी $ कौन प्रयोग कर 
के बतायेया फ्रि क्‍या सदी है, क्‍या सही नहीं दे! 
आज सारी शिक्षा सरफारी है, इस लिए पूरे दौर पर 
*रेजिमेप्टेड' है। सरकारी नियम-कानून, टेक्स्ट बुक 
तथा परीक्षा ने शिक्षा को जफड़ रसा है, इस बुरी 
तरह जक्ड़ रखा है कि यहा तक विज्ञान और 


जः 


लौकतत्र की दाजा हवा पहुँच ही नहीं पाती | इसलिए 
छुघार का पहला कदम यह होना चाहिए कि भिक्ता में 
अधिक से अधिऊ विविधता की छूट दी जाय ताकि 
कुछ जीवत प्रयोग हो सकें। अगर कोई व्यक्ति या 
रुस्था किसी नये विचार को ले कर प्रयोग करना चादे 
वो उसे छूट मिलनी चाहिए--छूट द्वी नहीं, प्रौत्याइन 
और सहायता भी | ऐसे प्रयोगों फे छिए, एक स्वायत्त 
सस्या द्वारा मान्यता की व्यवस्था की जाय । प्रयोग में 
सरकार अपने अभ्यासक्रम या दिनचर्या आदि का 
आग्रह न रखे, हां, मिडिल और ह्ाइस्पूल आदि को 
परीक्षाओं का आग्रह रखा जा सजता है ताकि प्रयोग 
के पिदार्थियों और उनके अभिभावकों को अस्न्तोप न 
हो । इतना मानते हुए प्रयोग-कर्ता अभ्यास की 
अवधि, क्रम, पाम्यपुस्तर, शिक्षझों का पारिश्रमिक, 
विद्यालय की दिनचर्या आदि के बारे में पूर्ण रूप से 
स्वत्तन रहे | 


सरकार के शिक्षा विमागों से नही, इन प्रयोगों मे 
से ही आरी की शिक्षा निकरेगी ) इतनी बात ठय है 
कि देश के जीवन के केवल एक पहलू में क्राति नहीं 
हो सकती | यह नहीं हो सकता कि केवल मे 
क्रातिकारी परिवर्तन हो जाय, और राजनीति, आर्थिक 
रचना, धम, सामाजिक मान्यताएं आदि ज्यों की त्पों 
बनी रहें | आज के जमाने की विधायक क्राति सम्पूण 
और समग्र ही द्वी सकती हे । शिक्षा के प्रयोग समाज- 
निर्माण का स्वरूप, गति और पद्धति स्थिर करेंगे। 
राष्ट्र को आगे बढ़ाने क लिए, राष्ट्र का. शासव अगर 
इतना भी नहीं कर सऊुता वो मानना पड़ेगा कि 
ऊची बात करनेवालों की नीयत सह्दी नहीं है, और 
जब नीयत सही नहीं हे ती हिक्‍्मत कमी सही नहीं 
हो सकती । 


जिप्ते हम 'लोकशित्तण? कहते हैं और जिसमें हम अपने जीरन के अनेर गिपयों 
का समावेश करते हैं, जीवन-शित्तए मी जिससे नाम दे से 'हैं, वह वहीं हो सऊती है, 


जह्य एक्रस समाज होता है | 


मई, कई ] 


>बिनोया 
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हमें सची जरूरत तो ऐसे शिक्तकों 
की हे, जिनमें नया-नया सर्जन करने की 
शक्ति हो, सच्चा उत्ताह और जाश हो 
और रीज-रोज विद्यार्थी को क्या सिखायेंगे, 
यह सोचने की शक्ति हो । 


प्रश्न--ह्वाथ द्वारा मन को किस प्रकार शिक्षा दी 
जा सऊती है, यह आप समझायेंगे $ 
उत्तर- गांधी जी-- 
स्कूल में चलनेवाउ सामान्य पाठ्य-क्रम में एकाघ 
उद्योग जाड़ देना यद्द पुरानी कल्पना थी। अर्थात्‌ 
उसमे दस्त उद्याग को शिक्षा से बिलकुल अछ्य रखकर 
सिखलाने की बात थी। मुझे यह एक ग्मीर भूठ 
छगती है। शिक्षक को उद्योग सीख लेना चाहिए. और 
अपने शान का अनुसंधान उस उद्योग के साथ करना 
चाहिए जिस से वह अपने प्र द किय हुए उद्योग 
द्वारा यद्द सारा शान विद्यार्थियों को दे सके । 
कताई का उदाहरण लाजिए। जब तक मुझे 
गणित नहीं आयगा तब तक मैंने तकली पर कितने 
गज यूत काता था उसके कितने तार हुए या भेरे 
फाते हुए यूत का अक कितना है, यह मैं नहीं कह 
सतूगा इसे करने के लिए; मुझे आकड़ सीखने चाहिए. 
और जोड़ बाका, गुणा व माग भी सीसने चांदिए। 
अटपदे द्विसाब मिनने में मुसे अध्रों का इस्तेमाल 
करना पड़ेगा अत इस में से मैं अक्षर-गणित सीखूगा ! 
इस में मो में रोमन अचरों के दज्ञाय हिदुस्तानी 
अध्रों के उपयोग का आग्रह रखूगा। 
शैधर ] 


समवाय की बुनियाद 


गाधीजी 


पिर ज्यामिति लीजिए। तकली की चकती से 
अधिक अच्छा गोलाई का प्रदशन और क्या हो सकता 
है! इस प्रकार मैं युक्ल्डि फा नाम लिए बिना ही 
विद्यार्थी को बतुंठ या गोलाई के बारे में सब कुछ 
सिखा सकता हूँ । 

फ़िर आप शायद पूछेंगे कि कताई द्वाग बालक 
को इतिहास भूगोल किस तरद सिखाये जा सकते हैं ? 
थोड़े समय पहले ' कपास-मनुष्य फा इतिहास (कादन 
दि स्टोरी आब मैनकाई -ड-) मामफ पुस्तक मेरे देखने 
में आयी थी । उसे पढ़ने में मुझे बहुत ही आनद 
आया । वह एक उपयास जैसी छगी | उसके शररू में 
प्राचीन काल का इतिहास दिया गया था। फिर 
कपास पहले-पहल किस प्रऊजार और फ़ब बोयी गयी, 
उसका विकास किस तरह हुआ, अलग-अलग देशों के 
बीच रूई का व्यापार कैसे चलता दे, आदि वस्तुओं फा 
बणन या । अलग अल्ग देशों के नाम मैं बालक फो 
मुनाऊगा साथ ही स्वाभाविक रीति से उन देशों के 
इतिहास भूगोल के बारे में भी कुछ कहता जाऊगा | 
अल्ग-अल्ग समय में अलग अलग व्यापारिक सापियों 
किस किसके राम्पकाल में हुई ! कुछ देशों में 
रूई महसी पड़ती है, कुछ कपड़ा बाइर से मगाना पढ़ता 


५ [ नयी वाढीम 


है, उसका क्‍या कारण है! हर एक देश अपनी-अपनी 
जरूरत के मुताबिक रूई नहीं उगा सकता ! यह चर्चा 
मुझे अथशाख्र और कषिशासत्र के मूलतत्वों पर छे 
जायगी। कपास को अछ्ग-अल्ग जातिया कौन सी हैं, 
दे किस तरह की जमीन में उमती हैं, उन्हें कैसे उगाया 
जाय, वे कहा से प्राप्त की जा सकती हैं, वगेरा जान- 
कारी मैं विद्यार्थी को दूंगा। इस तरह तकली कातने 
की बात पर से मैं ईस्ट इण्डिया कंपनी के सारे इतिहास 
पर आऊगा | वह केपनी यहा कैसे आयी, उसने हमारे 
क्ताई-उद्योगों को किस तरह नष्ट किया, अग्रेज आर्थिक 
उद्देश्य से हमारे यहा आये और उसमें से राजनैतिक 
सत्ता जमाने की आजऊाक्षा वे क्‍यों रफने छगे; यह 
बस्तु मुगल और मराठों फे पतन का, अग्रेजी राज्य की 
स्थापना का और फिर वापस हमारे जमाने मे जनसमूह 
के उत्थान का कारण कैसे हुई, यह सब मी मुझे 
वर्णन कर के यताना पड़ेगा। इस तरह इस नयी 
योजना में शिक्षा देने क्री अपार गुजाइश है | और 
बालक यह सब उसके दिमाग और स्मरण-्यक्ति 
पर अनावश्यक बोझ पड़े बिना ही अधिक जल्दी 
सीलेगा। 


इंस कल्पना फों अधिक विस्तार से समझा दूं 
जैसे किसी प्राणी-शास्त्री फो अच्छा प्राणोशाल्रो बनने 
के लिए, प्राणी-शार््र के अछादा दूसरे. बहुत से शास्त्र 
सोखने चाहिए उसी प्रकार बुनियादी त्मलीम को यदि 
एक शाप्न भाना जाय, तो बढ हमें शान की अनन्त 
शाप़ाओं में ले जाता दे। तक्ली का ही विस्तृत 
उदाहरण लिया जाय, तो जो शिक्षक-विद्यार्थो वेवल 
कातने की यानिक क्रिया पर ही अपना लक्ष्य एकाप्र 
नहीं करेगा, इस क्रिया में थो वेशक बह निष्णात 
होगा ही, बल्कि इप वस्तु का तत्व अहण करने को 
कोशिश करेगा, बह तकली और उसके अगर-उपाग 
फा अभ्यास करेगा। तकठी की चकती पीतछ की और 
सींक लोदे की क्यों होतो दे, यह प्रश्न अपने मन से 
पूछेगा | जो असली तऊुली थी, उसकी चकवो चाहे 
जैसी बनायी जाती थी | इर्स से मो पहछे की प्राचीन 
तकली में बास छी सोंक और स्लेट या मिद्दी की 
चक॒ती उपयोग में ली जातो था। अप तकली का 
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शाक्रीय ढंग से विकास डुला और जो चकदी पीठछ 
की और सींक छोह्दे की बनायी जातो है, वह सकारण 
है। यह कारण विद्यार्थों को हृठ निकालना चाहिए। 
उसके बाद विद्यार्थी को यह भी जाचना चाहिए कि 
इस चऊती का ब्योस इतना ही क्यों रखा जाता है, कम- 
#यादा क्यों नहीं रसा जाता ! इन प्रश्नों का सतोष- 
जनक हल हू दने के वाद इस वस्तु का गणित जान 
डिया कि आप का विद्यार्थी अच्छा इजीनियर बन 
जाता है। तकली उसकी कामघेतु बनती है । इसके 
द्वारा अपार शान दिया जा सकता है। आप जितनी 
शक्ति और भ्रद्धा से काम करेंगे, उत्तना क्ञान इस के 
द्वारा दे सजेंगे । 


मैंने कताई का उदाहरण विस्तार से बताया है, 
इसका कारण यह है कि मुझे उसका शान है। मे 
बढ़ई होता, तो मेरे बालक को ये सब बातें बढ़ईग्रिरी 
के मारफत छिसावा ) अथवा कार्ड-बो्ड का काम करने 
वाला होता, तो उस काम के मारफ्त सिखाता। 


हमें सच्ची जरूरत तो ऐसे शिक्षकों की हे, जिन 
में नया नया सजन करने की और विचार करने की 
शकित हो, उच्चा उत्साह और जोश्व हो और रोज- 
रोज विद्यार्थी को क्या सिसायेंगे, यह सोचने की शक्ति 
हो। शिक्षक को यद्द ज्ञान पुराने थोथों में से मह्दीं 
मिलेगा । उसे अपनो निरीक्षण और विचार फरने की 
झक्ति का उपयोग करना है और इस्त-उद्योग की मदद 
से जवान द्वारा बालक को शान देना है इसका अर्थ 
यह है ऊफ़िशिक्षा पद्धति मेँ क्राति होनी चाहिए। 
शिक्षक की दृष्टि में क्राति होनो चाहिए. । आज तक 
आप निरीक्षकों ( इस्पेक्यरों) की रिपोर्सों से मार्ग- 
दर्शन पाते रहे हैं| आपने निरीक्षक को पसन्द आये 
वेंसा करते की इच्छा रसी है, ताकि आप की 
अपनी तनरयाह में बढ़ती हो । पर नया शिक्षक इस 
सब की परवाह नहीं करेगा। वह तो कद्देगा, मैं यदि 
मेरे विद्यार्थी कों अधिक अच्छा मनुष्य बनाऊ और 
बैसा करने मे मेरी सब शक्ति ल्गादू, तो कहा जायगा 
कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया | मरे लिए. इतना ही 
काफी दे। 

है. 


( रेएरे 


ञ 


पु ४5 
१४ बष के भूदान-यज्ञ थांदोलन में 


में कहां पहुँचा हूँ ? 
(३) 
एक कार्यकर्ता 


और, फांटा पूरा "करने में भी शुद्धता का घ्यान 
रुतनेवाले बहुत कम थे | काम होना चाहिए, किसी 
तरह हो, यद्दी आम मान्यता थी। मूदानयज्ञ आदो 
नमें लक्ष्याक पूरा फरने की बृत्ति उस वक्त भी कई 
घुराइयों का कारण बनती थी, और आर भी बनती 
जा रही है। बात यह थी कि हमारे काम और उसको 
करने के तरीकों का क्राति की साधना के साथ क्या 
सयध है, इसका न कार्यकर्ताओं को पता था, न 
उनमें समझने की क्षमता ही थी। समान के विकास 
में आथिक, राजनातिक और मनोवैज्ञानिक त्तयों का 
कया स्थान होता है, इस की प्रतीति सामान्यत उन 
को न तत्र था, न अब है | छेक्रिम एक बात था | जो 
साथी किसी राजनातिक दछ के कार्यकर्ता रह चुके 
ये या सीधे सामान्य समाज से आये थे उममें अपेक्षा 
इृत जागरूकवा और स्फूर्ति अधिक थी | थे समझते 
अधिऊ थे उनमें उल्कटता अधिक थी, और व ग्राव 
के लोगों में घुछ मिल कर उन्हें प्रभावित मी अधिक कर 
लेते थे | मैंने देखा कि जो किसी आभम में रह चुके थे वे 
निष्ठा या आदश की चर्चा तो अधिक करते ये 
लेफिन गाव के मोचें वर कमजोर साबित होते थे | 
तब से मेरी निश्चित धारणा हो गयी है कि जो आच 
रण शेक्षणिक प्रक्रिया द्वारा चरित्र का अग नहीं बन 
जाता वह दम्म का रूप लेता ह्दे या 'रिप्रेशन' का 
कारण बन कर चरिन को कुण्ठित करता है। 
शिक्षित कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से जिन के 
पास कोई डिप्री थी, गाय के अधेशिक्षित साथियों के 
साथ मेल मियना कठिन होता था | डिप्रीवाल्य यह नहीं 
मानता था फि जो सेती जानता हैं अथवा मकान 
बगाने या सफाई की कला में निपुण है, लेकिन उसके 
पद स्कूल था फालेज की उपाधि नहीं है, बह भी उसे 
३४७ | 


के मुऊायिडे शिक्षित माना जा सऊता है| डिग्ीबाे 
का अहकार और पिना-टिप्रावाझे का अति आत्म- 

पिश्यास, दोनों फो मिटा कर एक चौड़ी खाई वन 
जाती थी और विद्याल्य कफ वातावरण मैं प्रावर त्रिप 
पैदा दोता रदता था । जो टिप्रीघारा था और कुछ बडी 
आमदनी छोड़ कर आया था उसके अहकार फी तो 
सीमा ही नहीं द्ोती थी। अहकार से मिल कर त्याग 
कितना असामाजिफ हो जाता है, इसका एसा अनुमव 
मुझे पहले कमो नदीं हुआ था। 

मैं यह मी देखता या ऊ़ि रुस्था में कुंछ दिन रद 
लेने के बाद साथियों को गाब के काम से अदुचि हो 
जाती था, और कई तो यइ फोशिश करते ये कि 
प्रशिक्षण दे बाद रुस्था में हो जगह मिल जाय। यह 
बात उन्हों पर छाग्रू नहीं थो जो भेकारी के फारण 
काम को तलाश में प्रशिक्षण में आते ये, बल्कि उर्न 
पर मी लागू थी जो देखने म॑ क्राति की प्रेरणा लेफर 
आये थे । मुझे वद्दां यद अठुमव हुआ कि सामान्यत 
मध्यम वर्ग के युवक का व्यक्तित्व तरह-तरह की पारि 
वारिक या अन्य उल्सनों से कितना कुण्ठित द्वोता है, 
इस लिए मुश्किल से सी में एक दो ही ऐसे निकछते 
हैं जो जिंदगी को 'ऐडवेचर समझमे का साहस फरे। 
ऐसे युवक इने गिने ये-वे क्राति की बात चादे जितनी 
फरें->जिनके जीवन-मूल्य नये हों और जो नयी 
आकाक्षाओं से प्रेरित हों ॥ 'धवदिय! में जिस सपूर्ण 
क्राति का बोध होता है उसका भान एक ही दो को 
था--हा, सैहझ़ों में एक दो को । 

मैं एक सस्था में--बहुत बड़ी खस्था सैं--काम 
करता था और अपनी पूरी शक्ति से अपने निर्धारित 
काम को पूय फरने का कोशिश करता था ! सस्या में 
सुबह से शाम तक हम लोग भ्रम, शिक्षण या फार्योलय 


[ नयी ताछोमा 


आदि के विभिन्‍न कामों में फसे रहते थे और सोचते 
ये कि सामाम्य समाज से अलग, सस्था के विशिष्ठ 
बातावरण मे रह कर हम छोग अपना पूर्ण वर्ग-परि 
बर्तन (डीक्लासिंग) कर डालेंगे, लेकिन वर्षों की रगड़ 
के बाद यह अनुमर हुआ हि सामान्य समाज से 
अलग रह कर रोई बढ़ा और स्थायी अभ्यास नहीं किया 


जा सकता | चिंदन और ध्यान जादि की बात मैं नहीं 
यह सकता, लेकिन साम्रात्रिक सदगुणों के रिवेक्पूर्ण 


बिफास के लिए सामान्य समा्र फो बातायरण 


आवश्यक है । 

१९२४, ०५ और ०६ क तीन वर्ष रुस्था के 
भीतर क्राति के जांबन मृल्यों के सघ्रन अम्यास में बीत 
गये। इतना अवश्य हुआ कि सस्था में रहते रहते 
पढ़ोस के माँवों के ठाथ साप्ताहिक अमदान दारा 
“्रम की विशंद्री! अच्छी तरद्द जोड़ी गपी जिछते मुन्न 
में यह प्रतीति जगी कि अगर गाँपर के छोटे खेतिहरों 
तक पहुँचना है तो श्रम से अच्छा दूसरा माध्यम नहीं 
है। और भ्रम ही एक एसी चौत है जा! सवांदय को 
मचलित अर्थनीति, समाजनौति और राजनीति आदि 
से बहुत यूप्रा के साथ अल्ग कर देतो है । 

१९५६ के अत में १९५७ की धूम मची | जिम 
तरह गाधाजी ने पहछे असहयोग आदोल्न में एक 
साल मे स्पराष्य!ं का नारा दिया या, उसी तरह 


१५७ में भूकातिरा नारा मिला। अतर यह था कि 
भूकाति झा ना कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रहा, 


जनता में उस की कोई खास प्रतिक्रिया नही थी | लेकिन 
१८५७ के साथ जोड़ कर १९५७ के प्रति जनता में 
कुछ अम्एए आगका के मार पैदा हो गये ये | 
दिसइर के अतिम दिलों में हमारी सस्था में सर 

सेवा सर की प्रन्‍-समिति की बैदक थी । उसमें श्री 
आजणकएए जी आये ऐे | उस समय यह सा भए की 
लण्ड पदपात्रा के लिए समय दान भाग र्दे थे) 
उन दिनों हम लोग मुग्प रूप से भ्रमशारा-चुनियादी 
शार से कुछ मिन्न-और उद्योग झ्ञार चलते यथे। 
स्वामातिक था कि जयप्रकाश् जी के आह्यान का हम 
लोगों पर शदरा प्रमादर होता, और हुआ मी। चस 
३ जनवरी से निरुल जाना है, यह उफान लोगों के 
मन में आ गया । उनका भाषण सुनकर समा से मैं 
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बाहर निकछा | देसा सामने घीरेन माई टहछ रहे 
हैं । पृछा-'क्या करना है ”! बोले-जाना है| तैयार 
हो ! मैंने उत्तर दिया-जी हा! | पद यात्रा में कया 
करना है, क्या कहना है, कहा जाना है, आदि की 
कल्पना मुझे नहीं थी । सस्था में बेचैनी थी, सरगर्मी 
थी, सर जाने को उत्सुक थे, बस देर थी चल देने 
की ! तय यद दुआ कि स्त्री पुरुष, प्रच्चे सर पदयाजा 
में जायेंगे, कंबछ एक या दो झाथा संस्था की याती 
सभालल्‍ने के लिए रह जायेंगे। अजीब अमियान था 
जिसको ब्यूह रचना वे बारे में फ्सो फो कुछ सादम 
नहीं या, छेकिम जिस के लिए सप्र फ मन में 
उत्साह था 


१ जनवरी १९५७ को उत्तर बुनियादी के विद्याथा 
जो सप्र १६ १७ १८ वर्ष के थे, सप्र से पहले निकले | 
कठोर सर्दी के दिन थे, खाने पीमे रहने का ठिकाना 
नहीं या, लेरिन जवानी की उम्र थी, और दिल मे 
काति का जोश था। 

हम लाग अपना अपना काम समेटने में एगे। 
बहनें अपनी ग्रहस्थी समेटने में हूगीं ॥ एक साठ के 
लिए जाना था। लौटने पर क्या होगा, कौन जाने $ 
घोरेन माई ने अपने प्रिदाई भाषण में कहा जिंदा 
मत छौटना, मर जाभोगे तो लाश छाद कर के 
आयेंगे ।! जिंदा लौटने फा सवाल हो क्या या! 
मन में उत्सग था, पछायन नहीं । 

रत्या से ३३ मील दूर एक कसबे के मिडिल 
स्कूल में २६ जनवरी १९५७ को सामूहिक असण्ड 
पद यात्रा का झुमारम हुआ | नवबावू ने आशीर्याद 
दिया। घीरेन माई ने उपस्थित जनता से कहा 
“अपने इस छोटे परिवार को आज से जिल क बढ़े 
परियार में मिला रहा हू ।! 

घरे दीरे ददयादियों कई शुद्स जागे बढ़ा 
ज्री, पुरा, बच्चे, शिशु, सब मिला कर लगमग ६४ 
अ्यक्ति थे | सव से छोटी बच्ची ह साल की भी 
भहीं थी * मैं अगुया था । झाम को कट्दा साथेंगे कहा 
सोयेंगे, माद्म नहीं था। वर चएना अपना काम था। 

ऋति की एक बड़ी पहचान यह द्वोती है कि 
बह छोटे आदमियों से मी बढ़ा काम करा टेंवी है । 

[हमझ ] 


जे [ब्छर्‌ 


हम ओर हमारे उत्सव 


भगवान ने मलुष्य को ऐसा मन दिया है, जो 
हमेशा खुश रहना चाहता दे और खुशी के मौके 
खोजने में लगा रहता है। खुशी याहर की नहीं, अन्दर 
फी चीज है। आदमी को सघी खुशी की तलाश रदती दे 
और वह उसे अपने ही में मिल सकती है, याइर कहीं 
नहीं | असली खुशी दिल ही की खुशो होती है। 
अगर दिल में खुशी है, तो गरीबी भी अमीरी में चदल 
जाती है, गम भी गछत द्वो जाता दे और हार को भी 
जौत का रूप मिल जाता है। इस लिए क्ट्दादकि 
दिल खुश, ती दुनिया खुश | 
लेकिन मनुष्य के मम की बमावट में कुछ ऐसी 
खामी रह गयी है कि उसे अन्दर की चीज से पूरी 
तसल्ली नहीं होती । वह बाहर भी फैल्ना चाहता है 
और फैलते पते बादर की माथा में इतना उल्ध जाता 
है कि अन्दर का आप ही रो बैठता ऐे। धीरे-धीरे 
अन्दर से खोजला और बाद्दर से सजा धजा, आदमी 
के मन का और उसके जीवम का ऐस7 एक सक्शा ता 
बन जाता द | दिल दिमाण पर एक नशा-सा छाया 
रहता है. और उसका असर यह होता है कि 
आदमी अपने असल रूप को 'भूठ कर नकछ मैं रम 
जाता है। नतीजा इसफा यद्ध होता है कि चार 
आदमी में अच्छा दौसने फे लिए और चार छोगों 
के मुह में अपनी तारीफ मुनने के छिए आदमी 
अपनी देसियत के बाहर खचे करने लगता दे फजूल- 
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सगाई के समय सोदा, च्याह के समय 
सौदा, जनेऊ के समय सदा, मान मिन्‍लत के 
समय सौदा, परृजन, भजन, कीतेन, जप, 
तफ, यज्ञ, दान, पुएय आदि के समय सौदा; 
हर जगह, हर चीज से प्ोदा | पस्ौदेयाजी 
फी इस वाद में आज आदमी था ईमान, 
घरम, हया, शरम, शील, संक्रेच सये बुरी 
तरह वहा जा रहा है। 


श्री काशिनाय तिवेदी 


सर्ची उसके जीवन क्रा एक धरम गन जाती है । 
वह रौज रोज के अपने जीवन में फचूउ-पर्ची करने 
के साथ दी वार-्पोहद्र और ब्याद शादी आदि के 
मौकों पर इतना फरेयांपर बन बैंठता है और इतनी 
बेदरदी से पैसा सज्व करता है कि जिसझा कोई 
दिसाब नहीं है | वह इतना बेहोश बन जाता दे कि 
उसे न तो अपनी दैसियत का राप्रा रहता दे, न 
अपनी हालत का। करज करके भी फारज करने में वह 
अपनी शान और इज्जत समझता है और अपने ही द्वा्थों 
अपनी बरबादी को न्योता है और इस तरद यह खुद 
भी दु री होता दै और पूरे घर-परिवार को भी दुःज की 
आंच में झोंक देता है। उसके तन का तौल, मनका 
तौल, और जीवन का तौल एक एक कर सब खत्म द्वो 
जाता है | हयादारी, शरभदारी सब उसके जीवन फो 
उजाइकर उससे अपना नाता तोइ लेती हैं। बेहिसाब 
और बेददद बेशरमी ही उसका स्वभाव और घरम बन 
जाती है! ययम, विवेक, मर्यादा, माया, ममता, स्नेद, 
सोडन्य, शील, सदाचार सब उसका साथ छोड़ देले हैं। 
उसके जीवन में एक भारी अभाव यद्वाह्वा जाता है । 
उसे न घर में अच्छा लगता है, न गा में | न खाने 
में मु, न पीने में सुपर, न सोने-बैठने में सुस | जीवन 
बरदान नहीं, शाप बन कर उसके प्राणों को अदर दी 
अन्दर मुपाता चला जाता है। सुख चाइनेवास्य हमारा 
यह आदमी बादरी मुस् के फेर में पड़ कर छुलस के 


| नयी वाछीम 
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दहदल में इतना फस जाता है कि न खुद उबरने 
की ताकत रह जाती, न किसी का सहारा लेफर उरस्ने 
की हिम्मत रहती दै | 
समाज ने घर मे, गाव में और देझ्ष में उत््व्रों 
का आरम रुच-मुच तो मन के छुख, सन्तोष, सस्‍्कार 
और समाधान के ल्ए किया । जीवन में आशा यना 
रहे, उत्साह, उमग, उल्छास और आनन्द यना रहे, 
इसी लिए मनुष्य ने अपने जीवन में उत्सत्रों जो मूथ 
ट्या | झुझ मैं उत्सदों ने उठा उत्साह बढ़ाया। 
उसे पुरुषार्थ के रिए, प्रेरित झित।। उसमें परमार्थ फी 
बूति का पीएग क्रिया। पर धारे घारे उछतबों का रूप 
दिगड़ा, रास्ता विगढ़ा, तो मुझ सताप, संस्कार और 
समाधान के साधन ये, वे अमुख, असतोपष, असस्झार 
और असमाधान के निमित्त बन गये । फ्छत चीवन 
भार रूप द्वी नही रना शाप रूप भी बन गया । 
ब्याह श्दी की बात को लीजिए. अथवा मुण्डन, 
फमछेदन, जनेऊ गगापूलन, सत््यनारायण की कथा 
और मान मिन्रत जैठे आये दिन के छोडे-छोटे प्रसगों 
को लीनिए. उत्तम रुस्कार की भावना के कारण इन 
का हमारे धर और समातरमें श्री गणेश हुआ, पर आडद 
विगड़ते प्रिगइते इनरा रूप और इनकी रीति इतनी 
दिगड़ गयी है कि क्या अमार और क्या गरीय, दोनों, 
इनके कारण अपने परेछ जीयन में हर तरह बरवाद 
और बेआपरू होते चले ता रहे हैं | इन श्वम उस्कारों 
के आसपास मनुष्य ने इतनां दिखावा, इतना दोंग, 
इतना लोम, इतना परास्ड और इतनी फूल खरचा 
बढ़ा छा है कि देखकर भारी हेरानो और परेशाना 
हुए. गिना नहीं रहती | बड़ी-बढ़ा देखियतयाले लोग 
आम जनता पर अपने घन-बैमर की छाप डालने और 
इसे चकाचोंध करने के लिए इतनी बेशरमा और 
बेदरदा से भपना घन लटते और सरच करते हैं कि 
देस कर मन सिन्न हो पठता है। लोग अपने ही 
देशवासियों हो नाना प्रार से दद दूटकर घर में प'्प 
का पैसा उदोस्ते हैं और फिर ब्याह शादा के मौकों पर 
अपने उस खाठे वैमदर का भोंडा प्रदर्शन कर क गगब 
जनता को खोर रास्ते चान क लिए. न सिप हल्चात 
भर मजपूर करते हैं, बल्कि जले पर नमक छिड़कद 
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हैं। आन इस देश में जीवन के छोटे-बड़े सभी पविद 
सल्कार और कार्य हाटदाज़ार के सौदों की पात में 
बैठ गये हैं | सगाई के समय में सौदा, ब्याह के उम्य 
सौदा, जनेऊ के समय सौदा, मान मित्नत के समय 
सौदा, पूजन, मतन कीसन, जप, तप, यह, दान, 
पुण्व आदि के रूमय सौदा हर जगह, हर चीज में 
सौदा । सौदेवाजी की इस बाढ़ में झान आदमी का 
ईमान, धरम, हया, शरम, शील, सकोच सत्र चुरी तरह 
बहा जा रहा है। और आज का सीया पढ़ा, खाता 
दोता, कमाता घमाता तथा इण्चत आउल्वालछ 
आदमी सी इसी सौदेवात्री के फेर में पढ़ फर बुरी 
तरह अपनी मानवता से गिर और फिसल रहा है। 


जो शुभ सस्कार, शान्त, एकरान्त, प्रतन और 
भरे पूरे वातावरण में मन की निमछता पविश्नता, 
नम्नता, तथा उज्वल्ता फे साथ सम्पन्न होने चाहिएँ," 
उनके निमित्त से हम अपने घर, गाव और मुहल्छे में 
इतना आडम्बर, कोल्पहइछ, और दिसाया और नमाणा। 
सड़ा कर ल्ते हैं कि नयो पीढ़ा क बालक-बालिफाओं 
को अपनो छोटो उमर में उत्तम संस्कार मिलने के 
बदछे कुसस्कार ही अधिक मिलते हैं। जक्ष ढोम, 
लालच, दग्म, पाखण्ड, बनाव सिंगार, और दिखावे 
तथा तमाशे का ही जोर हो उसी की इज्चत और उसा 
वाहवाही की हवा हो वहा नया पाढ़ी के कोमठ मति 
बालकों को चावन के उत्तम सस्कार मिले तो कैसे 
मिलें और उनके जीवन में मानवता के शभगु्णों का 
विकास हो तो कैसे हो १ 


इस पाखण्ड और अद्शन की हग का आज 
समाज म॑ इतना चोर है कि घनप्रानों का नकल किये 
बिना गरीरा को सन्तोष नहीं होता । घनयान दूसरों 
का देटकर अपने वैमब का भोंडा प्रदर्शन करन हैं 
और गराब अपने ईमान, घरम, घरतार, खेत 'पलिहान, 
गहने-गाठे आदि को बेच कर या गिरवा रफ़्कर इस 
दौड़ में सव के आग रहने को कोशिश कस्त हैं और 
अन्त में तन-मन घन से बरदाद होकर दानता और 
हानता का जावन ऐिताने हैं। इस छोटी उत्सव 
प्रियता ने झितनों क घरों में और दिल-दिमागों में 
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आग लगायी है, ितनों को दर दर का भिखारी और 
मुहृताज बनाया है कौन कह सकता है ! 

आत तो हालत यह है कि हमारे धस्परिवार के 
थे सस्कार-यूचक उत्सवही नही बल्कि धार्मिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रीय और अम्तर्राष्रीय उत्सवों में मो आदमी 
अपना तौछ खसोफर बरतने लगा है। चादे गणगति 
उत्सव हो, चादे दशहरे दीवाठी क्रा उत्सव हो चादे 
रामनवमी हो, चाहें इण्णाए्मी हो, चादे हनुमान 
जयन्तों हो, चादे महावीर नयन्‍्ती, बढ़ा दिन हो, 
चादे छोटा दिन हो, गुरु पूजन हो, भयपूजन हो, 
चाद्दे पीर पैगम्बरों की याद के जल्से हों, चाहें उस हो 
या ईद हो, १४ अगस्त द्वी, २६ जनपरी हो अथवा 
२ अक्टूबर हो, सय कद्दी एक ही बेसुगा राग और 
बेदग दिपाबा, नकल और तमाशा दिसायी पड़ता है। 
आज आदमी इतना बाहरी बनता जा रहा दे कि 
आदर की शहरी चीजों से भी उठका कोई सरोकार 
है, ऐसा न तो उसकी बातों से लगा है, म रीत भाति 
से और न द्वी चाल दुछ से । 


इस जमाने में गाधी ही एक ऐसा आदमी हुआ, 
जिसने दर तरह के उत्सवों और त्योहारों को बाजारू 
दिखावों से दूर रखकर अन्तर की शोध और अन्तर 
की निर्मेल्ता का साधन बनाया। याधी ने ब्याह शादी 
और मौत के मौकों को इतना सादा और कम खर्च 
वाला बना दिया कि अगर दम लोग उस रास्ते चल्ते, 
तो इन ४० ४० साठों में तन मन और जीवन के क्षेत्र 
में पहुत ऊँचे उठ' जाते और बहुत सरे पक्के बन 


वक 
जाते | गाघी के आश्रम में ब्याह का सारा खर्च पाँच 
रुपये के अन्दर निपट जाता था। पैंताटीस मिनठ से 
ज्यादा उक्त नहीं लगता था | देन बेन कतई बन्द 
था | खान-पान और पड़ेब्बढ्े भौजों, दावतों और 
ज्योनारों की तो बात कोई सोच भी नहीं सकता था। 
गरीब से-गरीय आदमी इस तरह बढ़ी श्ञाति, पत्रित्रता 
और निर्श्निता से अपने घर का श्ञुभ सस्कार 
कर करा सऊता था | मौत के अउसर को मी 
उन्होंने इसो तरद सादगी, सयम, सेगा, स्वाष्याय 
आदि के जरिए बहुत ऊचा उठा दिया था | न रोना 
धोना चलता था, न क्रिया काण्ड चएता था, ने भोज 
होते थे । मृत व्यक्ति के निप्ित्त से अधिक श्रम यश 
किया जाता था। धरम ग्रन्थों फा पाठ होता था। 
सेवा के उत्तम कार्मो की व्यवस्था की जाती थी और 


मृत ब्यक्ति के गुणों के चिन्तन के साथ उसकी आत्मा 
की शांति के रिए प्रार्थना होती थी | 


मनुष्य उत्सब प्रिय हे, इसमें सदेद नहीं, पर 
उत्सव उसक लिए हें, वह उत्सवों के लिए नहीं है। 
यदि यद उत्तवों का दास बन जाता दे और अपना 
असझरू रूप खोकर नकली रूप धारण करता दे, वो 
उत्सवों से उसे छाभ नहीं, हानि ही अधिक होती है| 
आज के एमारे मेले ठेके, पर्व योदार, प्रदर्शन 
सम्मेलन आदि सब हमें हर तरह महंगे पड़ रहे हैं 
और द्वमारे ईमान, धरम तथा हमारी मनुष्यता पो 
भारी भांच पहुचा रहे हैं। हमें वादिए. क्रिहरम सब 
सोच, समले ओर रास्ता बदलें | 


जो काम मारनेंयीटने से नहीं हो सक्रेया पह किंचित्‌ धमकाने से हो सकता है। 
जो फाम धमकने से महीं हो सकेगा, बह समझाने से जरूर होगा। जो काम समभाने से 


नहीं होगा, पह प्रेमपूररेक सेवा करने से जरूर होगा। जो काम प्रेम: 
होगा, बह उसके लिए ग्रेम-यूवक अधिक त्याय करने से जरूर ह्गा । 


इष्द ] 


“पूर्वक सेवा करने से नहीं 
-विनोवा 


[ नयी ताछोम 


रचनात्मक कार्य-ग्राम इकाई-ग्राम -स्व॒राज्य 
है श्री रामसूर्ति 
३. ग्राम इकाई की पृष्ठभूमि 


१--मगाघी जी का नाम जुड़ा हुआ होने के कारण 
हमारे देश में “रचमात्मक बाय! से विशेष बर्य का बोध 
होता है। गाधी जी का नाम छेते हो रचनात्मक कार्य 
दमन की सत्ता से भुवित, स्वावलम्दन, और अत्त्योदय 
की सावन का दोतक हो जाता है । यह क्रमश उसको 
राजनीधि, अर्थतोति और श्रमाजनीति हैं। इस ऐतिहा- 
सिफता में हो हमारे रचनात्मक कार्य को विश्िष्टता है, 
अस्यया कोई गुण नहीं, कोई देश नहों, कोई शासन 
नहीं जितके अस्तर्गत रचनात्मक कार्य व होता हो । 
वास्तव में रघनात्मक कार्य के बिता किसी समाज का 
जीवद एक दिन भो नही चछ सकता | किसान, मजदूर, 
कारीगर, व्यापारी, शासक, शिक्षक, सेवक, पुरोहित, 
ये सब अपनी जगह एक तरह के रचनात्मक कार्यकर्ता 
ही हैं । जमंती में हिटलर के काम, इटली में मुसोलिनी 
था रूस में स्टालित के काम उनकी अपनी हृष्टि से 
रघतात्मक ही थे । स्वय भारत में ढय अंग्रेजों राज में 
कम रचनात्मक कार्य हुए ? कक्‍्ल-कारबाने, रेल, तार- 
डाक, सडक, अदालत, अस्पताल, स्कूल-कालेज, विश्व 
विद्यालय, आदि वया विध्वंसात्मक कार्य थे ? फिर भो 
हमने अंग्रेजों राज को शैठानी राज कहा, और दुनिया 
हिटलर, मुमोलितो ओर स्टाढ़िन को निर्माता नहीं, 
जालिम के नाम से याद करती है। बयो ? इसलिए कि 
यद्यतरि इन कार्यों से जनता का कई तरह से बहुत कल्याण 
हुआ पर बह मुक्ति को दिशा में आगे नहीं बढ़ो; इसके 
विपरीत बह अधिकाधिक दमत ओर छ्योषण के ही 
छिकंज में फंठततो गयी । इसलिए गाघा जी ने शुरू से 
सई, ६३ ] 


ही अपने रचनात्मक कार्य को मूछनः जनता थी मुक्ति 
के साथ जोडकर रखा | अगर मुक्ति न मिले तो रचना 
किम बात की रे 

२--पिछले दारह चर्षोंसे अपने देश में एक के 
बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीपरी, पंचवर्षाथ योजनाओं 
का सिलसिला जारी है। अरबों रुपये के सर्च से दाहर- 
शहर, ग्ांवन्याँव में विकाप्तकार्यों का जाल तेजी से 
फैडता जा रहा है । बडे-बढ़े उयोग खड़े हो रहे है, 
व्यापार बढ़ रहा है, लोगो का स्वास्थ्य सुघर रहा है, 
दविक्षा फँछ रही हैं, राष्ट्र बी आय ऊपर जा रही है। 
सब मिलाकर राष्ट्र आज पहिले से अधिक समुद्ध, 
सुसंगठित और सुरक्षित हैं। ऐसी हालत में कौत कह 
सकता हैँ कि यह सारा काम रचनात्मक नही हैं? इतना 
होने पर भी हम अपने को रचनात्मक क्षार्यकर्ता कहने- 
चाछे छोग पंचवर्षीय भोजना से असन्तुष्ट क्यों हैं? 
आदिर, हम चाहते क्‍या हैं ? 

३--बात यह है हि हमारे संस्कार में गाधी जो 
का रचनात्मक कार्य बस्ता हुआ है, उन्हीं की दराजू में 
हम पचवर्षोय योजना के व्यापक, विविध, विकाप्त-कार्यो 
को तोल्ते हैं, बोर जब हमें उनमें गाधी को सृक्ति की 
क्रान्दि नहों दिखायी देती तो विरायया होती है। सरबार 
के बल्याणवारों रचनात्मक कार्यों में हमें अन्त्योदय 
नहीं दिछायी देता, गाँव का स्वावलम्बत नहीं मिलता, 
मुक्ति का दर्शन नहीं होता। इन कार्यो में हम ग्राघो 
का सच्चा स्व॒राज्य या विनोवा का ग्राम-स्वराज्य देखता 
चाहते हैं, लेकिन दिखायो नहीं देठा। इसमें पंचवर्षोय 


[ रे४द 


भौताता या बया यसूर है? ये सूष्य धाधी ने थे विनोश 
मे ७ राष्ट्रीय योजना मे इत सूख्यों दो बमो स्वीपार 
हा नहीं विया । प्रषवर्षीव योजना ये सामन राष्ट्र का 
जित है पाँव वे क्वा पर ब्मवितव ( इड्विम्युआलिटी ) 
जो दह नहा सानती । 
४--गांधी जी 4 रचनात्मक वाय ग॒॑तोन पड़यू 
थे एवाा जालिम सत्ताने सुताबिले में जनता पी 
प्रतवार रकिठ (पवर आफ रसिस्टेंड) विवश्ित 
करता दो समाज मे दायपूण साम्पत्तिद सम्दर्धा बी 
स्थापना करना त्तीन मनुष्य बे णोवन थो अआल्रसे 
बाएमा-मुष्त बरता । इस विविष साधना से वहु जन 
जने मे छिपी शवित वो प्रकट बरना चाहते ये | अदिसिक 
श्लोपण मुक्त समगामुछझय' श्रमनिष्ठ उत्पाटन पद्धति को 
यह नया समाज रचना की बुनियाद मानते थ इसलिए 
ऋर्पे ण्से लोह-लकड़ो से पने एक तुच्० उत्पादनन्यत्र 
को अहिलता याश्रत क बहते थे। अय क्रान्दियों को 
क्पैक्षा यांवी बे. रचनात्मक क|य की विशेषता यह थी 
कि उसण धरम बी सणडित शक्ति से पूजी के शोषण 
ओर जनता परी सगठित सहकार शत से सत्ता के 
दमन का समाप्त करने बी व्यूहू-रचदा थो। इस तरह 
उनक रचनात्मक काय मे सत्ता-्परिबतन और समाज 
परिवतस की दुददरी समान तर प्रक्रिया थो। 


५--१९४४ म जब गांधी जो जेलसे छूट तो 
अम्होंन देश लिया कि जहाँ तक अग्रजो का सम्बंध हू 
स्वराज्य का प्रश्न हछ होने के करीब है इसलिए अब 
जनता के सच्चे स्व॒राज्य की लडाई छडी जानी चाहिए ॥ 
हसी दष्टि से उन्होत रचना-मकर काय को सस्था के सीमित 

आधार से निकालकर जनाघारित करने को श्रक्रिया म 

रादु पाँच छाख गाव म साढ थाव राख कार्यकर्ता जो 
अपन श्रम भौर जनता के भ्रम की कमाई पर रहनेवाले 
हो दिाने दी वात सोचो | यह सारो योडना छोक 
झक्ति विकसित करने मौर रचनात्मव काय पो जन 
जा दोलन का रूप देन की चो। और शषृडटम 
काग्रस को लोक सेवक सघ बनाने को वात कहकर तो 
उन्होंन सेवा सत्ता नेतृत्व ओर छोकत्‌त् के विचार 
में एक ऐसे तत्व का समावेश दिया जो इतिहास में 
बिलकुल नया था। यह छोकणक्ति की जिसे वह 
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मागरिक चदित झड़ने थे मोपंडरले चा। झैहित हुआ 
बछ ऐसा तिः # सतायों मे गाता छाड़ी और मे पत्रों 
मे क्‍शवा। वरिणात्र यड़ हुआ विदेश में ना बोर 
होतर वा मिछावर छाव-्यष्याणबारी राश्य बी 
रघापना हुर और सह्याआं त भो उसी वर्याशवारी 
राज्य वे अनन्‍्तगत अपना सपा) सातकर बाम बरना हु 
कर टिया । हुग प्रवार सवस्यावा व्यवस्पा ने अपने अंश 

ग्रत चासत सदा और उद्योग हीनों बीज समट छों शिशा 
पहिलछत रा ही पासन वा आग भा अ्रद वोआपरेदय गे 
ताम में पांघदों घीज पेढो वो भी छान वी कोटिश चछ 
रही ह । एगा भ्रय यह है गि अब विवास और वक््याश 
मे नाम मर समाम बा पूरा जोवन सरकार ओर विविध 
अद्भमरकारी और गरगरवारों मस्पाश्रा द्वारा रचाहित 

नियमित होगा। समाज भाईजारा (द्वात्र हुंई ) 
नहीं स्हरेषा बह एक ध्यापक्त इस्टोटपूएन का रूप छ 
लगा | स्पष्ट हु कि एसी व्यवस्था से सशक्षव शोबणाहों 

के लिए स्थान नहीं हू 


६--१९«*४ से १९४८ के बच गौधोडी नदण के 
छोक जीवन को छोक्तांत्रिव ढग म सगद्धित बरन की 
जो व्यूढरचता जी थी उसके बुनियादी तर ये थे 

एक देश के लगेकतांविक विदास मे नाणरिक दावित 
और सनिक-शरक्ति मे टक्कर अनिवाय हू 

दो संगठन अहिश्वा की कसौटी ह 

तीन खादी को गांव गांव म दिसर देना ह और 
लोब जीवन को उसवे चारो ओर सगठित करना ह 

चार सारे रचनामक काय नग्रा तालोम के ममुद्र 
मं विलीन होते हैं पानी अहिसा वी प्रक्रिया शिशण-मूछब' 
है सघप मूलव नहीं । 

पाँव आदिक समता अहिसा की बुनियाद है 
इसलिए अगर सम्पत्तिवान स्वच्छा से स्वामित्व नहीं 
छोडेंगे तो हिसब क्रान्ति नहों टल सर )॥ 

७--गांधी भी के इन विचारों के सामने होते हुए 
ओ १९४८ में स्वराज-सरकार ने अपनी औद्योगिक 
नोति म यह घोषणा को कि देश की स्थिति को देखते 
हुए उत्पादन के यत्र ( प्रोडशन अपरेट्स ) म कोई 
सूठ परिवतद नहीं किया जा सकता। श्ोधी भाषा में 
इसका अथ यह द्वोताहै कि मुनाफालोरो की अथनोति 


(६ न्ञ्यो ताढीम 


(प्रकट इकौनामी) चलती रहेगी; अब सरकार के नियलण मैं 
चलेगी । घुताफासोरी वी बर्थवीति ( प्राफिट इफोनामी ) 
थोर सत्ता की राजनोति (पावर पालिटिस ) का 
घोली-दामन का सम्बन्ध है; एक को छोडकर दूसरी 
रह नही सकती ॥ सरकार ने तय कर लिया कि छोक- 
हतत्त्र के लिए सत्ता की राजनीति आवश्यक है, और 
विकास के लिए मुनाफाखोरी की अर्थनोति, क्योंकि दछ 
नहीं होगे तो सरकार कंसे बनेगी ओर सुनाफा नही होगा 
तो पूंजी कंधे बनेगो ! 

८-१ अप्रैंड १९५१ को जिस प्रथम पंचवर्षीय 
गोजना, और भारत में योजना युग, का सूत्रपात हुआ 
उसमें न सत्ता (पावर ) पर प्रहार था, न सम्पत्ति 
( प्रार्टो ) प९। उस में नागरिक शक्ति को प्रधानता 
नही थी, प्धानता थी राज्यदाबित की । उसमें गाँव 
केवल कृपा और कल्याण का अधिकारी था, विर्णय का 
नहीं; उसमें जनता को रोटी को विम्ता नहीं थी, व्यवस्था 
थी राष्ट्रीय उत्तादन-्दृद्धि पो ॥ जिस दिन यह योजवा 
शुरू हुई, मानता चाहिए कि, उसी दिन देश के हाथ से 
गाघी का रचनात्मक कार्य छूट गया। हम रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं ने भी अपने लिए सत्ता ओर सम्पत्ति पर 
बापारित व्यवस्था का संरक्षण स्वोकार कर लिया। 
फुछत; आज रचनात्मक फार्य बध्तुतः सरकार के गरेर- 
सरवारी फण्ट के रुप में चलछ रहा है । 

अरेले एक बिनोबा, व्यू के प्रथम सत्याग्रहों, ने 
यह स्थिति नही स्वीकार की। उन्होंने अपने लिए 
बनवास ठय॑ किया, इप्तलिए 'पंचवर्षोष योजना के 
१७ दिन वाई १ अप्रैछ १९५१ को उनकी पदयात्रा 
छुरू हुई। उनका भूदान-प्रामदान आन्दोलन सत्ता ओर 
सम्पत्ति के बिदेद सुझा, सोम्य, छोवतातिक विद्रोह 
दाह परतिकापरी हमेशा समाह का संरक्षण दूँडता है, 
इसलिए विनोबा गांवन्याव में घूम रहे हैं। अमी 
क्रॉँति मे अवतरण वो, ईसामसोह के जस्म की तरह 
अंतरिक्ष में पोषणा हो हुई है, वह धरतो पर बवदरित 
नहों हुई है। नया इतिहास चाय किसो अइब्प, अज्ञात 
पुस्तक में लिया जा रहा है। 

_. ६९-दारह साल हो गये, सरवार अपनी योजनाओं 
में और हम अपने रघनात्मक कार्यों में ब्दघ्त हैं। इन 
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बारह वर्षों की निष्पत्ति न्‍या है ? छेखा-जौसा लैनेवाढी 
कहैणा कि वेकरी बढ रही है, विपमदा बढ़ रही है, 
खेतों का उत्पादन घट रहा हैं । उद्योगों में उत्पादित 
सममग्री को खपाने दो क्रय-शबित देश की जनता में नहीं 
हैं। विकास का एक ऐप्ा चित्र उपस्थित हो रहा है 
जिसमें राष्ट्र का अर्थशास्त्र ( नेशनल इकोनोमी ) 
जनता के अर्थशास्त्र ( पीपुल्स इक्रोनोमी ) से तेजी 
के साथ अलग होता ज्य रहा हैं । जनता स्वतत्र उत्पादक 
नहीं है, वह अपने कच्चे माछ वी विक्रेवा और दूसरे के 
तैयार माल की खरीददार रह गयो हैँ। तेजी से 
एक नये प्रकार को शहरी ( मेट्रोपालिटन ) और 
ओऔपनिवेशिक ( कालोनियक ) अर्थनीति विरमित हो 
रही हैं। छगता है जेछे गाँवों में रहनेवाढदा हिर्दुश्तान 
शहरे में रहनेवाक्े हिन्दुस्तान का उपनिवेश दै । कोई 
आश्चर्य है कि ऐमो स्थिति में जदता अपने को राष्ट्र की 
योजना से अलग ( लेफ़्ट आउट ) महसूस करती हैं? किस 
आखासनपर वह योजना के साथ उत्साहपूर्ण सहयोग 
करे? लोग कहते है कि तृतीय यीजता का अन्त होते-होते 
दशकों के लिए हमारी विश्मत पर मुहर लग जायगी ॥ 
सक्त ध्पष्ट है | 

दुसरी झोर रचनात्मक सस्था्रो का यह हाछ है 
कि उनवी गोदामों और दुकानों में खादी पड़ी हुई है, 
बोई खरोददार नहीं है । चर्खे बढेंगे तो भूत का क्या 
दोगा 2? छादी कहाँ विकेगो ? सरकार सिट और 
सबधिडी उठा पैगी तो कोई प्राहक भो दचेगा या नहीं ? 
सररार का सहारा ओर चर्खे का मय--यह हाल है 
हमारा चालीस वर्षों फ्री रचनात्मक स्ाधता के बाद। 
मण्डारों के और दफ्तरों के वाहर लोक-जीवन में वहीं 
हमारे रचनात्मक वार्य वी जड़ नहीं है । ५ 

हमारी ही दया, दिसो भरी भी जढ सोद-जीवन 
में नहीं हैं। मेता को मतलब हैं वोट से, धासक बो 
मतरूव हैं फाइल से, सेवव को मतझद है संस्था से । 
नतीजा यह हैं कि आज देश में गेर-सरवारी जीवन 
( नान-आफिशियल झछाइफ ) जेंसी घोज रह ही नहीं 
गयी हैं । बहाँ राजदोतिक मेंता दिन राठ सत्ता 
क्यो गोट बिठाने में स्यध्ठ हो, प्रदोँ पूजोपति 
अपनो पैक्नो से नेठा, घासकू ओर सेवक सबको 


ह्शु 


खीदने फा दम भरता हो, जहाँ सहकाते अधिताएे 
का स्थान खोत प्रतिनिधि से ऊँचा होता जाता हो, 
जहाँ श्रमिक विराश और उपेक्षित हो, जहाँ शिक्तितो 
में जोवन के ऊँचे मूत्यो के प्रति घोर शंका और अनास्था 
हो, जहाँ छोक्तन्त्र और विकास के नाम मे नीचे से 
ऊपर तक निहित स्वार्षों ( वेस्टेंड हटरेस्ट्स ) और 
प्रति-क्रियावादी तत्तों ( रीएक्शमरों एलिमेए्ट्स ) का 
अमपकर सगठन हो रहा हो, कथा सबसे अधिक 
जहाँ सारी शवितमरो षा स्रोत साक्षात जनता-जवार्दन 
में अन्याप, अनोति और अनाचार वे विरुद्ध आवाज 
उठाने की झवित न हो, वहाँ इससे भिन्न स्थिति हो 
बया मक्‍ती है ? स्वामवत , खिन्न और विराश जनता 
ने अब जीवम को उसको सारी कुरूपताओं के साथ 
अत्यन्त निम्तस्‍्तर पर स्वीकार फर लिया है। दूसरा 
बह करे क्या? देश में क्तिर्नी जरेदनी शविद हैं, इसरू 
अदाज चीनी क्षाक्रमण में मिल गया। सेनिक शक्ति 
और नागरिक दाकित दोनों में हम कहाँ है, इसका पता 
घल गया । इसलिए सब मिलाकर अगर कोई कहे कि 
राष्ट्रीय छितिज पर विघटन, अराजकता, या सैनिक 
इसने का छाप दिखायी देने रुणी है तो शापद कुछ 
बहुत अत्युकित नहीं होगी ॥ 

१०--आखिर, इस राष्ट्रीय छारा कौ जड़ें कहाँ 
है ? हमारे देश में सदियों से सामग्तवादी समाज 
रहा है। वर्णाश्रम धम न हमें जाति दी, सामन्तवाद 
के बाद सोधा विदेशी साम्राज्यवाद आया तो उसने 
अपन चार मददगार तैयार किये--भूमि का मालिक, 


्र 
नया थओोदोपिक पुँजीपाति, गुर्सो पर बैठकर प्ासन 
चलानेवाला अधिकारी और शिद्वित युवक णो एति 
और अकाय्ा में पूर्णत विदेशी घा। दा पर छरान्य 
ने 'नेताशाही' जोडी ! यह हमारे समाज में 'ऐरिस्टाक्रेसो 
वा पचमेंल है. जिसके हाथ में आज देश वे जीवन के 
राजनीतिक, आथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सूत्र 
हैं। इस ऐतिद्वाप्तिक सदर्भ में बाल्गि मताधिवार द्वारा 
लोइतस्म वप ढाँचा खड़ा क्या गया हैं। हमने इगटैंड 
की जनता वी तरह एवं एक कदम आगे बढ़ कर 
लोक्तन्त्र की लड्ाई नही जीतो हैँ | हमारे लिए लोकतश्न 
नये मूल्यों का नम नहों है, वल्कि वेब जाधिगत, 
वर्गग्रत, दलगत, प्रतिद्व द्विता प्रकट करमे का तरोका है) 
बापू जानते थे कि ऐसे देश में छोकतन्त्र फी समस्या 
अत्यन्त कठिन है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा औद्योगिर 
पूँजीबाद को तोडवा, घासन को गाँद गाँव में सहकारों 
व्यवस्था का रूप देना और नयी ताहीम द्वारा दमत 
और शोषण के सस्‍्कार मिटाफर श्रम और समता के 
सह्कार विव्तित करमा--यह हमार देश में लछोवतस्त्र 
की समस्या है | इस समस्या का समाधान है मागरिक- 
श्र का विकास । बापू रचनात्मक कार्य यो नातरिक- 
शक्ति, अथवा लोकशक्ति, के सगठन का माध्यम 
बनाना चाहते ये । 

११--प्रश्म यह है कि रचनात्मक कार्य अपने इसे 
एतिहासिक मिशन थी क्यों नही पहचान सका ? 
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अहिंसक सेना हथियार पन्द सेनिकों की तरह न केवल दंगे के पक्त बल्कि 
ँ: शान्ति के 
सम्रय भा काम करेयी। संघर्षों को शान्त करने के लिए पर्यात सख्या मं शान्ति सौनिक अपने प्राणों 


की अआहुति देने के लिए तैयार रहेंगे 
हमेशा के लिए समाप्त कर देंगी । 


( इुछ सी या बुछ हजार ऐसी निद्ोंश इत्युएँ ऐसे सघपों को 
जानपूफ कर क्रोध का शिकार होनेवाले कुछ सी तरुण सी- 


छूपों का भराहुति ऐसे पायलपन का मुराबलता फरने के लिए पुलिस भौर फीज के अदर्शन के 
निश्चय ही फिप्ती भी दिन एक सत्ता आर बहादुरानां उपाय होगा । 22 
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मद्दात्मा गांधी 


जज 


[ नयी घाडोम 


बमनाय पाल 


कला चार के लिए 


जूत, जुलाई, अगस्त, सितम्बर 


फहीं-क्हीं जून क पहले रुप्ताइ में और कहीं कहीं 
तीवरे या आपिरो सप्ताह में वर्षा घुरू हो भाती है। 
अ्रत-परिवर्तन होता है और तपती हुई घरती की प्यास 
बुस्तती है। मौसम बदलता है और मौसम के साथ 
साथ हमारी क्रियाए भी बदलती हैं। मई फे तीसरे 
सप्ताह से धान-खेती की तैयारी होने लगती है) जो 
किसान अभी घर पर दिनमर बैठा रहता था वही 
अत्र खेतों में दिखायी पड़ने लगता है। 


यहें एक एवा अयसर है जब फ्रि इसका शाम 
शिक्षण के लिए लिया जा सकता दै। लेकिन हम इन 
ख्बसरों का समुचित छाम नहीं उठा पाते। जब भा 
समपाय। पाठ की बात भरने में आती है त्तव तुरत 
हमारा दिभाग उल्ह जाता है। आखिर समबाय 
क्रिसका, किसक साथ ! क्यों का जवाब तो मिला कि 
समयांयी प्रक्रिया शिक्षण की जासान और रुद्दी प्रक्रिया 
है, छेकिन करिसस किसका समवाय हो, यह साफ नहीं 
होता है | हमारे जिंतने स्कूल चलते ई सब खेतों से 
दूर:रदते हें या गाँवों मे रहते हुए. मी गाँवों के वाता 
बरण से अपरिचित होते हैं--अपने सारे रस्म रिवाज 
से अनमिन्च, और अपनी समस्याओं से दूर, बहुत 
दुर | 

इसलिए यह पाठ उन बच्चों क टिए हा हे 
जौ खेतों में अपना कुछ समय शिद्चऱ के साथ 
बिताते हैं तथा गाय क बावावरण से परिचित हैं थौर 
विद्यालय भी उसऊा प्रयत्न एपएता दे ! दर खुद 
खेती में रवि रखता है और कोशिश करता है क्रि 
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समवायी पाठ ः एक सुझाव 
श्री कमलापति 


बच्चों को आवश्यक सारी जानकारी प्रसगों के माध्यम 
से मिल जाय और बच्चे आसानी से गिना फिसी 
प्रकार के भार के जो सीफ़ना है सीस सझे | 


पाठ के आधार 
१ प्रकृति 
आअ० मौसम वर्षा 
आ» वनस्पतिया 
इ० जीव, कीड़े-मकोड़े भादि 
२ उलादन ( खेती ) 
अ० पान 
आ० वस्खाती सुब्जिया 
इ० अन्य 
३ सामाजिक पर्व और होहार 
१ प्रकृति-- 
अ--बदल्ता मौसम--साल में जितने मौसम, 
ौझ्तिनी ऋतुए, हिंदी तथा अग्रेजी मद्दीनों का ज्ञान | 
कैलेंडर में पहले से तारीखें कैसे जान छो जाती हैं ! 
कैलेंडर देखना, दिन, घटा, मिनट, जोड़ घटाद 
आदि | यर्मी क बाद ही वर्षा क्‍यों! वर्षा कैसे ! 
अपने देश में कद्दा र्तितनी वर्षा होती है और क्‍यों ! 
वर्षा कैसे होता है | आकाश में पानी आता कहा से 
है ? इतनी वर्षा होतो हे पिर पानी जाता कहा है ! 


बाबर आकाश्ष मे कैसे आये और चलते हुए क्यों 
दिखायी देते है ! 
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अपने राज्य, भारत और दुनिया के नक्शे से 
परिचय करना । अपने जिले और प्रात का अच्छा 
परिचय । नक्शा आदि पनाना | 

आ--वनस्पतिया-यनस्पी किसे कइते हैं ? 
आसपास को बनस्पतिपों की पहचान। वन और 
चनस्पतियों की रक्षा क्यों आवश्यक है ! इनका हमारे 
ज्षीयन में क्या छाम है ! दुछ वनस्तियों का सामान्य 
इस्तेमाल | जगल का परिचप्र और जगल में रहने 
बाले लोगों का परिचय । 

इ-वनजीव--बन में रहनेवाले पशुओं का परि 
चय | साप, साप फी जातिया | साप से ल्यम, हानि। 
विपन्चाे साप और बिना उिपयाले सा साप के 
काटे जाने पर सामान्य उपचार | 

बिच्छू की किसमें, पिष, उपचार । 

पनैछे पदश्ु--द्विंसल-क्या हमारे निकट रहने 
वाले पशु भी कभी चनैले थे! वे हमारे निकट कैसे 
आ गये १ अहिंसक पशुओं की किस्मे और उनका 
परिचय । हिंसक पशुओं में कौन कौम शाकादारी हैं 
और फौन-कौन मासाहारी--दोनों की किसमें और 
परिचय । इन पश्ुझों के स्वभाद । नरमभी को आदते 
तथा उसके जीवन की मनोरजक फट्दानिया | किस 
प्रदेश में किस किस्म के जगली पशु अधिक मिलते हैं | 
२ खेतो-- 


अ० धान--रोप के ल्ए खेत तैयार करना। प्रमा- 
णिक हम्पाई चौड़ाई की क्‍्यारियों की जानकारी | 
कीते से खेत की लम्बाई, चौड़ाई निकालना, उसका 
पैमाना मान कर कापी पर नक्शा बनाना। किनारे 
की नालिया, दीव को नाली तथा क्पारियो के बाच 
बोध में नालियों का आवश्यकता तथा उनका माप 
अनाये हुए खेत ऊा नक्शा कोपो पर बनाना। भ्रम 
के कितने घरे छमे, यदि मजदूरी जोड़ी जाय तो 
कितना सच लगेगा ! यौज का परिमाण। फ़ितना 
खेद रोपने बे लिए कितना खेत रोप के होना चाहिए। 
पुराने प्रचल्ति तरीके से हम छोग स्वेत्ों क्यों नहीं 
करते ! इसे 'जापानी' खेती बयों कइते हैं! जापान 
के बारे में कहानी | पुरानी पद्धति से क्रितनी उदझ 
शेती है | नयी पद्धति से कितनी होगी ! बोझ को 
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बुलना | जापानियो मे धान खेती कद्दा से सीसी १ 
हमारे देश में धान गोती फ़िस किस प्रदेश में अधिक 
होती है ! अपने राज्य म॑ कहा फह्ता होती हे ! सा 
नगरी में दियाना। 

बेड़ बनाने फे लिए स्सि क्रिस साधन सामान 
की आवश्यकता पड़ेगी । बीज यो नमऊ के घा? में 

* घोना, क्यों ! नमकीन पाती में चीजें क्यों नहीं 

ड्दतीं | समुद्र का पानी नमकीन होता है, क्‍्यों। 
बेड़ बनाने में जो साधन झगते हूँ वे फहाँ कहाँ से 
आते हैं १ रोप उपाइने का तरीका, रोप उसाइमे में 
इतनी सावधानी क्‍यों धान सेती के हिए जल्पायु” 
मिद्दी आदि | तिस प्रफार के जत्यायु में घान पैदा 
द्ोता है वहा के लोगों का मोजन, वस्त्र, रहम-सइन 
आदि । 

रोपने के लिए खेत तैयार करना । खेत फी 
जोताई, किनारे की जमीन की छटाई | कितना पानी, 
बौऊी देना । रोपाई फे लिए: साधन-सामान | कितने 
दिन बाद मोरी रोपते हैं। 
रोपने का तरीका-- 

लाईन में, एक पौधे से दूसरे का फासणा--इससे 
फायदा । अम, धटे व मजदूरी का द्विसाव जोड़ घटाव 
में । बीघा, दिस्‍्वा, विस्वांसी का हिसाय बनाना। 
जड़ों फो घोकर, अगुली पहले धंसाकर रोपना और 
उसका शास्त्र| खेत को गुड़ाई कितने समय बाद 
ग्रीच-बीच में कितने समय का अन्तर होना चाहिए ! 
खाद-- 

साद की आवश्यकता क्यों ! पौधों की खुयक, 
पौधे अपनी खुराक कैसे छेते हैं ! कुछ पौधों को लेकर 
शीशे के गिलास में रण आदि ढालकर सके प्रभाव 
से प्रमाणित फरना कि पौधे अपनी खुराक कैसे लेते 
हैं ! पौधों के अलग-अलग अगों के क्या-क्या काम 
हैं। जड़ों के प्रकार व उनकी पदचान [| 
धान के रोग थ उनका निवारण-- 

रोग के प्रकार, रोग छगा हो तो पहचनयामा या 
पहले से उसकी जानकारी फरा देना ] किस रोग में 
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[ नयी ताढ़ीस 


नागरिकता की शिक्षा 


-शिक्षा-क्तेत का यह एक महत्तपूर्ण 
दायिल सष्टतया आवश्यक हुआ है कि 
लोगों को अच्छा नायरिक बवाया जाय ! 
यह जिम्मेदारी शित्तक और शाला ले। 

-बच्चों की ऐसे ढंग से शित्ता देगी 
होगी जिससे वे अपनी कल्पना को विस्तृत 
सीमा एफ फैला सकें, तथा उनके सामने 
उतना विशाल, सट्ृद्ध ओर विविध कर्य- 
पत्र अस्तुत करना होगा जहाँ बे श्रपनी 
उस बल्पना छो बुछ आऊर देने का प्रन्‍ल 


कर सऊ | 


शिक्षा के हैतु के सम्बंध में आज तक जोलोों 
विचार सामने श्षाग्रे है उनमें प्रमुख दो है--एक, समाज 
की जो कुछ विशेषता है, परम्परासे विकसित होती 
आयी सस्कृति का जो सार-तत्व है उसे बताये रखता 
और समाज की एकता को मजबूत ररता, दुँसरा, छमाज 
बो अपनी उप परम्पराओं और सस्कृतियों को नये युग 
के अनुपूद सगा रूप देने में सदायदा करता ताकि समाज 
गये जमाने को चुनौतियों वा मुगाबिला कर सरे। इसे 
दुमरी भाषा में यों रखा जा स्त्ठा है कि सिक्षादो 
प्रशार को है--एक, मागरिकता को शिशा ओर दुसरो, 
जेवृत्व की विशा। आज स्माद की जो आवश्यकता 
और पराजांचा है उतती पूर्ति के छिए एक धोर नाथरिकों 
को अच्छे मगरिक बवाना है ओर दूसरी ओर लोक- 
मैरत्व सडा पसता है। समाज में हमेशा दो स्वर रहेगा 
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हो--एक राह दिखानेबाला का, दुप्तरा उतके पीछे 
चलनेवालों का। जरूरी नहीं कि राह दिखानेवाएे 
हमेशा राह दिवानेद्राले हो रहें और पीछे धलनेवाले 
हमेशा पौछे चलनवाले हो रहें । स्यकति बशछ सकता है, 
परन्तु समाज को प्रगति वी प्रक्रिया में ये दो कार्य" 
बनिवायय है--एक चलना, दूसरा ले चछता। चाहे त्तो 
यो कटे कि प्रत्येक स्थक्ति को केवल चछना नहीं, बल्कि 
घलना और ले घल्ना दोनों क्रियाएँ मालूम होती 
चाहिएँ। इंप्ती को हमने नागरित्रता ओर नैंतृस्व ऐस 
दो नाम दिये । 

पहले हम नागरिवत्ा की शिक्षा पर विधार बरें। 
भागरिक बनाम प्रजा: 

विषय आरम्म दरन से पहले स्पष्टवा को दृष्टि से 
एक बात ध्यान में रख लेना उचित होगा। गागरिक 


(९ 


धाबद हमने छान बूक्ष फर प्रयोग जिया है। यह नागरिको 
पत जप्ाना है, प्रजा पा नहीं । चाहे पुरानी सामचझाही 
हो या श्लाज की टोटरिटेरियन स्टेट हो जो शासत 
अधिनायक सत्तात्मक है वहाँ को जनता प्रजा! कहलात्ती 
हैं, छोकतन्त्रात्मक या उदारमतवादो शासन के अधीन 
जनता "नागरिक! कहलाती है। दोतो में बहुत बड़ा 
आतर है, प्रयोकि दोनो राज्य व्यवस्पाएँ एक-दुपरे की 
बिस्कुछ विरुद्ध हैं । अधिनायक-सत्ताव्राद को री स्रेातिक 
कल्पनाओ और मान्यताओं पर आधारित है तो लोकतत्र 
उ्यावहारिक छातुमयों और बास्तविकताओं पर खड़ा 
है। पहला तम्त्र अमूर्त विचारमात्र है, तो दुसरा च्यवत 
ओर प्रत्यक्ष है। पहले की स्तारी शवित ( सैवशन ) 
सेनिक दाक्ति है और दराइभय को धाक्ति है, तो दूसरे 
की शवित सामाजिक न्याय की दावित्त है। पहला तन्त्र 
राष्ट्र के लोगो के समूचे जीवन पर अपना नियन्त्रण 
रखता है और अपने लाम के छिए ही छोक शबित का 
उपयोग करता है, तो दूसरा तन्त्र अपने अधिफारों का 
उपयोग राष्ट्र के छोगो के हित और कल्याण के लिए 
तथा उस कल्याण की छिद्धि में आड़े आनेवाले रोड़ो 
को दुर शरने में करता है, और वह भी लोक-सम्मति 
से करता है। अधितायक वाद में राष्ट्र ही प्रदोंवरि है, 
वही भततिम ध्येय है, लोकतल्त में राष्ट्र लोगो को 
समृद्धि और सम्पत्नता सिद्ध करने का एक साधन मात्र है ६ 


शिक्षा का एक स्व॒तन्त्र विषय 


पपछले जमाने में 'मागरिकता की शिक्षा! की 
शान्रस्पकता बाज को तरह स्पष्ट और व्यक्त नहीं थो, 
+ छब दिना समाज आज को तरह श्यादा जटिर नही था, 
इ्रसक्षिए श्रौढ़ो को बच्छे लागरिक के रूप में रहना खास 
नसौर पर पछिश्ावा नहीं पडता था। पारिवारिक जीवन 
ग्रे धौर दृसरे-दसरे प्रकारों से हर कोई यह जान जाता 
था किसमात्र एक है और यह उसका ही एक सदस्य 
है। बच्चे धुरु से हो उस ध्माज की छजीवव-पद्धति, 
उसके इष्टिकोण, उसकी श्रद्धाएं ओर उसके सोचने और 
काम करने के तरीकोंसे सहजमाव से परिचित द्दो 
आातैज्पे भोर उह्ें सहज अपना लेते चे। लेकिन द्न 
'दिनों करीय-क्रीद यह पिचार ही खतम हो गया है 
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कि परिवार और समाज भी दिक्षण का एव प्रमुख 
माध्यम दै। इसमे अछावा समाज भो आज इतना 
विज्वाल और विविधतायृण हो ग्रया हैं ति परिचार वो 
या समाज को वह क्षमता भी घट गयो कि वह बच्चों 
को सुनिश्चित सस्कार सहज दे सके + इसीलिए शिक्षा 
क्षेत्र का यह एक महत्वपूर्ण दायित्व स्पष्टटया आवश्यक 
हुआ है ह्लि लोगो को बच्छा नागरिक बनाथा जाय, यहू 
जिम्मेदारी शिक्षक ओर शाला ले 

मागरिकता को मर्यादा 


ग 


“नागरिकता की शिक्षा” कहते हो महू कहना होगा 
कि जमुक समाज की नागरिकता थी शिला। क्योहि 
एक हो नाम को राज्यव्यवस्था का स्वरूप हर कहीं, 
समाम ही होता हो सो नहीं है। लोकतन्त्र नाम एक हैं, 
पर समार भर में जितने लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र है. सबका 
छोकत-त्र एक ही प्रकार का नहों हैं, अमेरीकी छोकतस्त्र 
बा एक रूद्र है तो इग्लिश खोकतस्त्र का दूसरा, वह भी 
१६ दो छाताबद्वी का छोकतन्त्र एक प्र्यार का तो २० 
वो शताब्दी कय उससे भिम्त प्रकार का। इसलिए 
नागरिकता की शिक्षा देने से पहले यह स्पष्ट कर लेना 
होगा कि हम क्रिप्त प्रकार के समाज की लागरिकता 
को शिक्ता देने जा रहे है. वह समाज कसा होगा जिपतमें 
आज के बच्चे नागरिक कहलाएंगे, और उरा समाज 
के अच्छे नागरिक” का क्या अर्थ होगा, ताकि उसे 
उत समाज को पूरा समाधान हो सके । 

फिर भी लोकतत्र के कुछ स्थायी मूल्य दूँ शितकी 
खर्चा पहछे को जा चुक्ो है, उद का विकास हर एक 
रामय में ओर हर एक होकतंत्रीय राष्ट्र में प्रस्येक 
नागरिक के अदर करना है इतना तो निदिचत ही है । 
उत के झ्तिरिक्त दो एक बातें है जिन का ।स्रिवेमरन 
यहाँ करेंगे । 
नागरिकता का घद्िरिंग 

नागरिष्ता की शिक्षा के दो स्वरूप है--एक यह कि 
प्रत्येक भामरिक को अपने-अपने समाज को अशासनिक 
व्यवस्था सबधी तथ्यों की जानकारी रुप रूप से 
करायी जाय । शासन-तत्र किस प्रकार से झाम करता है 
गह्ट जाने बगेर सागरिक को उसमें कपनो भोर से निवना 
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और जैसा योग देना होगा वह उतनी नही दे पायेगा। 
प्रत्येक नागरिक को कंप्र से कप इनती जानकारी तो 
होनी हो चाहिए कि सरकार कैसे बतती है, लोक-सभा 
बया है, सरकार के क्‍्या-पष्रा काम है, विरोधी यक्ष क्या 
होता है, प्रेत्रिमण्डल का क्या काम है, चुनाव की पद्धति 
और तत्र कंसा है, आदि। उसे यह मी मालूम होना 
चाहिए, केवल प्रौढो के लिए ही बही, व्रच्चो को भी पुरा- 
पूरा परिद्रय कराना शायद अधिक जावश्यक हो, कि 
स्थानीय प्रशासन कैसे चछता है, प्राम-पचायत, पचायत- 
परिषद्‌, न्याय-पचरायत, बड़े शहरो में तगर पालिया और 
उसके विभिन्‍न विभाग आदि के काम-काज क्या हैं ओर 
उन के काम में जतता को कहा-कहा और किस रूप में 
सहयोग करना होता है जादि। नागरिक को यदि अपने 
समाज के काम में उत्साह के साथ उसका कतंब्य 
निभाना है तो इतनी णानकारी उसके लिए निश्चित ही 
कावर्यक है । 


इसी शिक्षा द॑पे दी जाय यह श्रयोग करके देखने 
की चीज है। शालाओ में सिविक्स ( मागरिकशास्त्र ) 
पढ़ाते समप॒ या इतिहास के अदर इन विपयो को तफ- 
सीक्ष से पढ़ाया जा सकता है; वल्कि पचायवों ओर नगर 
पाठिकाओ में बच्चो को प्रत्यक्ष ले जा कर वहा के 
अधिकारियों से बात-चीत के द्वारा और समय-समय पर 
विभिन्‍न प्रसंगो में प्रत्यक्ष वार्य के साथ संपर्क रख कर 
सह सब किया जा सकता है) 

मागरिक्ता की शिक्षा के इस पहलू का महत्त्व 
मिश्ि या हाईएकूल के स्टेज में होता हे, वयो कि बच्चों 
को तभी अपने समाज का आन होने छगठा है और वे 
उस उम्र में महमूस करने लगते हैं कि यह स्कूछ और 
यह घर हो नदी, वह समाज भी उन का अपना है और 
वें उपके मो सदस्प है । 


नागरिकता का अंतरंग 

नागरिकता की शिक्षा का दूसरा स्वछ्प है---दच्चो 
को छोक-्तंत्रीय नागरिक-जीदन जीने को कहा सिखाना । 
अपेक्ष।हत यह अधिक महत्व का काम है। बच्चों को छोक- 
तंत्र के मूछ घिडांतो को समधना होगा मोर यह भी जानना 
होगा कि दैनिक जीवत में उन टिद्धांतों को बसे छागू 
किया जाय । दच्चो को इस चीज के लिए भो तैगार करता 
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दीगा कि वे समाज से लाभ उठाने के साथ-साथ समाज 
के सुर्ब-साधारण हित के लिए भी काम करें। लेकिन से 
बातें स्कूल में बंता कर बिताव, से पढ़! कर, सिखायो 
नही जा सकती, बल्कि इसके लिए बच्चों को वैसे एक 
सामूहिक जीवन का वातावरण उपलब्ध कराना होगा 
जहा लोकतंत्र के आदर्श और व्यवहार वित्य-जीवन के 
अविभाज्य अंग बने हों । स्कूल यदि बचो को लोक» 
तत्नात्मक समाज को नागरिकता सिखाना चाहता है तो 
उसे स्वय छोकतंत्रात्मक जीवन जीना होगा और बह मी 
केवल मिडिल या हाइस्कूल के स्टज में नहीं, बल्कि बाल. 
मंदिर ओर नर्सरी स्कूल के स्टेज से हो वह सस्कार उन्हें 
देना होगा । स्वस्थ समाज के अच्छे नागरिक बवाने की 
इृष्टि से बच्दो को सिखाना यह होगा कि वे परस्पर सबंध 
अच्छा रखें, सर्व-साधारण के हित के लिए एक दुसरे के 
साथ सहयोग करने को सदा इच्छुक रहें, खुल कर चर्चा 
करें, कोई बात मनवानवी हो तो तथ्य ओर मुक्तियों द्वारा 
हा मनवायें, कक्नो बाहरी दबाव का सहारा लें नही, 
दुराग्रह न रखते हुए समझौता करने की वृत्ति बनाये रखे, 
ओर उन मे निरपेक्ष व्यवहार, न्याय, प्रामाणिक्ता, कठिन 
भ्रम, आत्म-रायम्र जादि गुण बढ़ें । 
ये सब गुप बड़ो के आवसो व्यवहार फी देख कर 

ही सौ जा सकते है । बदे लोग आपस में तथा अपने 
छात्रों क साथ कैसे पेश आते है, व्यवस्था और निगम के 
अदर रहते हुए मा सद्ब्यवहार करना उनका रततगत 
स्व॒माव कंसे बन गया है, खेल-कूद म, श्क्षणिक अवाध्त 
मं और ए8 हा विविध कायक्रमा में सब शिक्षक कंधे घुल- 
मिल कर रहते हैं, सब के [हृत को ध्यान म रख कर 
अपना-अपना क्तेब्य ठोक ढय से कस विमाते जात है-इन 
सब बाता का प्रत्यक्ष देखकर बब्चे जितन सहज भाव से 
भत्मतादु कर सकते है उतना पढ़ान से या डरा-धमकाने 
से नहो ॥ 

विसंमति का कारण-मनोबूत्ति 

आज की हमारी थालाएं क्या ऐसो शिक्षा दे पाती 

है ? बच्चो को छोकृतं॑त्रोय समाज का वागरिक बनाने में 
स्कूल-कालेज कहा तक प्रयत्न करते हैं ? सामास्यतया 
यही कहता होगा किह मारे स्कूल-काछेजों की स्थिति आज 
कमो लोकतंत्रात्मक नहीं, अधिकारवादी (अधारिटेरियन) 
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ही है | विषयो वो पढ़ाने में ही नहीं, शिक्षकों के दैविर 
ख्यवहर से भी कहीं छोकतप पी गध भी नही है । भाज 
भ प्रधानाध्यापर और सहायक अध्यापकों वे बीच बडे 
और छोटे वा ही नाता है. भादेद से ही काम लिया 
जाता है, धाक जमाने पी ही कोशिश चलती है भोर 
व्यवस्था पी आलोचना फोई सामान्य शिक्षक करे तो उसे 
विद्रोह का प्रपम चरण ही माना जाता है। बच्चो के 
हिकास बे संबंध में माता पिताओं या अभिभावकों को 
जितना महत्त्व मिलना चाहिए या उन का जितना सहयोग 
प्राप्त किया जाना चाहिए उस पर भी ध्यलल नही गया 
है। जब यह स्थिति है, त्व हम कसे कहें कि बच्चो को 
लोकतन्न की नागरिकता की शिक्षा मिल रही हैं ? 
४7 एक बढ़ा दोष यह अभी तक जारी है कि बच्चों में 
प्रतिस्पर्धा की मनोदृत्ति को प्रोर्साहन दिया जाता हैं । 
स्पर्धा का साहा बढा भयामक होता है । शरीर और मन 
दोनो पर उसका बुरा असर पडता है ओर जीवन का जो 
अनमोल ग्रूण है--सहपार-उसी को वह खतम कर 
देती है । 
कुछ होगा का कहना है कि भ्रतियोगिवा हर तरह 
है बुरी ही दो सो बात नहो है, न केवल शिष्षा में, बल्कि 
कई दूसरे विषयों में भी प्रतियोगिता की मावना मनुष्य को 
प्रगति का ग्रेरकतत्व बनती है। अपनी ही पूर्वापर स्थिति 
वी तुलना करके मनुष्य थो प्रगति कर सकता होगा उससे 
अधिक अच्छी प्रगति दूसरे व्यक्तित के कार्म की तुलना 
अपने पतम से बरके वह कर सकता है| 
फिर भी छोकतत्र का यह तकाजा दै कि ड्यक्ति को 
समाज के हिल के लिए विवेकपूर्यक भर स्वष्छा से अपना 
स्त्रार्य छोड़ना होगा, और ऐसे प्रसंग नित्य कई आते 
रहते हैं। इस लिए इस उदारता को शिक्षा में सोस्य 
स्थान मिलता च॒हिएं। प्रतियोगिता का भासान माग 
अपृवान से पहले इस उदारता और सहमोग का अच्छो 
तरह विचार कर ऐेना आहिए । प्रतियोगिता की वृत्ति को 
सर्वधा समाप्त नहीं हो फो जा सकती हो तो भी परहयोग 
औरर स्वाध स्याग के साथ उसका सतुलन बिठाता निश्चित 
हो आवश्यक है । 
पद्धति का महत्व 
मागश्विता की शिक्षा में दिक्षा पदति क्षा कम 
महत्व नहीं है। यद्यपि सकूठ के सामूहिक-जीवत के साथ 
इश्द ] 


पढ़ाई के तरीके वा बोई सौधा सबंध नहीं है, स्टि भी 
पढ़ाई के तरीके वो देख बर हम यह भाई रबेंग कि 
व्यक्ति व्यवित के बोच पैसा रावध विकतित विभां जा 
रहा है। मागरिफ्ता की शिक्षा की दृष्टि से 'उत्तम शिक्षक 
चह है जो अपने को शूय बना डालने में पूरा सफल हो 
जाय ।' जो शिक्षक अधिवारवादी (अथारिदरिया) होगा 
ओर बच्चो में वही जातवारी दू सने पा प्रयतत फरगा णो 
यह जझूरो और उत्तम समझता है, और बच्चो रे यह 
अपेक्षा रखेगा कि वह जो कुछ पढ़ाये उप्तेव आस 
मूदकर घोखते जाम ओर मपना डालें, वह निडिचत ही 
बच्चो को बौद्धिक ओर नैतिक शिक्षण नही देता हैं. वल्कि 
उहहें जिम्मेदार और सुजनशोल सांगरिक बनाने क॑ बजाय 
पराधीनता और आशाकारिता फा ही पाठ पढ़ाता है जो 
छोगतत्र के लिए घातक गुण हैं। बच्चों को टोलिया में 
बैठकर सह विचार और सहन्काय की पद्धति से याती 
ऐब्टिविटी मेघड से पढ़ाना चाहिए निश्चित कार्य हाथ 
मे लेकर उसे पूरा करने को ओर उसे जाच-परण कर 
आगे बढ़ने की प्रक्रिया से काम लेना चाहिए । इससे बच्चे 
हर बात के लिए शिक्षक पर निर्भर न रहकर पुर 
जिम्मेदारी उठाने-योग्य बनेंगे ओर साथ ही इससे इरहें 
अभिक्रप, सहयोग जैसे अमूक्य गुणो के विकास के छिए भी 
प्रोत्साहन मिलेया । 


सैद्बोतिक अधिष्ठान 


जहौँ बच्चौ को गलत ढंग के रामाजिक अनुभवों 
से बचाना जहरी दै वहाँ सही ढंग के अनुभव देसा भा 
उठना ही जहरी है। सही ठय का अनुभव तभी दिया 
जा सकेगा जब कि छोकवन्य वे मूल सिद्धा ती को 
इड़तापूर्वक॒ मानें, खास्त 'मनुष्य को व्यक्षित के नाते 
मूल्यवान' समझने के सिद्धा त को सबसे बढ़कर प्रमुखता 
दें। इस छिद्धात वो मानने फा अब होगा--सस्‍्कूल में 
प्रध्येक ऊडके या छड़की को, प्रत्येक स्वी-पुरूुष वो 
मनुष्य के नाते ही पूरा आदर दिया जायगा, उन जो 
भी विचार भेद या मत भेद हो उसबी तर पूरे आदर 
से देखा जायगा भले ही उनका वह भिन्‍न विचार आगे 
खलकर उमके अर्त्याण था कारण रिद्ध हो । तब शिक्षक 
का केवल यही कर्दुष्य होता है कि वह बच्चो का सजगता 
कोर धीरज के साथ अध्ययन कर, षोई बच्चा एकदम 
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प्रद बुद्धि दीखे टो भो उसमें कोई न फोई दुसरे प्रकार 
की जो भी क्षमता और योग्यता होगी उस्ते विकसित करे 
ताकि वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के 
मिखर तक पहुँच सके । इसका यह थर्थ महों कि ऐसे 
कमजोर बच्चो को ज्यादा छाष्ट किया जाय या जरूरत 
में ज्यादा दुलराया जाय, बल्कि ऐसा करना भी गछत 
ही होगा, व्ोकि प्रत्येक्षको आदर समुचित मात्रा में 
ही मिलना चाहिए, न कम, न ज्यादा । उल्टा मनुष्य 
में विहिस सारतत्व फो या विशिष्ट गुणों को पहचानने 
के लिए यह भी जरूरो होता है कि उसे कई घवके खाने 
प भर कई विफलनाओं में से गुजरना पडे ॥ समावता 
ह| मत्लय इतना ही है कि चाहे बोद्धिक क्षेत्र हो 
सल कूद वा मैंदान हो या तित्य जोवन हो, हर वही 
प्रयेक को अपना विज्ञास करने का मुक्त अवसर मिल । 


एब शिक्षा शास्त्री ने घहु है-- शिक्ष। के गहो 
तत्व फा व्यतझार वही है जो बच्चों को मावनता को 
सहजभाव से पलने दे, सक्रिय होने दे और किसी बधन 
में बाँधे नही, और साथ ही बच्चों को समय समय पर 
सचेत करता रहे जहाँ वे अपने अहित को न पहचानत 
हुए मनमानो करने लगे अर्पातु स्वदवता जोर नियत्रण 
का संतुलन ठीक रख सके ।/ 


शालेय जीवन में ये बातें ओठ प्रीत होनी चाहिए 
कि कोई निर्णय लिया जाता है तो खूब-सलाह मशविरे 
के बाद, रेप्यो के आधार पर, सत््पनिष्ठा से प्रेरित होकर 
और मनावद की पद्धति से ही लिया जाय। लछोक्तम्त्र 
के सही नागरिक को तैयार करने में शञाल्यओं का यह 
स्कष्टप अत्यन्त आवश्यक है। शालामा को यह जान 
लेना चाहिए कि यह उनकी नागरिक तैयार करने के लिए 
मिला हुआ एक अवसर है, न कि बेरोक अधिकार 
चलाते का क्षत्र । 


तय मुक्ति 
शिक्षा का दूसरा भी एक कर्तव्य है। लछोकतात्रिक 
मागरिक तेयार करने के अपने लक्ष्य को यदि विदध 
करना है तो विधा को अपना वह दूसरा क्ंव्य भी 
निभाना ही होगा, और वह है झ्लिया स्वय किसी बने 
बनाय ढाँच में बंधन जाय । यह इसलिए आवश्यक हँ 
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कि जीवन का विकास हर तरह के डांचे से परे है और 
ौहिशक्षा हैं जीवत के विकास के छिए। अधिनायक्रवादी 
( क्षेट्लिदेरियन ) राज्य में शौर लोकतम्वरात्मक राज्य 
में यही तो बड़ा भम्तर है। बच्चों को यह तो जानना 
चाहिए कि उनका समाण किन सिंद्धातों और तत्वो 
की मीव पर खड़ा हैं और उस समाज में जीना है तो 
उहें किप्त प्रत्मार अपनी वृत्तियों को मोडता है, पर 
उनसे बघना नहीं है, जड़ नहीं दतना है। बल्कि उस 
प्राचीन सस्द्ृति का आधार बनाये रखते हुए भो वतमान 
जीवन की गति विधियों का छानवोतर करने ओर 
आवश्यकतानुसार उस पर केंची घलाने की भी हिम्मत 
होती चाहिए। जीवन के भावों स्वरूप को निर्धारित 
करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। यह सारा तभी 
होगा जब प्रत्येक नागरिक का विफ्रात्ष तअ-्मुक्त हो, 
दि"ण साँचे से परे हो । 


कसौटी 


सच्चा नागरिक तंथार फरने की दृष्टि से विशक 
के लिए शायद सबसे ज्यादा कठिन काम बच्चा में 
अभिक्रम और सुजन शोछता का विकास करना ही है । 
बयोकि जाग्रे चलकर समाज में जो सृजनशील व्यापक 
परिवर्तन ( क्रियेटिव चेंज ) दाखिल होंगे उन सबका 
आधार यहो है। सृजनशीलता और अभिक्रम ये ही दो 
गु हैं जिनके मर से योग्य परिवतन की स्वस्थ परपरा 
पढ़ती है । इन दो गुणों को सक्रिय होन म॑ दिशा-दशन 
फरनेवाल्य गुण है भावों समाज का सयुक्तिक ऊद्दापाह 
करन को शक्ति। वर्तमाल को सजाने संवारन का 
निर्देशक तत्व भी भविष्य की बल्पनां और रमे साकार 
करने की महत्वातक्ठा ही हैं। इसका अर्थ यह कि 
दस्चो को ऐसे ढंग से शिक्षा देनी होगो जिसमें व अपनी 
कल्पना को विस्तृत सोमा तक फ्रैंडा सकें, तथा उनके 
सामने उतना विशाल, समृद्ध और विविध कायक्षत्र प्रस्तुत 
करना होगा जहाँ वे अपनों उस कल्पना वो कुछ आकार 
देने का प्रयत्न कर सकें। इसका अर्थ उनमें रचतात्मक दग 
सै विवेचन करने को वृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा और 
उहें वर्तमान पर ॒मजर रखना सिख,ना होगा, वर्नेमान 
पर नजर रखना, आगे पीछे को सुध-बुध खोकर 


में खो जाना सही है, बल्कि वर्तमान शो भविष्य को 
प्रगति वे. रिए पिछली सीढ़ी ने रुप में देखना | इसी 
वा यह भो अर्ध है वि स्वदत्तता और भ्रभुता (बबारिदो) 
के सन्तुल्त था अम्यास, जिप्तमें बच्चों को प्राचीन 
संस्कृति और प्रचल्ति जीवन मूल्यों के दायरे में नयी-नयी 
सृष्टि और प्रगति करने बा पूरा अवसर मिल सके। 
इसी वा अर्थ है प्रत्येक बच्चे को उसकी जाति, वर्ण, 
धर्म आदि भेद छोड़कर समान मानना, उन्हें व्यवित 
के नाते विभूति समझता और जिम्मेदार नागरिक बनने 
की पूरी क्षमता-युकत व्यक्ति जानना । 


अद्वता का प्र 


नागरिकता पी दिक्षा को लेकर शिक्षा द्वास्क्रियों 
वें बीच वाफी मन्यन चला है । शिक्षा झास्त्रियों का 
एक पद्षा ऐसा हैं जो मानता है कि नागरिकता थी शिक्षा 
यास्‍्तव में बच्चों के लिए नहीं है, बेवल बड़ों के ए 
ही है वयाक व कहते हैं. बच्च पूरे अप म नागरिवा 
है नहीं, थ नाबालिग है राष्ट्र फी आधिक समूद्धि पी 
दृष्टि से वे कुछ भी पेदा नहीं करते है॥ स्थानीय या 
राष्ट्रीय राजनैतिक मामलों में व कुछ भी सक्रिय हिस्सा 
शही छे एबले तद दया दे नागरिकता को समझ पायेंगे 2 
अगर नहीं, तो उहेँ नागरिकता फा पाठ पढ़ाने से 
बया छाम है 


यह दछील एक हद तक सही है। छंसा किसी ने 
घंहा है--'राष्ट्र की कसी भी नीति में फोई व्यक्त 
तंब तक स्वेष्छा से रुचि सेता नहों जब तक उस मोति 
का सम्बध उसकी जेव से भही होता ! फिर हर कोई 
डंयक्ति राष्ट्र के भामलों मं श्वाह मे ज्वाह पयों दखल दे ? 


झेकित यह विषय इतनी आसानी से टालने जैसा 
महीं है। सागरिकता के जिस पहलू का हम विचार कर 
रहे दें वह सध्कार से सम्बंधित है । बह सस्कार जितनी 
प्रारभ्भिक अवस्था से डाला जा सके उतना अच्छा॥ 
शत पछिद्वकों को इसका पहल झक्षपती ओर से करना 
चाहिएं। बच्चा हो सक्रिय ओर सृजनशोल बनाने को 
दिशा म शिद्वक या स्कूल छुछ कर सकते हैं तो यही 
कि बच्चा मे यह अनुभूति जगाददें किये उस समाज 
के ही अग है । 
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संकुचितता 

नागरिकता की शिक्षा में दो एुग खतरे भी हैं। 
पहला यद्द कि नागरिकता के आदर्श वो सही-मही रूप 
में प्रत्तुतन वर पार्ये और उससे सकुबितता बी हीः 
प्रौत्साहन मिलने छगे तो वह मानवता के लिए हो 
खतरा बनेगा | मानव-समाज का जिस रूप में विकास 
होता गाया है उसकी भाज माँग है कि सब के हृदय 
विशाल हो ओर राष्ट्रो की रेखाओों से विश्व कै टुसड़े 
मे बनें । नागरिकता की शिदा को इन भावनाओं वी 
बाधक न होने देना आवश्यक है। आज, यह दोहराने 
की शआवश्यकता नहीं है कि, राष्ट्रीयता विध्वशास्ति दे 
लिए बड़ा रोडा यनी है। 
जड़ता 

धूमरा दूतरा यह है क्रि चूति नागरिकता! का 
कर्थ ही एक नमूता है, प्रकार विशेष है, दसलिए नागरि- 
कक्‍्ता की शिक्षा को प्रधानता देन के आवश में «अवित 
को कसी साये म॑ न दालने को मूल नीति पर भरहार हो 
जा सकता है। प्रमान भान॑ंत का अध्ययन करें तो पता 
लेगा कि समाज जहा परपरा प्रिय है. बहा निरतर 
प्रणति के रास्ते में गतिरोध को भी वह बरदएस नहीं 
करता है। उसे नित्य नया परिवर्तत पसंद है। परपरा 
उसे वही तक प्रिय है जहा तक समाज का अह्तित 
अश्षुण्ण रहे, बाकी वह किसो भी प्रकार के शूपांतर का 
स्थागंत हो करेगा । इस लेए मागरिकता को शिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए कि धह सस्कृति की रक्षा करने के अपने 
कर्तग्य से च्युत न होते हुए भी सम्राज को गति दे सौ 
और नयो दिप्ला में बढ़ने बरी प्रेरणा दे सके। भरत 
मागरिक्ता की शिक्षा के नाम पर यदि किसी बन-बनाये 
साँचे में हारने गय ही काम चलता है तो समाज गति+ 
घील महों रह पायेगा, निश्चित हो उममें जश्ता घुस 
आयेगी । 

ध्यान रखने को बात यह है कि जहां ब्यवित एक 
मागरिक है वहा घह एक मनुष्य भी है। छोवतत्र वा 
आदर्श है मनुष्य को सनृष्य वे रूप में विज्ञसित होने देता । 
राष्ट्र वी दृष्टि से नागरिकता चाहे जितना महत््यपूण ही 
फिर भो वह मनुह्यत्व के विकास म बाधक तल हो इस 
बात को सावधानी रखनी होगी । 


[ नयी ताढीम 


श्रमभारती का विसर्जन 
वर्ग-निराकरण का अभ्यास 
(३) 


निर्माण और विसर्जन, ये दोनों एक हो उपासना की 
दो क्रियाएँ है। दीनों फो मिलाकर उपासना पूरी होती 
है। अगर विसर्जन न हो तो उपासना अधूरी रह 
जायगी । 

श्रमभारती का निर्माण किस लिए हुआ था ओर 
विसर्जन क्यो हुआ, यह प्रश्न अपने बहुत से मित्रो और 
शुभचितकों के मन में है। इस प्रश्द का सार्वजनिक 
महत्व इसल्ए हो जाता है क्योकि जहाँ तक भेरी 
जानकारी है जोवत के नये सामाजिक-सास्कृतिक मूल्यों 
को दृष्टि से श्रममारती का प्रयोग देश के जीवन में 
असाधारण रहा हैं। चायद इमोलिए कुछ लोगो को 
दुःख भो हुआ है कि ऐसा प्रयोग दूढ गया, लेकिन 
सनन्‍्तोष यह है कि अगर तोडा तो उसी ने तोड़ा जिसने 
जोडा था, इसलिए मानना चाहिए कि बिगराडने में मी 
बनाने की कोई योजना अवश्य रही होगी । कलछाहझार 
ने कला महों छोडी, केवल कला का स्वप बदल दिया । 

श्रमभारती में कस घीज का प्रयोग था ? सित्तण 
थोर प्रशिक्षण की श्रममारती ने श्रवृतियों के रूप में 
अपनाया था, उन प्रवुलियों के पीछे तत्द दूधरे थे ॥ 

एक दिन--शायद १९१६ की बात है--एक 
संब्जन धपभारती देखने आगे थे। धोरेन भाई फो 
देखकर पूछने छग्रे--यह क्या-वया होता है ?? घोरेन 
भाई बोले--यह हजूर से मजूर बनाने का कारखाना 
है, ओर ये युवक कारखाने के कच्चे माल हैं।! यह 
कह कर कुछ देर तक घीरेत भाई उस मित्र को वर्ग- 
निराकरण की प्रक्रिया समप्ाते रहे । 
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जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में श्रममारती को हमेशा 
वर्ग निराकरण की ही प्रयोगशाला मानता रहा। 
उत्पादक-थम वर्ग निराकरण का माध्यम, साम्य वर्ग 
निराकरण का ल्ट्ष्य, नयी तालीम वर्ग-नेराकरण की 
भ्रक्रिया--यह कल्पता और योजना श्रममारती की थी | 
घीरेन भाई सोचते थे कि अगर अहिसक समाज 
बनाना है तो क्रांति मी अहिंसक, होनी चाहिए ओर 
क्राठि को अहिंसक बनाने के छिए यह आवश्यक है कि 
वर्ग-सघ्प॑ की भूमिका मिटे। विज्ञान ओर लोकतंत्र के 
इस युग में सपर्थ की, चाहे वह देखने में कितता भी 
शातिपूर्ण हो, निष्पत्ति कमी अहिसक नहीं हो सकतो | 
इसलिए सघर्ष मुक्त क्राति का र|स्ता यह है कि मध्यम 
वर्ग, जिसके हाथ में आज शासन और शीषण के सूत्र 
हैं, अपने परिवर्तन को भ्रक्रिया ग्रहण करे । कम्यूनिस्द 
लिसे वर्ग-परिवर्तन ( डोक्लार्धिंग ) कहते हैं वह कैवल्ठ” 
बोदिक होती है और सचा मिलने तक सोमित रहती है, 
लेकिन बहिसा में बोदधिक प्रतीति के साथन्‍साथ जीवन- 
परिवर्तन भी आवध्यक है, क्योकि अहिंछक क्राति में 
क्रावि क्रातिकारी के अपने जीवन से शुरू हो जातो है 

खादोग्राम में हम लोगों ने वर्ग-निराइरण की दु्टि 
से जोवन-परिवर्ततन के दो मूछतत्द प्रहण किये शे-- 
श्रम मौर साम्य। हमारो मान्यता थी कि वास्तविक 
वर्गविदोन समाज तब होगा जब हर एक उत्पादक होगा । 
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक बुद्धि और श्रम का 
सपर्ष विरन्‍्दर चलता रहेगा, मछे ही सामूहिक स्वामित्व 
द्वारा पूँजी के छाय होनेवाछा संघर्ष मिद जाय। यह 
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शौचबर हम छोगा ने सयरे लिए चार पण्टे का उलयादव 
श्रम आनिषार्ष पाना। जीविता बे एिए बाठ पट़े पक 
जाम हर एक वो वरना ही चाहिए, जिएमें पार घष्टा 
उत्पादक-धम हो और बावी घार धणटा शिशण या 
व्यवस्था में छगे । 

शुरू मे अपेदा यह थी कि हर सदस्य उत्पादन, 
निश्ञषण ओर व्यवस्था, तीनों काम करे, छेविन बाद वो 
जब शिलण और व्यवस्था दोनों को साथ निमाना बढि 
हो गया तो उत्पादन के बअछावा इन दोतों में से कोई 
एक माय जिया गया । 


उन्‍पाइव श्रम में हम लोगो ने पहला स्थान भूमि 
छैद।, यानी खतीन्गोसेवा और भूमि घुधार को दिया। 
गह निर्माण, वृद्चन्सेवा, उद्योग और गुड़न्सवा, यानी 
सफाई बौर रसोई का भो स्थान उत्पादक श्रम बे 
अन्तगत भा। फताई को हम उल्पादक तो मानते थे 
छेकित भ्रम नही मानत थ। साधारण घर वो कताई 
में कोई खास शारीरिक घप होता भी नहीं । श्रम न करने 
का सस्कार बदछन फ्री दृष्टि से हम छोव दारोर श्रम पर 
बहुत अधिक णोर देते थे, इसलिए मिट्टी खोदने ओर 
सिर पर टोकरी ढोन का महत्त्व सबसे अधिक था। 
हवाव से टटटी की सफाई करता, खाना बनाना, मिट्टो 
खोदना झादि कार्मों से सामः यत पुरुष बचता हे इसलिए 
हम लोग इनको कआग्रहपूवक ऊँचा स्थान देते थ। सारी 
कोलिश इस बात की थी कि बाबूगीरी दिम्ाए से निकल 
जाय । 
उप्पादक-छम्र पुछ्पों के लिए ही मही, स्त्रियों के 
लिए भा अनिवाय था। घर की रसोई या शिशु-पाछनन 
उत्पादक श्रम का विदल्प नहों था। बच्चों के लिए 
शिशु विहार और बालर्मा दर था। सामूहिक भोजनालय 
से अरुण अगर किसझयो को अपनी रसोई बनानी हो-- 
बाद का तिजी भोडनालय को छूट दे दी धयी थी-तो 
श्रम के समय के बाद बनाये । शुरू में ८ घट का काम 
ल्ियो के लिए भी जहूरी था बाद को ६ घटा कर 
दिया गया, लेकिन कमाई भी दो रुपय से डढ़ रुपय 
कर दी गयी । 
जान-दुध्च कर कायक्रम और दिनचर्या की ऐसो 
थ्यूद्रचना की गयी थी कि छोगों में यह सस्‍्कार बने 
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लि जाविया है लिए पीता बहाना हैं। शमाज मैं जुछ 
भी हो, हमें बपना जीवन बोषणपुकतर दना ऐगा था! 

हममें में कोई भी ऐसा नहीं था जिऐ खादीप्राम 
जान बे पहिले ते नियमित थम बरने बा अम्यास रहा 
हो। फावशा चराने औौर टोकरी होने से धरीर यहुठ 
दुखता था, ऐेविए नींद भी गूब बाती थी, और आज 
ओ १९५५ शोर ५६ मे एस्हीं दिनों वी याद सबसे 
अधिक आती है जब छोग खत से मिट्टो में सने हुए 
खोटते थे और रात थो चारपाई पर मुर्दे बी तरह अषेत 
पढ़ जाते घ 3 


जोविदा दे २िए उत्पादर+--श्रम अनिवार्य तो था, 
सकिन उत्पादन पर जोविवा निभर नहीं थी । हर परदई 
के घम या झमात मूल्य रखा गया था, और श्रम कै 
घण्टे गिनकर 'सजदूरो! मिलती थो। “मजदूरों! धब्द 
का ही व्यवहार होता या ताकि दिमाग से मालिक” 
का भीडा निकल जाय। श्र, शिक्षण मा व्यवस्था के 
एक धप्टे की चार आने मजदूरी रखा गयो पी। हम लोग 
भराठ पण्टे के बाम के लिए दो रुपये रोज को मजदूरी 
प्राते थे । अगर काम के घण्दे बम हुए तो मजदूरी कट 
जातो थी, छेविन अगर अधिक हो गये तो अतिरिवत 
कमाई की गुंजाइश नहों रसी गयो थी ॥ यह माल लिया 
गया था कि बोई भी ६०) रुपये से अधिक षयों ले, 
विद्यप रूप से वह जो श्रम भौर समता में विश्वास 
करता है ? 

श्रमभारती सव-मेबा-सध की सस्था धो। सारा 
(सा वर्दों से ही श्लाता था। श्रम को यह सब जो रचना 
हुई थी वह श्रमिकों के प्रत्यक्ष उत्पादन पर नहीं चलतो 
थी बल्कि सदसेवा सभ से प्राप्त सब्धिडो' पर टिकी 
हुई थ! ! और श्रममारती में जो खतीन्बारी और उद्योग 
होता था उम्बे लिए हम बायकर्ताओं फा चार भण्दे 
का श्रम पर्याप्त भी नहीं होता चा, उतके लिए गाँव के 
मजदूर रख गये थ। दे हो सारे उत्पादन की रोढ़ प। 

इसमें कोई सादेह नहीं कि थाम का अम्पास खूब 
हुआ १ अभो उस दिन साथ स्टेशन छाठे हुए दीनू कह 
रहा था “भैया, उन दिनो आप छोगों का काम देखकर 
हम छोग डरन छग्रे थे दि अब हमारा मा हीगा ?* 
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लघु कथा 


मेत्रेय का शिक्षक-दल 
श्री रावी 


एक बार घरती के एक चक्रवर्ती सम्राट मे अपने 
राज्य के शिक्षाध्यक्ष-पद्‌ पर मैत्रेय ऋषि को नियुक्त 
किया । प्रजाजनों के लौकिक और पारलौकिक विकास 
के लिए शिक्षान्रमों का निर्माण तथा शिक्षकों और 
प्रचारकों के प्रशिक्षण एवं नियुक्ति का कार्य इस पदा- 
पिकारी द्वारा ही क्या जाता था । राज्य की आय 
का एक तिद्दाई भाग इस शिक्षा-विमाग में ही ब्यय 
होता था । 
मैत्रेय ने अपने कार्य का दायित्व तो स्वीकार कर 
डिया क्ति किसी मो शिक्षक और प्रचारक की नियुक्ति 
नहीं की, उन के प्रशिक्षण का कोई शिविर नहीं 
खोला और न किसी शिक्षा-क्रम की ही राज्य में 
घोषणा फो। फलूतः राज्य-कोष से इन कार्यों के 
डिए. उन्होंने कोई धन भी नहीं लिया और वे अपने 
पर्ब॑त-परदेशीय आश्रमों में ही रहे । 
जब दस वर्ष इसों प्रकार बीत गये तो राजा को 
चिता हुई, और प्रजा को मी शिक्षकों के अमाव में 
असन्तोष और आश्वकाओं का मप्र होने छगा। राजा 
और अजा दोनों को ओर से एक शिष्ट-मण्डल मैत्रेय 
के आश्रम में उन से मिलने गया | 
“आप लोग कैसी बात कहते हैं !! मैत्रेय ने उन 
की बात मुन फर आश्चर्य के स्वर में कहा, “मैं ने तो 
इन दस वर्षों मे शिक्षकों को एक बड़ी रुख्या आप 
के राज्य में मेन दी है। जाइये, खोजिए, आप 
उन्हें पा जायेंगे ! 
शिए्-मण्डछ लौट आया, छेकिन उसे या राज्य के 
किसी भी नागरिक को एक भी शिक्षक कहीं नहीं 
दीख पड़ा। दुबारा बह मण्डल मैत्रेथ के पास 
पहुँचा। ५ हि ध्उ 
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“आपने उन की सोज नहीं की । इस समय तक 
कोई मी घर ऐजा नहीं जिसमें वे पहुँच न गये हों। 
क्या नयरों का गलियों में, हाठा के छलो में, माताओं 
की योदों में आप ने उन्हें अमी तक नहीं देखा !? कह 
कर मैनेय ने उन्हें वापस कर दिया | के 

नगरों की गलियों, हाटो के शल्लों और माताओं 
की गोदी में नागरिको के वालक-बालिकाओ से भिन्न 
और किस की ओर मैत्रेय का सेन हो सकता था! 
विद्वान अयंकारों ने समझा कि ये प्रौढ़-नागरिकों के 
शिक्षक है और मैजेय ऋषि ने उन्हें ही आवश्यक 
शान-दान की क्षप्रता से सपन्‍न कर दिया है ! 

छोग ब्ाढकों से भावि-माति के भ्रश्न पूछने, 
शैकाओं का समाधान मागने और शन-दान की 
याचना करने लगे । किंतु वे बालक उन्हें कुछ भी 
न बता सफे। छोगा ने बच्चों के ब्यबद्धारों का 
अपने पारस्परिक व्यवद्वार में अनुऊुरण करने का भी 
प्रयत्न क्रिया, किंठु उस का फल भा अस्यन्त असुविधा- 
जनक रहा | विवद्य हो तीसरी वार जय बह ,शिए- 
मण्डल मैत्रेय 'ऋषि की सेवा में उपस्यित हुआ तब 
उन्होंने कहा : 

“आप हछोगों ने मेरा अभिग्राय ठीक ही समझा। 
किद्व प्रश्नों के उ्तर देने, दकाओं का समाधान करने 
और व्यवद्वार का आदश श्रत्दव करनेयाडे शिक्षक 
एक साधारण सीमा के आगे आप का पथ प्रदर्शन 
नद्दीं कर सक्‍ते। आप लौटकर अपने बच्चों के और 
भी निकट सपक में आने का प्रयत्व कीजिए.। उन 
के ब्यवह्ारों का अनुकरण म कीजिए. बल्कि अपने 
प्रति जेंसे व्यवद्यरों के लिए. वे आपको प्रेरित और 
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संयुक्त राज्य अमेरीका की शिक्षा-पद्धति 
(श्री वांटलिंग के लेख के आधार पर ) 


संयुक्त राज्य अमेरीका फी शिक्षा का एक बहुत 
ब्रष्टा उद्देश्य यह दै कि उस शिक्षा के द्वारा बहाँ के 
प्रत्येक व्यक्ति फो अपनी क्षमता के अनुरूप उन्नति 
करने का पूरा अवसर मिले | यह वहा के नागरिक 
का नैतिक ६फ माना जाता है। अमेरीका ने अपनी 
भातरी प्रगति फा आधार मुख्यत व्यक्ति की विशता 
और कुशलता को ही माया है और वहां के राष्दर- 
निर्माताओं ने इसी बात पर बराबर जोर दिया है कि 
बहा का नागरिक प्रबुद और सक्रिय हो । 
ठंगभग दोन सौ वर्ष पहले जब दूसरे उपनिवश्यों 
के त्थेग वहाँ आकर बसने लगे सौ वहाँ ब्यापक 
सावंजनिक शिक्षा का विचार विकसित हुआ। वे 
सारे लोग अपनी मातृभूमि में राजनैतिक, सामा 
जिक ओर धार्मिक बधनों फे फारण घुरी तरह पाड़ित 
थे, इधरिए अमेरीका में आकर यसे तो उन्होने निश्चय 
कर लिया कि नय॑ स्थान में उस प्रकार का कोइ बघन 
या अवरीध न रहने पाय। परिणाम स्वरूप उन्होने 
आपने पुराने अनुभवों का लाम उठा कर नय मूल्यों 
कक आधार पर द्रुरू से ही एसी श्िक्षा-ब्यवस्था कायस 
की जिससे उस समय की समी आवश्यकताओं की 
पूर्ठि हो छके । 
चूंकि उन्दोंने अपना यह रुश्य बना लिया था कि 
प्रग्येक प्रियाए के प्रव्येष बच्चे का पिफ्ता देनी हो 
है, इसलिए उनको इस निर्णय पर पहुँचना पढ़ा कि 
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शिक्षा की व्यवस्था सार्वजनिक सहायता (पब्लिक 
सपोर्ट ) से ही करनी है। १७८७ भें एफ भूमि विधे- 
यक स्वीकृत हुआ और तीन चर्ष याद दूसरा एक 
विधेयक “पदिचमोत्तर विधेयक! ( नार्थवेस्ट फ्राण्टियर 
ऐक्ट ) फे नाम से पास हुआ। ये दोनों ऐतिहासिक 
विधेयक माने जाते हैं। दोनों में यह स्पश्तया निर्देश 
दिया गया था ऊ़ि पब्लिक स्कूलों को आवश्यक सहा 

यता देना समाज का कर्तव्य हे, यह समाज की ही 
जिम्मेदारी हे । श्िक्षा पर केंद्रीय सरकार का नियनण 
किसी प्रकार न रहे यह प्रयत्न आरभ से ही हुआ और 
१७८९ में जो विधान छागू हुआ उसमें भी साब- 
जनिऊ शिक्षा फो केंद्रोय दासन के नियत्रण से मुक्त 
ही रपा गया। साथ ही हर एक राज्य ने अपने 
यहा फी शिक्षा फा भार स्वय सान्‍्य क्रिया और यह 
तप्र किया कि सावजनिक शिक्षा नि शल्फ और अनिवार्य 
शोनी चाहिए | तब से इसी दिशा म॑ बहा शिष्ठा का 
विकास होता आया है । 


जब शिक्षा पर केंद्रीय नियत्रण महीं रहा और 
राज्यों को दी साथ विचार अपनी ओर से करना पहा 
तो सहज ही प्रत्येक राज्य को शिक्षा में कुछ म कुछ 
विविधता भी आयी। अल्येक लगह फी भौगोल्कि, 
धार्मिक, जानोय और वैचारिक मिन्नताओं फा प्रभाव 
चर के सवूझें के छचव, कार्यक्रम और गतिविधि पर 
पढ़ा। यदपि शाद में समूचे राष्ट्र को दृष्टि से बुछ 
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दिपयों में समानता लाने का प्रदत्त हुआ और आज 
भी वैसी कुछ सर्ब-सामान्य पद्धति राष्ट्रमर में देसने 
को मिलती है, फिर भी हर त्रइ से विविधता सतम 
हो गयी हो, ऐसा नहीं है । 

इस प्रकार के विकेंद्रीकरण से शिक्षा के सवध में 
सोचने और उसका नियत्रण करने का मार बच्चों 
के माता पिता और अभिभावकों के ऊपर अधिऊ 
आता है । फ्व॒ल माता पिता ही नहीं, सामान्य नाग 
रिक भी उसका नीति और हरुश्य निधारित करने में 
माग ले सकते हैं ओर अमेरीफझा में आज वैसा हो 
रहा है। शब्य और स्थानीय शासन भी अपने स्वूलों 
का अधिकाधिऊ स्वतत्नता देते हैं ताकि व स्थानाय 
समुदायों और क्षेत्रों का आवश्यस्वा पूरी करने में 
सपल हो सऊ | इस प्रकार पिजेंद्रकरण के कारण 
विविधता को प्रोत्साइन मिसता है । 


विकेंद्र/ऋरण म एक सतरा भी है और वह यह 
कि नाति, रथ्य और कार्यक्रम में विविधता को प्रात्छा 
इन मिल जाने से समूचे राष्ट्र का दृष्टि सेजो एक 
समान गुण-स्तर और समान कार्यक्रम आवश्यक है 
वह नहीं रह पाता है । साथ ही यह भा हो सकता है 
कि जा झुछ मुविधाए मिलता हें उनका सह उपयोग 
करने क लिए उचित योजना सब जगह ठाक-ठीक न 
बन पाये ओर घन-राशि का अपव्यय हो जाय | जो 
डिग्रिया या उपाधियाँ सभी राज्यों मे दी जाती हैँ 
उनके सबंध में यह मय पैदा होता दे कि उन डिग्रियों 
और उपाधियों को पानेवाले स्नातकों की योग्यता 
समान नहीं भा हां सऊता है । 
दशन और छुक्ष्य 


शिक्षा राष्ट्र के सास्कृतिक मूल्यों को नया पीढ़ी 
के लोगों तक पहुँचाने और उनके जीवन में स्थापित 
करने का एफ साधन है। दर्शन हा काम यथपि 
मूल्यों की स्थापना और विवेचन करना दो है, फिर 
भी अमेराका को शिक्षा का विकास करने में वहा के 
दर्शन के अतगंत शिक्षा सम्बन्धा सिद्धातों का बड़ा 
हाय रहा है। वहा शिक्षा का लक्ष्य क्या रहे, पाख्यक्रम 
में किन किन विपयों का समावेश हो, शिक्षा-पद्धति 
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डैसी हो, शिक्षा-कार्य का मूल्याकम कैसे किया जाय, 
आदि बातें तय करने में उन तत्वों का जपरदस्त 
हाथ रहा है । 


अमेरीफा में प्रचलित शिक्षा सिद्धातों फा उहम 
प्राचीन विश्व सस्कृति ही है, परतु वहा उसका जो 
व्यायद्वारिक रूप है वह विशेषत यूरोप की पद्धति के 
अनुसार है। वहा फे शैक्षणिक मूल्यों पर लेबनीम, 
काण्ट, देगल, शोपेनह्ायर आदि जर्मन शिक्षा झास्त्रियों 
का बड़ा प्रमाव रहा है, इग्टेण्ड के हब, ल्यूऊ, 
बकले, ह्यूम आदि शिक्षाविदों का योगदान भी ठोस 
है, और प्रारमिक काल की विचारघार रुसो के 
विचारों से तो प्रभावित है ही। 


अमेरीफ़ा जय एक राष्ट्र बना और नये सदर्भ 
में सारी रातों पर प्िचार करने छगा तय 7ई नये 
विचारों और मूल्यों का जन्म हुआ । अमेरीका 
राजनैतिऊ स्पततता के लिए सफल सघर्प कर चुका 
था, और मौतिक जगत्‌ की चुनौती में भी वह काफी 
अग्रणी रहा | इन्ददीं सारी सफ्ल्ताओं ने आगे जा कर 

थे 

नथ दाशनिक मूल्मों का रूप लिया । 


बह एक नया दर्शन था | उसे व्यवहास्वाद 
( श्रेग्मेटिज्म ) अथवा प्रयोगवाद (एक्स्पेरिमेण्टल्ज्स) 
कहत ईं | वह पुगने और नये दोनों दिमागों की 
उपतर है | इस विशिष्ट विचार-सरणि का विकास और 
परिष्कार करने का श्रेय अमेरिका के मनीपी विलियस 
जेम्स, चाल्स पियस और जोन हूई को है । आदर्श 
बाद ( आइडियालिज्म ) और यथा्थवाद (रीया 
छिज्म ) आदि पुराने दर्शनों के सारि शुणात्मझ मूल्य 
पहुँच के बाहर ये जब कि इस नये दर्शन ने सिद्ध 
किया कि सत्य सापेक्ष दे और नैतिक मूल्य भी कोई 
अपरिवतनीय या शब्वत नहीं हैं, परिस्थिति और 
सदस के अनुसार उनका रूप बदल सकता है। 


इस व्यवहारवाद की दूसरी विश्येपता यह है कि 
इसमें विविधता में एकता का दशन करने की क्षमता 
है| तमी शिक्षा फा लक्ष्य यह नहीं माना गया कि 
व्यक्ति को एकमात्र समाज की सेया के ल्एही 
तैयार किया जाप्र, बल्कि यह ,व। कि चूकि, 


व्यक्ति और समाज दोगों का स्वतत्र अधिव है अत 
दोनों के विकास के रिए, समान रूप से प्रयात क्रिया 
जाय व्यक्ति क पैयक्तिक गुणों और पिश्ेषदाओों को 
मिसारने का प्रयान क्या जाय और व्यक्ति और 
समाज दोनों फो एक दुसरे के पूरक के रूप में पिक 
प्लित किया ताय । 


यद्यपि अमरीका की टीता पर इस व्यपह्यरवाद 
का रग सए्‌ १६०० से ही चढ़ा हे फिर मा यह 
कहना शायल गलत होगा कि वहा की शिक्षा पर इसी 
का प्रभाव सापभौस रहा है। पस्ठुत टिक्षा के तत्वों 
फो अमः मैं टाते समय अत्ग-्भर्ग द्गन के तत्व 
उसमें घुस आते दँ और कुछ हृद तक रब फो अपना 
कर चलना होता दै। अमेरीका में इसे एक प्रकार 
फा साससग्रहवाद ( एकलेक्टिसिज्म ) कद्दते ई | छुछ 
छोग इसे अच्छा और उपयोगी मानते हैं तो कुछ 
इसे कमजोरा का सक्षण कहते हैं । इन दोनों दृष्टि 
कोणा को छूकर आज अमेरीफा में तब्र मतभेद 
और काफी बाद गियाद चरता रहता है | 


अमेरीका की शिक्ता पर लोकततर के सिद्धातों 
का एक समवेत जीवन ( असोसियेटेड छिविंग ) 
के रूप में बड़ा प्रभाव पढ़ा है। जब यहा के सवि 
धान ने स्लेकतन को मान्य कर उस पर जोर देना 
शुरू किया तो समूचे शिक्षण विचार और शिक्षा 
सिद्धातों पर बह छा गया। छोकतत्र ने यद्द सिद्धात 
जोरों से पेश किया कि व्यक्ति स्वयं व्यक्ति के माते 
मूल्यवान दे और प्रतिष्ठित दे प्रत्येक व्यक्ति को 
स्थतजता और समानता का पूरा अवसर सम्रान रूप 
से मिलना चादिए और किसी भी सघप को मिटाने 
का एक सात्र साधन विचार दै। इन सिद्धातों की 
बजद से अमरीफा के समाज में, खास कर शिक्षा में 
एक लबरदस्त नया मोड आया और शिक्षा इन सब 
आदओशों का पूर्ति को दिशा में उत्तरोक्तर प्रभावशाली 
योगदान देने को बाध्य हुई । 
गत कई दरटाकों में शिश्ठा के लथप और देतु को 
र वहाँ फ शिक्षाशास्त्रियों में कापी मधन चला 
€ | सन्‌ १९१८ में सेदेण्डरी शिक्षा के पुन संगठन 
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के सर्बध में विचार करों थी छिए. एक फ्मौध्ाा 
नियुत् इुआ था जिसने कारईडिलल प्रिसिपल्सों 
के नाम से कुछ लक्ष्य देश के सामने रखे और १९६८ 
मैं दिशा देनुओं की एक रुम्बी सूयां प्रकाशित हुई | 
इन वक्तय्यों का प्रमाय काफी गड़रा दुआ, क्योंकि 
इनमें वार बार यदी यात दोहराया गयी था कि प्रयेक 
यारक को अपयी छमता फे अनुसार पूरा प्रगति और 
उन्नात करने का अ4सर मिरना परादिए ताक राष्ट्र 
का सस्दृति को सपन्न और सघृद्ा करन में कोई 
ब्यन्ति चचित म्‌ रह जाय और इस शिक्षा की ब्ययस्था 
शसावजनिक स्रोतों ( पन्टिक रुपोट ) स द्वा होनी 
च्याहिए । 

संगठन और सहायता 


यदि केंद्रीय शासन राष्ट्र की शिला के रिए 
फ़िसी प्रकार के काबूत के खामन तिण्मटार नहीँ है, 
फिर मी रद्र मर मे रजना मऊ शिक्षा के विकास के 
लिए उसने भारी प्रोसाइन दिया दहै। गत दो सी 
सालों में ल्गमग बीसों कारवाशया केंद्र सरकार की 
आर से हुई इं और इस समय समूख शिश्षाज्यय का 
चार प्रतिशत हिल्‍्सा केंद्राय सरफार से आता दै। 
शिक्षा क्षेत्र में काम करनेवारों के मार्ग दशन के 
लिए. कुछ सास जिम्मेदारिया देकर १८६७ में एक 
नेशनछ ब्यूरो की स्थापना का गया था जिसे इस 
समय आपिस आव एथ्युफेशन कहते हं । इस कार्या 
लय के द्वा्थों में शिक्षा फा नियत्रण आदि का फोई 
कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि उिभिन्न स्वूलें का 
अध्ययन कर आयश्यक आक्ड़े इकद्धा फरना, उनका 
विईलेपण करना सर चगह स्वूजों से समधित जानकारी 
पहुँचाना संगठन पाठ्यक्रम झ्िसा पदति, शिक्षकों 
की तैयारी उनका स्थास-माम और इसी प्रकार की 
सर के लिए. उपयोगी जानफ़ारी देते रहना आदि 
कामों के द्वारा वह राज्यों तथा जिलों की मटद करता 
है। वह कभी-कभी सर्वेक्षण भी करता है हाल्-ब्यय 
स्था के सबंध में सटाह मशविरा देता है विशिष्ट 
सेवाओं के लिए केंद्रीय सरकार से मिल्नेबान्ीी आर्थिक 
सहायता का वितरण करता द्वे! केंद्रीय सरफार से 
व्यावठायिक शिक्षण, राष्ट्रीय मुरक्षा, व्यावसायिक 
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पुनासि और ऐसे राष्ट्र दित के शन्द्र कार्यों के हिए. 
राहापता मिलती है। 
अधि शिशा मुष्पतः राघों के अधिदास्लेत्र में 
मानी जाती है पिर भी कई राहश्य मिल्फर कुछ संमिष्टित 
यौतनायें दनोते हैं और उन योषनाभों के हिए कुछ 
शसहापताओं फी ब्ययसधा फंसे ९ै॥ इन सोशनाओं 
को कार्रन्वित करने के छि। आपश्यर अधिडार एु 
गो पी दिये शो दें विसका गठन गयमर फरता 
है था जनता फझरतों है। यए रदेद-रो्ट मोति तार 
इरता है, न्यूनतम रार निर्धारित फरार है, आदि 
सद्ापताओं थे प्रिनिषोग की सोझ्ताएं यनाता है, 
४२ राय थे अन्दर शिक्षा फ़ा पास करनेयाए सभी 
सत्पा्ों का समन्‍्परर फरता है। उस योदं को झ 
भी अपिफार है हि अरने रहा में. चार्गेयाते शिभा 
हम को प्रमाषित फरे, रथामोय परीक्षण और धगेग 
फो प्रोत्मात्न दे, शोष फराव, राहाह मशारे फे रूप 
में मागदर्शन दे और हेंद्र की घनराशि वा योग्प 
वितरण करे। राम्य-योहों का खपघ प्रमुग रूप से 
प्राथमिक और माष्यमिफ (एटिमेप्टरी और सेकेण्टरी) 
शिक्षा से हो रखता हे। फाठेश और विश रियाररों 
दे रिए. अठग यों होते ६ । 
हर राज्य में कुछ कर्मचारियों का एक रदाय 
होता दे जो राग्प पे शाटा-संरपी फायून पे अनुसार 
राग्पयोड को भीतियों को फरार्गरिन्त फरता दे। 
एए प्रमुस घाला-अपिकारी को छोड़कर याक्षी सब 
फमचारी एफ प्रफार से स्थायी मौकर हैं, लेडिन थे 
भी शिक्षफ-स्तर की योग्यताओाले ही होते हैं । उनफो 
इस बात का प्यान रणना होता है कि राष्ट्र का कोई 
बच्चा--चादे यह फ़िसी मी जाति फा हो, किसों मो 
राज्य का मागरिक हो, उसकी सामाजिक स्पिति छुछ 
भो हो--अपनी क्षमता और आऊाछा के अनुसार पूरी 
प्रगति के अउस्रों से ब॑चित न रह जाय । 
शालाओं के व्यय के लिए राज्य और स्थानोय 
दोनों सरों से कर यसू” करके भारो सहायता दी जाती 
है। अमोरों और गरीबों के बीच शिक्षा फे अवसरों 
की विषमता न आने देने फी दृष्टि से कई राज्यों ने 
झुनियादी फार्यक्रमों ( फराउप्डेशन प्रोग्राम ) की 
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रघाउना छो है। इमफे द्वाए एफ गुनियोतित पदति 
मे राग्य में प्रात दोनेगठे फरों का अधिड मास 
मरीझ इताओं में और फ़म दिस्गा अमीर इटाओं में 
बांटा जाग है। सेडिन राप्प की सदापता भादे कम 
मिसे या अधिक, परतु राय को शिक्षा का एक विशिए 
शार समान रूप से बनाये रखना अभियाय ऐ। 

शाप स्यपरणपा से सरधित प्रमुग हिग्येदारी और 
अधिशर भ्यानीय शाणओ थ जिड के ह४४ में शेण 
है। १० साल परं। सद अमेगेका में ऐसे स्पानीय 
थि। ( होफड डिम्ट्रि्ट ) एक राख साठ दजार ये । 
गत दस यों में बृछ जिगे को एथदुसरे में शिल्प 
घर यह सरप्रा गुद्ठ गम की गयी है। एक स्पा“ 
लिए का सेत्र राय पंगह रगान नहीं है, ही उस 
जिसे में पूरा राप आ जाता है तो कही एफ घर 
भागा है, कदों एफ गाय हू तो के छोटा था बदायी 
शताफ़ा आता है। पुछ जिठे तो इतने शीट है हि 
यहा के शर्मी पन्नों फरो पद़ाने ऐ ए पेय” एफ 
शित्तक ही पर्यात दाता है। 

प्रत्यफ जिडे का एक बाद आर ०ग्पुश्शन दोगा 
है जिएवा निर्भचन यहा के होगे समय करी हैं । ये 
योड अपने रुदरपों में से झेसो एफ फो यारी-यारी से 
अपना नेता या मुतरिण्टेण्डेएट चुनते हैं. जो अपरेलि 
या योईं फे राश्योग से शाटाओं का रदाप निमुक्त 
करता है । उस स्टाफ फे परामर्श से य्राई स्थानीय 
शिश्षा-नीति तय परता हे और उसफ॑ लिए आवश्यक 
घनराधि स्वीकार झरता है। सामास्यतया ये बाड़ 
बच्चों के माता पिता और अभिमापकों की इच्छा के 
झनुसार दी सारा विचार फिया परते ईं, साथ ही 
राजा के कानून फे दायरे में ही रह कर फाम फरते 
हैं। आम तौर पर ये यो क्षेत्रीय संगठनों द्वारा तय 
केये गये गुणस्तर के अनुसार ही अपनी रीति-नीति 
तय करते हैं, यद्यपि रीजनल संगठनों पे मिणय वेपछ 
मुप्ताय के रूप ही होते हैं, आदेश के रूप में नहीं। 
इस चौराट के अन्दर ही रह फर ये बोई यह तय 
करते हैं कि पच्चों को क्‍या पढ़ाया जाप, सारमनिक 
धन-राशि में कितना घन अपने लिए प्राप्त किया जाय 
ओऔर पढाई का विशिष्ट स्तर क्या माना जाय । इणके 
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डलाया ये मोड स्पूलों वै लिए मकान देते हैँ, साधन- 
सामग्री देते हैं, शिक्षक देते हैँ, अभ्यासक्रम को अवधि 
और पढ़ाई कै घण्टे तथ करते हैं, अनिवार्य उपस्थिति 
पर छोर देते हैँ और सहायता में प्राप्त धन के विनि- 
योग की व्यवस्था देखते है । इतनी गइरो दिलचस्पी 
छैने के फारण हो स्थानीय शिक्षा फा स्तर राज्य द्वारा 
निर्धारित स्तर से शायद ह्वी फमी पीछे रहता है, 
बल्कऊ स्थानीय लोग जितनी अपेक्षा रखते हैं उससे 
भी छुछ आगे ही जाता है, और तभी लोग उसके 
लिए घन देने को तैयार होते हैं । 
चूकि अमेरीका ने यद्ट तय कर ल्या है कि वहा 
के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुत्रिधा देनी ही हे, 
अत इस समय वहा आर्थिक सहायता का प्रश्न कुछ 
पिकट हो चला है, क्योंकि परांस द्वितीय महायुद्ध के 
बाद बद्ा की जन सरया निरतर बढ़ता जा रही है। 
प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं म प्रवेश पानेवाले 
बच्चों की सरया १६५९-६० में ४ करोड़ २७ छाख थी 
जो इससे पहले कभी नहीं थी | वहा इस समय एफ बच्चे 
के पीछे भौदत साग्रना सच ३९० डालर है भषर्यात्‌ 
लगभग १८५० रुपये हैं और बच्चों की पढ़ाई का 
कुल खर्च १६०० करोड़ डालर से भी अधिऊ है । बड़े 
लड़कों और लड़कियों के खच की कुछ औसत के 
अनुपात में देखें तो बच्चों का यह प्च धति बच्चा 
९० डालर अधिक दै। उच्च शिक्षा को भी जोड़ ले तो 
राष्ट्र की आमदनी का खच लगभग ५ ५॥ प्रतिशत भाग 


शिक्षा पर हो रहा है। आज अमेरिका मैं यह एक 
विवादास्पद विपय बना हुआ है कि राष्ट्र के इतने 
महत्वपूर्ण विभाग पर-श्िक्षा पर-इतना दी व्यय करना 
क्या पर्याप्त है । गत १८ यर्षों से यह प्रतिशत निरंतर 
बढ़ता ही आ रदा है । 

स्थानीय स्रोतों से प्रात घन राक्षि का छग भग 
५५ प्रतिशत शिक्षा पर दी व्यय होता है। यह सारा 
धन मकान, सेती और व्यपसाय पर कर रूगाफर प्राप्त 
किया णाता है | ४० प्रतिशत तऊ सहायता राज्य सर- 
कारें देती हैं। राज्य-सरफारें विक्की तथा अन्य करों से 
छुछ अक़ित राशि देती हैं और कुछ हिस्सा राजध्व 
कर से भी देती हैं ( सभी राज्यों की आर्थिक सपन्‍्ता 
समान नहीं हे, इसी लिए शित्ता पर व्यय की जाने- 
वाली धनराशि में मी राज्यों के बीच काफी अतर 
गदता है। इस लिए भी केन्द्रीय सरझा से अधिक 
मात्रा में सहायता छेमा आवश्यक हुआ दै।- इस 
लिए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्र क प्रत्येक नागरिक से उस 
की निजी आमदनी के दविसाब से-चादे वह आमदनी 
उछकी अकेले की हो चादे साझे की-टैक्स तेते की नीति 
छागू की दे और यद्द सभी राज्यों का स्तर अधिका 
घिक एक-रूप बनाये रखने में कापी मददगार साबित 
हुआ है। इस समय नेशसल काग्रेस पर भी अधिक 
दबाव डाला जा रहा दै कि वह सावंजनिक शिक्षा के 
लिए. अधिक सहायता दे । ] 

क्रमश, 


( श्ठ ३६३ का झेपाश ] 


बाध्य कर देते हैं, उन का अध्ययन कीजिए और उन्हें 
ही अपने पारस्परिक व्यवद्वार में भी लाइए। इससे 
बढ़ कर शिक्षा आपको अस्यत मह्दी मिलेगी !! 

उसी रात राज्य के प्रत्येक गरदस्थ ने--किसी ने 
स्वप्न और किसी ने जाशत अवस्यथाओं में अपने 
आगन में एक प्रिवर्षीय मुन्दर बाल-मूर्ति के प्रकट हो 
फर कहते सुना * 

“जैसा रिनिग्ध, निष्कपट, उदार, क्षमापूर्ण एव 
न्याय-अधिकार और आदान प्रदान की तुझ्नाओं से 
भुक्त ध्यवद्वार तुम मेरे साथ फरते हो वैसा हे आपय 

इष्द ] 


मैं भी करने की प्रेरणा मैं त्दें देता हैँ । जिस दिन 
तुम इस प्रेरणा को अहण कर सकोग्रे उसी दिन से 
बुस्दें लोक-व्यवहार का कोई अन्य पाठ सीसने फ्री 
जरूरत न रह जायगी।! 

मैत्रेय ऋषि की झिक्तण व्यवस्या की यह कथा 
किसी इतिद्वास पुराण में अमी तक नहीं आयो है कितु 
सुना है कि मानव जनों की शिक्षा-ब्यवस्था से अब भी 
उन का कुछ विद्येप सम्पन्ध बना हुआ है और मानव- 


शिक्ञओं को वे अब भी एक विशेष स्नेद-सम्मान की 
इष्टि से देसत हैं । छ 


[ नयी वाढ्ीम 


बालक और संस्कार 


बच्चे का स्कूल और पिता वा दपतर पासन्यास हो 
हैं। घर ओर स्कूठछ के दोच रेलवे छाइन पढ़तों है। 
आवागमन के लिए वड़िया पुल भो हैं| पुछ से आना 
जाना सुविधाननक, सुरक्षित होता है। लेकिन आदमी 
का स्वमाव कुछ विचित्र, जल्दबाज या धार्टक्ट पसंद मो 
होता हैं। सो छोग पुर के बजाय रेहबैं छाइन लॉपकर 
भाते-जाते है। मैंने एक दिन बच्चे से १हा कि देते, 
रेलवे छाइन से मत आयान्जाया करो । कमी-कभी धोष्ठा 
हो जाने का डर है। लेकिन एक दिन उसने मुझे रेलवे 
छाइनलापकर दपतर जाते देख लिया ॥ वह स्कूल से छोट 
रहा घा। उस समय तो हम दोनों अपनो अपनी यह 
चल निकले-एक दूंसरे को देखते हुए; लेनिन धाम को 
बह पूछ बैठा, बाबू जी, आंज आप पटरो परसे 
पर्षों गये २ 
प्रश् ऐसा था कि मेरे पाछ कोई उचर नहीं था 
और मैं था कि उसके चेहरे पर अपने मन को बहुत कुछ 
बातें पढ़ गया । 
श्ात को दिया तूल दिया जाय तो बहुत बड़ो है, नहीं 
तो हँसकर टाल सकते हैं। बच्चों की बातें यों ठाली 
ही जाती हैँ। 
टाल तो सबते है, लेकित टालने से भ्रश्न खतम तो 
नहीं होता है। प्रश्न यह है कि व्यवहार की गाडी पर 
सवार होकर जब हम जीवन की सड़क पर बढ़ चलते हैं, 
दब पग-पग पर जो समस्याएँ आंती हैं, उनको कैसे 
- निपदाया जाय २ 
सबेरे उठने से लेकर राव को नोंद को गोद में 
पहुँचने तक का एक एक क्षण अनगिनत 'उतार-चढ़ावो से 
ग्रुजरता हैं। ओर यों रूपों पर क्षण बीतते' रहते हैं, 
जिंदगी को राह पूरी होती रहती है। पर्र समेस्याएँ हैँ कि 
उभरती-मिट॒ती रह कर भो सदा-सदा के लिए वनी रहती हैं। 
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बात को तूल दिया जाय तो बहुत 
बड़ी है, नहीं तो हँसमर टाल सकते हैं। 
बच्चों की बातें यों टावी ही जाती हैं ।" 


थी ममनाज्ञाल जेन 


तुरुप्तीदा८ जो बढ़े पते पी बात पद गये है कि रद 
प्ले भले वे मूढ है जिन्‍्हें जात वी कोई गति नहीं 
ब्यापती, कोई समस्या नहों छूती । तो वया हम मृढ़ बन 
जायें ?े जयत की समस्याओं में यो उतछझना तो बोई 
नहीं चाहता, पर उल्झने के दवफर में सभी दिलाई देते 
हैं। जड हम नहीं है, पर समझदार भी हैं कया 2 

में भी बच्चे के उच्त प्रश्न को लेकर भीतर-भोतर 
टटोछवा रहा । मैंने कहा न कि बात वो तूल दिया जाय 
तो बड़ी बन जा सकती है। में भी इसमें उछ्त गया 
ओर सो न सवा । 

यों बात संस्कारों पर जा टिकी । हम-्भाप सभी 
चाहते हैं कि बालक सस्कारो बनें, सम्प और बुद्धिमाव 
बर्नें । वल्पनाएँ करते हैं कि ऐसे सिखाया जाय, एसे 
पढ़ाया जाय, यह बताया जाम, वह दिखामा जाय | फ़िर 
भो बात कुछ बहुत दन नहीं पाती ! 

मपने को हो तू | क्या “में! वहो हूँ जो दिखाई 
देता है ? मेरी शिष्टता, सम्यता, मधुरता, मिलनसारिता 
जो दिलाई देती है, उसके नीचे कुछ ऐसा नहीं है जिसे 
दवाना, देकना, जरूरी हो ? धर्म और बध्यात्म के बडे-वडे 
ग्रंध मेरे सिरहाने रहते है, ब्रत नियम, पूजा-पाठ का कमरा 
मी है, लेकिन वया मेरा भोतर भो ढ्िसोने देखा हैं? 
जो खाने को मिल जाता है, बह इस तरह खा छेता हूँ कवि 
आप समझें कि बड़े प्रेम से गछे उतर गया है। माँखें ही 
मावुक हैं, पर कान तो बेचारे कुछ भी व्यक्त नहों कर 
पाते ! उनको पढ़ता तो टेढ़ो खीर है भौर मन ? इसकी 
तो पूछिए ही मत । बह तो एक ही ठग है । 

आदमी का भला-बुरापन ओर कौन जाने सकता 
है ? कहते हैं, बादमी अपने को ही नहो जान पाता | मैं 
क्या अपने को बुरा समझता हूँ ? अपनी रचना किये 
अच्छो नहीं'छगती ?, जब आदमी की बुराई का दर्शन 


[ रहे 


करने छगते हैं तब लगता है, कि उसमें अच्छाई भी होनी 
है ! जोवन दया सचमुच उसटवांसी ही नहीं है ? सत्य का 
मृत सोन से ढवा वहा णाता हैं पद पया जीवन का 
चित्र भी परतो में दवा नहीं है ? 


चाहते हैं कि बच्चा सस्दारी बने । छेक्नि सस्वार 
उसमें डाछे बसे जायें? माँ दूध पिछाती है खाना 
खिलाती है, नहछाती घुछादी है, प्यार पुचकार भी 
करती है। बच्चे को डॉटती भी है चाँटे भी लगाती, 
धमफाती, एछाती भी हैँ। क्‍या इन्हें सरकार कहा जाय २ 

बच्चा कुछ बडा होता है, तब पढ़न लगता है। स्कूल 
जाता है। किताबें श्वरीदी जाती हैं। कथा-कहानियाँ, चरित्र 
कथानक पढ़ता है। गीता रामायण, कथा-पुराण का पाठ 
कराया जाता है। भहिसा, सत्य जादि गुणों का महात्म्य 
समझाया जाता है। सामाजिक शिक्षचर, छोक व्यवहार 
की सीख दो जाती हू। कहते हू इनसे जीवन का 
निर्माण होता है, भादमी का एक ढाचा तैयार होता है, 
धवषट्प निखरता है। यों पत्थर का टुकड़ा प्राणवान सूति 
बन जाता है। यह निखार भी सस्कार ही भावा 
जाता है शायद । 


लेकिन पोधियो का भार लाद कर भी भ्रेम का ढाई 
अप्षर पत्र नहीं पाता है॥ छात्व छाख यरन करके भी 
समझ में नहों आता है । शिकायतें सुनने को मिलती हैँ 
कि रोज-ब रोज दुघटनाएँ एसी होती हैं कि आदमियत 
शर्मा जाय। कमियो दुगुणो और दुबछताओं को कहाँ 
कमी है ? हजारों वर्षों का ज्ञान ? सचित फरके भो 
भादमियत १२ दयोध बढ़ती जा रही है । 


सोचता हूँ कि सोचता सब बेकार है। कानूस बनते 
है धमनाथ रास्ता बताते हूं मौँ-बाप को निमरानी रहती 
है. फिर भी आदमी है कि आपे से बाहर हुआ जाता 
है ५ कहीं किप्ती को पटती नहीं कहों किसी का सहयोग 
मही ॥ सब अपन मे अपने को लेकर है। परेशान । 

एक संस्कार यह भी है कि बच्चे स्वच्छता, सुषंडता 
नियमितता सोते । श्रीसते तो होंगे ही । क्तु सोख सीख 
कर भी पैर जहाँ के तहाँ ठिझपे दोखते है। सत्र वे 
चेहरे ब्रछग, भावनाएं अलग-बरा[। हर मां-बाप परे- 
धान कि उनका लड़कः कह्टे में नहीं । 

हम बालक पर पुस्सा हो हो वह बया सीखेया ? 

३७० ने 


हमारा गाझी गलोज उसे वया बनामेगा २ 

ऐसी संकडों चीजें वह हम से हो पाता है। इनवी सीख 
हम नहीं देत हैं, पर वह ग्रहण बरता है। वयोकि हमारे 
लिए ऐसो क्रियाओं में अस्वामाविव्॒ता नहीं रह गयी । हम 
बच्चों को डराते हैं बयोंकि हम स्वय ही इन से डरते 
हैं । पह हमारो स्वच्छन्दता वी बाड्ट होता हैं । 

सस्‍्कारो की परतें इननी अधिक है ३ उधेहते 
जाइए हाथ कुछ मही छगता ॥ ऊँची दुकान और फोका 
पकवान । पहाड खोदिए भरी चुहिया मो शायद मे मिकठे ॥ 
दो सगे भादयों का स्वरूप भी एक दुसरे से अनोखा, भिन्‍न 
मिलेगा । सहकारो का फामूला या नियमावली बताकर यले 
में टांग देना ऐसा ही है जैसे गधे फ्री पीठ पुर छावकर 
की बोरी छाद देना 4 

घर गृहस्थी के काम-क्राज, परिबार के व्यवहं।र भौर 
रहन सहन से हो बालक अपने जोवन का भवन खा 
करता है । 

अपने दिमाग पर से फल्पित “सस्कारों” का बोझ 
उतार दें, तब देखिए हमारा असली स्वरूप कितना सुहाना, 
कितना रस्य हो उठता है । घट्टान को मूति बना कर उसकी 
पूजा ही की जा सकती है ! यह न उठायो जा सकतो है, 
न उपयोग में ही आा सकती है। अपनी रुचि का 
जामा पहना कर हम हर घीज की स्वाभाविकतां और 
सोंदय खतम कर डालन म॒ कुशल है। हम पाना है कि 


व्यक्तित्व स्वय ससस्‍्कार है. बाक्कों संवं तो समंय के साथ 
बह जानेवालो थातें है ॥ 


कबोर ने कहा था कि भाषा तो बहता नोर है। उसे 
बूप-जल नहीं बनने देना चाहिए । यहो बाद हमारे जीवन 
पर भी लागू होतो हू । हम अपने सतान को कया बताता 
चाहते हैं ? बनान का मत सोचिए। उ हैं अपन आप 
बनने दीजिए । उनके बनने मं आपको कृतियाँ आपदा 
ध्यवह्मर ऋपनी हर प्रवृत्ति उड़ें भादोलित, गतिशोल 
बनाती है। 

असल में तो बालक ही हमें बनाता है। हम बुनियाद 
हू, वह कलश | हमारे घिसन, दवने माही उसफा 
घमकना हू । हमार मिटने म हो उसका विक्ञास हू। 
हमको भुला देन मे हो उसका गोरव हा 


[ नयी तालीम 
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प्रेम का जुल्म 


खिलाने पिलाने के मामले में हम लोग अक्सर 
बच्चों पर प्रेम का जुह्म करते हैं । रुचि, समय या 
मात्रा का ध्यान न रस फर खिछाते जाना अविवेक 
का काम है। कई माताए पीट-पीटकर खिलाती हैं। 
कभी-कभी बच्चा के तक कर देता है फ़िर भी फिझाती 
जातो हैं । पूरा खाना सिला देने के बाद मी जेब में 
खाने की कोई चीज मर कर बाहर खेलने के लिए मेजना 
सामान्य अनुमय की बात दे | कई बार बच्चे को अन्न 
से या दूध से या और किसी चीज से अदचि दो जाती 
है, ऐसे समय जबरदस्तों करना अत्यन्त अद्वितरर है | 
ऐसा भी द्वोता है कि अगर बच्चे मे कम दूध पिया 
तो हम चिन्तित हो उठते हैं ।' दूध बहुत अच्छी चीज 
है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है ऊरि मात्रा का ध्यान 
न रखा जाव। १२ छटाऊ दूध एक से लेकर हे बे 
तक के किसी भी बच्चे के ल्ए काफी है| इसे 
अधिक पिल्‍्ने की क्‍यों जिद की जाव १ दूध फे लिए 
सत्य छम्य पर अरुचि हो जाना सामान्य बात हे, 
उसकी वजह से चिंता नहीं होनी चाहिए। दो-चार 
दिन में रुचि वापत आ जाती हे, ओर अगर न आये 
ता दही, मदद या दूध को कोई दूसरी चाज बना कर 
देनी चाहिए । इस बात का ध्यान रखना चादिए 
कि बच्चे को कोई चाज पफुसछा कर या दबाव डाछ 
कर सिछाने की कोशिश न की जाय | जरूर अगर 
बच्चा ज्यादा दिन तक खाल्सि या किसी दूसरे रूप 
में दूध न छे तो डाक्टर से पूछ कर 'कैल्शियम' देना 
चाहिए, नहीं तो स्वाध्प्य को हानि पहुँचती है | 
बच्चे के जीवन में भोजन की समस्याएं सब से 
अधिक एक और दो ब्ष की आयु के बीच में होती 
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कमी-कमी वेचारी मा को चम्मच 
और कटोरी लेरर बच्चे केपीडेपोले दीड़वा 
पछत्ा है। बच्चे की यह शरारत मां के 
लिए समस्या बन जाती है | वह सोच नहीं 
पाती कि क्या करे | 


भ्री राममूर्ति 


हैं। इस उम्र में बच्चे कफ सान-पाव को लेकर मा 
जितना हा अधिक पराशान होती और सीक्षती है 
उतना ही अधिक बच्चा उसे पराशान करता है। मा 
और बच्चे के बौच का यह तनाव क्रमी-कभी वर्षो 
ठक जारी रहता है और कइ तरह के दूसरे तनावों का 
फारण बनता है| 
खाना खाने फे बारे में सही रुख यह है कि बच्चे 

को यह महसूस कराया जाय कि भोजन के बारे में 
सब से अधिक खुद उसको चिता होनो चाहिए। प्ेसा 
क्यीं हो कि मा खिलाने के लिए पाछे-पाछे दौढ़ती 
फिरे और बच्चों को उसे परी्षान करने में मजा आये १ 
एक काम यह करना चाहिए कि जो चीजें उसे पसद 
हैं उनकी कुछ अधिक मात्रा बना कर दी जाय | क्‍या 
एाया जाय और क्या नहीं, इसका निणय बच्चा 
प्राय खुद कर लता दै। मा को इस के लिए पैयार 
रहना चाहिए, कि बच्चे का पसद्‌ जल्दा जल्‍्दा बदलता 
है। कुछ मी दो, अगर विशेष शारारिक था, मनात॑शा- 
निक उल्झ्नन नहीं है तो कुछ देर फेर के साथ बचा 
अपने लिए सदुलित भोजन तय कर ही लेता है । अगर 
ऐसा नहीं द्वोता है तो डाक्टर से राय लेनी चाहिए । 

मा के लिए एक बड़ी समस्या तब हो जाता दे जब 
बच्चा खाना तो चाइता दे छेकिन खेलना नहीं छोड़ना 
चाहदा। कमी-कभी बेचारो माँ को चम्मच और 
कटोरी लेकर उसके पीछे-पीछे दौढ़ना पढ़ता हे। 
बच्चे का यह राररत माँ कक लए समस्या बन 
जाती है | वह शोच नहीं पाती कि क्‍या करे | देखा 
यह जाता है कि ज्यों ही बच्चों के पेट में कुछ पढ़ 
जाता दै उसे खेल सुझने ल्मता है, जब तक पेट खाडी 
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रइता है, रोल आदि कुछ नहीं यूजता। इस टिए जब्र 
यद्द मालूम हो जाय कि बच्चे को दचि खाने से अधिक 
सेल में हो रद्दी है तो खाना उसके सामने से हटा 
ठेना चादिए। ऐसा करने पर बच्चा इठ जरूर 
करेगा, देफिन दृढ्ता से काम छेना चाहिए. | अगर यह 
माह द्वी कि बा सचमुच दुबारा साना चाहता है 
तो एक सौका और दे दीजिए ढेकिन इस बार भी 
उसका वही हाल रदे दो दूसरा मौफा मत दीजिए। 
ऐसा करने से यह होगा कि बच्चे को आदत पड़ेगी 
फ़ि बह पहले जरूरत-मर मोजन कर छे, उस के बाद 
से में छगे । कभी-फभी एक साल का बच्चा खाने 
क्री फिसी चीज में उगली डाल देता है। यह मत 
सोचिए, कि ऐसा वह शरारद के मारे कर रहा है; सच- 
म्रुच उसके इद्धिय-शाने की प्रक्रिया चठ रही है। बह 
समझने फी कोशिश कर रहा है कि जिस खाने को 
उसे खिलाया जाता है वह छूने में कैसा दे । 
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कौम सी दवा दी जायेगी, तथा उस दवा के क्‍या 
गुण-दोष हैं। वे उपलब्ध फह्या से होती हैं? क्‍या 
उनके निवारण का कोई देशी तरीका मी है ! 
धान के पौधे का हवा और वर्षा से गिरना तथा 
उनसे बचाव के उपाय। घान की कटाई, डुलाई 
दवाई फे तरीके, मजदूरी व काम का हिसाद | कुछ 
पैदावार ॥ प्रति एकड़ उपन सथा कितने खच में 
कितना धान हुआ १ 
आए० बरसाती सब्जियाँ-- 
अपने यहा जितनी सब्जिया बोयी जायगी उनकी 
जानकारी करना | किस रुब्जी के लिए फैसी भूमि 
चाएंडिए ३ बस्छ़ णें. और कीन-कौय सी सब्जी हो 
सकती है पर यद्दा नहीं होती । यद्या पर जो सब्जिया 
होंगी उनके शुण-दोप बताना तथा कौन सी सब्जी 
किस हालत यें गुणकारी और किस हालत में अब- 
मुणकारी होती है। किस सब्जी को फैसे पकारये तथा 
«दोष का शमन कैसे हो 
३-सामाजिक पव घ उत्सव 
इन चार महीनों में जिदने मी उत्सव पड़ें उनकी 


इधर ] ! 


इस बात की कोशिश करनी चाहिए फ्रिबघा 


/ जल्द से जल्द अपने द्वाथ से पाने हुगे | अपने दवा 


से जाने फी क्षमता एक साल से कम के यच्चे में मी 
आ जाती है, और दो साल के बच्चे में भी नहीं 
आठती। शुरू की शझित्ता में अपने-आप भोजन करने 
का अम्यास बहुत महत्व का स्थान सपता है! साता- 
पिता ध्यान रखें तो अधिकाश बच्चे डेढ़ खाछ की उम्र 
तक अपने-आप खाने छगेंगे। जब अम्यासक्रम में बचा 
कुछ गाना मिरायेगा, कपड़े ख्राप फरेंगा, लेजिन इन 
सब बातों को पैय फे साथ बरदाश्त करना चाहिए 
और उसे इस कला को सौसने का पूरा मौका देना 
चाहिए। थोड़ा वद्द खुद स्राए. और थाडा मा 

खिछाये, यह नीति ठीक नहीं है। जय वह एक चीज 

खुद सा सकता है, तो बाकी चीजें भी हमें उसे को 

साने देना चाहिए. | मुस्य बात यह हे कि बच्चा इस 

कर्ण को सीखना चलाइता दे और हमें चाहिए कि 

हम से पूरा अवसर दें) ] 


का शेपाश ] 


जानकारी कंगना । ये उ/8व निम्नलिखित ईं-- 
१०१ जून--दादाभाई नौरोजी, पुण्यतिथि 
२-३ जूत--मुहरंभ 
३-७ जून--सत कबीर।जयन्ती 
४-१८ जून--रानी छश््मीबाई उत्सर्ग दिवस 
५-६ जुलाई--चद्रगहण 
६-२५ झुलाई--नामपचमी 
७-२७ जुढाई--तुल्सीदास जयन्ती 
प्ू-१ अगस्त--लोफमान्प तिलक पुण्यतिथि 
९-४ अगस्त--रक्षा बन्‍्धन 
१०-७ अगस्त--खवान्द्र पुण्यतिथि 
२१-८६ अग्रस्त--'भास् छोड़ो” आन्दालन दिवस 
१२-१२ अगत्त--श्री कृष्ण जन्माएमा 
२३-१५ अगस्त--स्वृतन्त्रता दिवस 
१४-११ टिम्तबर--विनोबा जयम्ता 
१४-२८ सितम्यर--व्रिजयादझमी 
इन उत्सवों के प्रसग॒ में सस्कृति, सम्यवा; इंति- 
हास, आदि को सामान्य जानकारी दी णा 
सकती है। रु 


+ 


ज् 
[ नयी दर्डोम 


गुरुजी की बड़ी 


माँ के बहुत कहने पर रमेश स्कूल जाने को तैषार 
हुआ । उसे स्वूल तक पहुँचाने के लिए मा को मी उस 
के साथ जाना पड़ा । मा रमेश को स्कूल में गुर जो को 
मुपुर्द कर के चलो आयी। 
रमेश के लिए स्मूछ का वातावरण अपरिचित, 
स्कूछ ये लड़के अपरिचित, हाथ का स्लेट और पैघिक, 
सब अपरिचित, इस अपरिचित वातावरण में वह खुद 
सो जाता है) किसी से बोले मी कैसे | शर्मा ला जो ठहरा । 
आँख उठा वर किसों को देखता चाहते हुए भो देखता 
नही दे । अवसर पा कर क्नश्षियों से, कभी-द भी गुरुजो 
फो देख लिया करता है। 
गुरु जी ने रमेश को बैठने के लिए एक जगह 
बता दी । यह अपने साथ छाये बोरे के टुकड़े पर बैठ 
गया । गुरु जो ने उसे क, ख, ग, घ, स्टेट पर लिख 
कर दे दिया है। वह स्लेट पर लिखे अक्षरो को देखता है 
लेकिन डिद्ध नहों पाता है। पहले बह इस नये वातावरण 
मे परिचित होना चाहता है ५ उसने देखा कि गुए जी 
छड़ी लिए उसक्री ओर आ रदे हैं। लेकिन वह उसके 
प्रात मन आ कर उत्तको बगल में बढे लड़के के पास 
बाये। उन्होने उप छड़के से कुछ पूछा जिसे रमेद् ने नहीं 
समझा । इतने में रमेश ने देखा कि गुर जी उप लड़के 
को पीट रहे हैं, और डाटन्डाट कर कह रदे ईैं--कल 
अगर पाठ याद करवे नही आया तो चमड़ो उधेड़ दूगा ।! 
चार बजा + स्पूछ को छुट्टी हुई। रमेश घर काया 
आते हो उसने अपनी मा से कहा, 'कल से मैं स्कूल नही 
जाऊगा 7! “वर्यो! ? 'क्पोकि शुरु णी छडी से मारते हैं। 
'बया तुमको उन्होंने मारा है ?” 'तहीं, एक दूसरे लडके को 
मार रहे थे। मुझे भी मारेंगे ।” 


सई, ? ६३] 


हम बच्चे को बनाना क्या चाहते हैं-- 
कायर या साहसी ! 


श्री कृष्ण कुमार 


स्वूल के पहले दिन का पाठ क्‍या मिला ? गुढ णी 
को छटी का भय । दूसरे दिन स्कूल न जाने पर भा में 

उसे पीटा ओर उस्ते स्कूल पहुचा बायो | एक तरफ स्कूंल 
में गुर जी को छडी का भय ओर दूमरी तरफमा वे 
चप्पडट का भय । पाठ याद नहों है-छडी वच्चे आपस में 
लड़ पडे-छडो, समय प्ले स्कूल नहीं पहुँचें-छडी अब देखो, 
छड़ी ही छड़ी । 

सोचना यह है कि आलिर हम बच्चे को बनाता बया 
चाहते हैं। बच्चे वो कायर बनाना चाहते है या साहसी ? 
ओौर साटयो वनाना चाहते हैं ती उम्र वी प्रक्रिया बयां 
यही होगी २ छडी का भय कायरपन ही लिखा सकता है, 
बोरता नही । 

लोअए प्राइमरो स्कूल हो, या मिडिल स्कूल हो या 
हाई स्कूल--शायद ही ऐसा कोई स्कूल हो जहा छडी बा 
इस्वैमाल न होता हो । कुछ ऐसे स्कूल होगे जहा छड़ो का 
उपयोग कम होता होगा, भर कुछ ऐसे शिक्षक होगे नो 
छड़ी को उपयोग या तो कम करते होगे या बिल्कुल ही 
नहीं करते होग, लेक्नि आमतोर से ऐसा मही है । 

कोई भी शिक्षा शाघ्त्री आज यह कहने को तैयार 
नही होता कि छडी का उपयोग शिक्षा का आवश्यक अग 
है, वल्कि अब तो यद्ो कोशिश्ष हो रही है कि छड्ी का 
इस्तेमाल कम से कम हो या दिल्कुछ न हो । और यह बडी 
खुशी की बात है कि इसका इस्तेमाल कम हो रहा है । 
लेकिन सवाल यह हैँ कि छडी का इस्तेमाल दभ किया 
जाय या छडो शिक्षक के हाथ में कभी आये हो नही। 
छड़ी नाम की कोर्ई चीज शिक्षक के हाथ में हो हो क्यों २ 
क्या वह जानवरों को रखवाली कर रहा है कि छडे को 
आवश्यकता हो ? एक स्कूल नही, केक स्कूलों में जाने 

[ डै७३ 


: दूसरा चित्र 


छृपियोग्य भूमि में इृद्धि ७ प्रतिशत ह 
सिंचित छेत में दृद्धि ११ प्रतिशत 
दो फसलवाले क्षेत्र में वृद्धि १५ प्रतिशव 
जन-सख्या में वृद्धि ४१ प्रतिशत 
देश फी छुछ कार्यकारी शक्ति क्र खेती में उपयोग-- 
१६०९ जे ६२ प्रतिशत 
१९५१ में ७० प्रतिशत | केबछ ग्रामीण जनता फी झाक्ति का अनुपात निकालें तो 
बह्द ८७ प्रतिशत दै ३ 
शक्ति का अपव्यय-- 


आज जितना उत्चादन हो रहा है उतने के लिए आज लग रही शक्ति का ६५ से 


७५ प्रतिशत द्वी पर्याप्त दे अर्थात्‌ आज क्षुपि पर कुल छएगमग ६ करोड़ ८० रास लोगों 
का अतिरिक्त मार है नो अनावश्यक हे | 


लाभकारी काम का अमुपात-- ; 
फाम कर सकनेवाले छुछ छोगों में लाभदायी काम आज-- 4, 
२३ करोड़ होगों के पास ग्तिदिन १ घण्टे से कम है 
४ करोड़ ४० छाख छोगों के पास प्रतिदिन ४ घण्टे से कम हे, 
३ करोड़ के पास महीने में ५ दिन से कम है, 
३ करोड़ ९० लाख “ओेगों के पास महीने में १० दिन से कम है, 
५ करोड़ ३० छाख छोगों के पाल महीने में १५ दिन से कम है। 
कृषि-श्रमिकों के पास कास-- 
२९५१ में १६५६ में 
पारिश्रमिक पर काम के दिन २०० २०७ 
स्वतत्र धघे के द्विन छ्घू हि] 
बैकारी के दिन ९० श्श्८ 
खेतिहर मजदूर की आमदनी--- 
१९५१ में श्र 
वार्षिक आमदनी रु० र०४ ० हर हे 
१५ प्रतिशत आबादी की आमदनी आज २५ नये पैसे दिम से कम है। 
( राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ) 
७ 
३७६ ] 


६ नयी ताछोम 


स्पर्व-स्ते व्या-सपंघ का त्तयप स्ास्वित्य्य 


आश्रम द्रिशेत ४ विनोबा 

जुनाई १९६२ में विनोगामीने आश्रम-यासियों के बीच विय्िष इश्टिफ़रोों से अपने विचार 
रखे थे। उन्हीं प्रयचनो को विषयवार सुमपादित और सम्लित करक यह पुम्तिका प्रकाशित की गया है। 
इसमें आश्रम-जीवेन के महर्य, बन विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनचर्या आदि पर सूक्म भोर 
प्रेरक विचार है । पृष्ठ ११४, मूल्य रु० १००० 


चीन-भारत सीमा-सघप ६ विनोवा 

चीन-भारत सपर्प के सम्बन्ध में विनोशजी के उचारों का यट सकने पहली बार प्रकाशित हुआ 
है। अतरांष्ट्रीय सदमे में, अर्दिंसा की खोज की दिशाम विनोगाजों के विचारों की जानने को मिन्ञामा आज 
जन-मानस मे तीन है । श्रहिंसक शक्ति का खोज मे श्राज के शम्तरात्न और युद्ध कैसे बेकार है, यह 
अनुमूति विनोताजी के विचारों से सहज होती हे । पृष्ठ ८०, मूल्य र० ०-५० 


रुहुल कुरान ( उर्दू ) ४ विनोया 
विनोगजी ने इधर क्ापी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार किया है, उप्तका उ्दूँ सह्करण 
प्रेत में है और बह शीप्र ही प्रकाशित हो रहा है । अग्रेडी के दो सरकरण हार्थो्राथ रिक गये । 
लगमग ४०० (प की सजिरूद पुम्तक का दाम मिफ़ ₹० ६-०० 


ज्ञाठियाद और कौमयाद : श्रीकृप्णदत्त भट्ट 


विषय नाम से स्पष्ट है | प्रस्तुत पुस्तक म लेखनी के घनी श्री मद्जी ने जातिगाद और कौमयादे 
पर खुजे मत से दिक्चार डिया है और बताया है कि इसके कारण भारतीय सभाव को कब-कर करितली 
हानियाँ उठानी पड़ी है। पृष्ठ 3२, मूटय ० ०-(० 


भदान यज्ञ का युग-विशेधाक निशुल्क लीजिए 


भूद्ान यंत्र हिन्दी के नये बनने वाले ग्राहकों करा यह २) मूल्य का 77? प्रष्ठ का महत्वपूर्ण विशेषाक 
नि शुल्क दिया जा रहा है । प्रतियाँ सीमित है । ग्राहक शोब्रता करें। वार्पि शुल्क ० $ ०० 


आ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजधाट, वाराणसी-? 


: दूसरा चित्र : 


३ कृपियोग्य भूमि में वृद्धि ७ प्रतिशत 
सिंचित क्षेत्र में वृद्धि १३ प्रतिशत 
दो फसलवाहे क्षेत्र में दृद्धि १५ प्रतिश्व 
जन-सख्या में इद्धि ४१ प्रतिद्यत 


२ देश की छुछ कार्यकारी शक्ति ज्रा खेती मे उपयोग-- 
१६०१ में ६२ प्रतिशत 


२९५१ में ७० प्रतिशत | केबल प्रामीण जनता की श्रक्ति का अनुपात निकालें तो 
चह ८७ प्रतिशत है | 


३ शक्ति का अपव्यय-- 


आज जितना उत्ादन हो रहा है उतने के लिए आज लग रही शक्ति का ६५ से 


७४ प्रतिशत ही पर्याप्त द्दे जर्थात्‌ आज इृषि पर छुछ लगभग ६ करोड़ ८० छास छोगों 
का अतिरिक्त भार है जो अनावश्यक है॥ ' 


४. छामकारी काम का समुपात-- 
फोम कर सकनेवाले कुल लपेगों में ल्रभदायी फाम आज-- 


२ कगेड़ छोगों के पास प्रतिदिन १ घण्टे से कम है, 
४ करोड़ ५० छाख लोगों के पास प्रतिदिन ४ घण्टे से कम है, 
३ फरोड़ के पास महीने में ५ दिन से कम है, 


३ करोड़ ९० लाख छोगों के पास 
५ करोड़ ३० लाख लोगों के पास 
४ कृपि श्रमिकों के पास काम-- 


महीने में १० दिन से कम है, 
महीने में १४५ दिन से कम है। 


१९५१ से १६५६ में 
पारिश्रमिक पर काम के दिन २०० २०७ 
स्वतन्न धथे के द्विन छ्छू ४० 
बेकारी के दिन ९० ११८ 

६ खेतिहर मजदूर की आमदनी-- 

चर फें न 
वार्चिक आमदनी ह कक 


रुू० १०४ ० ९९ ४ 
१५ प्रतिशत आबादी की आमदनी आज २५ नये पैसे दिन से फम्र है। 


( राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ) 


७ 
३७६ ] 


[ नयी धाकोस न्‍् 


स्र्बड-स्े व्व7-स्पंध्य चार नययखपय स्रह्ित्य 


आश्रम दिरदर्शन $ विनोवा 

जुलाई १९६२ में विनोब्राजीने आश्रम-व्रासियों के बीच विविष इश्टिकोों से अपने विचार 
रखे. थे । उन्हीं प्रवचनों को विषयवार सुप्तपादित और सकलित करके यह पुस्तिका प्रकाशित की गयी है। 
इसमें आश्रम-जोवन के मेहस्त्व, अत-विचार, प्रार्थना, साधना, कर्मयोग, दिनिचयों आदि पर सूदम भौर 
प्रेरक विचार हैं । पृष्ठ ११४, मूह॒य ह० १-०० 


चीन-भारत सीमा-संधर्प $ विनोवा ठ 

* चीन-भारत संपर्ष के सम्बन्ध में विनोबाजी के विचारों का यह संकलन पहली वार प्रकाशित हुआ 
है। पंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, अ्विसा की खोज की दिशा में विनोबानी के विचारों को जानने को मिज्ञासा भाग 
जन-मानस् में तीत्र है । अ्रहिंसक शक्ति को खोज में श्राज के शल्लराप्त और युद्ध कैसे बेकार है, यह 
अनुयूति विनोवाी के विचार्रो से सहज होती है । पृष्ठ ८०, मूल्य र० ०-५० 


रुहुल कुरान ( उर्दू ) $ विनोवा 
“ बिनोबाजी ने इधर काफी समय लगाकर कुरान का जो सार तैयार कियां है, उततका उर्दू संस्करण 
पेस्त में है शरीर वह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । अंग्रेजी के दो संस्करण हार्थोद्याय तिक गये । 
लगभग ४०० (प्र को सजिरद पृश्तक का दाम प्रिफे ० (-०० 


ज्ञावियाद ओर कौमयबाद ३ श्रीकृष्णदत्त भट्ट 


विषय नाम से स्पष्ट है । परस्तुत पुश्तक में लेखनी के घनी थ्री मद्जी ने जातिवाद और कौमबाद 
पर छुल्े मन से बिचार किया है भोर बताया है कि इसके कारण मारतीय समाज को कब-कंब किलनी ' 
हानियाँ उठानी पड़ी हैं । पृष्ठ उरु मूल्य ० ०-५० 


भूदात-यज्ञ का युग-विशेषांक निःशुल्क लीजिए 
मूदात यत्न हिन्दी के गये बनने वाले आहक्चों को यह २) मूल्य बा ११२ पृष्ठ का मंहर 


गा न 4 कक 'सप्ूर्ण विशेषकर 
निःशुल्क दिया जा रहा है | प्रतियों सीमित हैं । आाहक शीत्रता करें | (पिंक शुरक रु० $*०० 


0 चर न्‍ हु 6 ५ 0 8 
अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी! 


लाइसेन्स न० ४६ 
पहले से दाक् व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति ग्राप्त हे 
मई १४६३ नयी तालोम रजि० सं० ए (१७२३ 


बरप, हडस्न्ती हे सरंग्ा 

रात को ज्ञव गाँग में लगभग सोना पड गया तो एक आदमी शआया। मैं सोने जा रदा था 

पड़ों से आये हो ९' मैंने पूछा। 

पमुमहर दोले से 

“रस जिए आये दो ?! ' 

“आप से हाथ जोड़ कर यद कहने कि कन छुचद हमार टोले में सर निकलते निरूलने आइपगा । 
क्या आइएगा ९! 

जरूर आऊँगा।! 

मै नहीं? नहीं कह सका, इस लिए (दवा फह दिया।' 

छुठ देर तक मै सोचवा रह, फिए सो गया। सुयद मुसहर टोले में गया तो देखता हूँ कि चारपाई 
विद्धी हुई है और बीस पीस मरे, करत, बच्चे घेरकर बैडे हुए है । मेरी प्रतीक्म हो रही थी। पहुँचते दी लोटे 
का पानी मिन्ा, गिज्ञास भर दूध आया। 

'क्या तुम्हारे यहाँ दूध द्वोता है ?” मैंने आश्चय के साथ पूछा | 

“नहीं, खरीद लाये है ।? 

पैसा पास था 

नहीं श्राठ श्राना उधार लाये थे । 

“कर्ज क्‍यों लिया ?! 

कर्ज में तो छिंदगी हो बीत रही है, लेकिन आप तो रोज नहीं श्रायेंगे। 

इस ते का क्‍या जवाय था ९ 

'अच्छा बताओ, क्यों बुलाया है ? 

“एक माँग है ।! 


क्या? 


है 





“माँग इतनी ही है क्रि हम सब लोग गाँए से भाग जाना चाहते हैं लेकिन मालिक जाने नहीं देते | 
राव फो यहाँ पदरा विठा देते हैं ।? 


“आखिर भागने की क्‍या वात है ९ 

सब चुप हो गये। कुछ देर बाद बुढिया बोल्ौ--“सद़ते सहते फेज फट गया। चाबू , अब नहीं सहा 
जाता तो सोचते हैं भाग दी जाँय ।? 

पूछा-“बस इतनी ही माँग है ! 

दा इतमी ही ।! 

“कोन मालिक है १ 


जो शाम को आप की समा में समापति थे, सामने उतरी कोठी है'-एक बीस इफोस साल 
काजयान बोला | 


में जानता तो नदी पर शायद दी उन मुमहरों की माँग पूरी हुई हो। --शममूर्ति 
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मोह्एंद्त्त भट्ट, अ० भा० रब सेदा सघ, की झोर से शिव प्रेस, प्रद्दादघाद, वाराणसी में मुद्रित तथा प्रकाशित 
केवल कपर-सुद्रक खण्डेलवाल प्रेस, मानमन्दिर, बाराणसी | 


गत मास छपो प्रतियाँ २००० इस मास घी प्रतियाँ १८४० 


प्रधान सम्पादक 
धोरेच्रू भजूमदार 


सम्पादक 
आचाय॑ राममू्तिं 


छ 
दपे ११ अंक ११ 
७ 
चार्किक घना ६-०० 
एक प्रति ०-० 
] 


++' 





अ०, भा० सर्व-सेवा-संघ का मोसिक 


द्र/िप्रावी शित्रा रसफ़छ क्ग्ो 
है औ धीरेर्द्र मजूमदार 


राष्दीय शिक्रा में उत्प्रादक़ कझग 
जी राधाक्ृष्ण 


ब्राढव्राडी मेँ था प्रायिक्रा 
श्रीजुगतराम दवे 


शिक्रा क्री ग्रोषढ्ा >ग्रो कर छेंसे ? 
श्री त्रिनोकीनाथ श्रग्रवाल 


ख़्क्षेव्ाती माँ का पुण्य स्मरख 
श्री काशिनाथ जिवेदी 


&३+३३+++३++-+++५४+५२++५--६६०४६+४+ ६) 


बूब 78.६3 


नयी सालीम 
सला| हक एर सण्डल 


१ श्रो धौरेद्र मजूमदार 
२ » जुगतराम दवे 

३ » काशिनाथ त्रिवेदो 
४ » माजरी साइक्स 

४ ,, मनमोहन चोधरी 
६ ,, क्षितोशराय चौधरों 
७ » राधाकृष्ण मैनन 
८, राधाकृष्ण 

९ » राममूर्ति 


सूचनाएँ 


७ “नयी तालोम” का बे अगस्त से आरभ 
द्वाता दे। 

७ किसी भी मास से ग्राहक बन सकते ६। 

७ पन्न “्पपद्वार करते समय प्राइक श्रपनी 
प्राइज सरया का उल्लेस श्रवश्य करें । 

# चदा भेजते समप्र अपना पता स्पष्ट 
अक्षरों में लिखे । 


नयी तालीम का पता 


मयी तालीम 
अ० भा० सव सेवा सघ राजघाट, 
वाराणमी-१ 


छ 


अनुक्रम 


बुनियादी शिक्षा असफ्ल क्यों ९ 
राष्ट्रीय शिक्षा म उत्तादक श्रम 
राष्ट्रीय शिक्षा योजना क्यों 
और कैम ? 
रचनाव्मक कार्यक्रम प्रामइकाई 
ग्रामस्वराज्य 
मेंदॉंएाली माँ का पुण्य स्मणए 
दोपी कौन * 
बालवाडी म भाषाशित्ञा 
बच्चे की शुरू से शिक्षा-८ 
दो साल का बच्चा 
सयुक्त राभ्य अमेरिका की 
शिक्षा पद्धति 
उत्तम घुनियारी कृषि महा 
विद्यालय, सेयाग्राम 
सार सझलन 


9 


श््छ 
३७० गरी धीरिख्ध मजुमदार 
३७६ श्री राषाहप्ण 


३८३ श्री जिलाकीनाथ प्रग्रथात 


इप७ श्रा रामपूति 

३६३ थ्री काशिनाथ भिवेदी 
३६८ स्व० श्री गिजुभाई 
४०४ श्री जुगतराम दवे 


४०प श्री चगपुति 
४१० थ्री बांटलिय 


४१४ ग्रो० ठायरदासत बय 
४१६ 


«0 , नयी तालीम 


बुनियादी शिक्षा असफल क्‍यों? 


ता० १? से १2 जून तक मारतीय हृपि-अनुसन्धान-परिपद की ओर से शिमला में 
बुनियादी शिक्ता पर एक परिसंवाद का आयोजन हो रहा है | इस परिसंवाद में बुनियादी 
शित्ता के माध्यम के रूप में हपि को दासिल करने के ग्ररत पर चर्चा होगी | यह एक शुभ- * 
सूचना है। आशा है, विद्वदूजनों की इस गोष्टी का परिणाम देश की शिक्षा पर अच्छा होया। * 

_ » पिछले दो साल से देश के नेता यह महसूस कर रहे हैं कि बुनियादी तालीम या तो ठीक, 

से चलायी नहीं गयी ओर चलायी ययी तो उसमे सफलता नहीं मिली। अभी उस दिन 
पालियामेंट में चर्चा के दौरान केन्द्रीय शित्ता मन्त्री डा. के. एल. श्रीमाली ने कहा कि बुनियादी 
शिक्षा सफल नहीं हुई है। चर्चा में जितने कारण बताये गये हैं उनमें मुस्य कारण यह रह 
गया है कि बुनियादी शिक्षा छी जो परिकल्पना थी उसे ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया 
गया और उसके अमल में लाने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव रहा | 

आरम्भ से ही बुनियादी शिक्षा के परम पर नेताओं तथा राष्यक्ताओं में मतसेद रहा 
है; लेकिन आज असन्‍्तोष उनमें भी है, जो बुनियादी शिक्षा के कायल थे ।' देश के 
उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन साहब तो योजना के जन्मदाताओं में से एक हैं | ढा० श्रीमाली 
घुनियादी शिक्षा के निष्ठावान सेवक रहे हैं । आज भी इस शिक्ता-यद्धति पर उनकी निष्ठा भरपूर 
है। ऐसे लोगों का असन्तोष निस्सन्देह एक यर्मीर विचार का अरन हो गया है। ह 


जब शिक्षा-जगत के नेता बुनियादी शित्ता पर पुनर्विचार करने वेठे हैं तो उन्हें इस . 
शिक्षा की बुनियाद पर से ही सोचना होया। शिज्ञा के माध्यम के रूप यें कीन ता उद्योग 
होगा ? अभ्यासक्रम तथा पाठ्यक्रम में कहाँ कहाँ परिवर्तन करना चाहिए ? शिक्षकों की योग्यता 
क्या हो इत्यादि प्रश्व महत के हैं, लेकिन मुरय नहीं हैं। मुख्य प्रश्न हैं--शित्ता का लक्ष्य 
ओर उसके पीछे का सामाजिक विचार। वर्तुतः बुनियादी शित्षा की असफलता का कारण योग्य 
शिक्षकों का अमाव उतना नहीं है, जितना सही लक्ष्य तथा सामाजिक विचार का अभाव । 

हर देश और काल में शिक्ञा-पद्धति की परिकल्पना सामाजिक विचार के आधार पर ही 
की जाती है | हमने अपने देश में लोकतन्त्र को ही अपना सामाजिक विचार माना है। 
लोकतन्त्र में दो मुख्य आवश्यकताएँ मानी गयी हैं-- पर 

?- प्रत्येक बालिय का वोद्विक तथा वैचारिक रतर कम-से-कम इतना हो, जिससे वह 
पिमिन्न व्यक्ति और पत्त द्वारा घोषित नीतियों का विश्लेषण कर राय कायम कर सके | 

२. चुने हुए लोयों के अधिकार पर चले जाने के वाद उस अधिकार के दुरुपयोग पर 
जनता में उसके प्रतिरोध की शक्तिहो।.._* 

अर्थात हमारी शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए, जिससे हरेक बालिग लोस्तन्त्र के लिए 


[ अंक : ११ 


चुशित्तित नागरिक हो सके | इसके लिए आवश्यक होगा हि देश का आविऊ तथा राजनीतिक 
ढाँचा क्या हा, यह रप््टवा के साथ स्थिर हो। गांधीजी मे बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना 
अपनी सामाजिक कल्पता के आधार पर की थी। उहोने लोकत मर का अर्थ यही माना था 
कि जनता अपने नित्य जावन के लिए किसी केद्ध के वियत्नए म व रहे, क्योंकि वे मानते थे कि 
जब तक समाज अपने नित्य जीवन के लिए केद्ध निरपेत्त न हो जाय तब तक वह कद्धीय 
अधिकार के उपयोग पर ग्रत्यत्त अतिरोध की शक्ति हासिल नहीं कर सकेगा। श्रत उद्वोंने 
हिंद-सखराज्य की अर्थ-नीति विकेद्धित ओदोगीकरण हा, ऐसा कहा और उत्ता का अपने 
परिकल्पित शिक्षा का माध्यम बनाया | विस्सन्‍्देह ऐसे अधोगाकरण का अनुप्प शपि से 
ही हो सकता है क्‍योंकि भारत फी विशिष्ट परिस्थिति में जनता का आयिक जावन हृपि 
मूलक ही रहेगा, अ्रठ शिमला के परिसवाद म शिक्षा के माध्यम के रूपए म हझपि को मूल 
उद्योग मानकर चर्चा रखी ययी है, यह उचित ही है । 


लेकिन इतना काफी नहीं है। आज जनता ओर राज्यकर्ता की मान्यता एसी नहीं है 
कि देश में शिक्ता का ध्येय स्वत-न नायरिक बनने का हो | ये शिक्षा की परिकल्पना नौकरा के 
ध्येय को ही रखकर बनाते हैं | ऐसा न हुआ हाता तो पाठ्यक्रम में तीसरे दर्ज म॑ ही श्रग्रेजी 
का समावेश न हुआ होता । जबतक यह मान्यता वदली नहीं जायेगी तब तक शित्तण-काल 
में कपि या अय किसी उद्योग में दक्षता हासिल करने की दिलचस्पी नहीं होगा। अगर रशिक्ा 
समाप्ति के बाद नीकरा हा करनी हे तो शपरि तथा उद्योग में लगाकर समय कया अपकय क्यों 
किया जाय, ऐसा सोचना स्वाभाविक होगा । आज इस पितन के फ़्लस्वरूप शिक्ताक्म में जो 
कुछ समय कृषि आदि उद्योगों के लिए दिया जायेगा वह अभिभावक, शिक्तक तथा छात्र सबके 
लिए पी होगा | इस प्रकार भाररूप कार्यक्रम शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकता है, यह 
स्पष्ट है | 

मान्यता परिवर्तन के लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि देश के नेता मुल्क में ऐसा 
वातावरण बनाये, जिससे झूपि-उद्योग आधारित जिदयी समाज में अतिप्ठित हो । यह तभी ही 
सकेगा जब समाज के प्रतविष्ठित जन इन कार्यक्रमों को अपने जीपन का पेशा बना त्तकेंगे | ग्रतिषा 
श्रम को टालने में हो और शिक्षा का मूल आधार श्रस हो, यह विसंयाति नहीं चल सकती | 

दूसरी आवश्यकता यह है कि जनता के मन में इस बात का पिरवास हो कि शपिमूलक 
ओद्योगिक जीवन आर्थिक समृद्धि का जरिया हो सकता है । यह तभी होगा का देश के बेचा 
निक तथा दूसरे विद्वान पेएे के रूप भें इसे अपना कर आक्पक जीवन स्तर का अदरशेन फर सके । 

जनता की मान्यता यह है कि “उत्तम चाकरी मध्यम घान, निधिन खेती भीस निदान । 
इस मान्यता के बदले जब तक उत्तम खेती की मान्यता अषिष्ठित नहीं होगी तब तक शिक्षा 
के माध्यम के रूप में हृपि का अपनाना आक्पक नहीं हागा। 

मुझे आशा है, शिमला के परिसकाद में जहाँ 
अपनाने पर चर्चा होगो वहाँ उपयुक्त सामाजिक पहलू 


के नेता तथा विश्दततजन शपियूलक ओदोगिक जीवन 
नेतृत्व कर सकेंगे | 


7 शिद्धा के माध्यम के रूप म॑ हि को 
लू पर भी यम्भीर चर्चा हो सक्रेयी और देश 
न के लिए अप्रसर होकर जनता का सही 
-धीरेन्द्र मजूमदार 
[ नयो ठालीम 


इज्प ] 
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देश के संकट के सन्दर्भ में 


राष्ट्रीय शिक्षा 
मे 


उत्पादक श्रम 


श्री राधाकृष्ण 


सामाजिक न्याय, सदाचार और सहकारिता से ओतप्रोत जीवन की शिक्षा को 
हमारी शिक्षा-योजना का प्राएतल्न होना चाहिए और शिक्षा का सम्बन्ध देश की यरीपी, 
मूस और विपमता के साथ, उन्हें दूर करने के कारगर साधन के रूप में होना चाहिए । 


मारत-चीन सभ्ष से उत्तन्न सकट के कारण शिक्षा 
और विकास-कार्यों के व्यय में भी कठौतो करने का 
विचार देख कर शिक्षा-गगत को घका श्गना स्वरामा- 
विक्क था, लेकिन राष्ट्र-नेताओं के घ्यान में आया कि 
देश को मजबूत बनाने की दृष्टि से शिक्षा-ब्यय में कमी 
करना उचित नहीं है। साथ ही यह भी अनुमव किया 
गया कि यदि भारतीय समाज को 'उद्योगशील” बनाये 
रखना है तो शिक्षा का अनुबन्ध उत्पादक श्रम के 
साथ जोइना भी आवश्यक है। यह निर्णय सराहनीय 
है और इसके त्एि सरकार धन्यवाद की पात्र है | 
चातावरण की अनुकूछता 


गाघीजी के समय से ही उत्पादक श्रम को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के विचार पर रचनात्मक 
खेत्र में काफी जोर दिया जाता रहा, लेकिन स्वाव 
ल्म्बन, उत्पादन-कुशल्ता आदि समी पहछुओं से 
बुनियादी शिक्षा की सफलता जिस मात्रा में अपेद्धित 
थी उस मात्रा में वह देखने में नहीं आयी और 
ब्यापक पैमाने पर उस ओर जितना घ्यान दिया जाना 
चाहिए था उतना नहीं दिया गया। आज देख के 
सकट काछोन स्थिति के कारण ही क्‍यों न हो, 
शिक्षा में उत्पादक श्रम को स्थान देने का विचार 
कारयेरूप डेने जा रहा है, निश्चय ही यह स्वागत के योग्य 
है । प्रौदेशलाओं में उत्तादक श्रम पर जोर देने से 


जून, '६३ ] 


आथमिक शाल्रओं के लिए. अनुबूल वातावरण तैयार 
हा सकेया और धीरे धीरे उत्मादक श्रम को शिक्षा 
का प्रमुख अग ही नहीं, शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार 
किया जा सकेगा। 


राष्ट्रीय विकास और उद्योग 


डच कक्षाओं में उत्मादक श्रम दाप्िछ करने के 
प्रशन पर गहराई से विचार करने को आवश्यक्रता 
है। इससे पहले बुनियादी शालाओं में उद्योग दाखिल 
करने के लिए जिन बातों का विचार किया जाता 
रहा है, आज उच्च झालाओं में उद्योग दाखिल करने 
की दृष्टि से उनसे भिन्न कुछ दूसरी ही बातों का विचार 
करना दोगा ! बुनियादी झालाओं म॑ ऐसे दी उद्योग 
चुनने का आग्रह रहा है, जिनमें शिक्षा के विभिन्न 
विषयों पर ग्रकाश डालने योग्य क्षमता हो, समाजके 
उपयोग को वस्तुओं का उत्पादन हो और जिन के 
द्वारा बच्चों के अवयब अधिक कार्यदुशल और 
पढु हों। 

आज की स्थिति में उच्च शिक्षा के साथ उद्योग 
जोड़ने की इृ्टि से झते पर्या्त नहीं होंगी) समवाय, 
कुछ वस्तुओं का उत्तादन और कला को ही प्राघान्य 
देकर इने गिने चार-छ उद्योगों को हम चुनें तो इतने 
से आज को आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकेगा। 


[ ३७६ 


समवाय से, वस्तुओं का उत्पादन हो और इन्द्रियों फो 
कल्प का विकास हो, यह कम महृत्व का नहीं है, 
लेकिन आज के सुन्दर में उद्योगों का स्वरूप यहीं 
तक सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि उच्च शिक्षा फे 
साथ उथोगों को जोड़ने का जो विचार आया है 
उसका उद्देश्य दूसरा ही दे, समवाय और इाद्धियो की 
कुशल्वा के स्थान पर राष्ट्र उद्योगशीछ कैसे बने और 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का विक'स और बृद्धि कैसे हो, यही लक्ष्प 
माना गया है और इस माने में इसका लक्ष्य यहीं तक 
सीमित है । अत दम यहाँ इसी दृष्टि से विचार करेंगे। 


राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि 


आज उच्च शाल्यओं के ल्ए ऐसे उद्योग चुने 
जाने चादिए, जो राष्ट्रीय सत्ति को वृद्धि में सद्दा 
यक हों । कृपि का उदाइरण छें। शाल्यएँ कृषि को 
अपना उद्योग स्वीकार करती हैं तो उनका पहला 
प्रयत्न यह होगा क्रि कृषि का साधन यानी भूमि 
अधिकाधिक उपजाऊ कैसे यने। फेवल रुपये की 
आमदनी की बात हम नहीं कह रद्दे हैं. क्‍योंकि 
वैसे भी खाद्यान्न के स्थान पर भार्िफ एसल 
गाने से खेती फो आमदनी बढ़ती दै। देहाती इलाके 
की भूमि से अधिक आमदनी हो सऊती दे, लेकिन 
इससे यद्द नहीं माना जा सकता कि रा्ररीय सम्पत्ति 
में कोई वृद्धि हुई । भूमि का सुधार दो, कटाब रुके, 
मेढ-बन्दी हो, खादों का उपयोग बढ़े, सिंचाई फा 
अच्छा और सस्ता प्रबन्ध हो और इसी प्रकार अन्यान्य 
मुधारों से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो 
माना जा सकेगा कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में चृद्धि रुई। 
शेक्षणिक उद्योगों का यह एक प्रमुस पहदू माना 
जाना चाहिए। 
समाज से एकरूपता 
शालाएँ अपने अधीन कुछ भूमि टकर स्वतन्त रूप 
से चाहे जितनी पूँजो लगा कर अपना प्रयोग 
चर्तती जाये और प्रगति करती जायें, यह पर्याप्त नहों 
माना जायेगा। प्रत्येक शाला को अपने आस पाल 
के गारों या कसबों के झाथ एकरूप होकर काम 
करना चाहिए । गावों छी आवश्यकता, सासर्य 
श्८० ) 


और भावनाओं फो ही अपनी आवश्यकता, सामर्थ्य 
और भावना मान कर उसी मैं अपना प्रयोग 
और विकास करना चाहिए, ताकि झाहटा का 
काम उस क्षेत्र का काम हो सके जौर क्षेत्र थे 
विकास में शाला के अनुभवों का आसानी से 
सहारा ठिष्रा जा सके। अत शैक्षणिक उदबोगों के 


चुनाव का दूसरा पद्दद क्षेत्रीय परिस्थिति की अनुरूपता 
दोनी चाहिए। 


सामूहिकता 

तीसरा एक और प्र दे, जो बहुत महत्व का है। 
वह यह कि ऐसे उद्योग चुने जाने चाहिए, जिनके 
माध्यम से न क्यछ शाटा के अन्दर, बल्फि दारा के 
इद्‌ गरिर्द के वातावरण में मी लोगों में सहकारिता की 
बृक्ति का व्रिकास किया ला सके। यह काम की 
पद्धति का भी प्रश्न है और काम के स्वरूप का भी। 
लोग सामृहिक रूप से पैठफ़र सोचें विचारें, 
रामृहिफ रूप से निर्णय करें, सामूहिक हित के 
रहिए कार्यक्रम बना कर सहयोग के साथ उसे अन्त 
तक छे जायें ) यह बहुत आवश्यक तत्व है, जो देश फो 
अधिक मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य है। शालाओं 
का यह कतंव्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों में इस प्रकार 
सामूहिक इृत्ति का विकास करें और इसके रिए योग्य 


आयोजन करें, जिसका परिणाम बाहरी समाज पर 
हो सके । 


कब और अब 


बुनियादी शालओं के उद्योगों में और आज के 
अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से अपनाये जाने 
बाले उद्योगों में जो विवेक किया जाना चाहिए बढ 
सुक्षेप में यों दै--पहले जहाँ पाठ्य दिपयों के साथ 
उद्योगों के समबाय की बात सोची जाती थी चहाँ 
आन समाज की आवश्यकता और समृद्धि के साथ 
समवाय की दात सोची जानी चादिए | पहले जद्दाँ 
बच्चों के अवयवों फी कुशलता विकसित करने पर 
जोर दिया जाता रहा है बदाँ आज सहकारिता की 
कटा को विकसित करने पर जोर देना चाहिए तथा 
जहाँ पहले उद्योगों के चुनाय में उनकी शैक्षणिक 


[ नयी वालीम 


क्षमता पर ध्यान रसा जाता रहा है वहाँ आत राष्ट्रीय 
परिस्थिति से एफरूप होने का बात का ध्यान विशेष 
रूप से रखना चाहिए | 

सम्भावनाओं का सकेत 


उदाहरण क लिए हम ने यहाँ खेती का निर्देश 
किया है | इसी प्रकार बहुत से काम चुने जा समझते 
हें | जैसे चगछ लगाने का काम है। जगढ लगाना 
राष्ट्र को बहुत आगे तक का योजना का एक विपतर 
है । इसके माध्यम से लोगों के आदर एक्र पिश्याठ 
इृष्टि निर्माण क्रिया जा सकता है। यह समाज की एक 
आपउस्पत्ता है ह्वी । इन दिनों हर प्रदेश म॑ हर साछ 
कहीं न कहीं बाढ़ के काएण भारा हवान द्वोता रहता 
है। शाटाओों के अभिक्रम से नदियों के नियत्रण का 
काम चलाया जा सकता है| पिछले दिनों देश के 
कुछ प्रदेशों में एसा हुआ मी है । पड़े झहरों में गनन्‍्दा 
गाल्यों का मुधार और मुघड़ता लवने फा एक बहुत 
पिशाल क्षेत्र है । कंसबों में आम मण्डियों या सातता 
हि द्वाटों की व्ययस्था, सफाइ आदि काम के द्वारा 
गाँउ-समाज को सम्पन्न करने क साथ लोक शिक्षण का 
काम भा शालाएँ कर सऊती हैं । 
आशय यह है कि विन प्रदृत्तियों म प्रत्यक व्यक्ति 
के अन्दर समा और देश की समृद्धि और सम्पनता 
के छिए, कुछ करने की इत्ति जगाने की क्षमता हो, 
जिससे राष्ट्र का मतबूता बढ़ सके और तिनमें घाला 
की और साधन सामभी के टिए, अधिक प्रेसा लगाने 
का आपश्यकता न पड़े, एसे कामों को शिक्षा में प्राथ 
मिकता देनी चाहिए । 


द्वाबो-क्लप! 


हमारे देझ में कुछ इनसे मिने स्कूलों को छोंड फर 
आम तौर पर कहीं मी विद्यार्थियों क अपने ऐसे कल्प 
नहीं हैं, चह्यँ व आपस में मिल्ल कर स्वच्छा से कुछ 
बनायें, ज्िगाडें, यत्रों को सोछ खाल कर जोड़ें 
और इस प्रकार अपनो नैसर्गिक स्वमात्मऊ प्रश॒ति 
को रनन्‍्तुए कर सऊँ और अपनी रुचि या 
दिल्च॒स्पा का विकास कर सरे। बच्चे निमाऊ हो 
कर यद्द सब करेंगे तभा उनमें कुशलता और कारीगरी 
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पनप सकती है। हमारे गरीप्र दे में यह अपेक्षा की 
ही नहीं जा सकती फ्ि घर घर में बच्चों को ऐसो 
सुत्रिधा मिले, इसल्एि ऐसे रचनात्मक तोड़ फोड़ के 
काम के लिए स्कूछ की ओर से मुक्त अवसर उन्हें 
मिलना चाहिए | ८-१० साल में समाज के सक्रिय 
नागरिक बननेवा़े आज के विद्यार्थियों को अधिक 
कुझलठ, अधिक अभिक्रमशीक और अधिक उदथ्रमी 
बनाने की दृष्टि से द्वाबी-स्वूल! को एसी प्रत्रत्ति फो 
प्रोत्साइन दिया जाना चाहिए | 


पढाई का भार बनाम देश निष्ठा 


इस प्रसग मे एक प्रश्न यह आता है लि ऊपर 
लिस प्रकार के काम का हमने निर्देशन किया है उसमें 
प्रामाणिऊता के साथ छगने पर शिक्षा के दूसरे पहुऋछ 
को--पाख्य विपयों के आन के परिमाण को कुछ कम 
फरना होगा । 


उेकिन आज इमारा ज्िज्षा का मूल्य मापन हम 
उस परीक्षा से करते हैं, जिसका लक्ष्य एकागी हे। 
अधष्यन का एर माना हुआ स्तर है, और शान का 
फितना क्‍या भार रदे उसको एक फल्पना है, तिसे 
अमुक एक पद्धति की परीक्षाओं से हम बनाये रखते 
आये हैं। ( आत इमारे यहाँ बढ स्तर यों मी तची 
के साथ गिरता जा रहा है। ) लेकिन विद्यार्थियों में 
समात्र और देश के साथ एकात्म बनने की भावना 
क विकास को क्या उस पुस्तकीय अध्ययन से कम 
महत्व का समझा चाय १ खास कर देश को मजबूत 
बनाना तहाँ सवाधिक मदत्य को समस्या बना हुआ 
हो वहाँ देश के सुख दुख के साथ ओतप्रोत द्ोने की 
बात पर देश में कहीं दो राय नहीं हो सक्रवी, और 
यह सकत का काल कोई तात्कालिक नहीं हे, 
आगे भा बडुत समय तक यना रहने वाला है, इसलिए 
हमारी नम्न राय हे ऊ्रि पुस्तकीय अध्ययन का भार कुछ 
कुम फरके भी उपयुक्त मुझावों पर विचार करना 
चाहिए और राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र क विछास 
के प्रति एकरूपता साधने का दिश्या में उद्योग और 
झरीर-अम का मेल बैठाना चादिए, । 


अनुशासन नहीं, स्वयंस्‍्कूर्ति 

नागरिकों मैं राष्ट्र निष्ठा पैदा करने का प्रदत्त 
ससार के सभी राष्ट्रों में बट्ता दी है । रूस और चोन 
का एक तरीका सत्र विदित है, लेकिन पेवठ अधि 
नायकवादी ( टोटलिटेस्यिन ) राष्ट्र दी नहीं, घाना, 
टागानिका जैसे अमी हाल में स्‍्वृतत्र हुए प्रजादादीम 
राष्ट्र भी फरीब फरीब्र वही सप्तो की पद्धति अपना 
रहे हैं | डिक्टेटर नाम भले बदनाम हुआ हो, लेकिन 
डिक्टेटरी पद्धति उभी को आठान और छामदायी 
दीखती दे और इसलिए, उसका आक्पंण अधिक है, 
लेकिन हमें विश्वास है कि भारत में वह तानाशाही 
कमी नहीं आने दी जायेगी, विवेऊ-पूबंक उठ खतरे 
से बचने का प्राणपण से प्रयन किया जायेगा । 

सरती की पद्धदि छोड़ देते हैं तो शिक्षा ही एक 
साधन रह जाती है, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक 


को स्वय प्रेण्या से देशनिठ्ठ बनाया जा सके) इस 
स्पष्ट काना चाहते हैं कि देह में व्यापक समातर निठा 
और उसके अनुबूल सहयोगात्मक जीवन पद्ति की 
एक प्रया, एक तस्त्र और एक सिल्ठिला फायम करने 
का महत्वपूर्ण फाम अनुशासन के नाम पर केबल 
कवायद कराने या आशाकारि का पाठ पढ़ा 
देने से होने बाला नहीं है। सामाजिक नया और 
सदाचार वया सहकारिता से ओतप्रोत जीवन की 
शिक्षा हमारी शिक्ताभ्योजना का प्राणव्व होना 
चादिए और शिखा का सम्बन्ध देश फी गरीपी, मूठ 
और विपमता के खाथ उन्हें दूर फरने के कारगर 
साधन य॑ रूप में होना चाहिए. | तभी न केबठ राष्ट्र 
की सम्पत्ति बढ़ेगी, बल्कि विद्यार्थियों में सहकारी अमि 

क्रम से स्वानुशासम की नींव डाडी जा रुफेगी, जो 
आज राष्ट्र फी महत्वपूर्ण आयश्यकता दै। 


श्र ] 


फ 


मेरी मातृमापा म॑ कितनी ही खामियाँ क्‍यों न हों, में उप्तते उसी तरह 
विपट रहेगा, जैसे अपनी माँ की छादी से | वही मुझे जिदयो देनेगला 
दूध दे सकती है | में अग्रेजी को उसकी जगह प्यार करता हैँ, लेकिन श्रयर 
वह उस जगह को हृडपना चाहती है, जिसकी हकदार नहीं है तो में उससे 
सख्त नफरत करूँगा | यह बात मानी हुई है कि अँग्रेजी आज सारी दुनिया 
की भाषा बन गयी है ? इसलिए मैं उसे दूसरी भाषा के तीर पर जगह दूँगा- 
लेकिन दुनिपरस्िटी के कोर्स में, स्कूलों में नहीं | वह कुछ लोगों के सीखने की 
चीज हो सकती है, लासों-करोड़ों की नहीं। आज जब हमारे प्रात प्राथमिक 
रिक्चा की भी देश में अनिवारय॑ बनाने के साधन नहीं हैं तो हम अंग्रेजी 
सिखाने के जरिये कहाँ से जुटा सकते हैं? रूस ने बिना ऑँगेजी के ही 
विज्ञान नें तरकी की है] आज अपनी मावसिक युलामी की वजह से ही हम 


यह मानने तगे हैं कि ऑंयेजी के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता | 
मैं इस चीज को नहीं मावता । 


“गांधीजी 


( नयी चालोम 


शिक्षा की योजना क्यों और केसे 
श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल 


आज वियालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज ते नहीं है। इस आलोचना का 
महत्व आज हम अपने स्वतन्त्र मारत में अतुभत करते हैं; क्योंद्रि आज का 
विद्यार्थी विद्यासत्रष्ययन के उपरान्त समाज में अपने को मिले परिस्थिति में पाता है| 


गाघीजी की बुनियादी शिक्षा का महत्व हमारे देश 
के लिए इस युग में अत्यधिक है, पर्योकि इस शिक्षा का 
सम्बन्ध बालक के विकास से सम्बन्धित है। यद्यपि 
प्रचलित शिक्षा का भी यही राग है कि बालक का दारी- 
रिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हीता हैं; परन्तु 
वास्तव में आज का बालक क्या होता है, इसको समाज 
प्रतिदिन देखता है । बालक नियमित जीवन नहीं व्यतीत 
कर पाते हैं, म उनमें गुरु और माता-पिता की सेवा का 
भाव हो उत्पन होता है । इतना ही नही, उतकों समाज का 
वास्तविक ज्ञान भी नहों हो पाता है। पुस्तक का ज्ञान भी 
४० प्रतिशत ही होता है, वर्योकि सफलता का मापदण्ड केवल 
२॥३ अको पर निर्भर है । 
आज विद्यार्थी के जोवन में कोई उद्देश्य नहों 
है। विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त उनका 
जीवन वहाँ को मान्यताओं के अनुसार विकसित होता 
है। आज विद्यालयों में विद्यार्थों को पुस्तकीय ज्ञान दे 
दिया जाता है, लेकिन वह भो विद्यार्यी फी हो 
इच्छा पर निर्भर है, क्योकि कक्ता में छात्र अधिक होते है 
आर उपस्थिति देकर किसी प्रकार वहाँ से चले जाते है ॥ 
इस प्रकार का आचरण छोटो कक्षाओं में मी प्रचछित हो 
गया है । छोदे बालक पुस्तकीय ज्ञान से घबरा फर कक्षा 
के बाहर प्राकृतिक वातावरण में साँस छेते है ॥ 
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आज पाठझशालाओ में बालक को मौरस वातावरण 
मिलता है । वे वहाँ केवल निष्किय कोता होते हैं। मेरा 
स्वयं का अनुमव है कि बालक एक वर्ष की अवस्था में ही 
क्रियाशील हो जाते हैं| वे प्रत्येक वस्तु को स्व्रय उठाकर, 
फुकक्र और तोडकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 
जब तक वे स्कूल नहीं जाते हैं, दरावर कुछ न कुछ 
करते ही रहते हैं, इसलिए बालकों को प्रारम्म से हो 
इस प्रकार की क्रियाओं में व्यत्त करना चाहिए, जहाँ वे 
सोच कर स्वय कारें कर सके | 

आज विद्यालय में शिक्षा का सम्बन्ध समाज से नही 
है । इस आलोचना का महत्त्व आज हम अपने स्वतन्त्र 
आरह में अनुभव करते हैं, बयोकि आज के विधार्थी 
विद्या-्अध्ययन के उपरान्त समाज में अपने को भिन्‍ने 
परिस्थिति में पाते हैं । उत्तका वह पृस्तड्रीय ज्ञान, जिधको 
उन्होंने अबतक प्राप्त किया था, इस वास्तविक परिस्थिति 
में सहयोग नहीं देता है । इसमें विद्याधियों का कोई भो 
दीष नहीं है। उन्होंने तो परीक्षा में किसी प्रकार सफलता 
पायी है । वे समाज की दास्तविक परिस्थिति को नहीं 
जानते हैं। वे देविक जीवन को समस्याओं की भी 
नही सुलझा पाते । इतना ही गहीं, उनमें व्यावहारिकता 
का भी अमाव होता है। विद्या-काल में वे अपने को 
समाज का एक अँग नही मानते हैं । ये झपने को मिन्‍न 


[ श्थ३ 


समझते है, इसलिए वे समाज्र में ऐसे कार्य करते हैं, 
जो सतिदिचत हैं। समाज में तोड-फोड, अनुशाउनहीनता 
ओर अन्य इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं। वे नही 
समझते कि जी हानि कर रहे हैं उसका प्रभाव उन 
पर भी पड़ता है। ध्राथिक हानि उनके सरक्षकों की 
और चारित्रिक ह्वाति उनको होती है ॥ 


बाज की प्राय शिक्षा विधियाँ रूढिप्रस्त हो गयो 
हैं॥ उनमें कोई नवीनता नहीं है। अध्यापक किसो 
प्रकार उमर सढ़ियों के माधार पर शिक्षा देता है। उन 
विधियों को भी वह पूण रूप से प्रयोग में नहों ला सकता 
है, बयोंकि उसे विधालय में अम्य कार्यों ते हों अवकाश 
प्राप्त नहीं होता है । अगर वह किसी प्रकार कार्य करना 
भो चाहता है तो उसके पास साधन नहीं है। कक्षाओं 
में भो अनुशासन का आर्थ है--शान्त बेंठना । अगर 
विद्यार्थी प्रइन पूछता है भर अध्यापक उत्तर देता है तो 
निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा नहो होता है, इसलिए अध्यापक 
अपने को विद्यार्थों की जिज्ञासा शास्त करने में असमर्थ 
पाता है। इस प्रकार विद्याधियों को आवश्यकता ओर 
जिज्ञासा पूर्ण नहीं हो पाती है 


गाधीगी के विचार से बालकों को इस प्रकार को 
शिक्षा दी जाय, जिसमें उनका मानसिक, शारीरिक और 
श्राध्यात्मिक विकास हो, इसलिए उन्होने शिक्षा का 
सम्बन्ध समाज से ओर उद्योग से जोडा। बालक 
बुनियादीशाला में क्रिया करके और समाज से सम्बन्ध 
स्थापित करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। बुनियादीशाला में 
मोजना के आधार पर शिक्षा ग्रहण को णातो है । 
योजना की कतिपय विशेषताएँ 
१--बालक के समदा समस्या होती है और उस 
कक्षा के सब बालक मिलकर उप्त समस्या को सुलझाने 
छग जाते हैं। वे तत्वरता से कार्य करते हैँ। कार्य करते 
समय उरद्ँेँ वास्तविक ज्ञान को प्राप्ति होती है। 
उस ज्ञान फो स्मरण रछने के लिए उन्हें अधिक परिथम 
महों करना पडता है । 
२--मोजना में बालक क्रियाशीत होते है । अध्या- 
पक के सहयोग से थे उस समस्या को क्रियात्मक रूप 
देते हैं । उत्त तिया के करने में बालक का उत्ताह बढ़ता 
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है। उतमें वार्य करने को क्षमता उत्पत्त होती है। वे 
घिचार करके अपने क्रय सहयोगों षो परामर्श देते हैं. 
बोर इन्ही दधारो पर वे सब तर्व करते हैं॥ तर्व फरके 
ये समस्या को कम से क्रम समय में पूर्ण करते हैं। इस 
प्रकार बालकों में आत्म विश्वास उत्पन्‍्त होता है । 


३--बालकों का परिचय वास्तविकता से होता हैं । 
ये कार्य को वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। उन्हें 
कार्य का सम्बन्ध जीवन से अनुमव होता है । जेप्ते-वालकों 
को डाकपर के बारे में ज्ञान देना है तो ये डाकघर 
जाकर देखेंगे ओर उसके उपरान्त फन्चा में ज्ञान प्राप्त 
करेंगे । इस प्रकार वालक कार्य में रुचि लेते है। वे एक 
निष्क्रिय थोता न होकर सक्रिय कार्यकर्ता हो जाते हैं। 
उसे शान प्राप्त करने में आनन्द आता है । उनकी जिज्ञासा 
का समाघान मिल जाता है ओर वह उसी आधार पर 
अध्यापक से प्रइन पूछते हैं। इससे उनके ज्ञान की वृद्धि 
होतो है । उनके पुश्तकीय ज्ञान का पध्रम्बन्ध जीवन के 
अनुमद से होता है, क्योकि वे पुस्तकों में पढ़ते है, परन्तु 
वास्तविक परिस्थित में उत्तका अनुभव नहीं फरते हैं 


४--योजना में उपयोगिता की विशेषता है-बालक 
उन्ही योजनाओ में रस छेते हैँ। जिनमें थे अपनी जाव- 
इ्यकता अनुमव करते है। रुचि के सांध-साथ उतका 


ध्यान एकाग्र होता है और इस प्रकार वे स्वत ही 
अपना ध्यान कार्य में केद्रित कर लेते है। 


५--्योजना में बालके कार्य चुनने में स्वतन्त्र होते 
है । वे स्वथ अध्यापक के सामने समयानुसार प्रस्ताव 
रखते है कि हमें यह कार्य करना है । इससे समय- 
सारणी का बधन नहीं होता और बालक फी रुचि के 
कारण कार्य को प्रगति होती है। 


योजना पदहि मेरे दिजाए पे कोई लगी पद्धति नही 
है। भत्पेक युग में मानव ने अपना ध्यैष बताकर ही 
कार्य कियः है । हम स्वय अपने जीवन में देखते है कि 
किसी कार्य के करने से पहले उसके बारे में सोच लेते हैँ. 
कि वह कीसे किया जायगा । हमारे धरों में प्रतिदिन ही 
मोजना बता करती है । प्रत्येक कार्य करने से पहले 
उसके बारे में दिन, समय और अर्थ आदि की व्यवस्था की. « 


( नयी ताठीम 


ड़ 


जाती है और उस के आधार पर कार्य का वितरण कर 
दिया जाता है! कार्य करने में, जो भी कठिनाइयाँ आतो 
हैं उन्हें वितरण करने के लिए विचार विमर्श किया जाता 
है और इस प्रकार प्रतिदिन जीवन के कार्य किये जाते हैं। 
इसी आधार पर महात्मा गांधी का विचार था कि जो 
योजना हमारे क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हे बयो सम हम उसी का 
शिक्ता के क्षेत्र में प्रयोग करें। * 


४ आपने देखा है कि व्यापारी वर्ग के बालक आरम्म से 
ही अपनी दुकानो पर जाने टगते है। वे कार्यारम्म निरीक्षण 
से करते हैँ। उतके पिताजी किस भ्रकार ग्राहक से वात 
फरते हैं, किप्त प्रकार उसको विश्वास दिलाते है कि वह 
धस्तु अच्छो ओर सस्‍्ती है। उसको वहाँ पर वास्तविक 
ज्ञान वास्‍्तविक परिस्थिति में मिलता है, जिसके लिए उसे 
अधिक परिश्रम मही करना पडता। दो-एक वर्ष के 
अनुभव के उपरान्त वही बालक अपने पिता की अनुपन 
स्थिति में दुकान पर बैठने छगठा है । 


शआज के युग में यह प्रचलित है कि योजना-पद्धति 
के जन्मदाता श्री डब्लू. एव. बिल पैट्रिक है। आपने 
डूण्बी के पश्रयोगवाद पर हो योजना पद्धति का निर्माण 
किया $ उनके विद्यर हे प्रोजेबट को परिमाषा इस प्रकार 
है--'प्रोजेकट वह सहृदय उद्देश्य पूर्ण कार्य है, जो पूर्ण 
सलमग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाय ॥ इस 
परिमाषा तै प्रतीत होता है कि कार्य हृदय से हो । उपयो- 
गिता, कार्य और ध्यान के साथ वास्तविक परिस्थिति 
में हो, जिससे बालक का ध्यान स्वत हो केन्द्रित होता 
है, बयोंकि पस्ताव बाछक की रुचि के अनुसार है । 


योजना कैसे-- 


बुनियादी शालाओ में वर्ष भर को योजना बनायी 
जाती हैँ । यह योजना साधन, विद्यार्थी और परिस्थितियों 
के आधार पर निश्वित होती है। ऐरा व्यो ? कार्यकर्ताओं 
के सामने उद्देश्य है--बालक का सर्वागीण विकास करके 
उहें समाज के लिए उपयोगी बनाता । उनका विकास 
किस प्रकार किया जाय, जिससे उद्देश्य वी प्राप्ति 
हो जाय । इसो प्रकार से योजना पद्धति में निम्नलिखित 
अवस्वाएँ आातो हैं-- 
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३--प्रिस्थिति ( सिचुएशन ) 

२३--शोेजवा. ( प्रोजेवट ) 

३--कार्यक्रम ( प्लैनिंग ) 

४--क्षार्यक्रम को क्रियास्वित करना ( एक्सव्यूबन 

बाव दि प्रोग्राम ) 

प६--मूल्याकन / अप्रेजल ) 

६--लेखा ( रेका्ड ) 
परिस्थिति-- 

जीवन में जँसो परिध्वितियाँ जाती हैं उन्हीं के 
अनुसार कार्य किया जाता हैं। इसी प्रकार बुनियादी" 
शाल्ओं में परिस्विति के अनुधार बालक में कार्य करने 
की टैव डाली जाती है। यह परिस्थिति ब्यवितिगत भी 
होती है और सामाजिक भी  «यवितगत परिस्थिति में 
बालक अपने वारे में सोचता है । सामा्शिक परिस्थिति 
में सभी वाल्क भाग छेते हैं और ज्ञान प्राप्त करते है । 
इस प्रकार की परिस्थिति के बालकों में सामाजिकता 
ओर नागरिकता के गुणों का विज्ञास्त होता है । 

बालक उन समस्यायों पर विचार करते हैं। घरो 
में त्योहार मनात है तो स्वय ही उत्त त्योहार के बारे में 
पूछते हैं । वया-वया करना है, वाजार से बया लाना 
है इत्यादि । इस प्रकार वह स्व क्रियाशील होक९ कार्य 
करते हैं । इसी प्रकार विद्यालय म किसी महापुरुष की 
जयम्ती मनानी है तो उसके बारे में बालक योजनाएँ 
प्रस्तावित करेंगे। इस प्रकार बालक और अध्यापक विचा २- 
विमर्श करके उस परिस्थिति के बारे में निर्णय करेंगे । 
योजना-- 

बुनियादीशाला में इस प्रकार फा वातावरण हो कि 
बालक ही उन योजनाओ को अध्यापक के समक्ष रखे, 
जिनको उसे शाला में क्रियान्वित करना है। जैसे, बालक घर 
में खुन छेता है कि होली बे> त्योहार पर रम खेला जाता 
है तो वह अपनी माँ से ठस दिन के लिए बरावर पूछता 
हैं । इस प्रकार से शाला में ऐसा वातावरण हो, जिससे 
बालक स्वय ही अध्यापक के समथ प्रस्तार रखे। 
अध्यापक का कर्तव्य एक पथ प्रदर्शव वा होगा। वह 
बालको से कक्षा में दाद विवाद करेगा । वोडक अपने- 
अपने मत रखेंगे । अन्तर में जिस योजना के बारे में सब 
बालकों के मत एक हों, उसे चुन ल्यिा जायेगा। 


मेरा विचार है कि अध्यापक की बनी योजना के 
घुनाव करते समय अपना विचार ओर प्रभुत्व नही रंजना 
चाहिए । अगर विसी योजना को अध्यापक चाहता है 
तो उसके लिए इस प्रकार वा वातावरण हो कि विद्यार्थी 
उस योजना का स्वयं प्रस्ताव रखें ॥ वातावरण बाद- 
विवाद से, उदाहरण देवर, उपयोगिता बताकर, पुस्तवों 
से लेख पढ़कर आदि अनेक प्रकार से तैयार हो सबता 
है। घह अध्यापक थी बुशलता पर निर्भर है ॥ 
कार्यक्रम बनाना-- 


योजना बन जाने के बाद उस्त योजना का कार्यक्रम 
बताया जाता है । षार्यक्रम में भी बारुक स्वतत्त्र रूप 
से परामर्श देंगे । उस परामर्श के आधार पर कार्यक्रम 
बनेगा । यह कार्यक्रम विभिर्त भागों में बाँट दिया 
जायगा । इन कार्यों की करने के लिए बालक स्वयं कार्य 
के अनुसार भाग लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक बालक 
अपनी रूचि ओर थोग्यता के अनुसार योजमा में कार्य 
करेगा । 


कार्यक्रम क्षो क्रियान्वित केरना-- 

बालक स्वयं ही काम करते है, वपोकि उनको 
मालूम है कि उन्हें यया-व्या, किस कार्यक्रम के अनुसार 
फरना है। इस प्रकार वे क्रिया द्वारा सीखते है। 
करना और सीखना हो मुण्य सिद्धान्त है । इस पद्धति से 
घालफ को अधिक प्रयास करना पड़ता है, परन्तु उसे 
कोई फष्ठट नहों होता । शात्र प्राप्त करना भार स्वष्प 
नहीं होता, क्योकि उसे उस कार्य में रुचि होती है ॥ कार्य 
बडे पूरा करने में लिखता-पढ़ता, निरोक्षण करना, घूमना 
ओर अन्य कार्यकर्त्ताओं से सहयोग लेना होता है । बालक 
में कार्य करने से आश्मविश्वास उत्पन्न होता है। अगर 
कार्य में परिवर्तन होगा या कठिनाई होगी तो अध्यापक 
उसमें पच-प्रदर्शव करेगा । 
मूल्याकन-- 

कार्य करने के याद घाछक और अध्यापक यह निर्णय 

करते हैं कि उत कार्य को करने में बया-बया कठिदाइयाँ 

भार्यी ओर फ्हाँ सक हाय में सफलता प्राप्त हुई । 
निर्णम दालवों के परामध से होगा। इसो आपार पर 
आगाधी योजनाओं में भी ध्यान रखा जायया । बालक 
रैद६ ] 


अपनी-अपनी श्रुटियों का अनुमव फरते हैं। हरा प्रयार 
वे घाह्तविक परिस्थिति वी आलोचना करना भी सौखते 
हैं । यह आलोचना तथ्यों पर आधारित होती है, 
बल्पता पर नही । 


काय का लेखा-- 


बालक जो वुछ भी पार्य बरते है उसे अपनी कापी 
में ल्खि ढेते हैं। इसो आधार पर अध्यापक बासकों को 
अम्यास के लिए कार्य देते हैं। इस प्रकार बालक 
क्रियाशील रहते है. । लेखन में वालक भालोचना भी 
लिखेगा, वह अपने अनुभव भी व्यक्त करेगा, जो उसने 
कार्य करते समय प्राप्त किये हैं । 


पूरे विद्यालय में निश्चित समय के लिए योजना 
बनायी जाती हैं । इस योजना में स्कूल के समी छात्र और 
अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं । उस योजना के 
कार्यक्रम को वक्षा के अनुसार विमवत कर छेते हैं। उतत 
निश्चित समय में प्रत्येक वल्ला अपनी योजना के कार्यक्रम 
को पूर्ण करती है। जैसे--१४ नवम्बर मताना, २६ 
जनवरी मनाना, त्योहार मनाना । ये योजनाएँ अन्य 
निश्चित तिथि से एक था दो सप्ताह पूर्व ही बच्चे प्रारम्भ 


कर देते हैं ओर निश्चित तिथि को उसका मूल्याकन 
करते हैं! 


होली का त्योहार हमारे देश में महत्वपूर्ण है। 
ग्रामीण शाला एक सामाजिक केम्द्र है ५ इसी भावना को 
लेकर होली मनाने वी योजना स्कूल में” अस्तादित की 
जायगी, उसी आधार पर स्कूल सें कार्यक्रम बनेगा और 
निश्चित दिन ग्रामीण एकत्र होकर होली बा त्यौहार 
भनायेंगे । इससे त्योहार का भी महत्व घढ़ जायेगा ॥ 
गाँव में एकता और प्रेम वा प्रभाव होगा और सब एक 
स्थान पर बेंठकर आनन्द मतायेंगे । गाँव बाले भी 
शा में ही मनोरंजन बरेंगे और अपनों पलाका 
प्रदर्शन फरेंगे। दालक तो अपनी कला का प्रदर्शन 
षरेंगे ही। इस प्रकार थे ग्रामीणों बा ( सरक्षकों ) 
प्रदर्शन देख कर अपने ज्ञान का विस्तार फरेंगे। 
विस्तृत पाठ्यक्रम-- 
क्रिया--होलो मनाना । 

[ छेप प्र्ट ४०७ पर ] 


[ नयी ठालीम 


गताऊ से आंगे 


रचनात्मक कार्य : 
ग्राम-इकाई ग्राम-स्वराज्य 


स्वराज्य फी लड़ाई के दिनों में रचमात्मक फार्य 
का साठन काँग्रेस के तत्यावधान में सवराज्य-धप्राम 
की ध्यूहरचना के अग के रूप में हुआ था। कॉंग्रेस 
भष्यमवर्गीय थी, पूरा स्वराज-आन्दोलन ही मध्यमवर्गोंय 
था, इसलिए रचनात्मक काय के मूल्य भी प्रगतिशील 
भध्यमयर्गीय द्वी हुए । ऐसा दोभा उस खूमय को परि 
रियति में, मुप्पत जब देश में नागरिक जावन की 
परम्परा नहीं थी, अतिवार्य या। कॉँप्रेस का सारा 
ध्यान जैँग्रेजी सज से छुटकारा पाने पर था, दमन या 
शोषण से मुक्ति गाधी तथा कुछ अन्य व्यक्तियों फे मन 
में भले ही रही हो, देश के जावन में किसी मूल्य के 
रूप में नहीं प्रकव हुई थी। 

१९४४ में चरता सप के नवसध्करण के हरूप में 
बापू ने वर्गनिराऊरण और शोपण-सक्ति को रचनात्मक 
कार्य का मूल्य बनाना चादह्दा, छेकिन रचनात्मक 
कार्य के मध्यमबर्भीय, कल्याणकारी स्वरूप ( 0]855 
7६८७ वे इस परिवर्तन की हृठ पूर्डक अस्वीकार 
कर दिया। तयतक स्वराष्य आ गया। स्घराज्य को 
विभीषिका गाव की खा गयी और सत्ता, सेवा को इजम 
कर गयी । राज्य की शक्ति सध्यमवर्भीय काँग्रेस के हाय 
मैं आयी। गाधी की दीक्षा और जमाने को माँग का 
इतना असर हुआ कि देश में बाल्गि मताधिकार 
के आधार पर चलनेवालो सपदीय लोक्तस्त्र की 
प्रणाली कायम हुई | बोद का अधिकार पाकर जनता 


जून, ?६३ ] 


अगर संस्थाओं के संचालक, इकाइयों के सगठक सह 
बर थीर फ़ाइल या रचनात्मर कर्य के कुछ पिटे पिटाये 
आएहटेम वर ही सीमित रह गये और सारी जिस्मेदारी 
आम सहायकों पर मढ़ दी ययी ती मुमे सन्देह है 'क्लि 
योजना शुरू में ही कुछित होने से नहीं बचेगी । 


श्री राममूर्ति 


की आउऊाछ्ताएँ यढ़ों। कल्याणक्रारी राज्य ने आक्रा 
क्षाओं को पूर्ति का वीड़ा उठाया । 

रुरकार में जाने से काँग्रेस का राजनीतिक लक्ष्य 
तो पूरा हे गया, डेकिमि रचनात्मक कार्य के लिए 
गाघी की जो वसीयत थी कि वह क्रान्ति के दूसरे चरण 
को पूरा करे यानी 'बुतुआ रेवोल्यूशन' को प्राराटैरि 
यन रेवोल्यूथन! का रूप दे, बह नहीं पूरी हुई। जब 
सरकार ने कल्याण फरने का बीढ़ा उठा ल्या तो कौन 
से एसे रचनाप्मक कार्य थे, जो जनता का कत़्यगा को 
जगा साऊते थे, और कौन एसे रचनात्मक कार्यकर्ता 
थे, लो पड़े पैमान पर जनता का विश्वास प्रात कर 
सकते ये ! तात्काठिक कल्याण से मिम् क्रान्ति को दृष्टि 
और झक्ति के अमाय में रचनामझ कार्य सत्ता का 
आधित हाकर सरकारी प्रचवर्षोष योजना का अंग 
बने गया । 


१२-१६५१ से ही ठीक कल्याण के क्षेत्र में लरकार 
और रचनात्मक काय की ठासेदारी चल रही है। रचना 
समर कार्य सरकार की झृपा पर आश्रित है, जनता की 
उदमावना पर नहीं | इस कृपा का मूल्य उसे चुफाना 
पड़ रहा है या शायद मूल्य देकर ही बह अपने अत्तित्व 
को कायम रख रहा है। रुस्फार के कारण उसकी 
आकाष्चा अप भी गादी और बिनोब्ा के साथ युड़ी 
हुई है, लेकिन पैर उसके पाछे फंसे हुए हैं। इस द्लैठ 
स शायद हित की जगद्द अद्वित अधिक हो रहा है। 


[ ३८६७ 


१३-१९५१ के दाद कई वर्षो तक, सम्मवत १९४७ 
तक, स्थनाममक कार्य ने ब्रिनोडा फे साथ चलने की 
कोशिश की । 433 ने रचनात्मक कार्य को नया 
भोड़ देने की कोशिश की थी। उन्होंने रचनात्मक 
कार्य को उच्त छोर से पकड़ा था, किएकी १९४४ में 
गांधीजी ने कल्पना की थी। विनोता ने स्वनात्मक 
काये का जो सया सस्फरण शुरू किया उसके दो मुग्य 
पहलू पे-आर्थिक तथा राजनीतिक स्वामित्व का अन्त 
एव शौक शिक्षण द्वारा होऊ भानस में नये छाम्राजिक 
गृह्यों का अवेश । इस कार्यक्रम में मुक्ति द्वारा कल्याण 
था, ऋ्न्ति द्वारा राहत थी, लेकिन पुराना रचनात्मक 
कार्य जिस सरहद १९४४ में गांधी के साथ महीं चल 
सका उसी तरह विनोगा के नये सस्करण के साथ भी 
दूर तक नहीं जा रुका । रचना मक कार्य का विनीया 
के साथ जो भी सम्पम्ध रहा वह मुण्यत भावगाध्मक 
था। रचनात्मक कार्य भूदान, आमदान का पूरक 
नहीं हुआ। अगर हम विश्यास और विवेक के साथ 
नये कार्यक्रम में लगे होते तो इमारी सारी शक्ति भूदान 
को किसान कारीगर ( ?९83भ्वाए एम ) 

बनाने तथा उसके और पुराने मालिक के बीच रचना 
ममक साझेदारी ((0०7800076 एथएशजेए) 
फायम करने के काम में ढगते, लेकिन स्वामित्व 
मिलने और डदादकों का समाज बनाने की प्रेरणा हम 
अपने अन्दर नहीं भर सके | वास्तव में हमारा अपना 
ही बर्ग-निराक्रण ( 7000085»7ट ) नहीं हुआ । 
भावनाओं में हम चादे णहोँ भी दो छेकिग इतिहास ने 
हमें गाधी को सामाजिक क्रान्ति से अल्य कर दिया 
है, यह तथ्य हमें त्वीकार कर ढेना चाहिए । स्वीकृति 
से इमारे विचारों में स्पष्टता आयेगी और द्वैत (59]॥8) 


से मुक्त शेकर सुनिश्चित दिशा मैं हमारा पुरुषार्थ भी 
बढ़ेगा । 


१४-एक और बात है। कमौशन के नेदूल्य में 
शापद हम रचनात्मक कार्यक्र्ताओं ने गद गान डिया 
कि बेकारी निवारण की जिम्मेदारी हमारी है और 
उसकी झक्ति भी हममें है। पह अनदोनी बात है 
कि किसी स्तन देश फी गैरतरकारी सस्थाएँ, थो 
+ की जार्गिक नीति को अमावित ने कर सके, 
शब्द) 


यह दावा करें कि बेफारी या अद्धरौजगारी का उपाय 
उनके पास है। यह कमी सम्भय नहीं है | गैस्सरकारी 
अगर्न किसी सम्भावना का पेय प्रदर्शन [ 00॥0 
गरश्ा907 ) कर सऊता है, इससे अधिक नहीं। 
सब्भायना को व्यापक बनाने का काम सरकार या दे । 
आगर इम सरकारी योजना पे अन्तर्गत अपने लिए. 
डत्यादन का रुध्यांऊ स्वीझार करते हैं ता हमें साप- 
साफ अपनी स्थिति और शक्ति समझ ऐेनी चाहिए। 
आज भी हमें इध बात की खोज करनी चाहिए कि 
चरणा परिवार की आय बढ़ाता है या वेवट कत्तिय 
की, और अगर बढ़ाता है तो कहाँ तक, चरसे पी 
खेतों के साथ पूरऊ या खेती के स्थान पर मुण्प उद्योग 
बनने की सामध्य कितनी है तथा चरखे की कमाई 
कत्तिन के द्वारा उस तरह पच होता है जादि। हमें 
यह देखना चाहिए कि हमारे कायों से क्रिवना 
विकात हो रह्य है और क्तिना परिवर्तन | विकास और 
परिवर्तन एक चीज़ नहीं है। अपने ही देश में नहीं, 
तमाम अविकरित देशों में विकास उम्राम परिवतन 
(706एश०एमधा: एकघ४९३४ णाथा66) फ्री 
रुमस्था उपस्थित हो गयी है। हम अपनी आँखों से 
भो देपते हैं कि जिस गाँव में घर घर चरखा चलता 
है उसकी सामरागिक रचना में, वहाँ के लोगों के 
'ऐटीच्यूड' में कोई खास अतर नहीं पढ़ता बल्कि 
देश के कई क्षेत्रों में जिममें सरकार की ओर से नमूने 
का विकास कार्य हुआ है दे परिवर्तन की दृष्टि से पौछचे 
गये ६ं। अगर हम प्ररिवतंग को अपने फ्राये की 
कसौटी भानें तो हमें अपने फार्यक्रम और कार्य पदृति 


पर नये सिरे से विचार करने की आातश्यकता द्दो 
सकती है । 


१५-परिवरतन की बात जाने दीचिए। १९५१ रो 
देश में जो छोक दल्थाणकारी विकास कार्य घर हुए 
उनमें भी हम आगे नहीं बढ़ रुके ) सरकार मे देसा हि 
उसका विकास कार्य अंधेरी गली में पहुँच गया है। 
इमारे अपने रचनात्मक कार्य को ह्थिति इससे ज़रा 
भी मिन्न नहीं है। बात मह है कि आज के जमाने में 
विकास केवल पैसे और थोग्राम के भरोसे एक सीमा 
के आगे नहीं जा सकता । विकास फो निरन्तर आगे 


[ नयो ताढीस 


बढ़ाने के लिए समाज की रचना में उपयुक्त परिवतन 
आवश्यक होता है । सामन्ववाद, पूँजीवाद और सर- 
काराद ये तीनों इमारे देश में विकास के बाघक 
तत्व है | कारण चाहे जो हो, लेकिन अगर करोड़ 
रुपये प्च करने पर सामान्य लोक कल्याण फा कास मी 
मन सुघे तो स्वाभाविक दे कि सरकार को चिन्ता होगी 
और हमें भी | इस चिन्ता में हम इस नदीजे पर पहुचे 
फि हमारे काम के ढग में कमी हे | दो बुनियादी 
कमियाँ दिसायी पढ़ीं--एक यह कि जनता हमारे और 
सरकार दोनों के काम से अल्ग रहती है, दूसरी यह कि 
दोनों के काम एकागी सिद्ध होते हैं, जनता के समग्र 
जीवन को नहीं प्रभावित करते और सरकार इस 
नतीजे पर पहुँची कि उसके ढग में कमी है । इस पर 
दोनों ने सोचा कि अगर पचायत के स्तर पर विकास 
के सब कार्यक्रम एक सूत में बाँधे जायें और सब 
साधन 'पूल” किये जायें तो घायद कुछ अनुकूल परि 
णाम आये | आर्थिक योजना की दृष्टि से शायद गाँव 
छोटा पड़ता है और पचायत में सरकार की ओर से 
पंचायत के रूप में एक व्यवस्था पहिले से मौजूद दे, 
इसल्ए पचायत को आधार भाना गया। इस तरह 
हमने और सरकार दोनों ने देख लिया कि स्थानीय 
अमिक्रम के व्रिना फाम नहीं चढेगा, स्थानीय तिकास 
के साधनों फो पूछ किये बिना काम नहीं चलेगा और 
भाँव के उुमप्र जीवन को छूये बिना काम नहीं चरेणा | 
इध त्रिवेणी का नाम है म्राम इकाई और सगम के 
चेड़े का नाम है ग्राम-सहायक । 


इस एृ8भूमि में ग्रामइ काई का जन्म हुआ है। गरम 
इफाई क पछे रचनात्मक फाय का यह रूग्या इतिहास 
और परमसरा है। ग्राम इकाई राष्ट्रीय निर्माण की उस 
धारा का प्रतिनिधित्व करतो है, जिसे अर्थशास्त्र में 
व्यापक लोक-कल्याण (7955 ४८४6) कद्ते हैं । 

जप हम इसे इतिह[स और परम्परा, देश की आज 
की परितियति, समात्र कु रिकास को आवश्यकता, 
संस्थाभों की स्थिति, सरकार की राष्ट्रीयाय, योजना 
और जनता की विवश्चधता और उडी आक्राध्ा को 
सामने रपते ईं तो प्रामशकाई का कार्यकूम बहुद 
उत्झशा हुआ दियायों देता है । शायद इसीलिए जन्म 
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से ही ग्रामइकाई के ल्थ्य, कार्यक्रम, संगठन 
और कार्य पद्धति के बारे में तिविष और कमी कभी 
परस्पर विरोधी विचार प्रऊट हुए हैं; लेकिन कार्य के 
लिए यह आवश्यक है ऊ्रि हमारे विचार में अधिक से 
अधिक स्पष्टटा हो । एक वात दुरन्‍त साफ समझ से 
आती है क्रि समाज के सुनियोजित विकास के लिए 
जनता का सक्रिय होना आवश्यक है, इसलिए, कार्यक्रम 
अप्रोच, कार्यपद्धति, आन्दोलन आदि चाद्दे जो हो 
उसका पहला ल्थ्य है जनता को सक्रिय (३८०९०) 
बनाना । 

१६--प्रामइकाई के कार्यक्रम में प्रशिक्षण सबे- 
सेवा सध के हाथ में है, पेसा कमीशन के फोआईिनेशन 
( कहीं-कहीं कट्रोल ) स्टेट बोर्ड फे और कार्यान्ययन 
सध्या के हाथ में है। क्या ये चारों आवश्यक हैं ! 
और सस्थाओं में भी सब एक सी नहीं हैं| सरकार ने 
भी ग्रामइराइयाँ लेकर अपने रचनात्मक होने का 
प्रमाण दे दिया है । क्या इस विविधता में विचार 
और कार्य की एकता लायी जा सकती है! 

एकता किसी कार्यक्रम की सफलता फी मूल झर्त॑ 
है । सं सेवा सघ और कमीशन के दृष्टिफोग में एकता 
नहीं है। कमीशन गाँव स्वर पर कोआपरेटिय, सबू 
सिडी, उत्पादन के रश्य आदि के सन्दर्भ में सोचता 
है। सर्व सेवा-उ7 कोआपरेटिव के पहिले फोभापरेशन, 
अनुदान के पहिले दान, ग्रामकोप, शेलैेषिक प्रक्रिया 
आदि की भाधा का प्रयोग करता हे । एक का अप्रोच 
इस्टीच्यूनल है, दूसरे फा 'ह्यूमन! है। दोनों में बहुत 
अन्तर है। एफ के मन में विकास है, दूसरे के 
मन में परियर्तन है। परिवर्तन ( 0॥9786 ) से 
हो विकास रुम्मव है, यह मान्यता स्व-सेता-सब्र की 
है। विकास होगा तो परिवर्तन भी दो जापगा, यह 
आशा कमीशन फी दे। इर्मे इस प्रश्न पर स्पष्ट दोना 
चादिए | 

दोनों का सेठ मिलने का इट्ठि से आरम्मिक 
कदम के रूप में दो बातों पर ध्यान देने फी सिफारिश 
सर्य-सेग्रा सर की और से हुई है। एक यद कि गाँव के 
८० प्रतिशत परिवार प्राम छोप में अपने निणय से 
झरीक हों । दूसरी यह कि निर्णय ऐसो ग्रामसमा के 
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द्वार हो, जो हर परिवार के एक बालिग को मिलाऊर 
बनी हो | आवश्यक यह इसलिए है, ताकि हमारा नया 
फारयक्रम गाँव के निचछे समुदाय को अबतक के कार्य- 
क्रमों की तर्‌इ न छोड़ दे और गाँव धीरे-धीरे 
सामूहिक स्यामित्व और सामूहिक सुरक्षा ( ग्रामदान ) 
की दिशा में जाय । गाँव में नयी-नयी सस्याएँ सड़ी 
करके आर्थिक कार्यक्रम चढाने का जो “अप्रोच है उसमें 
नीचे के लोगों क| छूट जाना अनिवाय है; क्योंकि 
कोआपरेटिय, ग्रामोदय-समिति, सर्मोदय समिति या 
किसी दूसरे माम से कोई सस्था बनाकर काम शुरू 
करने का अनिवाय परिणाम यह होता है कि विकास 
का कार्य उन्हीं छोगों के हाथ में चला जाता है, जिनके 
पास जाति, धन, डण्डे या अधिकार की शक्ति होती 
है। ऐसे लोग हमेशा परिवर्तन यानी समता और 
लोकतम्र के सद्दो मूल्यों को कभी सामने नहीं आने 
देते। इसलिए यमन अप्रोच का आग्रह है क्लि हम 
परिवार को ही इकाई मानकर शुरू करें और पीरे-पघीरे 
सहकार को परिधि बढ़ाते जायें। ऐसा करने से कुछ 
(86ां5थां।०ण, ॥रे९ए६७॥89 (००) बिल्कुछ 
नीचे से झरू हो सकेगा। परिवार को छोड़कर पूरे 
गाँव या पूरी पचायत को जबरदस्ती इकाई मानकर 
काम करने का अर्थ द-नये नेतृत्व को मुद्दी मर छोगों 
में केन्द्रित कर देना। यह मूलत: लोफतन्त और अहिंसक 
समाज की प्रक्रिया के विरुद्ध है। हम जामते हैं फ्ि 
प्रचायत को कौन कहे, गाँव भी एक इकारे नहों, घरों 
का समूह मात्र हे । उसे इकाई बनाना ही प्रामइ॒फाई 
योजना का काम है। अगर गाँव में कुछ जान आती 
है तो बद उत्पादन में अवश्य प्रकट होगी । सर्व-सेवा- 
संघ की फल्पना में ग्रामइकाई का कार्यक्रम गाँयों में 
नवजागरण ( शाशं5590९8 ) का एक साध्यम 
हे कप है | वह स्वयं क्रान्ति नहीं है, उसमे क्राति 
पदिले की सद्ययक ग्रक्रिएा बनने की सम्भावना 
जो समाज की क्रान्ति के प्रति सवेदनशीऊ 79 
४५७) बना सकती है । इस अप्रोच की दृष्टि से बीघा- 
कद्दा, भ्रम-सइकार, और प्रामफोप अनिवार्य आारम्मिक 
कदम हो जाते हैं) 
१७-ध्प स्थिर हो जाने पर कायक्रम स्थिर 
करना सर दो जाता है। देश को आज की उल्ही 
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हुई परिस्थिति में एक पहछा कदम ठीक उठा छेना 
बुछ कम बात नहीं है; लेकिस फदम उठोने के 
पहले दृष्टि और अप्रोच स्थिर फरना आपश्यक है। 
हम परिवार को घुनियादी इकाई मानकर सद्दफार की 
परिधि बढ़ायेंगे या गाँव के 'नेताओं को छेकर एक 
तथा-कथित सइकारी संस्था बनाकर नकछी उत्पादन- 
वृद्धि का कार्यक्रम चढायेंगे, यह तय हो जाना 
चाहिए । 

अभी तक हो यह रहा है कि जो प्रयर्ती संस्था 
जो काम जिस दग से कर रही हद उसी में प्राम सदायक 
को लगा लेती है और अपने टोटछ वेतन विछ का 
एक भाग कमीशन के मत्वे ठोंक देती है। ऐसा 
करना किसी दृष्टि से उचित नहीं है | दोना यह चाहिए 
कि रुंध्या फा खादी ग्रामोौद्योग का काम प्रामशकाई 
कार्यक्रम का अग बन जाय, न कि यह कि इसके विप- 
रीत संस्था ग्रामइकाई को अपने में समेट ले । 

हर प्रामइकाई के लिए, समान कार्यक्रम तय 
करना स्थानीय अभिक्रम और जिम्मेदारी फे विचार 
के विरुद्ध दे। हर प्रामइकाई को नहीं, दर गाँव और 
डोछे को, बल्कि टोले के विभिन्‍न समुदायों को अपनी 
आवश्यकता और आकाज्षा के अनुसार कार्य सोचने 
और करने की लूट होनी चाहिए । 

इस दृष्टि से यह सम्भव है कि एक ही गाँव में एफ 
साथ कई कार्यक्रम घले, जिनमें अलय-अछग परिवारों, 
सुमूहों या व्यक्तियों को रुचि हो। नाटक से लेकर इंट 
के भट्टे तक, भजन कोतंन से लेजर खेती, घरखे और 
खाद बनाने तक काम हो काम दैं। इसका अर्थ यह 
है कि जो जहाँ है वहाँ से अपनी झचि फे अनुसार 
आगे बढ़ने के लिए सक्रिय हो, सचे्ट हो। इसे 
वराशहगाध ७9७704०7' कहते हैं। 


गाँव में थोड़ी भी सक्रिता आती है तो फई 
ऐसे मित्र निकल आते हैं, जिनके द्वारा गाँव-सस्‍्तर पर 
सामूहिक काय की भूमिका तैयार होने छगती है। 
पुस्तकालय या स्वूछ फा निर्माण, सड़क की मरम्मत, 
कोई उत्सव या किसी मान्य अन्याय का प्रतिकार आदि 
ऐसे प्रसंग हैं, जो ग्रामीण जीवन के हूटे हुए धागों को 
जोड़ने का काम कर सकते हैं। 


[ नयी चाडीम 


१८--कार्यक्रम की सफछता बहुत कुछ अनुकूंठ 
सगठन पर निर्भर है! सगठन के तीन तत्व हैं :-- 
(क ) स्वय इकाई का तस्त, (ख ) ग्राम सहावक- 
सहायक संगठक का व्यक्तित्व और परस्पर सम्बन्ध, 
( ग ) स्थानोय पचायत, कोआपरेटिव स्कूल तथा क्षेत्र 
का ब्छाक । 
यद्यपि आमइकाई कार्यक्रम अर्द सरकारी है, फिर 
मी हमें यह फोशिश करनी चाद्िए कि वातावरण 
अधिर से अधिक गेर सरकारी रहे | सगठक, सहायक 
सगठऊ और म्राम॒सद्ययऊ के पद और वेतन की 
विपमता एक बाघऊ तत्व है| होना यह चादिए था 
ऊ्रि ग्राम सहाययकों में से ही लोग अनुमबर॒ और क्षमता 
के आधार पर सहायक सगठऊ बनते और घीरे घीरे 
संगठन का प्िकास होता, लेकिन तस्त्र पहिले बन गया 
और काम का विकास अप हो रहा है फिर मी हमारा 
यह प्रयत्न रहे कि आमइकाई में कागज और ट्यूल- 
फीते की प्रघानता न होने दें और ग्राम सहायक को 
दूसरा ५. 7, ५7 द्वोने से बचाये । इसके दो उपाय 
ई-एक यह क्ि सस्याएँ अपने अनुभयी, अयस्था प्राप्त 
कार्यकर्ता गाँव के दिए. निराडें, सस्था के पदाधिकारी 
खुद मी किसी ग्रामशकाई को अपना प्रत्वक्ष कार्य 
क्षेत्र बनाये । इसके अलावा आमइकाई शुरू करने 
के पहछे पू्व॑ तैयारी के रूप में लोक सम्मति प्रास करने 
का आग्रह रखा जाय, ताकि जब॒प्रमसह्यायक इकाई 
में जाय तो स्पानीय जनता उसे एक नये विचार, नये 
मूल्य, नयी पद्धति के प्रतिनिधि के रूप में स्ररीकार 
करे और उसे केवल मददगार माने । 
हर एक सहायक सगठक प्रामसहायक्र के साथ 
फ़िसी ग्राम इकाई को अपनी माने, ताकि वह अपने 
विचारों को प्रत्यक्ष अनुमर की कझौटी पर कस सके । 
स्टेट यो या राज्य सरकार से मिलकर यह काम 
होना चाहिए कि तिस ब्खक में आमशकाइयाँ हों 
वहाँ सपसन्‍सतर पर ब्शज-अधिकारियों, पचायतों, 
कोआपरेटिव और स्पूलों के प्रतिनिधियों की समय- 
समय्र पर बैठके हों और ये छेत के वरिऊाठ के बारे में 
विचार फरें | कोई मिली सुर्ी समिति भी बनायी जा 
सफनी है। 


जूत, ६३] 


आमसदयपों के चुनाय के बारे में बहुत अधिक 
सत्ता बरतने को जरूरत दै। आज जिस तरह के 
नये युवक्ष प्रायः लिये जा रहे हैं | वे इस काम को 
उठाने में सम नहीं होंगे । इमारे अच्छे से अच्छे 
लोगों को इस काम के लिए सामने आना चाहिए । 


१९--अगर हम ग्रामइकाई के ऊायक्रम को नव- 
जागरण का अमर और माध्यम मानते हैं तो हमारी 
पद्धति शक्षणिरु ही हो सकती है, उपदेश या दवाव 
को नहीं । कार्यकर्ता गाँव का मित्र होगा और इस 
नाते वह गाँव के जीवन में सम्मिलित होकर, अपनी 
नेऊ सल्यद से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से काम 
करने की कोशिश करेगा। वह श्रम फो विरादरी 
कायम करेगा । खेल में, उत्सत्र में, सारे सुख दुख में 
गाँव का साथी होगा । बीमारी में प्राथमिक चिकित्सक 
होगा। खेती, साद, खादी के लिए शिक्षक होगा। 
शान्ति रक्षा के तथा मान्य अन्याय के प्रतिकार के लिए 
निष्पक्ष, कठोर मित्र होगा । 

हमारी पद्धति चेतन से चेतन को जोड़ने फी 
होनी चाहिए, सस्या बना कर गाँव वार्लों से कायदा- 
कानून मनयाने की नहीं। जल्दी कुछ कर छेने फी 
अधीरता में प्रिकास का घुनियादी तत्व क्रूट जाता है। 
इमें उरसे अधिक गाँत के लोगों में फाम के प्रति, 
पड़ोसी के प्रति, समाज की समस्याओं के प्रति नया 
ऐटीच्यूड पैदा करना है। वह कायदे-कानून से नहीं 
पैदा होगा। उसके लिए शिक्षण और सइकार को ही 
कोई प्रक्रि। निकालनों होगी, ताकि गाँग के लोग 
सामूहिक द्वित में अपना और अपने परिवार का द्वित 
देखने का अम्यास कर सऊे। मुझे लगता है कि 
जिसे 'इस्टिट्यूथनल अप्रोच! कद्दते हैं वह गाँव के 
दिए सबंधा अनुप्रयुक्त हे, अनुपयुक्त ही नहीं, बल्कि 
लोकनस्त्र के विकास के लिए. अद्दितकर दहै। अगर 
इमने काम का यही ढग रखा तो मुझे मय है कि जो 
मी थाह़ी गैरसरकारी चेतना और शक्ति बची है बह 
समाप्त हवा जायगी और देश में सर्वांधिकारों राज्य 
( 402ं।६४797 5६४९ ) के लिए रास्ता साफ हो 
जायगा। ॥955 ए९शि०&' की अर्थनीति की यह 
आअनिशय राचनीतिक निष्पत्तिदोती दै॥ 7 


इतना तो न हो कि हमारी अछावधानी पे साख्पाद 
या पासिस्ववाद के लिए, अवसर मिल जाय | 
मित्रो, ग्राम इकाई की समस्या सरछ नहीं दे, 
अत्यन्त कठिन दे । हिन्दुस्तान के गाँगो की समस्या 
इस देश के पुदुषाथ के लिए. एक चुनौती है| इसी 
देश के माँवों में साम्यपाद और सवोदय का अन्तिम 
निर्णय होने वाढा हैं और ४५ करोड़ नर नारियों 
की बढ़दी हुई आऊाक्षाओं की पूर्ति नहीं द्ोती तो 
लोक्तन्त को समाप्त समझिए, अगर नागरिक शक्ति 
रुग्रठित नहीं होती तो स्पतन्तता को समाप्त समन्िए । 
कौन, किस तरह इन उठती हुई आऊाक्षाओं की 
पूर्ति करेगा ! कौन नागरिक छाक्ति फो संगठित 
करेगा ! बावजूद चेतायनी के हमारी मध्यम वर्यीय 
लीडरशिप देश की अर्थनीति और राजनीति को तेजी 
एंसे बिन्दु पर पहुँचा रही है, जहाँ म्रामीण दितों 
और शहरी ब्यापार और केन्द्रित उद्योगों में घातक 
सप्ष अनिवार्य द्ोता जा रह है। जातिगत दमन 
और बर्गंगत शोपण के साथ साथ अगर दल्गत तनाव 
और ग्रामीण और शदरी द्वियों का सर्प भी शुड़ जाय 
तो इस देश का क्‍या हाल द्वोगा, इसकी कल्पना 
करना भी कठिन है । 
लेकिन घने बादलों में छिपी प्रकाश की रेसा मी 
है | बह रेपा यह हे कि आज औसत ब्यक्ति भी 
परिवतन चाइने छगा है और मन से परिवर्तन के 
लिए, सैयार हो रहा है । युद्ध की ललकार के बीच मी 
बह शान्ति निर्माण की बात सुनने से इनकार नहीं 
करता ! चीन के आन्दोलन ने भारतीय आत्मा में 
मन्यन पैदा कर दिया दे 
इसलिए, आवश्यकता है एक व्यापक ग्रामीण 
नेतृत्व ( रूर लीडरशिप ) निर्माण करने फी जो 
छरोड़ों फो दिशा दे, जो हूटते दिलों में नयी जान 


फूँक सके। क्‍या ग्रामइकाई यह चुनौती स्वीकार 
करेगी 


शेह२ ] 


नेनृत्म पैदा फरने फो प्रक्रिपा क्या होगी हम 
मुर्प रूप से उल्लादन के क्रड पर काम करना चाइते 
हैं तो हमारी टेक्नालोजी क्या है, पूँणी पे अमाव 
में अगर भ्रम की प्रचुरता का इस्तेमाल उ्यादन फे 
लिए करना हो तो श्रम प्रधान टेबनाटोजी का अम्याठ 
कहाँ होगा ! और अगर समाज में श्रम फौ प्रचुरता 
का प्रयोग फरनां होंठो भ्रमिर और पूँजीपति का 
सम्बन्ध क्या होगा ! 

इन प्रइमों का उत्तर केगल एक सीमित लार्थिक 
विकास के कार्यक्रम से नहीं मिडेगा | इसका उच्र 
हमें अध्ययन, शोध, अनुमय से इदढ़ना है, लेकिन हम 
दुँदने में सफल भी तम्ी शोंगे ऊब हम समग्र विकास 
की भूमिका मैं सोचेंगे | धम और झाम्य पे मूल्यों को 
साइस के साथ घोषित फरेंगे और प्रामश्काई 
कार्यक्रम को छोकतान्त्रिक नवजागरण के साथ 
जोड़ेंगे । 

प्रामइकाई प्राम स्वराज्य फे लिए, दवा तैयार 
कर सकती दै। कमर से कम उसमें ऐसा करने फी 
सम्मावना है, लेकिन बह ऐसा कर सकेगी या नहीं, 
यह बहुत दुछ प्रवर्ती उस्थाओों पर निर्भर है। अगर 
सस्थाओं के सचालक, इकाइयों के संगठन, सउुलर 
और फ़ाइल या रचनात्मक काय के कुछ पिटे पिटाये 
आइटेम तऊ ही सीमित रह गये और सारी जिम्मेदारी 
ग्रामसद्यायक्रों पर मढ़ दी गयी तो मुझे सन्देद दे कि 
योजना झुरू में द्वी क्ुठित होने से नहीं बचेगी । 

ग्रामस्थराज्य आज एक स्पप्न है-वद भी इने- 
गिने पागलों तक सीमित, इसे मारा बनाना दे । 
इसके छिए लोक-सम्मति प्रास फरनी है | सम्मति वन 
जायग्री वो शक्ति बनते देर नहीं छगेगी | इसके लिए. 
ग्रामइकाई शायद अन्तिम खुल दास्तिपूर्ण अवसर सिद्ध 


हो । क्या दमलोग इतिहास के इस सकेत को 
समझेंगे । 


[ समाप्त | 


[ नयी ताढीम 


मब्ोंवाली माँ का पुण्य स्मरण 
भ्री काशिनाथ त्रिवेदी 


सन्‌ १९२६ की बात है। उन दिनों मैं इन्दौर के 
क्रिश्चियन काछैज़ मैं इण्टर का विद्यार्थी था ! गरमी- 
को छुट्टियों में मुझे हाल ही खुले एक गुरुकुछ में काम 
करने का भौका मिला | गुरुकुछ इन्दौर के पास राऊ 
में खुछा था। नाम था--माल्व विद्यापीठ। इसी 
गुरुकुछ में मैंने भ्रद्ेय भी मोपीवल्लमजी उपाध्याय 
के पास भावनगर की दक्षिणामूर्ति सस्था का कुछ 
गुजराती साहित्य पहले पहल देखा । 'शिक्षण-पत्रिका! 
और 'ात्रालय' नाम के मारिकों तथा “दक्षिणामूर्तिः 
नामक जैमासिक के अक भी वहीं पहली बार पढने 
को मिले। शिक्षण पत्रिका के अकों ने मुझे बहुत 
प्रभावित, प्रेरित और आकर्षित किया | तमी से मैं 
उसका एक नियमित पाठक बन गया। स्वर्गीय श्री 
गिजुभाई बचेका के प्रत्यक्ष दर्शन का और उनके सत्संग 
तथा सीधे सा्गदर्शन फालाम तो मुझे १९३१ के 
सितम्बर महीने के ल्गभग मिछा, पर उनके प्राणवान 
साहित्य का रसारवादन औरउसका अध्ययन अनुशीलन 
मैं सन्‌ ?२६ के मई महीने से ही करने लगा था। 
उनके विचारों ने और उनकी लेसन-झैली ने मुझ्त पर 
गदरा प्रमाव डाल । मेरे जीवन को नथी दिशा और 
नया मोड़ देने में गिज॒भाई के साहित्य का पर्यात 
योग रहा | 


पहलो जनवरी, १९२९ को में सावस्मतों आश्रम 

पहुँचा । बर्दों मुझे गाघीजी के हिन्दी साताहिक हिन्दी 

मवजीयन! के सहायक शम्पादक फा और हिन्दी- 
जून, ६३ ) 


अध्यापन का काम मिला | आश्रम के पुस्तकालय और 
वाचनाछय में दक्षिणामूर्ति का साहित्य बराबर आता 
रहता या, इसलिए. मैं वहाँ भी अनायास ही स्व श्री 
गिजुभाई, नानाभाई, ठाराबइन और दरमाई को 
रचनाओं को बरावर रुचि पूर्थक्ष और प्यान-पूर्वक 
पढ़ता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक अनूठा, तेजस्वी 
और मौल्कि प्रयोग उन दिनों दक्षिणामूर्ति सस्था कर 
रही थी, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में उसका अपना 
एक विशिष्ट और मह्दत्त्वपू्ण स्थान था। उस महान 
और अद्भुत प्रयोग ने सारे गुजरात सौराप्र की नयी- 
पुरानी दोनों पीढ़ियों को आन्दोल्ति, प्रभावित और 
प्रेरित कर रखा था। उस जमाने में शिक्षा का वैसा 
प्राणवान प्रयोग देश में और कहीं इतनी क्ान्त दृष्टि 
और वृत्ति के साथ शायद द्वो मी नहीं रहा था। इस- 
डिए बापू के आश्रम में रहते हुए मी मैं दक्षिणामूर्ति 
के इन प्रयोगों को बड़ी श्रद्धा और भावना से पढ़ा, 
सुना और देखा करता या। 

स्वर्गीय श्री गिउमाई ने उन दिनों बाल-जीवन 
और वाल शिश्वण फे सम्बन्ध में जो क्रान्त चिन्तन 
किया था और गुजरात-सौराष्ट्र के उन मानस को अपने 
विचारों तथा प्रयोगों से तिंस प्रकार प्रमावित किया 
था, वह उस जमाने की उनकी अपनी ०क अद्भुत 
और अलौकिक उिंद्धि ही थी। स्वय ग्रिजुमाई मी 
बालोपासना के अपने इस युग कार्य में एक साधक 
को-सो भद्धा, निष्ठा, उत्तदता और तन्मयता से जुद 
गये ये 


| ज6३ 


सय्‌ १९१६ के ल्गमग उन्होंने अपना काम- 
क्षेत्र यदका। अच्छी, जमी जमाई और चलती हुई 
घकालत छोड़ने का निश्चय क्रिया । उन्होंने अनुभव 
किया कि उनका अपना स्वधरम शिक्षा है, इसलिए 
स्वधर्म पाछम का बत धारण करके वे बड़ील से शिक्षक 
बने । शिक्षा के क्षेत्र में भी छोटे बच्चों की शिक्षा को 
उन्होंने अपना जीवन कार्य बनाया और थे उसमें 
अद्भुत एकाग्रता के साथ रम गये | ल्यातार तेईस वर्षो 
तक उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रचण्ड पुरुषार्थ किया। 
बाल शिक्षा के तो वे भगीरथ ही बन गये | उनऊ़ी सी 
निष्ठा और उनका-सा क्रान्तिकारी चिन्तन, अनुशीटन 
और प्रयोग, अपने समय में उन्हों की अपनी चीज 
रहो। वे अपने क्षेत्र में अद्वितीय सिद्ध हुए । 
उन्होंने अपने समय के समाज में छोटे बच्चों की 
प्रतिष्ठा, पूजा और उपासना का जो विचार फैलाया और 
प्रत्यक्ष जीवन में उसे जिस तरह स्वयं सिद्ध किया तथा 
दूसरों से सिद्ध करवाया, उसकी अपनी एक अद्भुत-रम्य 
कथा है| शब्दों में उसका वर्णन करना सम्भव नहीं । 
जिन्दोंने उन दिनों गिजुभाई को अपनी सुध बुध खोकर 
काम फरते देसा है, वे ही जानते हैं, समझते हैं और 
ये ही इमें बता सकते हैं कि मिजुमाई वात जीवन के 
पीछे, उसे स्वस्थ, सुप्ती और समृद्ध बनाने के लिए 
कितने पागल थे, कितने अधीर उच्सुऊ और उत्कठ 
थे | जो निष्ठा कमंठता और एकाम्रता धनुर्धारी अजुन 
के जीवन में प्रकट हुई थी, बाल शिक्षा के क्षेत्र में 
उसी को मिजञुभाई ने अपने जीवम में बहुत दूर 
तक सिद्ध कर दिखाया था। यही कारण है कि वे 
अपने झुमय में बाल शिउा के सबसे बड़े ज्योविधधर 
ठिद्ध हुए! 
वैसे दो बाल जीवन और बाल शिक्षा के मम को 
िजुभाई ने इटलो विवाहििनी मेरिया मोण्टटेसोरो के 
श्रार्थों से पकड़ा और आमखात किया था पर इस 
विषष में उनकी अपनी प्रतिमा और मोल्किता ने भी 
बहुत बढ़ा और गहरा काम झिया। भारतीय बाता 
बरण भें, भारतीय लोकजावन फी उस समय की परि 
स्थिति को प्यान में रखकर, बाल शिक्षा की दिशा में 
गिज्ञुमाई ने जो मौलिक चि-दा किया और बालजोयन 
३६४ ] 


को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के लिए, विपरीत 
बातावरण में भी जैसे साहरु पूर्ण और सुझ्त वृक्ष भरे 
प्रयोग किये वे सद तो भारत के लिए, भारत-बासियों 
के लिए अनमोल देन द्वी बने । 


अपने जीवन फाल में गिज्ञमाई माता मोण्टीटिसोरी 
को प्रत्यक्ष देख नहीं सके | उन्होंने पेवछ वाल जीवन 
और बाल शिक्षण-सम्बन्धी उनके अन्यों का गहन 
अध्ययन और अनुशीठन ही किया था, पर उनकी 
ओरक प्रतिभा उन्हें इस छ्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा ले 
गयी । यदि हम यह फहं कि बाल शिक्षा के झैत में 
गिजुमाई ने एकल्व्य की सी अद्भुत निष्ठा, एकाग्रता 
और शिद्धि पायी थी तो मेरे नम्न विचार में इसमें 
तनिक भी अयुक्ति न होगी। 


सन्‌ १९२० में गिजुमाई ने भावनगर में अपना सबसे 
पहला वाल्मन्दिर आरम्म क्रिया। माता करदूरया 
गाधी ने उसका उद्घाटन क्रिया और उसे अपने अन्तर 
का आश्ञीर्वाद दिया । गरिजुमाई का यह बालमीदर 
दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता ही चला गया । देखते 
देखते उसकी मुबास चारों ओर फैल गयी । बालशिष्षा 
का यह एफ तीर्थ ही बन गया । यात्रियों का ताँतान्सा 
लग गया। गिजुभाई का उत्साह और उनकी उपासना 
दोनों मैं भारी सक्रामज़ता थी। उन दिनों जो भी 
उनके निकट सम्पर्क में आया, जिस किसी ने भी उनको 
बाल सेवा ओर बाछोपासना करते देता, वद्दी उनके 
साथ हो लिया और उनके जीवन कार्य को सिद्ध फरने 
में उनका साथी-सहयोगी बन गया । 


उन दिनों णो भी उनके साथी सहयोगी बने, उनमें 
साधना, सेवा और समपंण की उत्कटता पायी गयी | 
प्राय थे सब अपने समूचे जीवन के लिए बाल सेषक 
घन गये । उनमें श्रामती तारामइम मौड़क फा नाम 
खदसे पहले आता है | इमारे देशमें गितुभाइ पे बाद 
बाल शिक्षा के विचार को अनन्य भाव से पकड़ फर 
उस पर अपना सारा जीवन स्पोकायर करने बालों में 
बारापहन अद्विताव हैं। आज भी ल्गमग ७५ साूू 
का उम्र में वे मद्दाराषट्र के जिछे के आदिवासी क्षेत्र 
में, पहाड़ों और जगलों क बाच बढ़ी उत्कटता, घोरता 
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और अनन्यता के साथ वाल जीउन की गदराइयों को 
नापने में लगी हैं | 
एक समय था, जब गिजुमाई और वाराबइन का 
नाम सारे गुजरात, काठियायाड़ में 'राघा रृष्ण! के 
नाम की तरह घर घर फेल हुआ था और नित्व- 
स्मरणीय बन गया था । बारू-सेवा के काम में ये दोनों 
मित्र इतने ओतभोत हो गये थे कि इनकी एक अद्टूट 
जोड़ी ही बन गयी थी | आज भी गुजरात फाठियाबाड़ 
की जनता इन दो नामों को बढ़ी भ्रद्धा से मुनत्ती दे 
और बड़े भाव से इनका स्मरण करती है। 
ब्षों तक बाल शिक्षा के क्षेत्र में नाना प्रकार के 
फ्रान्तिकारी प्रयोग करने क॑ बाद मिउ॒माई ने साहित्य 
के क्षेत्र में प्रवेश किया। बार बार के प्रयोगों से जो 
साहित्य बच्चों में थहुत चला, जिसे बच्चों ने बढ़ी 
रुचि से मुना, पढ़ा और आत्मसात किया, उसे गिजु- 
भाई ने छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापना झुरू 
क्या | सढसे पहले उन्होंने ढाई से छ बरस के बच्चों 
के लिए लोस्फथाओं पर आधारित बालपातांएँ पाँच 
भागों में ल्खिं | फिर 'बाल-साहित्य-माछा फ नाम से 
अस्सी पुस्तकों का एक सेट क्रमश प्रराशित्र 
क्या | उसे हम उस समय के बालकों क लए एक 
छोटा बाल पिश्वकोश कहें तो शायद बह गलत न 
होगा । गुजराती भाषी समाज में उन दिनों ये छोटो 
छोटी पुस्तिकाएँ बहुत लोऊप्रिय हुई और खूर चली । 
बच्चों के साथ ही बड़ों ने भी इन पुस्विराओों के 
द्वारा बहुत कुछ नया और प्रेरणा देने बाला त्िचार 
पाया । ए्रिगिउुभाई ने छुछ बड़े बच्चों के लिए क्दयोर 
साहिल की रचना की । दो भागों में लिखी हुई उनकी 
“किशोर कथाएं! खूय चली । बाद में बाल-साहित्य- 
गुच्छ' के नाम से गिउुमाई ने स्वय २५ किशोरोपयोगी 
पुस्तक प्रशाश्चित कीं । इसमें कुछ खुद उनकी ल्खी 
थीं और कुछ ताराबइन, गिरीशमाई आदि उनके 
धा्यियों फी। वाल-साहिसत्य-्युच्छ' के दाद उन्होंने 
धालसाहित्य वाटिका! के बाम से १०८ पुस्तक 
निकाटने का एक महान समत्य झिया और अपने 
साथियों के! सहयाग से अपने जीवन-काल में ल्गमग 
४० धुरतकें विविध रिपयों पर निकाली मी! यदि 
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भगवान के घर से उन्हें जल्दी बुछाया न जावा तो 
चे अपना यह सक्प भी अवश्य दो पूरा करते | उनके 
मन में एक वाल विश्वकोश” की रवना का विचार 
रूप छे चुड़ा था। वे उसकी तैयारी में लय भी चुके 
ये | यदि मगयान की ओर से उन्हें दस-वारह वर्ष 
का समय और मिल जाता तो इसमें सन्देश नहीं कि 
इस देश के बालकों को गुजराती के माध्यम से एक 
अनूठो भाषा झेलीवाला, ऊँचे दरजे का वाढ विश्व- 
कोश? मिल जाता, डिन्तु शायद देव को बह स्वीकार 
न था, इसलिए गितुमाई का वह मनोर्थ सिद्ध न 
हो सफा । 

बालकों के लिए गिजुमाई ने स्वयथ जितना कुछ 
ल्खि! और जितना कुछ अपने साथियों से लिखवाया, 
उससे भी अधिक उन्होंने बालकों के पालक्रों और 
शिक्षक्रों के लिए लिखा और ल्खिवाया। गुनराती में 
उसकी ल्खी ये पुस्वफें आज भी पड़े चाव से और 
ममोयोग पूर्यक पढ़ी जाती हैं । उन्होंने माता पिताओं 
और शिक्षरों का दिल दिमाग तैयार करने के लिए. 
गुन्नराती में 'शिक्षण-पत्रिफा! फे नाम से एक मासिक 
पत्र निकालना शुरू जिया था, जो गुजराव और मराठी 
भाषा में आच भी निकल रहा है। अपने जीवन-काल 
में गितुमाई ने 'शिक्षण पत्रिका? के माध्यम से गुजरात 
के माता परिताओं और शिक्षक्रों के लिए जो मौलिक 
और प्ित्रिष साहित्य प्रस्तुत किया, उसे हम बिना किसी 
सक्ोच के झाश्वत साहित्य की श्रेणी में रप सकते 
हैं। उसकी अधिकाथ रचनाएँ तो ऐसी हैं, जो 
किसी मी समय में, और किसी मी समात्र के बीच, 
उत्तनी दी रुचि के साथ पढ़ा जायेगी जिवनी वे 
गरिज॒ुमाई के जीवन काल में उस समय के गुजराती 
सभाज में पढ़ी गयों | हमारा दुर्भाग्य है कि इम अपनी 
राष्ट्र भाषा द्विन्दी मं अब तऊ गितुमाई के उस साहित्य 
को उतार नहीं पाये । 

जैसे जैसे ग्रिवुमाई का अनुमब और विश्वास 
बढ़ता गया वैसे-जैसे उनके अन्दर बैठा हुआ मिथ 
मरी भाप जोर पड़ता गया और वे अपने मिश्वन को 
व्यापक बनाने के प्रयत्न म॑ लय गये । उन्होंने जगह- 
जागइ माता-पिताओं, शिक्षकों और शासकों आदि को 
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प्रेरित तथा प्रोत्सादित करके ढाई से छ व की उप्र 

के बच्चों के लिए शहरों, कल्लों और गाँवों में सै ऊड्ों 
बाए-मन्दिर खुल्वाये और इन बाढ-मनिदिरों में मिश 

नरी इत्ति से काम फरने वाले निप्ठावान शिक्षक 
शिक्षिकाओं को तैयार करने फे लिए, उन्होंने भावनगर 
के दक्षिणामूर्ति भवम में एक बाल अध्यापन मन्दिर का 
श्री गणेश किया | मिजुमाई स्पय इसके आचार्य बने । 


उन्होंने अपने जीपन-काल में इस अध्यापन-मन्दिर 
के कई सत्र कड़े परिश्रम और बड़ी सफ्ल्ता के साथ 
चलाये | गुजरात काठियाबाड़ के कोने-कोने से नयी 
उम्र के शिक्षक भाई बदन गिजुभाई के अध्यापन 
भौदिर में इकट्ठा होने लगे और उनके तथा तारा 
बहन मोडक के चरणों में बैठकर बाल-जीवन और 
बाल शिक्षण की गदराइयों को मनोयोग पूर्वक समझने 
लगे | इस प्रफार ल्गभय ६०० भाई-बहन बाल्येपासना 
की नयी दीक्षा लेकर सारे गुजरात और काठियाबाड़ 
में फैल गये | इन सबका परिणाम यह हुआ कि समूचे 
भारत में आज गुजरात ही एक ऐसा प्रान्त है, जहाँ 
प्राथमिक से पहले की शिक्षा बहुत बड़े पैमाने पर गाँवों, 
कर्मों और दइरों में फेली हुई मिलती है। विशेषता 
यह है कि इन बाल शिक्षा-सस्थाओं का सारा काम 
मुख्यतः अश्यासक्रीय सस्थाओं द्वारा जन सइयोग के 
आधार पर चल्पा जा रहा है । 
सन्‌ १६३४ में गिजुभाई ने निश्चय किया कि 
बाल शिक्षा सम्बन्धी उमके विचारों और प्रयोगों की 
जानकारी गुजरात क बादर भी फैलनी चाहिए। 
इसके ल्ए उद्दोंने अपनी 'शिक्षण-पत्रिका को हिन्दी 
में भी प्रकाशित करने फा फैसठा किया | जून, १९३४ 
में “हिन्दी शिक्षण पत्रिका! का पहल्य अक इन्दौर से 
पक्ाशित हुआ। उसके सम्पादन और प्रकाशन की 
जिम्मेदारी उद्दोंने मुसे सौंपी । जून, १९३४ से अप्रैल 
१६५७ तक हिन्दी में 'शिक्षण पत्रिका! निकडती रही । 
/५३ तक मैं उसका सम्पादक प्रकाशक बना रह । 
बाद में परिस्थितिप्श् मुझे पत्रिका को सेवा से अपना 
इाथ सौंच लेना पड़ा। गिज॒माई चाइते थे कि देश 
की सभी आन्तीय भाषाओं में बार शिक्षा फा विचार 
फेहे और उसका ब्यापक अध्ययन अनुश्ाल्म दो, 
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किन्तु साधनों और सहयोगियों के अभाव में उनका 
वह मनोरय पूरा नहीं हो पाया, पर इस विषय में 
उनके मन में जो उल्करता थी बह दो अन्त तक बनी 
ही रही । 

गिजुमाई दक्षिणामूर्ति सस्था के आजीवन सेवक 
बन गये थे । सन्‌ !३८ में वे दक्षिणामूर्ति की सेवा से 
निइत हुए और स्वतस्त्र सेवा के सपने सँजोने में रम 
गये | उनकी आउांक्षाओं का कोई पार नहीं था| 
बच्चों के टिए थे अपना सब॑स्प छटाने फो सैयार रहते 
थे। बाल सेवा और बाज्रेपासना के विचार ने उ'हें 
इतनी मजबूती से पकड़ लिया था ऊ्रि उसके अलावा 
उन्हें जीवन में और क्िसो काम फे छिए; फोई रस 
शायद रह ही नहीं गया | ये दिन रात थाल-सेवा के 
दी रुपने नाना प्रकार से देखा करते थे। निशृत्त 
होने पर भी वे चुप नहीं बैठे। उनकी निदृत्ति के 
अवसर पर भुजरात की जनता ने उनका बड़े भाव के 
साथ सावजनिक सम्मान किया] उन्हें दस हणार 
रुपयों की एक यैली भेंट की गयी | 

मिज्ञमाई ने जमता के इस प्रेमोपद्दार को भी 
अपने वाल मगवान फे चरणों में चढ़ा दिया ! बाल 
साहिल के सेत्र में उनकी मौलिक और मूल्यवान 
सेवाओं की बढ़ी कदर की गयी | उन्हें रणजीतराम स्वर्ण 
पदक मेंढ फ़िया गया, किन्धु स्वय गिजुमाई इन सब 
सम्मानों से अलिप्त रद्दे | उ होंने अपनी जीवन साधना 
को कमी श्षीण नहीं होने दिया। निदृत्ति के कुछ समय 
बाद से ही उनका शरीर थरने छगा था। 

जिस मनुष्य ने अपने उपास्य के लिए पीर 
बबचों मिश्तो खए! की मूमिका धारण करके दिन फो 
दिन नही समझा, राव को रात नहीं समश्ञा और 
लगातार २० वर्षों तक भूत की सी गति से प्रचण्ड 
सुरुषाथ किया, शरीर से कहीं अधिक चिन्ता अपने 
सेवा का को रखी | यदि अति श्रम के कारण निदृच्ि 
के बाद उसके शरार से साथ देना कम कर दिया 
तो उसने अनुचित्त किया $ श्वरीर ने अपना धर्म ही 
पराला। गिज्ञुमाई ने भी अपने घ॒मर की रक्षा फी ॥ 

धोरे घारे शरोर इस योग्य नहीं रहा कि वह कड़ा 
परिभ्म कर सके । शरीर की चेतावनियों को गिजुभाई 


[ नयो तालोम 


नें चेतावनी नहीं माना। अस्वस्थ दर्चा में भी वे 
भावी बाल-शिक्षकों की एक दोली के साथ मेहनत 
करते हवी रहे । बीमारीः के बिछौने पर लेटे-लेटे 
उनके प्रवचन द्ोते रहे । आखिर जब झरीर बहुत ही 
लड़खड़ा गया तो वे निश्ुपाय दो गये | उन्हें उपचार 
फे लिए बम्बई ले जाना पढ़ा | वहाँ वे दरकिशनदास 
अस्पवाड में मर्तीं हुए। डाक्टरों के मी बस का नहीं 
रहा | जिस मगवान फो गिजुमाई ने बाल-रूप में पूजा 
यथा, उसने उन्हें अपने पास बुल्य लिया। उनका 
नश्वर शरीर पंच तत्त्वों में विलीन दो गया। रहे जून, 
१९३६ के दिन उन्हें भगवान के घर का बुलछावा 
जाया और घे केयछ ५४ साल की उम्र में अपना परम 
प्रिय सेवा-कार्य छोड़कर हम सबसे सदा के लिए 
विदा हो गये ! 
इसमें सम्देद नहीं कि वे आज इमारे बीच नहीं 
हैं। इमसे बिछुडे उन्हें २४ साल पूरे हो रहे हैं। 
इसी २३ जून को उन्हें जानने-मानने वाले देश में 
उनकी २५ थीं पुण्यतिथि मनायेंगे और उनकी महान 
तथा अदूमुत बाल्‍ूसेवा के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति 
चढ़ायेंगे । हमें विश्वास है कि जब तऊ देश में बाल- 
शिक्षा का प्रश्न रेगा और वाल-शिक्षा का चिन्तन- 
मनन, अनुश्यासन-परिशोधन चलता रहेगा, तब तक 
गिज्ञुभाई की प्रेरणाएँ अमर बनी रहेंगी और उनका 
छोड़ा अधूरा काम क्रम क्रम से पूरा द्ोवा रददेगा। 
अपने जमाने के सन्दर्म में गिज्ुमाई ने बाल-सेवा 
और याल-शिक्षा के क्षेत्र में जो मी कुछ सोचा, किया 
और कराया, वह अपनी जगइ अदूभुव और अपूर्व 
था | उसमें व्यापक क्रान्ति को सरुम्मावनाएँ थीं। 
यही कारण था कि उस जमाने में मिजुमाई के आस- 
पास ऋ्रान्ति-फार्य के लिए. सैकड़ों माई-बइन इस्छ्ा 
हो गये ये | उन दिनों हम अपने देव में दूसरों के 
गुलाम थे | गिजुमाई ने मावनगर-जैसी एक प्रगतिशोल 
रियासत में रहकर अपना साथ चिन्तन और प्रयोग 
किया था। फिर भी देश में जो दारुवा छायी हुई थी, 
उसके प्रमाव और परिणाम से ये अछूते नहीं रह सके 
ये | जिस ब्यक्ति ने पराधीन मारत में इतनी ठेजस्विता 
और स्व॒तस्पता के साथ शाल शिद्धा के सफ्ल प्रयोग 
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किये, वह च्यक्ति किदी स्वतन्त्र देश में वैदा हुआ होता 
तो अपने बार देदता के लिए, क्या-क्या नहीं करता 
और करा लेता १ सौमास्य से आज देश स्वतन्त्र है; 
पर देश के पास कोई गिजुमाई नहीं है, जो ४५ 
करोड़ मारतवासियों के बच्चों को स्ववन्त्रवा, स्वरा- 
घीनता, स्वावरल्मन, सामध्यं और समृद्धि को दीक्षा 
दे सके और सारी बाल-जाति को मानवता का नया 
मार्ग सिसा सके | यदि हम चाहते हैं फ्रि हमारे इस 
स्वाधीन देश में नया निर्मीफ, स्वांबम्बी और 
खतस्त्रचेता नागरिक खड़ा हो, दो उसके लिए हमें 
अपने बीच एक नहीं, अनेक मिज्ञमाइयों का आपाइन 
करना होगा अथवा स्वयग्रित॒ुमाई बनना होगा और 
इस समय के अपने वाल-देवताओं की उपासना- 
आराधना गिज्ञुमाई की-सी उत्कटता और अनन्यता 
के साथ करनी होगी । काश, इम सन ऐसा कर सके ! 
मैंने इस छेस का नाम 'मूँछोंवाडी माँ का पुण्य 

रुमरण! रपा हे। पाठक पूछेंगे कि थह मूँछोंबाढो 
माँ कौन थी ! मेरा निवेदन यद्द दे कि मिजुमाई पूरे 
गुजरात-काठियावाड़ में वाल्देवता फी अपनी अनन्य 
उपासना के कारण इसी नाम से याद किये जाते ये । 
मगवान ने उन्हें पुरुष का शरीर दिया था, पर उनका 
मन माँ का था। जो प्यार-दुलार एक माँ अपने 
बच्चों फो देती है, उससे अधिक ऊँचा प्यार-दुढार 
उन्हें देने की शक्ति और भक्ति मगवान ने गितुमाई 
को दी थी। बड़ी-बड़ी मूँछोंसे घिरा हुआ उनका 
मरा-पूरा चेहरा बच्चों के लिए माँ का ही चेहरा बन 
गया था; इसीलिए गितुमाई को निकट से जानने 
और बाल-सेयां की उनकी लगन को समझनेवाले 
उनके साथी-सगी उन्हें कमी पिनोद में तो फभी 
सच्चे दृदय से 'मूछॉयाली माँ! कह फर पुकारते ये 
और इस ग्रझास उनकी बालोपासना के प्रति अपनी 
अदा व्यक्त करते ये । ऐसे मात वात्सल्य से भरे-्यूरे 
एक महान जोबन झासत्रों और शिक्षा-आ्ाद्नों के 
पुण्य स्मरण का लाम “नयी तारीम के सुम्यादक जी 
को प्रेरणा से मुसे इस बार मिला और मैं स्व० 
थ्रो ग्रितुमाई के चरणों में अपनी अद्धा के ये कुछ 
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दोपी कौन ? 
स्व० श्रो गरिजुभाई 


कई घर देख कर आया ' दु स का बीमा लेकर भाया । 
एक घर पहुँचा-- 
बाप मजदूरी पर था। माँ पानी मरने गयी थो | घर में बालक रो रहा था। सिसके 
सिसिक कर रो रहा था। दरवाजा बाहर से बन्द था। 
दूसरे घर पहुँचा-- 
मक्खियाँ मिनभिना रही थीं। बालक पढ़ा पड़ा रो रद्य था। पालने में हगा हुआ था। 


घर में कचरा पड़ा हुआ था। माँ खाता पका रही थी। बाप बीड़ी पी रह्या था। माँ पर 
नाराज ही रद्या था । बालक खूब रो रहा था। उसे उठाने बाठा कोई न था । 


तीसरे घर पहुँचा-- 
घर बिलकुल सूना पढ़ा या। न बरतन भाड़ थे, न कपड़ेछत्ते थे। विधवा माँ यी। 


तीन उसके बच्चे ये। घर में पेट भर खाने को न भ्रा। बदन पर फटे फुटे कपड़े ये । मुद्दी मुद्द 
अनाज माँग कर छायो थी। बालक आपस में लड़ रदे ये। माँ की ओऑंसें डबडबायी हुई थीं। 


चौथे घर पहुँचा-- 

बाप आँखें दिखा रहा था। छड़का पाठ पढ़े रहा था। माँ घुरा भठा कह रही थी | 
बहन फो उलाइने सुना रही थो । बहन नीचा सिर किये सुम रही थी। मन ही मन 
मुसमुखा रद्दी थी । 
पाँचवें घर पहुँचा-- 


भाँ-बाप छ्वगड़ रहे थे । लड़के उन्हें देख रदे थे । दोनों चिल्टा चिल्ला फर बोल रहे मे | 
हाथ दिखा दिखाकर बोल रहे थे | एक दूसरे को गालियाँ दे रदे थे । 


छठे घर पहुँचा -- 


खास-बहू का झगड़ा था ] ननद बाठ बढ़ा रही थी। मन्‍्दा बालक रौरदा था। यह ने 
उसे पीट दिया था | समुर बहू फो घुरा भला कह रहे थे | पतिदेव कहीं बाहर मये थे | 


[ नयी वालछ्म 


सातवें घर पहुँचा-- 


बालक बीमार था। खिड़की दरवाजे रुव बन्द ये। हवा-उत्रेले का नाम न था। घर में 
औज्ञा बैठा था। धूप घाप कर रहा था| मोछे माता-पिता देख रहे थे । बालक घयरा रहा था। 
दवा कोई लाता न या। माताजी! की मनाही थी। 


आठवें घर पहुँचा-- 


घर में सन्नाटा था । अम्माजी बाहर गयी थों। बाबूजी अखबार पढ़ रहे ये | बालक येठे 
पढ़ रहे थे | शिक्षक पत्थर को तरद गुममुम बैठे ये । शिक्षक से सब्र डरते ये । झट-कझ्ट पाठ रट 
रहे थे | शिक्षक तपकोर सूँप रहे ये | सिर खुजला रहे ये । 


सर्वे घर पहुँचा-- 


बालक देहली पर ही मिल गये । मौकरों के साथ सेल रदे ये | नौकर गन्दी बोली बोल 
रहे ये | लड़के गदी बातें मुन रहे ये। मौकर बीड़ी पी रदे थे । लड़फों को चूमा दे रहे ये। 
नौकर डरा रहे ये । लड़के चुपचाप बैठे थे । 


दसवें घर पहुँचा-- 


आँगन में छड़के खेल रहे ये | गन्दी धूल में खेल रददे ये। घर घर सेछ रहे ये। दुल्हा 
दुल्द्दिन खेल रहे ये। गन्दी बातें कर रहे थे । फोई उन्हें कुछ फहता न था। किसी को उनकी 
परवाह मे थी । 

माँ से न हीं बोलूँगा 

मैं माँ से न दौंबोदगा । 

माँ कहदती हैं--ुझ्षे पूढ़ी न बेलने दूँगी । तू टेढ़ी-मेदी बनाता है । 

“जरा ठेढ़ी मेदी तो बनेंगी ही न ! मैं अभी बच्चा जो हूँ ।? 

माँ कहती हैं--तुस्ते पानी न मरने दूँगी, दूं पानी फेलता है |? 

“हो थोड़ा पानी तो पैेगा ही न १ मैं तो अमी बच्चा हूँ ।? 

माँ कइती दे--'साग न कायने दूँगी, अँगुलो कट जायगो ।? 

कमी कद भी गयी तो क्या हुआ ! मैं अमी बच्चा हूँ न !? 

माँ कहती हैं--साबुन न छगाने दूँगी, त॒ुसे लगाने नहों आता ।! 

वो बगैर छगाये आयेगा कैसे ! और मैं अमी बच्चा जो हूँ ।? 

मैं माँ से नहीं बोदूँगा । 


अर किसी से कुछ पूछू गा ही नहीं ! 


मैंने माँ से कह्दा-- देखो लो, यह कोड़ा कैसा देढ़ा चल्वा है !! 
माँ बोलीं-फेंक दे उसे ! कोई छूता मी दे 
मैंने बावूजी से कहा--'देलिए दो, मैंने यह अक ठिखे हैं !? 
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याबूजी बोढे--'ये तो सब झज्य हैं | बाह, क्या कहने हैं, इस अंक के [ मूर्स फहीं का !! 
मैया से मैंने फदा--दिसो दो दहा, यह गुलदस्ता फैसा बना है !? 

दद्दा बोले--बना कया है, पुस्दारा सिर | गुलदस्ते ऐसे बनते होगे 

जीजी से मैंने पूछा--“जीजी, देखो तो, यद कटोरी मैंने क्रितनी छाफ़ माँजी है | खू 
पिस घिस कर माँजी है, भला ।' 

जीजी बोली --इस पर ये दाग जो ईं। यह भी कोई मॉजना हुआ !? 

जमुना चाची से मैंने कह्ा--'दिलों चाची, मैंने अपने बा कैसे ठंवारे हैं! सुद अपने 
श्ाथों सँदारे हैं, मत्म !? 


कांकी भोलीं-इतनी उमर हो गयी, फिर भी बाढ सँवारना न आया ठुझे। जया 
आईने में तो देस !! 


माँ को फुर्सत दै 
ही तुम आओगी न ! देखो, हमने ये घर बनाये हैं । 
हाँ, छेकिन ये माँजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो ठुरत आ जाऊँगी |! 
"मं, चलो-चढो, त्॒दें रामूं का तमाशा दिखाऊँ। देखो न, वह जाली से छटकां दे और 
हँस रद्द है ।' 
“यदो, यद अएी | झाड डौट कर दे दूंगी !? 
“माँ, आज साँस फो हमारे साथ घूमने चलोगी १! 


'हाँ घर्देंगी, पर जरा इसे ठीक से जमा दोगे तो जल्दी पुरसत पा जाऊँगी और पट 
चही चढेँगी । 


'माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे | तुम आना, महा ।' 
“भई, जरा यह जूठन साफ फर दो तो काम जल्दी हो जाय और मैं घल्दी चढूँ ।? 


माँ को फुरसत नहीं 


'मोँ माँ, देखो तो | मैंने मोतियों की यह कैसी सुन्दर माठा पिरोयी दे ।? 

“भाई, मुझ्ते फुरसत नहीं है । दूर हटो । मुझे बर्तन माँजने दो |” 

'माँ-मोँ, इधर तो आभो | इस पेड़ पर कितने सारे पपीते लगे हैं। और, इसे तो देखो, 
कितना बढ़ा दे [! 

“भाई, मुसे कुस्सत नहीं है। त॒ग्दीं देखो । मैं तो जूठन साफ कर रही हूँ।' 

“माँ, तुम आज हमारा खेछ देसने आओगी १ आज इम एक नया खेल खेलेंगे ॥! 

आई, मुझे फुरुत कहाँ | में तो कपड़े घोऊँगी।! 

“माँ, भो माँ ! चछो, देखो तो, भैया ने एक सुन्दर बेंगछा बनाया है। देसने छायक है ।? 
(ुम देखा करी । मुझे फुरठुत नहीं । मुप्ते अमी कपड़े मुफाने हैं । 


ओ माँ, माँ | चछो, दुम्दें एक तमाशा बताऊ ३ मुन्नी हँस रही ह--देखो तो, कैसी 
पिल-खिल्य कर हँस रही है।' » 


भाई, मैं मा देस सदूंगी। साँस पढ़ने को है, और स॒से घर घुद्दारना है ।' 
४०० 3 [ नयी .ताछोम 


प्रभाकर बाबू से कह्दा--दिखों प्रमोकर बायू, मैंने इस कामश फ्री कैसी मुन्दर बेल 
बनायी है !? 


बह बोले--ऐसी दी सर बना लेंगे | इसमें तारीर की स्पा शत हुई | बड़े बताने चले हैं !! 
“उब मुझे टेढ़े-टेंढे जवाब देते हैं| में अब किसी से कुछ पूछूँगा हो नहीं । 


बालक को न मारिए ! 
बच्चे तो बच्चे हैं | वे हमसे बढ़कर और बलवान महीं हैं! हमारा सामना फरने योग्य 


भी नहीं हैं। यदि हमने उन्हें माया भी तो वे रोकर यैठे रहेंगे । सिसक-सिसक कर सो जायेंगे। 
मूखे-प्यासे सो जायेंगे । 


मारने से पदले शरमाइए-- 


निर्ये को सताने में शोमा क्या ! 

क्रमजोर फो मारने में बहादुरी क्या ! 

शुरूमम को पीटने में पुरुषाय क्या ! 

जो भली-माँति योल नहीं सफता और न णो अपनी बात समझा उकता है, उसे मारने 
में बहादुरी क्‍या ! 


, मारने से छुछ नहीं होता-- 


मारने से उन्हें अक्ल महीं आती । 
भारने से उनमें समझ नहीं आती | 
भारने से उन्हें याद नहीं होता । 
मारने से बिगड़ी बात नहीं सुधरती । 
मारने से वे चतुर नहीं बनते। 


लेकिन-- 


मारने से वांठक बीमार पढ़ता है। 

मारने से बालफ मार-प्रूफ बनता है। 

मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है। 
मार खाने से बालक बेहया बनवा है| 

मार खाने से बालक डरपोक बनता दे | 
मार खाने से बालक घठ बोठता है। 

मार खाने से बालक गुण्डा बनता दे । 

न भारिये ! बालक को न मारिये ![ 


साहब, याद नहीं रहता ड़ 


विद्वल मुतार था ] कमी छड़का द्वी था, मगर छकड़ी चौरना और रनदा चलाना जान 


गया था। छोटी-मोटी चीजें मी बना छेता या; छेकिन इतिहास भूगोल थे कि उसे कभी याद 
ही न दोते ये । बेचाय रट-रट कर परेशान हो जाता था! 


जून, १६३ ] [ ह छ०१ 


बाबूजी बोरे--ये तो सब झत्य हैं | याह, क्या पहने हैं, इस अक के [ मूर्स फह्ी का !! 
मैया से मैंने कह्दा--'दिफों तो दहा, यह गुलदस्ता कैसा बना है !* 

दद्दा बोले--बना क्या है, त॒ुग्हारा सिर | गुलदस्ने ऐसे दनते होंगे !? 

जीजी से मैंने पूछा--'जोजी, देसो तो, यह कटोरी मैंने क्रितनी साफ़ माँजी है $ सूप 
घिस घिस कर माँजी है, भरा ।! 

जीजी बोडी--/इस पर ये दाग णो हैं | यह भी कोई मॉजना हुआ !? 

जमुना चाची छे मैंने कद्दा--दिखो चाथी, मैंने भपने बाठ कैसे संवारे हैं ! पुद अपने 
हाथों संबारे हैं, मठा !! 

काकी बोलीं इतनी उमर हो गयी, फिर भो बार सेंवारना न आया उ्ते। जरा 
आईने में तो देख ॥! 


माँ को फुर्सेत है 


'माँ तुम आओगी न ! देखो; हमने ये घर बनाये हैं (! 

हाँ, लेकिन ये माँजे हुए बरतन ऊपर चढ़ा दो तो ठुरत आ णाऊँगी |? 

माँ, चछो-चढो, जुम्हें रामू का तमाशा दिखाऊँ | देखो न, वह जाली से लटका है और 
हँस रहा है ।! 

“वली, यह आयी | झाइ् लौट कर दे दूँगी !? 

माँ, आज साँज् को हमारे साय घूमने चरोगी १? 

हाँ चदूंगी, पर जरा इसे दीक से जम्य दोगे तो जल्दी फुरतत पा जपऊँगी और छठ 
चली चढूँगी |? 

“माँ, आज हम चाँदनी में खेलेंगे । तुम आना, भला । 

मई, णरा यद जूठन ताफ़ कर दो तो कास जल्दी हो जाय और मैं बल्दी चहँ (! 


मो को फुरसत नहीं 


माँ माँ, देखो तो | मैंने मोतियों फी यद कैसी सुन्दर माव्य पिरोयी है |? 

भाई, मुझे छरसत नहीं है । दूर हटो | मुझे बरतन मॉजने दो ।' 

“माँ-माँ, इधर तो आभो। इस पेढ़ पर कितने सारे पपीते छगे हैं । और, इसे तो देखो, 
कितना बड़ा दे | 

“भाई मुझे फुस्सत नहीं दे । ठुमहीं देखो । में दो जूडन साफ कर रही हूँ । 

माँ, तुम आज हमारा खेर देपने आओगी $ आज इस एक मया खेल खेलेंगे 0 

'भाई मुसे फुरसत कहाँ । मैं तो कपड़े धोऊंगी | 

(माँ, ओ माँ । चलो, देखो तो, मैया ने एक म॒ु-दर बंगला बनाया है। देखने लायक है।' 
ुम देखा करो | मुझे छुरत नहीं । भुछे अमी कपड़े मुसाने हैं 

ओम, मो । चडे ठु्दें एक तमाशा बताऊँ। मुप्नो हँस रही है--देखो तो, कैसी 
पिठ सिद्य कर हँस रही है।' ४ 
“माई मैं ना देप सडूगी | साँश पढने को है, और मुरे घर घुह्ारना है ।! 


४०० ) [ नयी घालछीम 


प्रभाकर बाद से फद्दा--दिफों प्रमाकर बावू, मैंने इस कागज की कैसी मुन्दर बेल 
बनायी है !! 

बह बोले--'ऐसी तो समी बना लेंगे | इसमें तारोफ की क्या मात हुई ! बढ़े यताने चले हैं |? 
“उब मुझे टेढे-टेढ्रे जवाब देते हैं ! में अब किसी से कुछ पूछूँगा दो नहीं (! 


बालक को न मारिए ! 


बच्चे तो बच्चे हैं । वे हमसे बढ़कर और यलवान नहीं हैं । हमारा सामना करने योग्य 
मी नहीं हैं) यदि इमने उन्हें मारा मी तो वे रोकर बैठे रहेंगे । सिसक-सिसक कर सो जायेंगे | 
मूखे-प्यासे सो जायेंगे! 


मारने से पहले शरमाइए-- 
निबंल को सताने में शोमा क्या ! 
कमजोर को मारने में बहादुरी क्‍या 
गुलाम को पौटने में पुरुषाय क्या ! 
जो भछी-माँति बोल नहीं सकता और न जो अपनी घात समझा सकता दै, उसे मारने 
में बहादुरी क्‍या ! 


, मारने से बुछ्द नहीं दोता-- 


मारने से उन्हें अक्ल महीं आती । 
मारने से उनमें समझ नहीं आती । 
मारने से उन्हें याद नहीं होता | 
मारने से बिगड़ी बात नहीं मुघरती । 
मारने से वे चतुर नहीं बनते । 
लेकिन-- 
मारने से बालक बीमार पढ़ता है | 
मारने से बालफ मार-प्रफ बनता है। 
मार खाने से बालक मारनेवाला बनता है। 
मार खाने से वालक बेहया बनता है! 
मार खाने से बालक डरपोक बनता दै । 
मार खाने से बालक झूठ बोलता है । 
मार खाने से बालक गुण्डा बनता है । 
न मारिये | बालक को न मारिये ॥ 


साहब, याद नहीं रहता म 


विद्वल मुतार था | भमी लड़का ही था; मगर छकड़ी चौरना और रन्‍्दा चछाना जान 
गया था। छोटी-मोटी चीजें भी बना लेता था; छेकिन इतिहास-भृगोल थे कि उसे कमी याद 
दी न होते ये | बेचारा रट-रट कर परेशान हो जाता था। 


जून, ६३ | [४०१ 


| य्ते ग़ी तो 
और गुरुजी ये, जो पिद्ल ऐसों को या तो डॉय्वे-टपटते ये था पीटते ये । 0288 
गालियों भी मुननी पड़ती और मार भी सानी पढ़ती | गुरुजी विदठल से कहते---टाँगों मैं से 


द्वाथ निकालकर कान पकड़ और तब वह काने पकड़ लेता वो ऊपर से जोरों का एक 
चूँसा जड़ देते । 


ब्ेचारा विदढ5 चीं' बोठ जाता और गिड़गिढ़ा कर कहता छाहब, मैं क्या करूँ, सुसे 
माद ही नहीं रहता ( ली 

और विद्ठछ को अखौर तक इतिहाउ याद न हुआ | वद् तो मुतार बनने के लिए जनमा 
था, आज बह एक अच्छे सुतारों में है--कारीगर माना जाता है। 


गुरुगी थे, जो पढ़ाते ये और पीटते ये । 


बालऊ बहुत नहीं चाहता 


अपने विकास के छिए बालक इमसे बहुत नहीं चाहता । सबसे पहले वह हमसे सम्मान 
की अपेक्षा रखता है| यदि हम उससे कहते हं-“ठुरूसे यह न हो सवेगा। अरे, तू क्या कर सकता 
है ! तुझे तो छाछ पीनी दी न चादिए |” तो हमारे ये सब बचन बालक का अपमान करनेवाले 
हैं | बालक को ये सब अच्छे नहीं लगते | हम कुछ कर रदे हों था करना चाहते हों और कोई 
तीसरा आकर उसमें रुकावट डाल दे तो कदिए हमें वद कैसा लगेगा ! 

बालक के विषय में प्राय हमारा यह रपाछ रहता है क्रि ऊहूँ, वह इसमें क्‍या समझता 
है ! अपनी इस घारणा के कारण जब जब बद इमसे झुछ पूछता-परछला है, दम उससे पढ़ते दै-- 
यह तेरे समझने की बात नहीं है, तू अभी नहीं समझ सकेगा। बालक के लिए अवश्य हा यह 


एक अपमानजनक स्थिति है। यदि हम किसी से कुछ पूछे और पह हमें दुल्कार दे दो हम उसे 
कहाँ तक पसाद करेंगे ! 


विशाल शिवक 


जिस शिक्षक का ह्ञान पाय्य पुस्तक के अन्तिम पाठ तक ही परिमित है, छी शिक्षक 
बिना पाठ्य पुस्तक के भूगोल नहीं सिखा सकता, जिसका विज्ञान सम्बंधी, ससार सम्बन्धी 
ओऔर व्यवह्वार सम्बन्धी शान इतना कम दे कि इन विषयों के प्रइनों का उत्तर वह या तो इमेशथा 
सिर खुजलाकर या प्रध्नकर्ता पर झुँसलाऊर देता है, उसे इम पोझर-पॉड़े या दूध मण्डूक शिक्षक 
कह सकते हैं । पोखर फा यह मेंढक अपने पुराने और परिमित शान के अपघकार में सड़ता रहता 
है। पोखर में रहते हुए उसे न नया ग्रकाश मिलता है, न नवीनता, झद्धि और तांजगी के दर्शम 
होते हैं | 'तिस कुएँ या पोखर में नया पानी नहीं आता, उसमें कांड़े विलबिलाने छगते हैं, गिद 
और फौए उस पर मंडराने छगते हैं। कोई प्याता राहगीर उपर नहीं आता और अमृत्तन्‍्ता 
मीठा जल पीफर उसे आशीर्वाद नहीं देवा। शिक्षक को तो अमृत का झरना बनना चाहिए । 
उसके शान की विधाल्ता अनन्त और उसकी बुदि भेष्ठ द्ोनी चादिए। शिक्षक का नाम तमी 
सार्थक है, जब उसकी शान गगा के अद्धण्ड प्रवाह के किनारे बैठकर छात्रगण अपनी प्यास 
इतनी बुज्ञा लें कि छक णायें । शिक्षक छा शान भण्डार सागर की तरइ अग्राध और अनन्त होना 
चादिए । उसका शान और उसकी दृष्टि जितनी वैसी, गददरी और विशाल होगी, गुरूपद फो 
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उसकी पातता भी उतनी द्वी अधिक होगी | यह एक कसौटो है, हमें सोचना चाहिए. कि इम सब 
शित्ञुक, भाई-बहन इस पर कितने रुच्चे उतरते हैं ! 


कुशल शिवक ९ 


बाल्फ एक कतार में बैठे हैं। शिक्षक उन्हें कुछ मुना रहे हैं| वह बोलने में बड़े कुशछ 
हैं। बालक एकटक उनको--उनके मुँह को, उनके हा भाव को--देसने में तल्लीन हैं। 
शिक्षक फी वाणी मे सबको मनन मुस्धन्सा फर रसा है। शिक्षक मरा आदमी है। उसने कूद 
पीस कर, मि्च-मसाढा मिला कर कई चार्ज तैयार की हैं । अपनी इन तैयार चौतों को वह बड़े 
प्रेम से बच्चों के सामने परसता है | बालऊ़ों को ये चीजें न दो चयावी पड़ती हैं, न निगरने की 
मेहनत करमनो पढ़ती है। सब बुछ सटासट गछे के नीचे उतरता जाता दे । शिक्षक पूछता है-- 
“क्यों, समझे | बाठऊ कहते हैं, 'जी हाँ--अच्छी तरद समस्त गये ।? शिक्षक पूछता है--क्या 
समझे !? बालक ने जो सुना है, बद्धा फिर मुना देता है । शिक्षक पूछता है--'लेकिन यह ऐसा क्यों 
हुआ ! इसका कारण क्या है! 
यारुक कार्य-कारण की उस परुषरा को, जो उन्हे शिक्षक से मिली थी, फिर यथावत 
शिक्षक को मुना देते हैं। शिक्षक सोचता है-- आज काम बहुत अच्छा हुआ |! विद्यार्थी सोचते 
हैं--/आज हमने बहुत सीसा 
परीक्षक आते हैं और एक सोघा ठादा नया सवाल पूछते हैं लड़के बगलें झाँकने ल्मते 
ईं--फिसी से कुछ बन नहीं पड़ता । परीक्षक अपनी रिपोर्ट में रिखते हैं--.'विद्यार्थी समझदार 


ईं | याददाश्त भी अच्छी दै। पका-पकाय्रा खाने फी शक्ति है, पर खुद पकाने की ताकत नहीं, 
स्व॒य-बुद्धि नहीं, फल्पना नहीं 


शिक्षक सोचता द--यह मेरी प्रशसा है या निदा !? 


हु 


जिस दिन यिजुभाईं देवलाऊ सिधारे उस दिन 
मैंने अस्पताल जाने का इरादा किया था, परन्तु देव 
ने कुछ और ही सोच रसा था। वाल शिक्षा के चेन 
में यिजुमाई की अनुपस्थिति हर घडी खटकती रहेगी । 
जा यिजुभाई के मत का अहर कर पके हैं, उनका 
पर्म है कि वे अपने कायों द्वारा उनसी ज्ञति को कम 
से कम खटकने दें । 
्+याषाजी 
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बालवाड़ी में भाषा-शिक्षा 


श्री जुगतराम दबे 


बाल्याडी में ३ पे ५-७ पर्प फी उम्र के बालक 
आते हैं । उमा स्पमाय देतकर यह प्रतीत होता है 
कि बे उछलें बूदें, घूम फिरें, माँति भाँति के जीवन के 
लिएस्पायरस्पन पूरक आवश्यक काम काज कप्ना सीखे, 
मुन्दर-सुन्दर चीर्जे निर्मित कर अपनों कुशल्वा बढ़ायें । 
यह बृत्ति उनके लिए स्वाभाविक समझनी चाहिए | इस 
उप्र के बच्चों के जीवन में गैठाऊ जीवन को आदत 
डल्याना, किसी भी राष्ट्र के लिए घातक मानना 
चादिए। 
यदि इतनी छोटी उम्र में बालकों की पढ़ने- 
छिफ़ने की और रुचि पैदा करेंगे तो उनफे जीवन फे 
प्राएम्म में ही छात्रा में, घर के अन्दर ब-द होकर बैठे 
बैठे पूरा दिन गुजारने फी देव पढ़ जायगी। इस 
कारण बड़े होने पर बालकों को बाइर निकलने और 
हाथ पाँव से काम फरने में कठिनाई महसूस होगी। 
उनके द्वाथ पैर तुरत थक जायेंगे और उनकी अंगुलियों 
की विश्िध फलाकौशल के काम करने का शिक्षण न 
मिलने से सबथ कामों से वह अनमिश रह जायेंगे। 
यद्द किसी भी बाछक के टिए कितनी बढ़ी द्वानिकर 
ब्स्तुद्दै! 
आज की शास्य गिज्ञा की आयोजना फरने वाले 
होग अधिकतर मेज-कुरसी या गादी-तकियों का जीवन 
गुजारने वाले प्िद्वान, राजनीतिक नेता और व्यापारी 
या कारकुन ब्ग के आदमी हैं। उन्हें अपने देश की 
मुप्ष बस्ती-किंसान और कारीगर-के जीवन का और 
उनकी आवश्यकताओं का पूरा स्त्रा नहों है, 
इसलिए, उनके द्वाश आयोजित शिक्षण में किसान 
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और कारीगरों की आयश्यकताबों फो स्थान नहीं 
मिलता । गादी-तकिये के अपने जीवन को आवश्य 
क॒ताओं को हा उन्होंने शिक्षण में स्थान दिया है । 
इसके फलस्वरूप पाठ्शाल्ाओं में मितने बालक 
सोसते हैं वे सब शरीर श्रम से ऊप्रने बाड़े कलाकौशल 
से वचित और गादी तम्रियों फो नौकरियों ढंढने 
वाले होते हैं । 

मनुष्य का सस्चा और स्वामाविक चीवन क्या 
है, इस विपय में भी झाठेय शिक्षण की योजना करने 
बाले विद्वान और राजनीतिक पुरुषों फो यथार्थ फ्पना 
नहीं द्वोती । थोड़े मादी-तकियों बाले दुनिया मैं हों 
और फरोड़ों उनके लिए मेहन॑त-्मजदूरी का जीवन 
जीने वाले मजदूर हों, मह आज की स्थिति स्प्राभाविरक 
और ईश्वर निर्मित दै, ऐसा थे मानते हैं। आज जो 
कुछ सुल-मुविधाएँ मिलती हैं, बद्द गादी तरियोंवार्टी 
को ही मिलती हैं। फरीड़ों मजदूरों के लिए उसकी 
आवश्यकता मानी ही नहीं जाती । 

हम मानते हैं बालवाड़ी में उम्रती उम्र के बालकों 
में ऐसे राष्ट्र घातक जीवन की टेव नहीं डल्वामी 
चादिए | उलटे पराठशालाओं ने जो भूल की है, व 
सुघार हेने का प्रयत्न करना चाहिए। बाल्याड़ी 
ही में बाठक फो मु दर और उसके छायर जीवन 
की आदतें डछवायों जायें कि आग्रे ऊपर फी 
पराठशालओं में जाने पर बह वहाँ बैठा ठाला शिक्षण 
पसन्द नहीं करे और मनुष्योचित शिक्षण और कामों 
को माँग करे । ऐसे मुह, चपछ और कुशल बालकों 
को सारा दिम बैठा ठाल् शिक्षण देते हुए उनके 
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शिक्षकों को शर्म आयेगी । ऐसे शिक्षण की योजना 
करने वालों को भी इसका भान होगा कि वे बढ़ा 
अपराध कर रहे हैं । 

प्राथमिक झालछाओं के प्रारम्मिक वर्षों में जब 
बालकों की अँगुल्याँ अभी नाजुक, अस्थिर और 
बिना कायू के होती हैं। ऐसे समय उन्हें ल्सिना 
सिखाने पर जोर दिया जाता दै | उससे 
बाल्फों के अक्षर बरिगढ़ते चले जाते हैं, ऐसा आज 
कल सामान्यतः सबन देखने में आता है । फिर बाल 
वाड़ी में भी यदि छिखने का काम कराया गया तो 
क्‍या स्थिति होगी ! छोटे बच्चों की अँगरुलियाँ बाल- 
याड़ी की उम्र में उससे मी अधिक नाजुक और 
अश्क्त द्वोती हैं, यह देखा जाता दै। उनसे अंगुलियों 
द्वारा या पेन्सिल पकड़फर दृढ़ता से रेखाएं रींचने 
की आशा नहीं रखी जा सकती | 


फिर लिपि के अष्रों में सामान्य रेखाएं नहीं हैं । 
उनके आकार मे मिन्‍न भिन्‍न विचित्र बाँक, कोने और 
उल्श्षाव होते हैं । छोटे बालको की अंगुलियाँ स्थिरता- 
पूर्वक ऐसे आकार कैसे बना सेंगी ! अक्षर कमजोर 
और कंपे हुए. हों और उनमें यदि बॉक साफ न आ 
सके तो उसमें आश्चय क्‍या है ! 
फिर छोटे बच्चों की आज भी प्रशिक्षित नहीं 
होतीं | लिपि के विचिन अक्षरों के उल्झ्लाव से भरे 
हुए आकार देखकर उन्हें याद रखने की झक्ति उनमें 
नहीं होती । कीई भी शिक्षक समझ सकेगा कि जब 
तक अक्षरों का आफार बालऊों की बुद्धि पर अफ्ति नहीं 
होगा तद तक थे कागज या स्लेट पर सही सुडौल 
अक्षर चित्रित कर ही नहीं सकते | 
इसलिए, वालवाड़ी के दिनों में अक्षर लिखवाने 
के बदले बालकों में अठग-अछग द्वाथ के चित्र निका 
रहने का रस निर्माण करना अधिक अच्छा है। ये 
चित्र भी पेन्सिठ से कागज पर न निकाछे जायें, 
क्योंकि उनमें पेन्सिक इृढ़ता से पड़ने की शक्ति 
आने में अमी देर है। आंगुल्यों में या हाथ में एक 
सलाई या छोटी लकड़ी पकड़ कर खड़े-खड़े और रुम्बे 
हाथ से भूमि पर मोटी मोटी रेखाएँ और वहुंछ, फूछ 
पान और शाह झखाड़, धर दरवाजा और ग्राय घोड़ा 
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तथा मनुष्यों के चित्र निकालने की दिलचस्पी उनमें 
छानी चाहिए; । इस प्रहार प्रशिक्षित आँखों के 
मार्गदशन में बालकों की अँगुलियाँ आगे जाऊर जय 
कागज पर छेसनी या मोदी पेन्सिल से अक्षर लिखना 
शुरू करेंगी तत् वदद स्परामात्रिक रीति से ही मुड्ैढ 
मोड़वाले सुन्दर अक्षर चित्रित कर सऊँगी | यहाँ हम 
पाठकों को गलत म समझने की प्रार्थना करते हैं। 
पढ़ने लिखने के शिक्षण का हमने निपेघ क्रिया है। 
यानी इमने मापा शिक्षण का निषेध जिया है, ऐसा 
अर्थ कोई न करे । पढ़ना लिपना यह कोई यथार्थ 
भाषा शिक्षण नहीं है। बाठक द्वारा लल्ति एवं 
भावपूर्वफ भाषा बोलना सही भाषा शिक्षण है। 
अपने छोटे से मन में उठते चित्र, विचार, उसी 
प्रऊार की सुन्दर थाणी में सामने वाले भनुष्य से 
कहना, मधुर कण्ठ से श्रुद्ध उच्चारण के साथ गाना, 
दूसरे लोग जो कहते हैं उसे कान देकर मुनना और 
उत्तम रीति से उसे समझकर ठोक जुबाय देना 
अथवा उस प्रकार का काम बिना डिसी भूलचूक के 
करना, सच्चा भाषा-शिक्षण है | 

बाल्वाड़ी में शिक्षिकाएँ ग्रीत गवातीं और कहा- 
नियाँ कहती हैं । नाटक कराती हैं और कुछ कुछ पढ़- 
कर मुनाती हैं, उसमें क्या भाषा शिक्षण नहीं होता है ! 
यदि बालक उसमें आने वाले शब्द तथा माप नहीं 
समझे होंगे तो वे उस सब गानों और बोलों के साथ 
बराबर मेल बिठाने वाढा अभिनय किस प्रतार कर 
सकेंगे | क्‍या स्वयं बालक विचारों को उन्हीं ऐी दी 
दिलचस्प रीति और ऐसे ही मनोहर हाव भाव फे 
साथ बोलकर नहीं बताते हैं ! इस पर से यह यक्रीन 
होता है कि बाल्वाड़ी के कार्यक्रम, बारओों को भाषा- 
शिक्षण उत्तम रीति से देते ही हैं । 

बच्चों को पता मी नहीं चलता कि उन्होंने कब 
कितनी भाषा शक्ति प्राप्त को है। जैसे, बाठक अपने प्रारम्म 
के डेढ़ दो वर्षों में, विख्कुल न जानते हुए और फ़िसी 
तरह के बोत्त के बिना बोलना सीख गया, उसी प्रकार 
बाल्वाड़ी के कार्यक्रम योग्व रीति से चल्पयेंगे तो 
बालक, न जानते हुए और बिना बोध के भाषा स्यामी 
बन सकेंगे। झुँह के शब्द से भाभा शिक्षण देने के 
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प्राइतिक कम फो छोड़कर बालवाड़ी के बच्चों को 
ही हुई पुस्तक द्वारा शिक्षण देंगे, ऐसी रोति अपनाते 
जायेंगे तो गच्चों फा शिक्षण कितना आहिस्ता और 
थकाने बाल हो जायेगा, इसका अनुभव करके देखें, 
बालक फे मन में और उसके णीवन में प्रवेश कर 
देखें। 

भाषा शिक्षण फा यह प्रकरण समाप्त करने के 
भहछे बाठ शिक्षिताओं फो एफ सूचना देने की इच्छा 
होती दै। 


बाडवाड़ी में जो भी प्रद्नि चछाओ, उसमें तुस्हारे 
मन में हमेशा यह विचार रहे कि हुम्हारे बच्चे 
जो कुल करते हैं, उनमें उद्दें रस मिलता है। उसके 
साथ भाषा के नये नये शब्द और नये नये भाव समझ 
लेने का रस भी उनके घ्वमाव में पड़ा हुआ है । वे 
नये शब्द और नये भाषा प्रयोगों की तुम्हारे साथ 
चर्चा करने नहीं बैठते अथवा उसका व्याकरण जानने 
महीं बैठते पर स्वाभाविक रीति से ही यह उनकी 
बुद्धि मैं अकित ही जाता है | 
बार-स्वभाव फी यह खूदी समशकर शिक्षिकाओं 
को चाहिए कि वे बालयाड़ी की सब भ्रद्ृत्तिओं में 
अन्य फई विपयों के साथ बालकों को भाषा में कुछ 
न॑ कुछ नित्य नया बताने की इच्छा रखें। 
इसका ऐसा अर्थ नहीं कि उईं नये गापा 
प्रयोगों के बारे में विषेचन और व्यास्यान करने हैं। 
इस विषय में बालकों का ध्यान खींचकर उहँ उसका 
भान कराना ही नहीं घाहिए परत शिक्षिका फे मन 
में इतना रहना चाहिए. कि आज घुझे बच्चों को 
अमुक शब्द और अमुक भाषा प्रयोग बताने हैं | 
उदाहरण के लिए शरीर के मिपन मिन अदयवबों 
के नाम बाल्डों को जानने को मिले तो भाषा का 
प्रभु प्राप्त करने की दृष्टि से उनके ल्ए वह अच्छा 
रदेगा । उसके लिए थे रम्बी फ्हिगिस्त कप्ठ नहीं कर 
सफेंगे परत सहज प्रसग आयेंगे और उसका लाभ 


छेकर शिक्षिका कई नाम धरे घीरे बच्चों को सिखा 
सकती दे । 


मानी, बगल और दाढ़ी? ये दो अवयवों के साम 
बच्चों को फिलाने है। तो ऊब नहाने छोने का फाम 
चलेगा उस समथ शिक्षिका कुछ न कुछ कारण निकाल 
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कर उन बइाब्दों का पुन पुन प्रयोग करेंगी और 
समय-समय पर बच्चों से पूछती भी रहेगा । 

“कल्दू ने बगठ ठीक से धोया है या नहीं [7 

“द्यद में पसीना बहुत होता है, इतलिए बंगर 
को ठीक ठीक भो लो |? 

४ छहही, मुँद मरी भाँति धो रो, हम अपनी दाढ़ी 
भी ठीऊ ठीऊ साप फरो | 

इसी तरद शरीर पोंठते समय भी इस नये 
शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाय । 

पिर कहानियाँ कहमे या बातचात फरने का 
प्रसग आये तब भी उन नये श्ब्दों के अयोग करने 
का ध्यान रखा जाय ] 

“क्प्लू चादा की दजामत बमाने नाई आया। 
बगल में घोपटी ( जिसमें हजामत का सामान रखा 
जाता है) बह लेजर आया | चाचा की दाढ़ी बहुत बढ़ 
गयी थी। नाई ने उस्तरा निकाय और चाचा की 
दाढ़ी बनाने लगा |! 

सामायत कहानियों मैं ऐसे शब्दों के प्रयोग की 
कोई पास जरूरत नहीं होगी, फिर भी ये शब्द बच्चों 
को सिखाने हों तो थोढ़ा विपयान्तर करके उन दन्दों 
का प्रयोग करना होगा। 

उसके बाद खेल के मैदान में जाने का प्रसंग 
आयेगा तब भी शिक्षिका के ध्यान में बगल और 
दाढ़ी शब्द होंगे ही । 

देखो, फोड़ा पीठ पर ही मारना है, सामने से 
नहीं मारो नहीं तो किसी की दाढ़ी मैं लग जायगा। 

“/कुड़वा (कोढ़ा) मैंने छुपा दिया है, चलो हद 
निकालो |? 

बच्चे कहँगे--“यह देखो हु्दारी बगल में है ।” 

उसी अकार शिक्षिका भाषा के नये नये प्रयोग भी 
बच्चों के ध्यान में छा सकती है। 

उदाहरण के लिए--'अरे जाओ कोई न मानने 
कैसी बात करता है तय हम उसे यह नहीं फहते कि 
तेरी बात मानने जैसे नहीं है। यद्दी भाव प्रकट फरने 
के छिए हम उसे सुनाते हैं 'अरे जाओ।! 

सोन ले शिक्षिका को यह इच्छा है कि वह सुदर 
खेलों के जरिए, मापा प्रयोग सियराये तो बाल्वाड़ी 


[ नयी ताद्ीम 


की जो मिन्न भिन्न प्रद्धत्तियाँ चल *रही होंगी, उनमें 
भाषा प्रयोग के इस्तेमाल का प्रसग वह हू ढ़ छेगी | 
सफाई का काम चलता है, छोटा मुन्ना कहता 
--'मेरी बारी पानी छिड़कने की है।” शिक्षिका 
सामान्य परिस्थिति में उसे याद दिलायेगी कि तुमने 
कछ पानी छिड़का दे, इसलिए आज हुझे झाइ् देना 
है, पर उसे तो आज अरे जाओ! का प्रयोग करके 
दिफ़ाना है, इसलिए, वह दूसरी रीति से बात करेगी। 
वह कहेगी भरे जाओ! रोज-रोज कहीं पानी छिड़का 
जाता दे! आज तो तू झ्ाइ्ट लेकर जमीन बुदार | 
मल्क फिसे कहता है, अरे आज रामजी नहीं आये। 
शिक्षिका भाषा प्रयोग के इस्तेमाठ का अवसर पा 
लेती है और कहती है--/अरे जाओ, क्या बात करते 
हो, रामजी तो उस कुँएँ पर पानी खींच रहा है ।” 
फिर “बाघ आया की कहानी चलती हे” बाघ 


आया की आवाज सुनकर बिद्वारीजी दौडे आये। 
गडेरिया कहता हे--अरे जाओ, यहाँ कहाँ बाघ है ? 

जब सचमुच बाघ आया तो गड़ेरिया फिर 
चिल्लयया । 

बिहारीजी बोले--“अरे जाओ, तू तो हमें 
ठगता है।? 

इस प्रकार घीरे घारे और बालक को थोड़ा भी 
भान न हो, इस प्रऊार हम उसके छोटे से शब्द 
भण्डार में इद्धि कर सकते हैं। वैसे ही उनकी विचार 
प्रकट करने की झक्ति विकसित कर सकते हैं। यही 
भाषा का यथार्थ शिक्षण है।इस प्रकार के भाषा 
शिक्षण का निषेध नहीं है, उसे तो प्रोत्साइन देना ही 
है। माया शिक्षण को छोड़कर असमय बाचन, छेसन 
की शिक्षा को शिक्षण क्रम में प्रवेश देने का निमेघ 
अलबत्ता जरूर है। 


[ पृष्ठ ३८६ का झोषाश ] 


 उपक्तिया--(--निषोजन तथा कवियों का चुनाव, 
२--पुस्तिका का आयोजन, 
३--प्रदर्शव के द्वारा ऋतुओ का ज्ञान, 
४--होली के साधन व सामग्रो का ज्ञान | 


“यह योजना ४ कक्षाओं में विभक्त की जा सकती 
है और इसको कछ्ताओं के झनुसार छोटा या बडा 
भी किया जा सकता है। योजना-पद्धति में अध्यापक 
और बाएक स्वतन्त्र हैं। वहाँ की परिस्थितियों के 
अनुसार किश्ली भी क्रिया की योजना बनायी जा सकती 
है । जो योजना ऊपर दी गयो है वह अपने स्कूल के 
बातावरण के अनुसार परिवर्तित की जा सकठी है । 

समयानुसार योजना छोटी मो हो पकती है, परन्तु 
यह वर्ष भर पक चल सकती है। जंसे, भूगोल का बोड से 


जून, ६३ 


अर्थ है कि एक बोर्ड पर बालक सप्ताह में किये हुए कार्य 
का श्रदर्शन करते हैं। वे एक नक्शा स्वय बनाते हैं। 
खत पर लिखने का फार्य तथा अन्य स्थानों का लेखन होता 
है । उस देश के बारे में अध्ययत करके सक्षेप में विवरण 
दिया जाता हैँ । इस प्रकार के कार्य में ५ से लेकर ६ 
या ७ तक़ के विद्यार्थी कार्य करते हैँ । इस प्रकार से यूज 
बोर्ड पर भी कार्य होता है, यह दैविक योजना है । इत्तमें 
बालक अध्यापक की सहायता से अखबार से समाचार 
पढ़ती हैं । मुख्य-मुख्य समाचारों को काट कर निकाल 
जते हैं। फिर बोर्ड पर छंग्रे हुए नवशे पर वे उन समा 

चाटी को डोरे ओर पिन की सहायता से विवरण सहित 
उस स्थान को संकेत करते हुए छगा देते हैं । इस प्रकार 
वे प्रतिदिन अपना कार्य एक निरिचत समय में 


करते हैं। 
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बच्चे का इसरा साल 
श्री रामगूर्ति 


दूसरा साल पूरा होते ही बच्चा प्रौढ़ का रुघु 
संस्करण बन जाता है | डाक्टर फा बच्चा स्टेयेशलफ़ोप 
उठाकर अपनी छाती पर छगाता है, अपने पिता के 
जूतों में पैर डालकर चलने की कोशिश करता है, 
घर पर माँ झाद्ू लगाती दे तो वह भी रूपाने लगता 
है, साथ साय झाड़ने से कुरसी-मेज पोंछता है; मुँह 
धोते देखकर मुँह घोने लगता दे । यह जो कुछ करते 
देखता दे उसी को करने की कोशिश करता है और 
पूरी संजीदगी के साथ करने को कोशिश करता हे। 
यह ऑरग्स हे अनुकरण द्वारा चीजों फो समझने 
और सीखने का | इस तरह बच्चा क्रियाशीछता की 
दुनिया मैं अपना स्थान बनाता है। 
इस उम्र में एक तरफ तो यह अधिक क्रियाशील 
होता दिसायी देता है; लेकिन दूसरी ओर माँ पर 
पढिले से अधिक आश्नित होता दिखायी देता दे। 
बह हर बकत साँ से दिपका रहना चादता दे | वह घर 
से किसी को जाते देखता है तो उसे घुरा लगता दे । 
बह नहीं चाहता कि किसी भी: समय माँसे अलग 
हो । यह एक खास बात है, गिसे बराबर घ्यान में 
रखना चाहिए, | 
* दो साल के बच्चे बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ 
नहीं खेलते; दल्कि दिखायी यद्द देता हे कि वे एक 
दूसरे से अल्ग अलग खेलते हैं। एक दूसरे को खेलते 
देखते हैं; लेबिन मिलकर महीं खेलते। ऐसे समय 
माता पिता को चादिए्ट कि जहाँ और बच्चे खेलते हों 
बहाँ अपने दो सार के बच्चे को बास्वार ले जायें 
और दिखायें, ताकि उसके अन्दर साथियों फे साथ 


श्ण्द्व 


रहने और खेलने की चाह पैदा हो । सामाजिकता के 
इस जरा-से अम्यास में फमी-क्रमी सहीनों छय जाते 
हैं; लेकिन यह अम्यात जरूरी है। यह नहीं सोचना 
चाहिए. कि मलुष्य स्वमावतः सामाजिक प्राणी हैः 
इसलिए, बिना अम्यास के उसके सामाजिफ तत्व सही 
ढग से विकसित द्वो जायेंगे | 

पौने दो से रुवा दो साल के बच्चे फो कई 
दृष्टियों से बहुत सैंमालना पढ़ता है। कमी-कमो माँ से 
अचानक अलग द्वो जाने का उसके ऊपर गदरा अपर 
पड़ता है | बद क़िसी तरह माँ से अछग नहीं होना 
चाहता । कमी-कमी ऐसा होता है कि माँ को अचा- 
नक कुछ दिनो के लिए. बाहर चढा जाना पढ़ता है। 
ऐसे समय जब माँ छौटती है तो बचा बुरी तरह उसके 
साथ चिपकने फी कोशिश करता है। विशेष रूप से 
सोने के समय उसकी चिन्ता सबसे अधिक प्रकट होती 
दे। डण हुआ बचा फ़िसी तरह सोना नहीं चाइता। 
उसके मन में यह मय रहता है कि माँ उसे सोता 
छोड़कर कहीं चली न जाय। कभी-क्रमी यह घण्टों 
रोता रहता दै। यह भी देखने में आता है कि साँ 
जब तंक बैठी रहती है, बचा चुपचाप पढ़ा रद्दता है; 
लेकिन ज्यों ही वद चारपाई से उठ जाती है यह 
भी उठ बैठता दे और रोने छगता है । 

एक और बात दोती है। बच्चा बार-बार पेशाब 
करने के लिए फहता हे | पेशाव के लिए. जो भी शब्द 
उसे आता है उसका बह उच्चारण करता है-ऐसा 
यह दो कारणों से करता है । एक फारण तो यह है 
कि वह साँ को अपने पास रखने फा बहाना दंढ़ता 


[ नयी वाढोम 


रहता है; लेकिन दूसरा कारण ज्यादा दिलचस है। 
उसके मन में यइ भय भी रहता है कि अगर वह 
बिस्तर पर पेशाब कर देगा वो माँ नाराज हो जायगो 
और उसे अकेला छोड़ देगी । इस मय फे कारण भी 
वह विस्तर पर पेशाब करने के जोखिम से बचने की 
कोशिश करता है| 


इर दृष्टि से अच्छा द्वोता है कि ब्रिछकुल शुरू से 
बच्चे को विभिन्‍न छोगों फे साथ रहने तथा विभिन्‍न 
स्थानों में आने जाने फा अवसर मिछे | कुछ मी हो, 
बच्चे को अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ 
या अपरिचित स्थान पर छोड़ना जरूरी हो दो दो- 
तीन हफ्ते पहले से आदव डालनी चाहिए.। इस उम्र 
में बच्चे को किसी नये स्थान या व्यक्ति की आदत 
डाल्‍लमे में काफी समय लगता है। 


अगर बल्चा किसी अवसर पर अकेला रहने के 
कारण डर गया हो तो उसे होशियारी के खाथ सम्मा- 
लगना चाहिए | बहुत जरूरी यह है कि सोते 
समय माँ बच्चे के पास उस वक्त तक बैठी या लेडी 
रहे, जब तक वह सो न जाय। उसे कच्ची नींद में छोड़- 
कर कभी नहीं हटना चाहिए। चाहे भय निराफरण 


की इस प्रक्रिया में इफ्तों ल्ग जायें; हैकिन ऊबना 
नही चाहिए | यह मानकर चलना चाहिए. कि ऐसा 
करने से अन्त में बच्चे का मय दूर हो जायगा। अगर 
भय का कारण यह था कि माँ कहीं चली गयी थी तो 
फिर बहुत दिनों तक कहीं जाना नहीं चाहिए। बाइर 
अशर काम फी ऐसी स्थिति हो कि रोज जाना जरूरी 
हो तो जाते समय बच्चे को प्यार करना चाहिए. और 
उसे खुश और आइवस्त छोड़कर ही हृदना चाहिए। 
बच्चा शक्ल देखकर मन की स्थिति का अन्दाज छगा 
छेता है| 

दवा देकर सुलाना या दिन में इस नीयत से 
जगाये रखना कि रात को वह सो जायगा, प्रायः 
बेकार होता है। मय के अभाव में बच्चा थका रहने 
पर भी घटों जगा रह सकता है। मुख्य वाद यह है 
कि उसके मन से भय निकाला जाय । 

अगर बच्चा इसलिए घबराया है कि उससे बिस्तर 
पर पेशाब हो जाता है तो उसे आश्वस्त कर देना 
चाहिए कि ऐसा करने फे कारण बह माँ के प्यार से 
बचित नहीं किया ऊायगा। माँ का प्यार नपाना 
डसके लिए, सबसे बढ़! दण्ड है | इस दण्ड की नौबत 
नहीं आने देनी चाहिए। 


[ एष्ट ३९७ का झेषाश ] 


सुमन चढ़ा सका, इससे मैं सहज हो एक कृताथता 
का अनुमव करता हूँ और रुस्पादकजी का अन्तर 


से आभार मानता हूँ । 


मग्वाम हम सबको स्व० श्री गरिज़माई के पावन 
और प्रेरणाप्द चरण-चिट्दों पर चलने की और अपनी 


शक्तिमर बाल सेवा 
€ 
खामस्य दे ! 
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तथा बालोपासना करने की 
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ग़ताक से आगे 


संयुक्त राज्य अमेरिका 
की शिक्षा-पद्धति 


पिदले भ्रंक मे सपुक्ताज्य अम्रेरिका की शिक्तायद्वति के विकास का इतिहाप्त, संगठन 
ओर र्पकूप के सम्बन्ध में सामान्य चर्षा की गयी थी । इत अंक में विभिन्स 
श्रेणियों क्री शिक्षा करा सत्तित्त बरिचरन श्री बाटलिय के लैस के आधार पर रिया यया है | 


बाल-मन्दिर 


वैसे अमेरिका की शिक्षा पद्धति को प्रमुख चार 
श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिप्में पहछा है बाल- 
शिक्षा | सामरान्यतया ३ मे ६ वर्ष तक को अवस्था के 
बालकों के लिए न्री स्ूछ और किडरगार्टम स्कूल 
होते है, लेकिन बडे धाहरों में या सम्पन्न इलाकों में ही 
ऐसे स्कूलों की व्यवस्था है। इनका संचालन शिक्षा-बोर्ड 
के अधीन महीं होता है, बरन माता पिता और 
अभिभावक मिल फर स्वम सारा सयोजन कर छेते है, 
आवश्यक निधि जुटा लेते है और योग्य शिक्षक भी 
रख लेते है । 


प्राथमिक शिक्षा 


दूमरी श्रेणी प्रायमिंक ( एलिमेण्टरी ) शिक्षा कौ 
है। अमेरिका की शिक्षा पद्धति की बुनियाद इन्ही 
एलिमेगटरी स्कूलों में है, जहाँ ७ से १४ स्राक्त तक के 
बच्चे दाखिल किये जाते हैं। शुरू में इस पद्धति को 
बालू करने में वड्ी कटिताइयाँ आयीं। निशुल्क पढ़ाई 
की सुविधा प्राण करने के लिए बड़ा सधर्ष करना पडा 
ओर अन्त में सफलता मिली । यही से अनियारय उपस्थिति 
का नियम समान रूप के अमल में लाया गया है कि ६-७ 
सा से छेकर १४ १५ साछ तक को पढ़ाई में सभी बच्चों 
को अतिवायय रूप से स्कूल में उपस्थित होना ही है । 

४९० ] 


इन एडियेण्टरी स्कूलों से यद्द अपेक्षा रतो जाती है 
कि प्रत्येक बच्चे को शवितशालों लोदतन्त्र के नागरिक 
के लिए आवश्यक भाववा, समझदारी, कुशछूता और 
बुनियादी शान मिले ही। में स्कूल विभिन्‍न जाति के 
ओर अलग-अलग मापाओ के बच्चों को एक सार्वभौम 
सस्कृति के ही अभिन्‍न अग के रूप में एक-दूसरे के साप 
समर्त होने को चित्तवृत्ति विकप्तित करने के माध्यम 
माने जाते हैं। यह एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी है, फिर 
भी वहाँ के एलिमेण्टरी हकूल इस फाम में उल्लेखनीय 
यश प्राप्त कर रहे हैं । 


पहले एलिमेण्टरी स्वृछो में ८ साल की पढाई 
होतो थी । उनमें एक हो शिक्षक को निरिचत अम्यास- 
क्रम के अनुसार सभी विषय पढ़ाने पड़ते थे । जहाँ 
जूनियर हाईस्‍्कूल होते थे वहाँ एलिमेण्टरी स्कूलों बी 
पढाई केवल ६ वर्षों वी रहती ची । पिछले दिनों जब 
छात्रों फी सख्या बढ़ने छगी तो एक थिक्षक के 
बदले शिक्षकों का एक छोटा सा दल (टोम ) नियुवत 
किया जाने छगा । बहू दल पूरे क्रम्यासक्रम को प्राइ- 
मरी, मिड्ल, अपर, एलिमेप्टरी आदि दोन्तीन ह्तर 
(स्टेज ) में बाॉँट कर पढ़ाता है। सालाना परीक्षा की 
जगह स्तरीय शिक्षण के अन्द में एक परीक्षा छी 
जाती है ओर अगले स्टेज में प्रोमोशन दिया जाता है। 


[ नयी दाढीम 


झौन छात्र रझिस संस्था से आया है, इसका बिलकुछ ख्याल 
नहीं किया जाता, वल्कि उस छात्र की षया छमता है, 
वह किस क्षेत्र में आगे बढने योग्य है, यह देखकर उसके 
लायक पादप पुस्तकें और अन्य साधतों की व्यवस्था को 
जाती है। रोजाना ५ या ६ पंण्टो को पढाई होती है 
जिसमें १॥ २१ घण्टो के पोरियड होते है । स्थानोय 
नियमों के अनुसार साल भर में पढ़ाई १७५ से २०० 
दिनो ठक होतो है । 

इस समय ३ से ८वें स्टेश तक के वर्गों में २ 
करीड़ ५० लाख वबष्चे पढ़ते है । इसमें छगमग १० 
प्रतिशत बच्चे स्दृतग्त्र सस्थाओ और चर्चों द्वारा चलाये 
जाने वाले स्वूछो में पढत हैँ। कुछ ९५ हजार स्कूल 
है। ८ लाख ५० हजार शिक्षक हैं, जियो ७५ अ्रतिशत 
प्िक्षक उच्च पदवी प्राप्ठ है। १९६० में एलिमेण्टरी 
छ्कूलो के शिक्षकों का ओसत वेबन ५,२०० डालर 
बाधिक था। 


सेकेण्डरी शिक्षा 


अमेरिका के हाई स्कूल अपने ढग के उत्दृष्ट स्कूल 
हैं। वहाँ शप्टू के लगभग ९० प्रतिशत छडके लडकियाँ, 
जिनकी अवस्था १३ से १८ वर्ष के बीच की है, इन 
स्कूलों में पढती है । शिक्षा-शुल्कर के रूप में इन श्ालाओं 
की सहायता दी जाती है, जो टैक्स के रूप में इकट्ठा की 
जातो है । प्रत्येक व्यक्ति को विकास का मुक्त अवसर 
मिले और अपनी शक्ति ओर इच्छा के अनुसार पूरी 
उत्लति का मौका मिले-यह तो राष्ट्र का आदर्श है और 
ये स्कूल गोया उसके सक्षिप्त सस्क्ररण है। लछोकतन्त्रीय 
नागरिकता विकस्तित करते ओर राष्ट्र की बुवियादो 
मनुष्य-शवित आवश्यक परिणाम में उपलब्ध कराने में 
राष्ट्र को इन स्कूछों से रब से अधिक अपेचाएं हैं । 
इन आधुनिक हाई स्कूलों का रूप लाभग रे०० 
वर्ष के विकास का परिणत रूप ओर यूरोप की देव 
है । अमेरिका का पहला सेकेण्डरी स्कूठ १६३५ में 
बोस्टन छटिन ग्रामर स्कूल के नाम से स्वापित हुआ 
था। तब उच्च श्चिक्षण की पूर्व तेयारो करना उसका 
उद्देश्य था। दूसरे स्कूलों का भी वर्षों तक यही उद्देश्य 
रहा । प्राइवेट दूयूशन परिषदों को स्थापना इस सिलसिले 
का दूसरा कदम थी, जो छगमग १७५० में हुई। उत 
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परिषदो के पाठ्यक्रम को प्रात्यक्षिक और वैज्ञानिक विपयों 
को जोड कर समृद्ध बनाया गया था, ताकि उस समय के 
विभिन्‍न उद्योगों और व्यवसायों के छामक कचारी 
तैयार किये जा सकें । उत्तके वाद आज के ट्यूशन फी 
सेक्रेण्डरी स्कूछ की स्थापना १८२१ में हुई, जिसके हारा 
प्रत्येक लड़के को अधिक प्रात्यक्षिक शिक्षा देने का 
प्रयास होने लगा । तब से आज तक उसमें जो विकास 
ओर प्रगति होतो आयी है वह सर्वविदित है । इध समय 
अमेरिका में लगमग २७ हजार ५ सो सेकेण्डरी स्कूल हैं, 
जिनमें १ करोड १२ छात्र ५० हजार के करोब लड़के 
पढ़ते हैं। १६५९-६० में इन रकूलों से १८ छाल युवद्ध 
तैयार होकर घाहर आये । 


पंगठत क्री दृष्टि से सेकेण्डरी स्कूलोंके दो भाग 
हैं--तूनियर और सीनियर । जूनियर स्कूलों में ७, ८ 
ओर ९ को कक्षाएं होतो हैं, सीनियर में १०, ११ और 
१२ की। हाईस्कूल की पढाई सामान्यतया १८ में बर्ष 
प्ें समाप्त होती है ! 

पहले सेकरेण्डरी स्कूलों का परादूय_्म कुछ खास 
विपयो के अध्ययन था होता था, जो काछेज में प्रवेश पाते 
की योग्यदा के लिए जछरी था। उसके लिए भाषा, 
गरणित, विज्ञान ओर सामाजिक अध्ययन के विषयों कौ 
पढ़ाई का क्रम घा । अभी हाल में इस अभ्यासक्रम को 
फाफी व्यापक बना दिया है और उसमें कछा, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, यरेलू अर्थशास्त्र के अलावा कई प्रकार के 
व्यावसायिक विषयों का भी समावेश कर दिया है। 
विद्याधियों को कालेजों के लिए तैयार करवा ही आज 
का उद्देश्य नही रहा । आज लोकतस्त्रात्मक जोवन विताने 
की छमता ओर साधारण व्यावश्षायिह्ल क्षेत्र में भी 
अच्छी स्थिति हाम्निछ करने की योग्यता छामे का अ्यत्न 
हो रहा है। इन दिनो आधुनिक उद्योगमत्र समाज में 
किसी भी धन्‍्े का प्रारम्म करने के लिए सामात्यतया 
हाई-स्कूछ तक की पढाई धावश्यक होतो ही है । घन्धो के 
लिए आवश्यक कुचचलता वा भो शिक्षण वहाँ मिलता है। 
यह प्हो है कि टेक्निकल शिक्षण को ही भ्रधानता देने 
वाले सेकेण्डरो स्कूलों में किधो खास धन्धे के छिए आव- 
इयक कुशलता ही धिखायो जातो है, फिर भी इधर कुछ 
मये ढय के सेकेडएरो स्कूल खुलने लगे है, जहाँ दोनो प्रकार 
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के लोग--काठेज को पढाई के लिए आवश्यक योग्यवा- 
वाले और व्यवस्ताय के लिए आवश्यक योग्पत[वाले-+ 
सिर्माण किये जा सकें। इन्हें फाम्पहेसव स्कूलया 
महदी परपज् स्कूल कहते हैं । 
आज अमेरिका में हाईस्कूला के शिक्तकों की सरया” 
लगभग ५ लाख ३० हजार है । इसमें ४४ प्रतिशत छोष 
एम ० ए० हैं, बाकी बो०ए० । 
बच्चों में दचि का विकास करने के लिए शिक्षक कई 
तरीके फाम में छाते हैं। छडकों को स्वतन्त्र रूप से कोई न 
कोई कार्यक्रम हाथ प लेने फो कहते हैं, जो उपयोगी हो, 
सार्थक हों, फिर उप्तमें जरूरी मार्गदशन देते है ॥ पहले 
स्थिति यह थो कि अधिकतर विदार्यों सेकेण्डरी स्कूछ की 
पढ़ाई सप्ताप्त होने से पहले ही पढ़ाई छोड देते थे, लकिन 
इन दिनो स्थिति कुछ सुधरी है प्राथमिक शिक्षा समाप्त 
करनेवाले प्रति हजार छडकों में ८८५ लड़के सेकेण्डरो 
में भाते हैँ और उममें से लगभग ५८४ लड़ के वहाँ पी 
पढ़ाई सफ्लता पूर्वक समाष्त करके कालेजो में जाते हैं । 
उच्च शिक्षण 
१९३६ में हार्ड में पहला कालेज खुला । तब से 
अमेरिका फा उच्च शिक्षण काफी प्रभावशाछों होता 
गया। १७७६ में अमेरिका स्वतत्र राष्ट्र बवा, तव तक 
लूगमग ९ कालेज बन चुके थे। स्वतन्थता प्राप्ति के बाद 
धुष्ट घुरू में कालेजो के. सामन एक भज़ उद्देश्य पा-- 
शासन कार्य में उपयोगी हो सकने वाले ग्रेजुएट तैयार 
करना | उन कालेजों का सदालत घामिक सस्‍््याएँ फरती 
चीं, लेकिन ण्यो-ज्यो राष्ट्र आय मामछो में विकास 
करता गया स्पों-प्यो उच्च शिक्षण के ध्येयों को विशाल- 
तर बताया गया और कालेशो का साठन भो कुछ 
मजबूत बनाया यया । हु 
आज अमेरिका से उच्च शिता की सस्याएँ छगमग 
१९०० है, जिनमें लगमंग ४० छा विद्यार्यों अर्धात १८ 
से २१ वर्ष तक पी अवस्था के कुल युवकों का छयमग ४० 
प्रतिशत पढ़ते हैं। यद्धवि इत कालेजों में विविधता काफो 
है फिर भी अधिकतर शालेशों में कहा झौर विज्ञान 
की पढ़ाई का स्रमय चार यर् हा ही होता है, जिसको पूर्ण 
फरने पर मंचछर वो पदवी दी जाती है। एक दूसरे 
भअ्रबार दे भी दिप्दविद्यालय हैं जिनके अन्तर्गत सामास्यत' 
च९२ ) 


कई बालेज होते है। वहाँ सामा य शिक्षण, औौद्योगिव शिक्तण 
और प्रशिक्षण त्ोनों की व्यवस्था रहती हैं॥ बई 
राजकीय विश्व विद्यालय भी हैं, जहाँ २० हजार ते अधिक 
छात्र है, जो पूरा समय वहीं रह कर पढ़ते हैं। उतके 
अतिरिक्त आशिक समय के लिए आ कर पढ़ने बाला 
की सख्या भी कई हजार है। एक तोसरे प्रकार के 
कालेज भो हैं, जहाँ कानून, वैद्यक, सगीत, नीतिशास्त्र 
अध्यापत और टेवतालोजी आदि विविध वैज्यो कौ शिला 
दी जातो हैं। इनमें कई फालेजो को आधिक सहायता 
श्राइवेट स्रोतो से मिलती हैं। ऐसे काछेजों में कई तो 
विश्व विख्यात है । हर एक राज्यन्सरकार पमसे 
क्रम विश्व-विद्यालय अपनी ओर से चलाती ही है । 

कालेज और विश्वविद्यालय अधिकतर स्वायत्त मस्पा 
के होते है, शासन का हस्तक्षेप उनमें महीं के बराबर 
होता है । उनके सचालन के लिए सामा-यतया एक-एक 
ट्रष्टीमण्डल होता है, जो नीति तय करता है, कार्यक्रम 
मजूर करता हैं ओर पदवी प्रदान करता है । 

इन दिनो उच्च शिक्षा के उम्मोदवारों को स्या 
बढ़ती जा रहो है, इसलिए आधिक प्रश्त कुछ जटिल होता 
जा रहा है। आज कुछ वापिक खर्च छगमग ३े अरब 
२५ करोड डालर है, जिसमें ५ प्रतिशत सार्वजनिक धदे 
से, ५ प्रतिशत ऐक्िक दान से, २० से ५ प्रतिशत 
छात्रो द्वारा प्राप्त धुल्क से और बाकों ६०-६५ श्रतिश्नत 
सरकारी स्रोतो से प्राप्त होता है। निशुल्क शिक्षा के 
प्रइत को छेकर आज काफ़ी घर्चा हो रहो है । 

अमेरिका के विश्वविद्यालयों में शिश्ता का ध्येय और 
कार्यक्रम को लेकर काफो मतभेद है, छिर भी सभी 
विरवविद्यालयो में सामान्यवया तीन काम तो होते हो 
है--पढ़ाई, श्षोय और विस्तार-कार्य । १९५९-६० में 
सभी विश्वविधालयो में कुछ मिलाकर ४१००० वैचलर 
पदवियाँ, ७६ हजार मास्टर पटवियाँ ओर ९७ सो 
डाबटर पदविर्मों दी गयी है । 

दिदोप विशदयुद्ध के दाद ध्ोधकार्य का महत्त्व बढ़ 
श़या है। शोधकार्य का मुख्य लक्ष्य यह है कि सगे ज्ञान 
की खोज करता और वर्तमान ज्ञान का नमो परिस्थितियों 
के अनुसार दिकास करता। इस कार्य पर छगमग 
३ अरब ५० करोड डालर का वापिक व्यय होता है। 


[ नयो ताडठीम 


यह कार्य सुदक्ष विद्वानों और ग्रेज्युएट विद्याधियों द्वारा 
सम्पन्न होता है। ये अपने-अपने दूसरे कामों घो करते 
हुए भी उसी के एक अभिन्‍न अंग के रूप में यह रार्य 
करते है। 
सेवा और विस्तारवार्य की साजनिक संस्थाओं 
की ओर से चलनेवाले वाले गो को एक विशेष जिम्मेदारी 
मानी जाती है । इन सेवाओं के अन्तर्गत राज्य या क्षेत्र 
की महर्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन, क्षेत्रोय कार्यवर्ता- 
प्रशिक्षण की दृष्टि से शिविर-सम्मेलतों का आयोजन उद्योग- 
शाछाओ (वर्क शाप ) का संगठन तथा विस्तार कार्य के 
वर्गों का संचालन शामिल है । 
चूकि शिक्षा के नियन्त्रण में केस्दरोय हस्तक्षेप नहों के 
परावर है; इसलिए शिक्षा का गुण और स्वर बनाये रखने 
के लिए दूसरा उपाय अपनाया यगा है । कई बाफ़ेज मिल 
कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की क्षेत्रीय समिति बना छेते हैं, 
जिसके सदस्य स्वेच्छा से स्तर की ओर विश्येप ध्यान 
देते हैं। जिन कारछेजों में पर्याप्त साधन-सामग्री सन्तोष- 
जनक रूप में नहीं हैं. उन्हें समिति अलग कर देतो है। 
किसी काछेज का स्तर किसी कारण से गिरता है तो 
असे भी समिति बी सदस्यता से वंचित होना पड़ता हैं। 
यह समिति एक काम यह करती है कि विशिष्ट काम 
करनेवाली जो राष्ट्र स्तर की सस्पाएँ होतो है उनसे 
अपेक्षित स्तर का निश्चय बरा छेती है और जो कालेज 
अपने यहाँ वह स्तर छायें उन्हीं को अपना सदस्य बनाती 
है। ममेरिकन मेडिकल असोसियेशन राष्ट्रस्तर पर काम 
करनेवालो एक संस्था है और आज राष्ट्र भर में चलने 
वाली मेडिकल ट्रेनिंग पर उस सस्था का जबरदस्त 
प्रभाव है | 
अमेरिका में उच्च शिक्ता के क्षेत्र में अब नाजुक 
समय आनेवाला है॥ १९७० तक लगभग राष्ट्र के ७4 
प्रतिशत युवक उच्च शिक्षा के लिए तैयार होंगे, ऐसा 
अन्दाज है। एक ओर अर्थामाव तो है हो, दुसरी तरफ 
भोतिक ओर सामाजिक क्षेत्रों में शोध अत्यन्त आवश्यक 
है. और जिसे सुशिक्षित अपार मानव-शक्ति में उपलब्ध 
कराना है--इनमें भी विश्व विद्यालयों को काफी शक्ति 
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छगानो होगी । इस दृष्टि से ध्रमी से प्रशित्तण के नये तरोके 
अपनाये जाने एगे हैं, सुधरी हुई शिक्षा-पद्धतियाँ काम में 
ली जा रहो हैं, भवन तथा अन्य साधन सामग्रियों पी 
सुविधा भी बढ़ायी जा रही है और इसी प्रकार के ओर 
भी कई प्रवन्ध होते जा रहे है, ताकि विद्यार्थी उत्पादक 
क्ामो वे लिए अधिक से अधिक योग्य हों । 


अमेरिका में प्रौद़ शिक्षा का भी दीद्र गति से विकास 
हो रहा हैं । उधके पीछे धारणा यह है कि प्रत्येष' 
व्यकित यदि सुखो रहना चाहे ओर समाज का एक उप« 
योगी और उत्पादक सदस्य बनना चाहे तो उसे जीवन- 
भर शिक्षा प्रहण करते रहना होगा । अमेरिका में जब से 
सामाजिक और तकनीकों सुधार तेजी से होने छगे है 
तब से अधिकाश प्रौढ़-समाज स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण फरने 
के लिए भागे बाया है । 


प्रोढ-शिक्षा के लिए सार्वजनिक तथा व्यकििंगत 
धनराशि ल्गमग ५-६ करोड तक आनज प्राप्त होती है । 
इससे प्रति बर्ष ५-६ करोड लोग शिक्षित हो रहे है। 
प्रौढ़ो बे लिए कई प्रकार के अभ्यासक्रम चलाये जाते हैं, 
फिर भी सामान्यतः टेकनिकल, व्यावस्ञापिक और व्याव- 
हारिक शिक्षण अधिक लोकप्रिय रहे है। प्रौढ़ शिक्षा का 
यह बान्दोलन भी वहाँ क्री शिक्षा-योजनता का एक प्रमुख 
और महत्वपूर्ण अग वना हुआ है । 


उपसंहार फरते हुए यह कहना ठीक रहेगा कि 
अमेरिका की शिक्षा परिवर्तत की एक अखण्ड प्रक्रिया 
है। केवल इसलिए नहीं कि सुविधाएँ बढती जा रही हैं, 
बल्कि इसलिए भो कि अपेछ्ित परिणामों को कम से कम 
समय में प्राप्त करने के लिए नयेतये तरीके बराबर 
अपनाये जा रहे हैं। यहाँ के समाचार पत्र, मासिक पत्र- 
पत्रिकाएँ, विशाल साहित्य का प्रकाशन तथा रेडियो, 
टेलिविजन आदि अन्यान्य लछोकन्सम्पर्क के साधन भी 
शिक्षण की ओर जनता की रुचि बढाने में बहुत मददगार 
हो रहे हैं। इन्ही सब कारणों से अमेरिका का विकास 
निश्चित गति से हो रहा है और राष्ट्र शवितशाली होता 
जा रहा हैं । ( समाप्त > 
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उत्तम बुनियादी महाविद्यालय सैवाग्राम 


प्रो० ठाकुरदास बंग 


राष्ट्रति से लेझर सामान्य नागरिक तक सब 
छोग आत की शिक्षा पद्धति को दोप देते हैं । बढ 
हमारी आकाक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकती, यह बरसों के अनुभपों ने अच्छी 
तरह सिद्ध कर दिया है। आज की शिक्षायद्धति 
से केबल किताबी और शोकीन स्नातक बाहर निक 
लते हैं । शरीर तथा मन की अनन्त शक्तियाँ हैं। 
इनमें से घेवछ स्मरण शक्ति की द्वी परीक्षा आज की 
शिक्षा पद्धति में दोती दे ! परिणामस्वरूप सच्चा शान 
मिलने के बजाय रटनविद्या शुरू हो गयी | शारीरिक 
शक्ति बढ़ने के बजाय घटती हो जा रही है। 
नैतिक शिक्षण के अभाव के कारण द्वदय का विकास 
तथा मन का सन्ठुरून नहीं सघता | स्कूल कालेज की 
पढ़ाई पूरी करने पर नौकरी न मिली तो जीवन 
अधकारमय बन जाता है। आज की शिक्षा-पद्धति 
अत्यत खर्चीली होने से पालक परेशान हो जाते 
हैं। विद्यार्था के रदनसहन का दर्जा ऊँचा हो जाता 
है कद अपने पैरों पर पड़े रदने का आमविश्वास 
उनमें पैदा मददी द्वीने से उसके जीवन में घोर निराशा 
छा जाती है| पुराने जमाने की तरह अपना पीढ़ी 
गत धषा भो आज के विद्यार्थो जानते नहीं | अत 
नौकरी न मिली ती उनकी सारी जिदगो बरबाद हो 
जाती है। 
भविष्य में सब के सब बच्चे शिक्षण लेने बाले हैं, 
लेकिन आज की तरद 'शिक्षण बराबर नौकरी यह समी 
करण यदि कायम रहेगा तो इन सब बच्चों को क्या 
_ कोई सष्दू नौकरियाँ दे सकता हे ! और यदि नौकरी 
४१४ ] 


न मिली तो इनकी जिंदगी चाह शिक्षा पाकर घोर 
निराशा में दृइ चायेमी इसलिए विद्यार्यी अप्रो पैयें 
पर जीवन में खड़ा रद से, ऐसा शान और आत्म 
विश्वास निर्माण ही, ऐसी शिक्षा पद्धति चाद्ू करना 
आज अत्यन्त थावश्यक हो गया दै। आज भी अनेक 
शिक्षित तदण बेकार हैं । अत आज को शिक्षा-यद्धति 
में आमृठाप्र क्रात्ति होनी ही चाहिए | 

मारत का मुरप धघा खेती दे। अत सेती फे 
उद्योग को माध्यम मानकर सेयाग्राम में १५ पून 
१९६३ से उत्तम बुनियादी का खेती में कृषि 
कालेज की शिज्ञा का प्रबन्ध क्रिया गया है| चाद 
शिक्षा के दोप टालकर गाध जी ने मनुष्य का सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व विकसित करने वी दृष्टि से नयी ताल्यम 
शिक्षा पद्धति झुरू क्री । चरिन निर्माण और स्पावलम्पन 
इन दो बातों पर उनका बहुत जोर था, इसलिए 
सेवाम्राम में चल्नेवाली इस नयी ताछीम शिक्षा 
पद्धति में जीवन जाते जीते और जीवम क लिए 
शिक्षा दी जाता है। जीवन और शिक्षा ऐसे जीवन 
के दो इकड़े न मानकर जोवन जीते जाते ह्वी विद्यार्थी 
शिक्षा पाता जाता है । न्यायाधारित सहयोगी समाज 
के निर्माण के लिए, उपयुक्त मानव निर्माण की दृष्टि 
से यहाँ शिक्षण का साय फाम चलता है। अत सिफ 
स्मरण शक्ति के दल पर ली गयी बार्पिरु परीक्षा का 
यहाँ अवछ्म्बन नहीं किया गया दै। विद्यार्था का 
सर्वोगीण विकास करने का साल्‍्मर प्रयत्न किया 
जाता है और उसी से उसकी प्रगति नापा 
जाती दै। 


[ नयी तालीम 


उत्तम बुनियादी में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने 
शरीरशम में से अपना मोजन एवं कपड़े का खर्च 
निकाल सके, ऐसा छक्ष्य शुरू में रदेगा। 'कमाओ और 
पढ़ो! (अरन ऐण्ड छर्न ) यह उचम बुनियादी का 
प्रात्यक्षिक पाव्यक्रम होग[॥ तीन, सार का उत्तम 
बुनियादी का पाझ्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त करने 
पर स्नातक खेती पर काम करके ३००१५० र० 
मासिक आमदनी प्राप्त कर सके, इतना बौद्धिक एवं 
व्यद्ारिक शान प्रदान करना इसका अर्नतम लक्ष्य 

रहेगा । 
उत्तम बुनियादी का पाठ्यक्रम तीन साल का 

है| पढ़ाई का माध्यम हिन्दी है । 
प्रवेश 
उत्तम बुनियादी में निम्न प्रकार के विद्यार्थियों 
को प्रदेश मिल सकेगा । 

(१) उत्तर बुनियादी उत्तीर्ण ( कृषि विषय 

हैकर ) 
(२) हायर मैद्रिक उत्तीर्ण ( कृषि विषय 

छेकर ) 


जिन विद्यार्थियों ने उत्तर बुनियादी में या मैट्रिक 
मैं कृपि विषय न लिया हो उन्हें एक साल ज्यादा 
देना होगा । इस वर्ष सिर्फ दस विद्यार्थी प्रथम बे 
में लिये जायेंगे, जिससे दर विद्यार्थी की ओर विशेष 
ध्यान दिया जा सके [ 


जो भाई प्रवेश चाहते हैँ वे अपना आवेदन 
पत्र ३० जून तऊ भेज सकते हैं। वह मजूर होते 
ही सूचित फ्रिया जायेगा। प्रवेश झुल्क १० रु० 
देना होगा । 


विद्यार्थों को छात्रालय में रहना अनिवारय॑ होगा 
और छात्राल्य के सब नियमों का पालन करना होगा | 
यहाँ खादी पहनना अनिवाय है | हर माह २० रु० 
भोजन खर्उ जावेगा । आते समय साथ में चरखा, 
थाली, दो फटोरी, छोटा, राझटेन, पेटी आवश्यक 
सामान छावें। 

इस बारे में पत्रव्यवद्धार आचायं, उत्तम बुनियादी, 
सब सेवा सब, सेवाग्राम, जि०-वर्धा ( महाराष्ट्र ), इस 
पते पर करें। 


यदि हमें उस दुनिया में सच्ची शान्ति प्राप्त 


करना है और यदि हमें युद्ध के खिलाफ सचमुच 
युद् चलाना है तो हमें अपने कार्य का आरम्म 


बालकों से करना होगा | 


जून, '६३ ) 


-महात्मा यापी 


[ श९ 
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१९६०-६२ में देश के दुठ कर दाता केयल <.२८ ००० ये अर्यात कुल जन सप्या का 
०२२ प्रतिशत के लगभग । 


उसमें १६६४ व्यक्ति ऐसे हैं, जिनफी वार्षिक आय १ से २ शस तक है, थी अपनी भाव 
की औसत ५८% कर मैं देते हैं। 
२५७ व्यक्तियोंकीआय. रसे३लास है, ६६३ कर देते हैं। 
ह्न्रे ऊ इसे ४ 2० न 
डर ञ असे५ 
बाकी खब को आय १ लाख से कम दे। 


सम्पत्ति कर, व्यय कर और उपहार कर सब मिलता वर कुछ ९ ९५ परीड़ का कर जप्ता होगा 
है, जो कुछ कर का छगभय २३% है। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना बनने के पहछे कर से बुर होने बाही पनशाश राष्ट्र की छठ 
आमदनी फा ७ % से भी कम ही थी। के 


प्रथम योजना में सावंजनिक उद्योगों के लिए १ अस्व ८५ करोड़ से ४ अस्य ८० करोड़ तक 
की घन राशि करों द्वारा प्राप्त करने की योजना बनी अर्थात करों से लगभग ४१ से ७० अतिशत 
भाग इकट्टा करने छा लक्ष्य था। 

दूसरी योजना में वह घनराशि ४ अरब ८० करोड़से बढ़कर १० अरब ५० करोड़ रुपये की 
अर्थात ११० प्रतिशत ऑँकी गयी | दे 

अब सीसरी यीजना में ल्गमग १७ अरव १० फरीड़ रुपयों के अव्रिस्कि फर की योजना 
बनायी गयी है, जो दूसरी थोजना के अतिरिक्त कर से लगभग दूनी से भी अधिक दै | 


॥ ५८ | 


रा छू. 


भारत में सहकारिता का विकास... 
एक चित्र * 
सन्‌ समिति शख्या सदस्य रूरया संचालन एूँणी 
१९१५ १३७९० ५ छाख ४८ हजार ५ करोड़ ४८ लाए 
१९२० ८ ४८० ला 
१ बर७.. इरलाजटर मार... ७० ६३ 
१९४० १,१६,९६० ५० लाख ७७ हजार १भरब २४ , ६८ # 
१९५० २,४९६१० ? अरब ७७ लाख रप हजार २ अरब ०५५ 9 “८५ # 
१९६० ३,१२,४९० हे अरब ९२ लाख २१ इजार १० अरब ८३ ,, ४७ # 
दूसरा चित्र 
५ 
प्राथमिक सहकारी मण्डार हे ३३५३६ हु 50९ 
सदस्पता. .. २८,३९,००० रड,१३,००० 
खरीद ( मूल्य ) रू... ७९ करोड़ ६० छाख १६ करोड़ ६६ छा 
बिक्री ( मूल्य ) 4०. ८३ करोड़ ७५ छाल १४ करोड़ ४८ छाख 
४१६ 


[ नयो वाडीम 


न्त्र्खे प्रकाणातन्त 
पु व न 
रुहुल छुगन ( उदू )--विनोबा 
कुरान का यह सार उर्दू जनता का सुविधा क लिए प्रफाशित हुश्रा है | सरलनसुबाध शेली और सुवाच्य 
लिपि म प्रकाशित ४०० प्र४/ की सजिल्द पुस्तक का दाम केयल-- मुल्य ४ ०० 


रुहुल कुरान ( उर्दू भाषा, नागरी लिपि )--विनोवा 

उर्दू रुहुल कुरान का यह नागरी लिपि का सस्करण उन पाठकों के लिए. प्रकाशित म्या गया है जा 
उदृ भाषी तो & पर जिनके सामने लिपि की कठिनाई रहती है । इसे हिन्दी भापी जनता भी सरलता पूर्वक पढ़ 
सकगी | उदृ शब्दों के हिन्दा श्रय भी पाद-टिप्पणियों म दिये गये हें । मृल्य २ ०० 


नशाबदी : क्‍यों और वैसे १--रमावत्लभ चतुर्वेदी 
नशायदी भारत की सस्कृति और सभ्यता की माँग है और इसलिए गाधीजी ने ग्रपने कार्यतमों म 
जीवन मर नशावदा पर जार दिया। स्वतन्त्र मारत की सरकार ने भी श्रपने सविधान में इसे स्वीकार किया। 
किन्तु १५ वर्ष प्रीतने पर भी देश में पूरी तरह नशायदी नहीं है पायी है । 
प्रस्तुत पुस्तऊ में लेसक ने नशायदी का सास्ट्ृतिक, सामातिक, राजनैतिक, धार्मिक महत्व बताते हुए 
उसके आ्रार्थिक पहलू पर भी पर्याप्त अक्राश डाला है और सिद्ध किया है ऊि भारत-जैसे गरोब देश से तथा यहाँ 
की जलवायु म मशायदी के बिना मिस्तार नहीं है । इस दिशा में सरकार और सरकारी तन्त्र के रबेये की, उसके 
उत्तरदापित्य की खुले मन से विस्तृत विवेचना की गयी हे | 
नशाददी पिपयम दिलचसी रपनेवाले कार्यकर्ताओं तथा समाज द्वितैपियों फाता इस में पयाप्त 
जानकार मिलेगी ही, नशे और व्यूसन म फ्से हुए लाम भी इसे पढ़कर मुक्ति की राह पा सकेंगे । मूल्य ० ६० 


अहिंसक शक्ति की सोज--विनोबा 
* सर्व सेबा-सघ के आराम बाग अधिवेशन मे दिये गये विनोा जा के महत्वपूर्ण प्रचचर्नों का उकलन, 
चीन भारत सम्रऊ, सत्याग्रह, मैत्री याता, युद्धनिपथ, सवादय और साम्ययाद, सर्व सेवा-सघ के विसर्जन झ्रादि 
विषयों पर विनोश्राजी का सूकरम विश्लेषण चिंतन की राह खोलता है। सब सेवान्सध का निवेदन तथा प्रस्ताव मा 
ज्ञाड़ दिये गये हैं | मूल्य ० ७५ 


जीयउन-दृष्टि--विनोबा 


प्रस्तुत पुस्तक मे विनोयात्री के डन लेखों, विचारों और मापणों का छकलन है जा उन्होंने मारत का 
स्पतन्तता क पूर्व लिखे या ब्यक्ता किये थे। उनको तालिऋ भूमिका और गमारता शथ्रात भी पाठक को 
ताचगी देता है । 

जीवन का जाने की क्रान्ति-निष्ठ दृश्ि प्रदान करने वाला मधुर रचना-- मूल्य ? २४ 


आ० भा० सर्व-सेवा-संघ-यकाशन, राजधघाट, वाराशणसी-? 


लाइसेन्स न० ४६ 
पहले से डाक व्यय दिये बिना भेजने की अनुमति प्राप्त ; 2 
जून १४६३ नयी तालीम रजि० सं० ए १७२३ 
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मसुमके भर जैसे होसा इयर प्रा 


न की वह शाम अपना सोना बेर देने बे बाद छुप जाना चाहती थी। बस-स्टेण्ड 
के पास रिवशा-नुलियो के बीच सरगर्मी देखकर हमलोगो को कुलूहल हुआ, अत हमलोग उसी 
तरफ बढ़े, पास पहुँचने पर एक जवान वुली ने बताया, 'साहय पंच रुपये तय करके आगे थे, 
यहाँ आने पर सिर्फ चार देकर देखिये चले जा रह हैं। कहते हैं यहाँ तक वे! पाँव रुपये बहुत 
ज्यादा हैं। हमलोगो ने जान देकर इतनी जल्दो पहुँचाया है, लेकिन अब दिल इतना छोटा हो 
रहा है। बडे अमीर बनते है, कभी मौका लगा तो मजा चखा दिया जायगा।' 

तो तुम लोगो ने वह रुपया कबूल हो क्यो किया ? न लेते फिर देखा जाता !! 

'त लेते तो बह रुपया भी द्वाथ से जाता | तब फिर खाते कया, वाल-बच्चे क्या करते। 
कोई नयो बात नहीं है वाबू, यह्‌ सब तो होता हो रहता है? । ढलती उम्र के दूसरे कुली ने 
जवाब दिय[। 

तुम पैसा छोड देते तो बिना पूरा पैसा दिये उनकी हिम्मत म पड़ती ऐसे जाने की ।! 

इन लोगों के शरम कहाँ है बाबू ? भलमनसी होती तो ऐसा बर्ताव ही क्यो करते--- 
पहला कुली अपने को रोक नहीं सका | 

+रहने दो भाई | कडी जबान कहने से क्या फायदा ? भगवान्‌ उसका भला करे और 
उन्हे अच्छो समझ दे ताकि वह भी जमाने की रफ्तार पहचान सके '--कहते हुए दूसरे ने उसे 
समझामे की कोशिश की । 

उस साधारण कुली की इस सदभावनापूर्ण बात से तो मुझे भी जेसे होश आ गया । 

4 > > ८ 
समाज-परिवर्तन की दिशा में केवल गरीब ही नहीं अमीर भो हमारी सहानुभूति के 
पान है, इस तथ्य को वह कुली पहचान गया था, हम कब पहचानेंगे २ 


-+रामभूषण 
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आ गयी जुलाई 


जप श्रपने बचपन के दिन याद श्राते हैं तो आज भी यह सोचकर 
बहुत घुरा लगता है क्रि उसी प्तमय जय आरमों का पेड से टपकना जोर 
पकडता था हम लोगों की छुट्टी सत्र ह जाती थी। जी चाहता था फ्रि 
बर्सते पानी में मी, सेलें, बाय में दौड़ दीडकर आम पौनें, भैया के साथ 
सेत म बीज ोयें; लैकिव उत्ती कक्त रटूल वी याद आ जाती थी । आउ-द्स 
वर्ष की उम्र के हम लगमग परचात्त बच्चे एक साथ छात्रायास में रहते थे । 
हम लोय आपत में कभी-कभी कहते थे हरि अगर रह्ल यरगी के लिए वन्‍्द 
हो सत्ता है तो वर्षा, आम, भूलें, सेती और कड़ी के लिए क्यों नहीं 
कद हो सकता ? 

ये यादें और ये बातें आज कीं नहीं हैं; पवीस चालीस साल पहिले की 
है। उस वक्त मेरे जैसे बच्चे का दिमाय शिक्षा और प्रशत्ति के अनुयन्ध को 
नहीं समता था, लग्न दिल पानी और पत्तों रे साथ सेलने को तरसता 
था । में पोचता हैँ कि चालीस वर्षों में ये स्कूल क्तिने बदले हैं /! और 
बदले भी हैं या नहीं ? आप भी किताव और कुदरत मे कहीं कोई लगाव 
दिसायी देता है! जमाना बदला, विज्ञान बदला, मनुय की आरएँ, 
आकात्ञाएँ और वात्नाएँ बदली, लैक्नि (पढाई! न बदली, न बदली ! 

शिक्ता के लिए तो पुस्तक, परीत्षा और नोकरी के छिवाय जैे क्षीथी 


क्षोई चीज ही नहीं है । उँयलियों का हुनर, अशवि के गति सम्बेदन 


शीलता, सामाजिक चेतना आदि चीजें शिक्षा के शासक और उसके अधीन 
ल्‍+ झम करने वाले शिक्षक के लिए जैसे कोई अर्थ ही नहीं रसती | वहीं 
पिटाई,वही रटाई, वही पढाई चतती चली जा रही है। है 


जितयी छुलाइयाँ बीत गयीं. थर नयी जुलाई फिर आ गयी। रकृल, कालेज, विश्व 
विद्यालय, सब खुल गये। हजारों लासों बच्चों और तरुणों से शालाएँ आवाद हों गयी 
शालाएँ ही नहीं, होटल, बाजार, सिनेमा की चहल-पहल बढ़ गयी | एक साथ गाव से करोड़ 
रुपयों का शहर में आ जाना, जो कभी वापस नहीं जायगा, कोई मागुली बात नहीं है । शादी 
हो या थ्राद, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, हर मौका भर हर आदमी पैसे को याँव से शहर की श्र 
खींचता है। माँ बाए सोचते हैं कि चीदह-पन्द्रह साल बाद जब बच्चा सयाना हो। जायगा और 
प्रदनलिख लेगा तो एक साथ सब सर्च बस्ेल हो जायगा--बु्च तनस्वाह से, डुछ ऊपरी 
आमदनी ते; इसलिए बे तकलीफ उठते जाते हैं, प्रेत्म लगाते जाते हैं; लेकिन बेचारे शायद 
जानते नहीं कि अपने देश की पढ़ाई वह सौदा है, जो या तो यूद दर-सद के साथ लीटेगा या 
लायत को भी डुबा देया । शिक्षा सचमुच एक व्यवस्ताय बन ययी है, ओर चूँकि वह व्यवस्ताय 
है; इसलिए उसका भी सत्ता और सम्पत्ति के साथ उसी तरह का सम्बन्ध है जेसा और व्यवसायों 
का | वह भी बाजार के ही नियमों से प्रभावित है-भर्ती में, दितावों में, परीत्ता में वही अष्टाचार, 
बही मुनाफा-खोरी / यहीं कारण है कि ऊपर से आदर्श की चाहे जो बातें कही जायेँ, पढ़ाई 
ओर परीत्ता के लिए चाहे जो अभ्यासक्रम चनाया जाय, शिक्षा विभाग के श्रपिकार्रियों की संख्या 
चाहे जो हो जाय तथा संस्थाएँ चाहे जितनी खुल जाये, किसी से शिक्षा का कोई पास्तविक 
चुधार हो नहीं पाता । वातें, बातें ही रह जाती हैं । युद्ध की तरह शि्ता भी एक भयंकर बर्बादी 
है। यह शिक्ता कब वदलेगी, कहना कठिन हे | 
ये बच्चे क्या जानें कि सही शिक्ता उन्हें क्या बना सकती थी शरीर आज की इस शिक्ता 
में वे कया होकर रह जायँगे; ये तरुण क्या जानें कि विज्ञान ओर लोकतन्न की आकत्ता 
रखनेवाला यह देश, जो अपने पसीने से उन्हें पाल रह है, उनसे बया श्रपेत्ता रखता है आर 
किस तरह यह शिक्षा हर कदम पर उस अप्रेत्ता को संडित कर रही है ? मु 
अभी तक देश ने शित्ता में जो लायत लगायी उसके बदले में उसे वया मिला ! शिक्षा 
बढी, लैकिन साथ साथ अनास्था, विपेकद्रीनता, बेकारी श्र बदगीयती भी बढ़ी । शिक्ता से 
शासक मिले, और भरपूर मिले; लेक्नि शित्ता से देश को निर्माण की शक्ति नहीं मिली; बल्कि * 
यह हुआ कि जिसने जितनी ही ज्यादा शिक्ता पायी वह उतना ही अधिक श्रपने दिल और 
दिमाग से अपने ही देश में पराया हो ग्रया-परस्पराओं से अनभिज्न, समस्याओं से अपरिचित 
आकांत्षाओं से उदासीन | प्रचलित शित्ता और देश के जीवन में फ़ही कोई अनुबन्ध भी है, यह 
दिखायी नहीं देता, और इस कम में ग्रोवों को तो दुहरी मार खानी पड रही है । व्यवसाय 
गाँव का पैसा ले रद्य है, कारखाने उसकी श्रम शाक्ति और कारीगरी को खींच रहे है, जीर शित्ता 
उसकी घचीछुच्ी बुद्धि को ही निकाल रही है ! 


युलामी का झंडा (५ श्रगरत १९४७ को बदला | तब से १६ जुलाइयों ञ लामी 
की यह शिक्षा कब बदलेगी ? #$ बुलाइयो था छुकी। व 


>राममूर्ति 


शरद ] [ नयी ताडीम 


वरसात का पहला दिन 


थी रुद्रभान 


यरसात का समय बच्चों के लिए, खुशी, जिजासा 
और चंचल्ता का होता है। वे बरसते पानी में मोगना 
और उछलना-कूदमा चाहते हैं और जरा-सा मी 
मौका मिलते ही घर फे बाहर नजर आते हैं। 


अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा ही, इसी बीच पानी 
बरसने छगे तो पढ़ाई का सिलसिला जारी रपना 
यहुत कठिन दो जाता दै। बच्चों का मन उस समय 
बरसात के तरह-तरद के दृश्यों की ओर रम जाता है । 
ऐसे समम में बच्चों का ध्यान पुस्तक, कापी या 
इयामपाठ की ओर लगाये रसना प्रारम्भिक कक्षाओं 
के घुशछ शिक्षक फे किए टेढ़ी सोर हो जाता है। 
एक जागरूक और समझदार शिक्षक ऐसे अवधर पर 
बया फरे ! 
कम से कम बरसात के पहले दिन प्रारम्मिक 
कक्षाओं के शिक्षक्रों को अपनी चांद पढ़ाई के सिलसिले 
पर रोक ढगा छेनी चाहिए | 
पाठशाहा में आये हुए बरध्चों को बरसात के 
पानी में मीगने की छूट दी जाय या नहीं, इसमें छोगों 
को अलग अलग रायें हो सती हैं; लेकिन उस समय 
छोटे बच्चों को- किसी पूब निरिचित कार्यक्रम में न 
उल्प्मा रखा जाय, इस पर दो रायें नहीं होंगी । बच्चे 
उमड़ते घुमड़ते वादल, वर्षा और आसमान में चमकने 
वाढी बिजली के मोहक दृश्य को खुलकर देस़ सफें, 
उसका आनन्द दूट से और शिक्षक से उसके बारे 
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मैं मनमाने सवाल पूछ वें, इसका डर्हें मौका 
मिलना ही चाहिए । 

प्राठशाल्य के आक-पास कहीं छोदो या बड़ी नदी 
बहती हो तब तो बरसात यथमते द्वी बच्चों बी टोडो 
के साथ नदी किनारे पहुँचने का सुनहरा मौका दाथ 
से नहीं जाने देना चाहिए । उस समय भदी के 
डिनारे पहुँचने पर बच्चों को प्रादेशिक और राष्ट्रीय 
भूगोल सम्पन्धी अनेक सहज सवालों का परिचय 
प्राप्त द्वोगा । 

नदी की ओर जाते समय रास्ते में छोटी-मोटी 
सालियाँ, बढ़ी नालियाँ और नाले पढ़ेंगे। नदी के 
किनारे पहुँचते ही बच्चों का दिल खुशी से उछल 
पड़ैगा । एक दिन की बरसात से नदी के धानी और 
उसके बहाव में कितना परिवर्तन आ जाता है, यह 
दृश्य वे आशानी से नहीं मूल सकेंगे । 

बरसात के पदले सदी फा पानी न इतना मटमैला 
था, न उसकी धारा ही इतनी तेज थी | बरकात द्ोने 
से नदी का पानी मटमे ला हो गया है | नदी के बद्मव 
के साथ साथ पेड की सूली पत्तियाँ, उफेद झाभ और 
छोटी-छोटी दद्वनियाँ बहती दीख पह़तो हैं | कभी-कभी 
पेड़ की बढ़ी डाल या जड़ समेत पूरा पेड़ ही नदी 
की धाग में बहता दिसाई देता है । इसके अतिरिक्त 
कमी-कमी सुखी घास, जल्कुम्मी, बॉस के दुकडे और 
लकड़ी के तप्ते मी बहते नगर आते हैं। पानी की 

( श्द 


पेज धारा में एकाथ बार सौंप, बरतें या जन्‍्य छाटे- 
मोटे जानवर भी बहते दीख पढ़ते ६ । 

बच्चों ने अब तक जो कुछ देखा है उससे 
सम्बन्धित ुछ बहुत सहज और सीधे सवाल उसके 
सामने उठाये जा रुकते हैं | जैसे- 

१ नदी मैं इतना पानी कहाँ से आया £ वह 
पाती वर्षा से आया, इतना हो उत्तर काफी नहीं है| 
यह पामी भदी में क्‍यों और कैसे पहुँचा, यह भी कहना 
होगा | वर्षो फा पानी नदी थ रूप में कैसे बहने 
लाता दे 

२ बरसात का पानी आया कहाँ से ! वर्षा के 
पहुछे आसमान साफ था, फिर बादल बिर आये, 
बिजली चेमकी और पानी बरसने टगा । बच्चे इतना 
तो जान छेते हैं कि पानी बादलों ने वस्साया लैकिन 
बादल कहाँ से आये और उनमें पानी कहाँ से आया 
और फ्रि बह धस्ती पर कैसे बररा, यद्द वे नहीं 
जानते । 

३ भदी का पानी एक ही तरफ क्यों बढ़ता चला 
जाता है ? वर्षा के पहुछे नदी का पानी िधर बहता 

था, वर्षा के बाद भी उघर ही भोरदार बहाव के 
साथ क्यों बहता जाता है । 

४ वर्धा के पहले बंदी का पानी इतना धरद्ध और 
साफ था, ढेफ़िन वर्षा के दाद इतना मठमेछा क्‍यों हो 
गया ! नदी का थोड़ा-सा मठमेठा पानी किडी शीशी 
या गिल में साथ छेते आयें। दूसरे दिन बच्चों को 
बह पानी देखने दें । साफ़ पानी ऊपर दौस पड़ेगा 
ओर पेंदी में मिद्ठी था कीचड़ की एक पतली तह 
रदेगी | शीशी या गिछास के द्विला देने पर पानी पुन 
पहुडे जैसा मटपेला हो जायेगा। इस मिट्टी या कीचड़ 
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के कारण हो नदी का पानी मदमेझा होता है, यह 
बच्चे समझ जायेंगे | यह मिट्टी पानी में कैसे आयी ! 


५ नदी हमेशा मे एक ही ओर यह रही दै। 
बरसात में उसमें हमेशा मिट्टी बहती जाती है। इस 
बहते पानी और उसमें की मिट्टी का अन्त कहाँ और 
ड्िस रूप में होता है ! 


६ यर्षा छोटी-बढ़ी समी नवियों में बाढ़ छे आती 
ह। हमारे देश में ऐली न जाने कितनी छोटी-्यरी 
नदियाँ हैं । दुनिया भर में ऐसी इजारों नदियाँ होंगी। 
सभी नदियों में बरसात में बाढ़ आती दै। और, ये 
हजारों वर्षों से पानी और मिट्टी को बहाकर ऊँचाई 
से ढाल की ओर ले जा रही हैं। 

ब॒र्णा के अवसर पर बच्चों ने अर तक जो कुछ 
देखा और इस सिल्सिते में उनके सामने जो सहन 
प्रश्न उठाये गये उनका सम्बन्ध प्राय, एक ही विषय- 
भूग्रोल-से रहा है। 

इस अवसर पर वर्षा सम्बन्धो छोटो छोटी कविताएँ 
बच्चों को आसानी से बतायी जा सकती हैं । 

बच्चों फो अवस्था तथा कक्षा के अठुसार के 
अन्य विषयों की चर्चा मी आसानी से हो सकेगी। 
यथा-क्तिने समय में कितने सेंटीमीटर पानी घर्सा £ 
ऊम्रस क्यों माइ्म होती है और उश्के बाद प्रायः 
(वर्षा के पहले) आँधो क्‍यों आती है ! वर्षा का पानी 
नदियों के अछावा और कहाँ कहाँ जाता दै १ वर्षा 
के दिनों में किन किन बीमारियों का प्रकोए गढ़ता है 
और इसके कारण कया हैं ! बरसात के दिलों में फहीं 
कम और कट्टी अधिक पानी क्‍यों बरतता है £ वर्षा से 
पेड़-पौधों तथा खेती का क्‍या सम्बन्ध है इत्यादि | 


घरती-माँ मे हरे रण की त्ाडी पहन ली है। पत्ती, मेढक, भोर अपने अपने सवरों से बादलों का 
दिन-ात्त स्वागत फरेड़े । यही हैं वर्षा ऋतु श्रोर यही है इसका सौन्दर्य | ऐसे समय बच्चों की घर में विठ 
सपने गले प्रशवि-ऐ बर्य के दुस्मम है, वे बालकों के दुस्मन हैं भ्रीर वे उनकी प्रयति के घातक है| 
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+-छ्व० गिज्ञुभाई 


[ नयी ताडीम 


खुल गया कुदरत का स्कूल 


श्री नरेत्रा 


वैसे घुद्धि के अनेक गुण हैं; लेकिन आज के 
शिक्षण मैं उन गुणों का समग्र विकास नहीं हो पाता 
है । शसफा एक मुस्पर कारण यह मी दे कि शिक्षण का 
आधार ब्पक्ति को स्वामाविऊ परिस्थिति और जिज्ञासा 
कौ न मान फर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को माना 
जाता है, जिससे मनुष्य का सर्वाज्ञीण और समग्र 
विकास नहीं ही पातां। इतना ही नहीं हे; बल्कि 
मनुष्य दे प्रवृति प्रदर्त गुर्णों के भी श्वीण दोने की 
आशका बनी रहती हे। 

निरीक्षण, परीक्षण और विश्लेषण करके सीखने 
का गुण सनुष्य को प्रकृति की एक बहुत बढ़ी देन है। 
इसी गुण के बल पर मनुष्य पापाण-युग से अणुन्युग 
तक पहुँचा हे | ताढीम का सारा दारोमदार इसी 
गुण के उपयोग करने पर दे) इस गुण का जितना 
अधिऊ विकास होगा उतना ही भनुष्य में समग्रता 
और सर्वाद्भोणता आयेगी । जो भी साथी शिक्षक का 
काम करते हैं उनको इस बात का पर्याप्त ध्यान स्सना 
होगा कि बच्चे को योर और सम्य बनाने के फेर में 
कही उसके इस गुण यो नष्ट तो नहीं ऊर रहे हैं । 

पद्मीस वरसात पढ़िले की बात है । मैं एक छोटा 
लड़का था। चौथी वक्षा में पढ़ता था | एक दिन रात 
को खूब जोर से पानी वस्सा था। गाँउ मे टद्टी तो 
खुले मैदान में जाना पड़ता डी है। घर से वाहर 
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निकलते ही देसा ऊि पूण रास्ता केंचुओं से भरा पड़ा 
है। हम इनको उन दिनो 'गिंडोया' कहते ये | बस, 
अप तो मजा आ गया | एक ठऊड़ी ली और तेजी से 
सरफते हुए. केंचुए फो छू दिया। वेचारा सिकुड़ कर 
जरा-सा हो गया | एक, दो, तीन करके साथी आा 
गये । उनको लऊड़ी छुआ कर सिझोड़ने का यद सेल 
बड़ा मत्य लग रहा था| 

“दुए छड़फो ! क्यों सता रहे हो इस जीय को !”? 
--र्पूलछ के पण्डितजी की इस कड़कइाती आयाज से 
हम सब में खलबली मच गयी । सब तितर-वितर हो 
गये । मैं भी भागने की कोशिश में था कि पैर कितक 
गया और कीचड़ में जा गिरा | चोट तो एगी थी, 
परन्तु पण्डितजी के डर के मारे रोने की हिम्मत नहीं 
हो रही थी ५ 

“दूसरे जीवों को खाने का मजा चब्च लो” 
यह कहते हुए मुझे पण्डितजी ने उठाया और उपदेश 
करते हुए. फ्वा--/अय मत सताना किसी जीव को ।” 


मैं क्या कहता ! मेरे मन में तो अब दूसरा ही 
सयराल खड़ा हो गया था। फ़छ तऊ जिस केंचुए को 
शक्ल भी नहीं देखी यो, आज सुबह ही सुबह बारिश 
होने के वाद वह कहाँ से आ ट्पक्रा ! कुदरत में इस 
मिलमिले जीव की क्या जरूरठ है, आदि-आदि। 
पण्डितजी से तो इस प्रकार के सवाल पूछने की दिग्मत 


ही नहीं थी; क्योंकि सवाल पूछने का अधिझार तो 
प्रण्डितजी को ही था | हम ठीऊ ठीक जयाव न दें 
तो भी पण्चितनी की छड़ी पीठ पर पड़ने का डर 
और अगर इस तरह के उटपर्टांग संबाल पूछे 
तो भी पण्डितली की डॉट या छड़ी पीठ पर 
पढ़ती थी | 


0क्या अटपराँग बातें पूछते हो ! ठुमको पढ़ाई से 
दुछ मतलब है हि नहीं ! न इतिद्दास याद करोगे न 
मूगौलनगणित के प्रइन ६७ फरोगे। आजकल के 
छड़के इधर-उधर की बातें दी अधिक बनाते हैं, पढ़ने 
के नाम पर जीरो हैं। बैठ जाओ, करो चुपचाप 
अपना काम ।”--बस यहद्दी रटा रटाया उत्तर हमेशा 
पण्डितजी से मिलता था| 


न अकबर को देसा, न क्लाइव के दर्शन छिये, 
यागटीसीक्याग तो कुछ समझ में द्वी नहीं आवो, 
जेयया भी भाद्स नहीं, लेहिन इनको जानकारी 
दिमाग में ढूँस हूंस कर भरनो जरूरी है और बह भो 
बिना ऊफ़िसी प्रसंग के, क्योंकि यह सब तो प्राय्यक्रम 
में शामिल है; छेकिन केंचुआ न तो पाठ्यक्रम में हे, 
मे पाव्यपुश्तक में ही। वह तो रास्ते में पड़ा है मेरी 
आँखों के सामने । उसको जानने की मेरी जिज्ञासा है; 
लेकिन कोई नहीं बतायेगा उसके बारे में। जब पाव्य- 
क्रम के अनुसार उसका #्रम आयेगा वह मेरी ऑआँश् के 
सामने से ओप्नल हो जायेगा, उत समय डिसेक्शन 
के लिए, गढे पोद-लखोद कर उसे सोज कर लाना 
होगा । 

आखिर मैंने अपनो जिज्ञासा अपने ताऊजी के 
सामने प्रकट को । “ताऊजी, यह गिडोया कहाँ से आता 
है !” थे बेचारे फ्ंकाण्डी पण्डित, आस पास की 
देद्दात में उनकी बड़ी धाक | कहने ल्गे--* बेटा यह 
सत्र भगवान की मात्रा है। उसकी इस सृट्टि में बढ़े 
दी विचित्र विचित्र जीव हैं। सर अपने अपने कर्मो का 
कछ भोगने के छिए घरती पर जन्म छेते हैं ।? 

मुझ्ले समाधान न हुआ । दादी से पूछा । उन्होंने 

सीधा सादा उत्तर दिया--“बैटा इसे रामजी बरताते 
हैं। जब बारिश होती है तो गिंडोया भी 
बरसखता है ।" 


घर२ ] 


दो चार दिन बाद जय एक दिन तेजी से बारिश 
हो रही थी तो मैं चुपके से पर से निकछा | एक 
टोकरी साप्र में ली। खुले मैदान में टोकरी रख दी | 
बहुत देर तक मैदान में टोउ्री रखी रही; परन्तु 
उसमें एक भी बेचुआ नहीं आया | निराश दोकर घर 
लौट आया | बात झुछ समन्न में न आयी । 


इसके बाद एक-एक फरके आठ बससातें बीत 
गयीं । कचुए के बारे में जानने को उल्क़ता भो 
प्रायः समाप्त हो गयी; लेडिन प्रयोगछारा में एक 
दिन कंचुए से फिर मुल्यऊात हुई । पुरानी घटना की 
स्मृति भी महीं रह गयी थी! केचुए का डिसेक्शन 
क्रिया । उसकी उत्तत्ति, जीएनअम, और झनन्‍्दसूमी 
रचना के बारे में पढ़ा । परीक्षा दिया, पास हुआ | 
अब पिछली घटना पिस्म्ृति के गत में पढ़ गयी । 


बसी में फँचुआ छूया कर मछली पकड़ने के लिए्ए 
बच्चे केंचुआ चुन रहे ये। जुलाई ६३ की इस बर- 
सात ने बचपन की उस घटना को ताजा कर दिया। 
फेंचुआ उठाते हुए बच्चों को कई बार छेढ़ा । जानना 
चाहा फि उनमें से किसी को उसके बारे में जानने 
की उत्मुकता है कया ? परत जब मैंने पूछा कि 
जानते हो, केंचुआ बरसात में कहाँ से आ जाता है ! 
कुछ ने लापरवाही से कहा कि आसमान से बरसता 
है, कुछ ने उससे भी अधिक लापरवाही से फद्दा--+ 
जमीन में रदता है । 


पूर्विया जिले के बलिया गाँय में भी घीरेन्द्र भाई 
के मार्गदर्शन में नयी तालीम का यह प्रयोग चल 
रहा था। प्रकृति, समाज और काम के अनुयन्ध से 
ज्ञान किस प्रकार देना चाहिए, इसके अनेऊ प्रयोग 
वहाँ किये जा रहे ये । वत, बरसात हू हुई, जमीन 
पर ऊेंचुआ दिखाई दिया, आसमान में उमड़ घुमइफर 
बादल भेंडराने लगे | खुल गया कुदरत का स्कूल और 
उसकी ऊ़िताबों के पन्ने । क्राम करते-करने बीच में 
आराम के समय तथा रात को एक-दो घण्टे बच्चे, 
किसान, मजदूर सब बैठ जाते थे | उनको संहण और 
स्वाभाविक ढंग से इन सब्र घटनाओं से अनुबन्धित 


( दोष प्रद्ठ ४२९ पर ) 
[ भयी वालीम 


बच्चों की नयी दुनिया 


श्रो अब्दुल रज्जाक 


जब मैं प्राइमरी स्फूछ में पढ़ता था उस सयय 
लेजिम, छाठों और कपड्ठी आदि खेल सेलाये जाते 
थे। मैं स्वमाय से ही खेलाड़ी रहा हूँ । सेल फे सामने 
पदाई क्या अपने तक को भूल जाया करता था। ऐसे 
अनेऊ मौऊे आये हैं, जब हमारे कई साथी पढ़ाई के 
घटे में दरजे से पेशार करने के बह्चाने उठे हैं और 
मैदान में जाकर कबड्डी, गुल्ो-डडा, आती पाती ऐसे 
विभिन्न सेढों में जुट गये हैं । हमें याद है कि हमारी 
संग्या बीच-बीच में बढ़ती गयी है । बढ़ते बढ़ते यहाँ 
तक हुआ है कि गुरुजी को मी क््यस छोड़ देना पढ़ा 
है। कभी खुश हुए. तो आकर खेल में रस लेने छगे, 
कभी रंज हुए. तो दम पर बेमाव की पड़ी है। सारी 
धटनाएँ जैछे नयी सी लग रही हैं। अभी कितने दिन 
हुए ही, छुमा-जुमा आठ दिन। ये १६-१७ साठ क्य 
चल गये, पता न चला | 


हमीं नहीं, हमारी तरद के जितने भी बच्चे हैं, 
ऐसी उम्र में खेल बहुत पसन्द करते हैं। छोटा बचा 
माँ की गोद में खेलने को मचछ उठता है। अपना 
हाथ पैर बार बार क्षटकता, फेफ्ता, किल्कारियाँ मरता 
ओर विस्तर या माँ क्री गोद को सोद डालता है। 
छोटे भाई-बहन उसके साथ एकरूप होकर उसके खेल 
में हाथ बैंटाते हैं। कमी झनझना, तो कमी चिड़िया 
था गुड़िया, कुछ नहों हुआ तो अपनी पढ़ने की 
किताब, पेंसिड ऊापी वगैरह बच्चे के ह्वाथ में देकर 
घ्े उससे खेला करते हैं। माँ की गोद से उतर कर 
मुन्ना जमीन पर घुटने के बल चरने लगा, अपने नन्‍हें- 
नन्हें पैरों को सेमालवा हुआ उठने, चलने, फिर दौड़ने 


जुलाई, ६३ ] 


डंडे का प्रेश ही विधालय को अशुद 
बना देता है। कहाँ तत्सखती की 
पुड्रेमल सत्स वाणी से गूँजता रिवा- 
मन्दिर और कहाँ रएचंडी की विभीपिका 
साथ लिये आया हर डंडा | दोनों का 
समनय न हुआ है, न हो सकता है। 


भी लगा । अग्न उसके से फी घोमा बढ़ी, क्षेत्र बढ़ा 
ओर साथ ही साथ खेड के नये साथी भी उसमे देढ़ने 
झुरू कर दिये | अपने अनेऊ मित्रों के बीच खेलते हुए 
बच्चा साना खाना तक भूछ जाता है। 

बच्चा सवूल पहुँचा। उसे मिली नयी दुनिया। 
यहाँ उसकी उम्र के बुल्चों फ्री रूम्यी कतार पहले से 
ही सजी सेंवरी इन्तजार कर रही है । घर पर तो कमी 
साथी के अमाउ में अगेले हो मनमारे इधर-उधर 
घूमना पड़ता था । यहाँ घूमने का सवाल हो नहीं पैदा 
होता । इच्छा की, साथो हाजिर | कमो-कभी तो यहाँ 
तक नौबत आ गयी क्रि इच्छा न होते हुए भी 
अपने साथी फ्री इच्छा पर मैदान में दौड़ जाना 
पड़ता है। 


छोटे छोटे नन्हे मुन्‍्नें अपने मॉँ-बाप से ४,६ और 
आउठ-भाठ घटे के लिए, अडग होरर आते हैं | उनके 
वे माँ-बाप जो अपने बच्चों को पठ भर के ढिए भी 
आँखों से ओसल होने नहीं देते थ, बच्चे का मन 
प्रसन्न रफने के लिए हर क्षण प्रयास करते थे, आज 
दिन दिन भर की जुदाई सइने को तैयार दो गये । 
ऐसा क्यों | इसका भी एक खास फारण दै। गुझनी 
का स्थान माँ बाप की निगाह में अपने समकश्न ठदरता 
है। माँ समझतो है-बच्चा हमसे दूर नहीं, पास ही 
है। पिता समझता दै-मुन्ना अपने नये पिता के पास 
विद्या अर्जन करने गया है। हमने आज तक ल्िला- - 
पिल्यकर उसके झारीरिक अवयव को पुष्ट किया है। 
भुरुजी उन अबयबों से शक्ति मरेंगे; मन में, बुद्धि मैं 
प्रवृत् प्रताप पैदा करेगे। 


हे . हर३ 


देसी है कल्मना इन नोनिहालों फो शारा भेत्ने 
के पीढ़े | हम इसे पूरा करें, यह हमारा काव्य दै 
पर कैसे ! यह है हमारे प्रेम वात्सल्य तथा सम्पूर्ण 
जागरूफता दिखाने का अच्छा अयसर | दसारे गुरुगन 
जितने ही अधिक सञग और सचेत द्वोंग॑ बच्चों का 
विकास उसी गति से हो पायगा | 


एक गत और | आपिर गुरुजी भी तो आदमी 
हैं। दया प्रेम, बोध, सारी भावनाएँ उनम भी तो 
भाती ही होंगी । लगातार शरारत करने वाठे बच्चों 
की हादी टोली घट परेशान करेंगी तो कमी न कमी 
उनवे मम्र को अस'तुस्ति बना ही देगी। झिड़की 
और चपत गाने तक को जी चाहने >गठा द्वोगा। 
पुराने जमाने में तो कह्यवत मा प्रन गयी थी कि डडा 
से काम न छें तो घब्य बिगढ़ते हैं 4 मार और पढ़ाई 
दोनों में चोटी दामन का साथ बताया जात था । 


आज अनेक प्रयोगों के आधार पर यद्द सिद्ध हो 
चुका दै कि पुरानी बात थोड़ी परहुत नहीं, आमूछ 
गलत है | डडे का प्रवश हा विद्याट्य को अशुद्ध बना 
देता दै। कहाँ सरस्वती की कोमल सरस याणी से 
गूँजता विद्या मींदर और कहाँ रण चण्ला की विमीपिका 
साथ ल्यि आया कर डढा। दोनों का समयत्र न 
हुआ है, न दो सकता है । 

कट्दानी | क्या पूछने !! नानी दादी की कद्दानियों 
में रस लेनेबाडे बच्चे स्कूल में भी कह्ानी-कहानी 
लिल्ला उठते ईँ। कद्दानियों की कहानी भी निराली 
है। कहद्दानियाँ मृत प्रेत फी हो सकती ईं, द्वप तथा 
घृणा पैदा करनेयाली कहानियों की भी कमी नहीं है 
पर हम क्‍या ऐसी डी कहानियाँ अपने भाती राष्ट्र 
निमाताओं को मुनायें ! नहीं कमो पहीं। इसमें वो 
चरिय निर्माण, देश प्रम, वीरता तथा उत्साद से ओत 
प्रोद्ष कहानियों स्वथ पढ़नी, आउद्पकता पड़ने पर 
नयी गदढ़ना और अपने बच्चों को सुनानी चादिए | 

भरा अपना अनुभव है कि चब मैं एक वर्म के 
विद्यायियों को मद्बामारत का कद्दानियाँ मुनाने बैठ जाता 
तो धारे धारे पशार करने क बदाने दूसरे बग के भी 
विद्यार्थी उठ उठफ़र इमारी कक्षा म आते चाने और 
भीम के किस्से सुन सुनकर वरय में सोना तानकर कहते 


हर ] 


हम भी भीम प्रोंग | ने डर दोगा, ने भय । फर्तव्य 
भावना का पिझास करने वै टिए. कहानियों से अच्छा 
माध्यम आहूयक मैं दूसरा नहीं समझ पाया | 


पहले दिन धर थे! स्नेदिल बातायरण से दृटकर 
बच्चा जपने सैसे दूसरे एक ड़ में प्रयेश करगा है। 
धुड के दूसरे बच्ये कद में उसके जैसे द्वोने पर भी 
चढरे मोहरे, रूप रग, पहनावा और आपसो व्यवद्वार मैं 
अल्ड्दा दग से दीफते हैं | घर पर मा-याप, माई-वहन 
रुयका प्यार डुलार उसे अपने आप मिस्ता था | यहाँ 
आएउर वद शहद में सो जाता दै। स्पूल का नया 
वातावरण, वये-नये चेंद्रे और छोटे बड़े उच्यों की 
भीड़ कभी ऊभी अपने घर के लिए, उसे विछ्ठट पा 
देनी दै। वह अनमना सा हो जाता है| घुस चेहरे 
से हंसी गायत्री हो जाती है और कोइ क्रोई वो 
फूट फूट कर रोने भी लगता है | ऐस। अपस्था में गुरु 
ची का उसे बुलाकर प्रेम से दो चार बातें पूछ छेना, 
व्यक्तिगत स्नेह देना, हँताबुटा कर सारी चिस्ताभीं 
से मुन करा कर फिर से समृद्द में रहने योग्य बना देना, 
कम कीमत नहीं रपता । 

आमदौर से छोटे बच्चे अपने बड़ भाई के साथ 
छगे उनक हा बर्ग में जा पैठते हैं। ऐसा क्‍यों होता 
है! इसका भी कारण दे। छुछ बच्चे स्वभाव से 
ही ठजाल ग्रइत्रि क होते हैं, कुछ दूसरों से मिलने 
जुस्ने में हिचकते हैं. पर कुछ तो ऐसे भी होत हैं, 'तो 
दोत्त बनाने फ्रिते हैँ । इन अनेऊ किस्म दे बच्चों 
को अरग-अन्ग व्यक्तिगत चचाओं द्वारा इस प्रकार 
मोड़ लेना चाहिए, जैसे उसे ऐसा छमे कि गुरुजी सबसे 
ज्यादा हमीं से प्रेम करते हैं। स्वूल में एकदम पारि 
वारिक बातायरण पैदा करना भछे ही आसान न हो 
पर उससे बच्चे का मन न ऊबे, इतनी कोशिश करना 
कठिन नहीं दे | स्पूल का परिवार से भिन्न एक अपना 
आकर्षण भी द्ोता हे। बच्चा उस जितनी जल्दी 
महसूस कर सके जितना उसमें रम सके उतना ही 
उसे स्पूत पतद आयेगा। सझ्वृल् में बच्चे को खेल 
बूद की जगद्द दोस्ती के लिए दूसरे और उच्चों का 
झग साथ मिलता है । 


( दोपांश पृष्ठ ४३९ पर ) 
( नयो ताछोम 


बच्चों को 
नोट केसे 


बात पुरानी वो है, छेकिन ताजी भी कम नहीं । 
मुझे अच्छी तरद याद है, उस समय में आठवीं 
कक्षा में पढ़ता था। हमारे शिक्षक, जो हमें अंग्रेजी 
पढ़ाते ये, उन्हें हम लोग बहुत योग्य मानते ये | 
उन्हे ब्याक्रण पढ़ाने का बड़ा शौक था। वे जब 
व्याकरण पढ़ाना झुरू करते तो प्रायः पूरे पीरियड! 
सक पढ़ाते रह जाते | मद थोछ कर नहीं पढ़ाते ये, 
बल्कि इयामपाट पर पूरा लिस देते ये और नकछ 
फरने को कहते ये। इ्यामप्राट पर झायद इसलिए 
ल्पते ये कि हम सद्दी-सही नकठ कर सके | 
उनका वह तरीफा मुझे पसन्द नहीं था। कुछ 
समझ्न में नहीं आता था कि वह क्या लिसाये ज रहे 
हैं। हमारी पूरी कापी भर गयी, फिर भी इम कुछ 
समझ नहीं पाये | एक दिन मैंने उनसे पूछा-- मास्टर 
साहब, आप यह सुय क्‍या लिखा रहे है [” उन्होंने 
बताया--/अभी पूछो मत, लिखते जाओ, खुद समझ 
में आ जायेगा [! 
चूंकि माध्दर साहब छिखा रहे ये; इसलिए 
ल्पिना था; लेकिन ल्खिने की इच्छा नहीं होती थी। 
जन्‍्त तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि उन्होंने 
बह सब किसलिए ल्खिया था। झायद वह चाहते 
ये कि अंग्रेजी का पूरा व्याकरण हमें कण्ठस्थ हो 
जाय । हम उधके पण्टित हो जायें, लेकिन कम से 
कम मेरे पल्ले बह चीज नहीं हो पड़ी । 
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लिखायें ? 


० थ्री कृष्ण कुमार 


बारह साल बीत गये--आज मी स्फूछों में नोट 
छिपाने की वही पद्धति चाद्‌ है। शिक्षक जो कुछ 
लिखाता है, बच्चे उसे लिखते हें। जो शिक्षक नहीं 
डिपतावा, बह अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। जो 
जितना ही अधिक लिसावा है वह उतना ही अधिक 
योग्य और परिश्रमी माना जाता है। 


यह है यिद्यार्थियों की दृष्टि में आज के शिक्षक 
की योग्यता का प्रचलित माप-दुण्ड | कभी-फ्रमी तो 
विद्यार्थों स्वयं नोट ठिलाने की माँग करते हैं | हर 
निषय के नोट लिखा दिये जायें और उन्हें कुज्ली मिल 
जाय, ताफ़ि उन्हें अधिक परिश्रम न करना पढ़े, 
यही वे चाहते हैं | 

अगर जाँच करके देखा जाय तो परीक्षार्थियों 
का अधिक प्रतिशव कुज्ञी से पढ़ता पाया जायेगा। 
कुज्ञी का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 
छोटे बड़े सभी दर्जो में यह महारोग समान रूप 
से फैछ चुका दै | पिद्यार्थी भूछ पुस्तक देखने की 
आंवश्यम्ता नहीं महसूस फरते । बाजार में जाकर 
चावछ, दाल, सब्जो खरीदने और उतके भाव जानने 
तथा भोजन पकाने में समय गंवाने की तऊदीक क्‍यों 
की जाय, जबक्रि पका-पकाया मोनन मिल जाता है | 
ऐसी मनोदझ्या हमारे विद्यार्थियों कौ बन गयी है| 
इस मनस्थिति के निर्माण मे मूठ कितकी मानी जाय, 
बच्चों की या शिक्षक की ! 


इस भयानक मूठ का परिणाम दया हो रहा है, 
यद्द किसी से छिपा नहीं है। हम शिक्षक हों या मा 
ब॒ प, सब कहते है क्रि पढ़ाई ऊा स्तर गिरता जा 
रहा है। ऐसा क्यों ! इसीलिए न, हि छात्रों का बौद्धिक 
विकास अलम्त सामित होता जा रहा है, उनकी 
यूप मण्डूकता बढ़ती जा रही है, बाह्य छान की बात 
तो दूर, उन्हें अपने पठित विषयों की जानकारी भी 
बहुत कम रहती है । 


अगर दम-आप बच्चों का बौद्धिक रंतर ऊँचा 
जठाना चाहते हैं तो उनकी बुझ्ली से पढ़ने की 
आदत छुड़ानी होगी। इसके साथ दवा हमें कोशिश 
करनी होगी कि विद्यार्था की दृष्टि तदण बने । वह 
अपने पाठ फा नोट खुद बना सके, ऐसी क्षमता 
छममें होनी हा चपहिए. और इसका अभ्यास शिक्षक 
को कराना होगा | 


पहली श्रेणी में तो नोट ल्सिने का सवाऊ नहीं 
उठता । दूसरी श्रेणी में, पूरे पाठ को समसझाते हुए. 
छसका साराश लिखा देना जरुरी है | वर्ग तीन और 
चार तक पाठों को सारांश तथा प्रश्नोत्तर ल्खिया 
ज्ञा सकता है, नोट नहीं परातु वह खाराश बच्चे को 
कण्ठस्थ हो, एसा आग्रह नहीं होना चाहिए | शिक्षक 
न इसकी अपक्ञा रख और न अधिक जोर द्वा दे। 
साथ ल्पाने वा मतलब इतना ही है कि बच्चा 
समझे कि बड़े पाठ को थोड़े में कैसे लि सकते हैं और 
कैसे कह सफते हैं । 

घग दो से बर्ग चार तक जो पाठ पढ़ाये जाये 
उनक सम्बन्ध में छोटे होट प्रश्न देकर बच्चों से 
जपाव लिजपा सफते हं या तबाना पूछ सफते हैं । ये 
प्रशन इतने छोरे छोटे दो कि इसके जवाब चार पाँच 
छ& , वाक्यों में ही पूरे हो नाथ । अल्ग अलग कक्षाओं 
में उनके रतर के अनुसार प्रश्नों का स्तर भी बढ़ता 
जायगा । 

चौथे वर्म तऊ के बच्चों को नोट र्खिने से 
घोई सास लाम नहीं होने वालादे बल्कि उन्हें 
अधिक लाभ मिलेगा--छाटे छोटे प्रश्नों क इक से | 


२६ 


मैंने ऊपर उताया कि वर्ग चार तक मोट न 
डिपाकर साराश डिपाया जाय और वह सारांश 
प्रश्नोत्तरी पद्धति पर आधारित द्वोवा चाहिए । पाँचर्ये 
वर्ग से नोद ठिपाना शरू किया जा सऊता है। नोद 
से पढ़ना एक बात है और नोट बनाकर उसकी मदद 
ठेना वूसरी । वर्ग पाँच में कुछ नोट के नमूने बताना 
दोगा ! इसी वर्ग से प्रश्नोत्तरी रिखाना बन्द कर 
देना चाहिए | द्वोना यह चाहिए कि जो पाठ पढ़ा 
दिया गया उसका नोट विद्यार्था स्वय तैयार करें 
उनका तैयार किया हुआ नोट शिक्षक देखे । श्यामपद्ठ 
पर उस पाठ का नोट बनाजर बता दे । इस तरह 
बार बार अभ्यास हो ता धारेघारे नोट ल्सिने का 
तराका विद्यार्थियों को माइम हो जायेग्रा और वे 
बर्ग आठ में जाते जाते नोट तैयार करने में पूर्ण 
स्वावल्म्त्री हो जायेंगे । विद्यार्थी खुद नोट लिखना 
सीफ छेंग्रे तो न शिलक को नोट हिपाना पड़ेगा और 
म विद्यार्थी ही उसकी माँग करेंगे | 


एक बात की ओर यहाँ और ध्यान दिलाना 
चाहता है । पाव्य पुष्तऱों से प्रश्नों का उत्तर हद्षमा 
कठिन काम होता है। इसके छिए पूरी पुस्तक पढ़नी 
पड़ेती है । इसमें समय ज्यादा रूगता है, इसरिए, 
विद्यार्था फे लिए. आसान होता दे कि वह कुझ्ी 
डठाये और कुछ मुस्य प्रन्‍्नों से उत्तर रट है, उन्हें 
इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं दीखता ! यह 
रबने की कला अच्छी मानी जाने लगी है। इससे 
विद्याथा मले द्वा परीक्षा पास हो जाय, किन्तु 5छकी 
बुद्धि का ठीक विकास नहीं होता है। इसलिए मौट 
रिखने के अभ्यास के साथ-साथ प्रश्नों का जवाब भी 
उद्दी ढह्दी हद लें, इसका भी अम्पास कराना द्वोगा । 

श अकसर विद्यार्थो नोद ल्सिने वे बावजूद 
अर्स्नां का सही जब्राय नहीं दे पाते। इसका 
अम्बास कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न लिखा 
दें | उद्दें यह छूट दें कि वे उन प्रथ्गों फा जयाब 
किताब देसकर मी दे सकते हैं; ऐसे अभ्यास से प्रश्न 
का सही उत्तर देना आ जायेगा। सद्ालों का सदी 
जवाब बे पुस्तकों में हद पायेंगे। 

ज् 


[ नयी ताछीम 


धरती-माँ की खुली किताब 


शिरीप 


जेठ की तपन पत्म हुईं। आ गया असाढ़ और 
भा गये यरसाती बाद। कुछ काछे, कुछ सफेद | 
कहीं भरे मन से, कहाँ वेमन से बरस गये । जाते जाते 
वे हदर-छदर कर बरसात न मूल सके | सूती धरती 
का भाँचक लहर उठा । नये अँखुए कुनमुना उठे । 


गरमी की छुट्टी भी बीत गयी। व्याइनबरातों की 
धूम-धाम भी न रही | किसान सेती में जुट गये। 
शिक्षक शाछाओं में पहुँच गये । 

कमरों की नये सिरे से सफाई हुई। श्ञाड़ पोंछ 
कर बैठऊँ ठीऊ हुईं। बच्चों के नवे-पुराने चेहरे 
शिक्षक की ओर उठ गये। उसका मन उल्ञस से 
मर गया | उल्लास मी ऐसा-बैसा नहीं, क्तृत्न भक्ति 
से ओतपोत | “तुमने छुट्टी कैसे बितायी !”--शिश्क 
की मधुर ध्वनि गूँज उठो । एक-एक छात्र बारी बारी 
अपने अनुमव बताने ढगा | कुछ देर तऊ चर्चा चल्ठी 
रही ! फत्म हुई । 

“अब क्‍या करना है १”--शिक्षक का दूसरा 
सदाल था । 

४ञअब हम ढौग पढ़ेंगे, खूद मन से पढ़ेंगे ।?-- 
कई बच्चों का समवेत स्वर अमी गूँज दी रद था कि 
एक कोने से--लेकियो--एक रबर प्रश्नचिद्द बनकर 
अटक गया । 
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८शा.हाँ मोहन क्यात्रात दे [--नेह सरे स्पर 
में शिक्षक ने कहा । 

धअभी हम लोगों के पराप्त हरपियाँ-किवारे नहीं 
हैं। पदाई-लिखाई कैसे झुरू करेंगे !” 

शिक्षरू मुसरुरा उठा | 

रे बच्चो !-बह बौह उठा--दमारी 
पढ़ाई लिखाई कापी किताब पर ही निर्मर नहीं दे। 
धरती-माँ की खुली किताब तो इमारे सामने दै ही । 
माँ अपने बन्चों फो सिखाने में फोवादी नहीं करती ।” 

#पघरती माँ हमें क्या छिपायेगी ”--एक बच्चे 
ने पूछा । 

“बहुत कुछ, दम जिन्दगो मर सी धकर भी पूरा 
से सीख छकाये | इस घरती पर जब से पहला जीय 
आया तब से धरती माँ उसे और उसकी रुन्तानों 
को अनवरत सिखा रही है। वीखतै-सीखते आज 
का आदमी अणु युग तक पहुँच गया है; लेकिन 
क्या उसके जा/नने को और घरवी के जमाने की 
यही सीमा है ! नहीं, अमी तो अनन्त ज्ञान का 
खजाना ल्यि माँ बैठी दै । ल्लकार रही है तुम्हें 
सीखने के छिए,| सोखो, जी. मर कर सीखो [? 

“प्रती-माँ हमें क्या सिखाना लाइती है गुरुजी !? 

“यह तो शायद वह मी नहीं जानती ? 
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“हेड क्यो ९? * 

“इसलिए, कि तुम थोड़े को पानी के पास तक ले 
जा सफते हो; लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिछा 
सफते | पानी वो बह तभी पियेगा. जब #उसे प्याठ 
लगेगी और उसकी इच्छा होगी। इसी तरदइ तुम 
धरती-माँ से कया सीसना-समझना चाहते हो, यह 
उसके ऊपर नहीं, तग्हारे ऊपर निर्मर है। अब हुग्हीं 
सोच कर बताओ--ठम क्या जानना चाहते हो £? 


क्षण भर के छिए एक प्रकार को शान्ति छा जाती 
है। कई लड़के एक-दूसरे का मुँह देखने लगते हैं । 
शिक्षक झान्त माव से बच्चों को बारी बारी देखता है, 
फ़िर अनुभव करता दे कि चर्चा की ऊँचाई बढ़ती जा 
रही है | ऐसा सोचकर उसने पूछा--“अच्छा, पहछे 
यह बताओ कि पारसाल तुम लोगों ने शाठा-खेती में 
क्या क्या बोया था 2 

“शक सब्जी, धान आदि-आदि ।? 

०इस सेती से तुम ने क्या क्‍या सीखा !” 

लड़के चुप रहते है | 

“तुमने बहुत कम सीसा या कुछ खास नहीं 
सीसा--यही कहना चाइते हो न? 

"जी है ।?--एफऊ छड़के ने धीरे से कद्दा । 

“पुम्त बहुत दृद तक ठीक कहते हो | इसके लिए. 
मैं ही दोपी हैं। गये साल हमने व्यवस्थित ढग से 
योजना नहीं बगायी थी । इस साठ हम साल मर की 
पूरी योजना बना कर ही काम करेंगे | हमें क्या करना 
है, कैसे करना दे, तय कर लेंगे। वैसे तो हमारे लिए. 
खाने-पीने के बाद सबसे जरूरी रहने के लिए. मकान 
है, लेकिन अगर मकान भी न रहे, तोभी कुछ दिन 
गुणर बसर तो किया द्वी जा सकता है, लेकिन कुछ 
ऐसी भी चीजें हैं, जिनके बिना फाम महीं ही 
चलता | उनमें कपड़ा भी दे | बताओ तो--यद कपड़ा 
तुग्दें कद्दाँ से मिलता है !”? 

“दुकान से, मिरों से आदि पिमिन्न उत्तर मिलने 
पर शिक्षक पूछता हें--/यह कपड़ा बनता किस चीचछ 
से है $ ५ 

“कपास से ।? 
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- “कपास का पौधा तुम में से कियमे-फिसने 
देजा हे !” 

“कहीं देखा है (--एक छाथ दी कई लड़के 
वो उठते हैं। 


#तुम्न सभी कपड़ा पहनसे दो और कपास का 
पौधा किसी ने नहीं देसा। बोढों यह कितने आश्चर्य 
की बात है | मैंने सोचा है कि इस साछू हम टोग 
शाऊ-सब्जों के साथ साथ कपास की भी सेती करेंगे। 
कपास से हमें रुई मिलेगी | तकडो और चरखे पर 
हम झूत का्तेंगें, ताना करेंगे, बुनेंगे और अपने पहनने 
के लिए तैयार करेंगे कपड़ा | हमें संकल्प लेना है कि 
इम लोग घर वालों पर कपड़े का बोत्त इस साल से दी 
कम करना शुरू कर देंगे और कुछ ही दिलों में अपने 
लिए पूरा पूरा कपड़ा तैयार कर छेंगे। तथ हम वस्र- 
स्वावल्म्री होंगे। फिर देशोगे, तुम घरती माता इक 
कपास के अंखुआ फूटने से कपड़ा सैयार होने तक 
कितनी नयी-नयी बातें सिसादी है ।” 

बच्चों के चेहरों पर खुशी की छदर दौड़ जाती दे। 

“हम सब जरूर कपास लगायेंगे गुरुजी; लेकिन 
कपास की खेती शुरू कब होती हे १” 

“जम और जुलाई इसकी बुआई का समय दै। 
हमें खेत तैयार करने में शीघ्र लग जाना है ।” 

“डेकिन बीज कहाँ से आयेगा [? 

“दीज मैं सेजरापुरी आश्रम से छाया हैँ। इसके 
बीज को 'ब्रिनौछा कहते हैं ।” 

आहमारी से निकालकर शिक्षक उन्हें त्रिमौठा 
दिखाता है। लड़के उत्सुक होकर उससे तरह तरद फे 
सवाल फरने लगते हैं । 


एक छड़का पूछता है--“भुरजी, क्या कपाण की 
कई किसमें होती हैं १” 

“से तो इसकी बहुत-सी किसमें हैं; लेकिन हमारे 
यहीं खास तौर पर दो तरह की कपास उग्रायी 
जाती है । पहली दक्ष कगात और दूसरी, लेत कपास । 


एक तीसरे किस्म की भी कपास होती है, जिसे झ्ाड़ी 
कपास कहते हैं” 


“न्हें पहचानते कैसे हैं १" 
[ नयी तवाढीम 


पुन्दे हम फ्ल्यूछयत्त और पेड़ देसकर 
आसानी से पहचान सकते हैं ।? 

“बिनौला देसकर क्या नहीं पहचान सकते १” 

शिक्षक के चेहरे पर प्रठुन्नता दौड़ जाती है। वह 
कहता है-- तुमने बहुत अच्छा सराठ किया, विनौला 
देखकर भी हम कपास पहचान सऊते हैं। दोनों तरह 
के पिनौछों को दिफाफ़र--/इनमें कोई फक है ९? 

“हाँ, एक बड़ा है और दूसरा छोटा ।? 

“दर है, बढ़ा बाला रिनौठा दृक्ष कपास फा है 
और छोटा बिनौछा सेत कपास का ।? 

“ध्यान से देपकर बताओ--दोनों में और कोई 
अन्तर है!” 

“जी हाँ, सेत फ्पास के सभी बिनौबों में रेशे 
चिपके हुए हैं और वृश्त कपास में बुछ ऐसे भी हैं, 
जिनमें बिलकुल रेशे नहीं हैं ।” 

४ ठीफ है पेड़ फशास के उिनौछे दोनों किस्म के 
द्वोते हू न्‍ 
०और कोई बात १” दि 
, "और कोई अन्तर तो उमझ्न में नहीं आता”? 
“अच्छा एक बात और समझ्न लो कि वृक्ष कपास 


मर 


के विनौलो में बड़े होते हुए भी तैड कम निम्टवा है 
और सेत कपास के छोटे बिनौलों में अधिक | 

इन्हें दुधारू जानवरों को पिलाने से दूध बढ़ता 
है । विदेशों में डुछ ऐसे कड़े बिनौले भी पाये जाते हैं, 
जिन्हें पद्म नहीं पावे, वल्कि उनकी साद बनाते हैं । 

४पइसे बोते कैसे हैं गुदगों है? 

“खेत चैय.र करके इसे कवाए में योते हैं | एक 
साथ दो दो बज डालते हैं| क्रंब एक इंच की 
गदराई में बीज बोते हैं | दो कतारों के बीच का 
फ्रासछा कम से कम ३ फीट और अगर जमीन अच्छी 
हो तो दक्ष कपास के लिए ६ पे ८ फ्रीट तक का 
फासछा रपसना चाहिए।”? 

#एऊ पौधे से दूसरे पौधे की दूरी फ्ितिनी होनी 
चाहिए गुरुजी !”? 

“सामान्यतः पौधों का आपसी अन्तर १२” से 
१६” तऊ रफते हैं, लेकित अच्छी जमीन और दृष्ठ 
कपास द्वोनेपर यह दूरो और अधिक रफनी चादिए |” 

चर्चा के बाद शिक्षक के साथ बन्चों क्री टोली 
फाबड़ा कुदाल और खुरपी लेकर खुशी सुशी निमछ् 
पड़ती है । 


( पृष्ठ ४२२ का शेपाश ) 


शान कराया जाता था । अब जब कभी बरसात होती 
है तो मन में ये पत्तियाँ गूंज उठती हैं-- 
केंचुआ कहाँ निरथ्थक होता, 
यह कुदरव का दल हे। 
यह छोटान्सा जीव सहो, 
पर यह किसान का बल है 
प्रद्ृति में वर्षा ऋतु का बढ़ा दी महत्व दे | 
वनस्पति-जगत के लिए. तो यह मौसम प्राण ही है। 
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वर्षा-मत॒ झरू होते ही प्रह्ृति में देखते-देखते बहुत 
परिवतन हो जाते हैं, सारी सष्टि बदल गयी, ऐसा 
छागने लगता है। 

बच्चे, बडे, बूढ़े, स्री और पुरुष के जिडामु मन 
को निरीक्षण, परीक्षण और विस्छेषण करने का एक 
अपार सजाना खुल जाता है | शिक्षक सौर विद्यार्थी 
के लिए, तो प्रकृति की पुस्तकों के पसने ही खुल 
जाते है। 


१ 


[ ४२६ 


बालवाड़ी में गणित-शिक्षण 


श्री जुगतराम दे 


पाठश्ालओं में गणित की शिक्षा का अर्थ 
आमतौर पर आजड़े बोलना जोड़ने घटाने की रीति 
सिखाना आदि ही समझा जाता है। ऐसा चलता 
रहे और इसमें बच्चे होशियार दी जायें तो बह 
पाठशाल्य बहुत अच्छी चछ रद्दी दे एसा सतोपष 
निरीक्षक को द्वोता है इसलिए लोगों का अपेक्षा 
रहती है कि बाल्याड़ी में भी इसी ढग से गणित की 
शिक्षा दी जानी चाहिए। 


याल्वाड़ी में गणित की शिक्षा अवश्य होगी 
परन्तु जो ऊपर बताया गया है, क्‍या उसमें गणित 
जैसो फोई वीज दमी।! पाठशालाओं मैं बालक 
आँकदे याद करता दे, इसका अर्थ यह नहींक्रि 
बद सात पते पेंतीस” का अर्थ समझता दै। इसका 
इतना दी भर्थ होता है कि उसने एक प्रकार को 
कय्रिता फ्रण्ठस्थ की । दूसरों कविताओं का कुछ अर्थ 
भी समझता है पर इसका तो कुछ मी अर्थ नहीं 
उम्रसता। शिक्षक छिखा रहा है ओर इम चूँकि 
सीखने आये हैं इसरिए अर्थ समझें या न समझें, इसे 
कप्ठस्थ तो फरनां ही है, ऐसा बालक मानते हैं । 

मनुष्प फी स्मरण शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। 
बार बार वही बात जोल्ते रह तो वह बालकों को 
ऋण्ठस्थ हो जाती है | समझें या न समझें, पर कप्ठरथ 
हो दो जाती दे। बाल्वाड़ी के बालऊ भो पाँच वर्ष 
की उम्र में इस प्रकार समझे या विना समझे याद 
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कर सऊते हैं । आँकडे बोलने हैं तो तोते की तरद 
बौल सकते हैं। इसका इतना ही अर्थ होगा कि 
बच्चे ने याद कर टिया परन्तु उाडे गणित का शान 
हुआ इसका यह अर्थ नहीं होगा। 

उसी प्रकार बाल्क्र अक्ष ल्खिकर जोड़ना और 
घटाना सीस जाते हैं । बार बार देस सुनकर एक 
प्रकार को युक्ति अथया रीति को उनकी बुद्धि पकड़ 
लेती है। इकाई के ऑसड़ों को जोड़ना और शोप 
आँजड़ों का ददाई के आँकड़ों में जोड़ने की कछा वे 
सीख छेते दें । थोड़े ही समय में वे पाँच सात दस 
सरया तक जोड़ करने ल्गते हैं । 

छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार स्मरण शक्ति फी 
अद्भुत कला दिखाते दें उसी प्रकार घ गग्रत की 
विशिष्ट रातियों और तदबीरें जानकर रुम्ये एग्वे 
गणित के प्रइन हल फरते हैं। उहें ऐसा फरते देख 
फर बड़े छोग खुश ही जाते हैं। वे कहते हैं--दच्चे 
की बहुत अच्छा गणित आं गया, इसे बहुत अन्छी 
शिक्षा मिलो है, लेकिन यह उनका निरा भ्रम है। 

दूसरी तरफ बच्चों का भी ध्यान अपनी स्मरण 
शक्ति फी और जाता है तब उन्हें उसमें रस आमने 
छगता है और दे गणित के मिन मिन तरीके जान 
कर उसे बार बार फरना चाहते हैं । 

सह देखकर बड़े लोगों के सन पर यह छाप पड़ती 
है कि बालक गणित में रम गये हैं और आगे चरफर 


[ नयी वाढीम 


बड़े गणित शास्त्री होंगे, पर ऊपर जैसा इमने कहा है- 
बच्चे गणित में रमे नहीं हैं, बल्कि किन्दी और चोजों 
में रमे हैं और बह चीजें दैं--नयी नयी युक्तियाँ और 
नये-नये तरीके । 
बच्चे इस तरद रम जायें और अपने आस्तरिकू 
आनन्द से स्मरण शक्ति और कला कौशल के पराक्रम 
दियायें, यह अच्छा अवश्य है और उन्हें प्रोत्ताइन 
देकर विकसित करने जैधा है, परन्तु स्मरण शक्ति फा 
विकास करने के लिए विसका अर्थ ही पे नहीं समझते, 
ऐसा बेमतलय परिश्रम करपाना उचित नहीं । इसक 
बजाय वे समझ सर्के और उनके जीवन को रसमय 
बनायें, ऐसे गीत इगोक वे याद रखें तो उनमें उनकी 
अभिरचि उत्पन्न ह्योंगी। यह उनके लिए. अधिक 
दितरर दहोगा। जो माँकड उनकी समझ में आते 
नही, उन्हीं में उनकी बुद्धि आन्तरिक रौति से फाम 
करे और उसी म॑ वे तन्मय हों, यह कराने फ बदले 
यदि उन्ह मिद्ली के भिनमिन्न आकार बनाने को 
रीतियाँ या नाजुक अंगुल्यों से फ्पांस से बीच 
निकारना सिखाया जाय तो प्रह कितना आनन्दमय 
और जानवर्द्धक होगा। 
गणित के नाम से भ्रम में डालरर बारओं को 
उल्झ्ाया न जाय, इस पिध्य में हमने यह उिवेचन 
किया, ऐडिन सह्ो गणित तो बाठयाड़ी में चलना 
ही चाहिए । बार के मन में बुद्धि की चमक ज्यों 
ज्यों पढ़ती जाती है त्यों-त्यों वद गणित प्यादा सम 
झने लगता है | इस परन्‍्चे से यह प्च्चा छोटा है और 
उस याल्फ से वह बालफ यड़ा है, यालक जय से यह 
समझने लगा तय से उसके मस्तिष्क में गणित का 
आरम्प हो चुका, ऐसा हमें समझना चाहिर। यद 
घड़ा भारी है और यद्द इल्फा है, यह समझने में मी 
उसके मन में ग्रणित काम कर रहा है, हमे यह उम्र 
झना चाहिए | उसी प्रकार इस ओर कम पौधे हैं और 
उस ओर ज्यादा हैं, जब बालक यह बोलता हे तब 
मानना चाहिए फ्रि वह गणित थोल रद्द है ! 
बाल्थाड़ी की उम्र तक गाल्‍क को पढ़िले २ ३ 
तऊ, आगे चलकर ६७ तक और फ़िर योडे आगे 
चल्फर ८ १० तऊ फी सरप्रा समन्न में आने ल्गवी 
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है। उस वक्त उसे उतनी सस्या तर वस्तुएँ गिनते 
रहने में मार्गद्शन करना चादिए। एसा करते हुए. 
उसके छोटे मस्तिष्क में नया गणित का द्वार खुल्गा 
मानो उसमें गणित की एक नवान इन्द्रिय हा फूट 
निकनेगी | व पड़ गिनेंगे, सम्से गिनेंगे, मनुष्य 
गिनेंगे, गिनते दर रहेंगे, गिनत गिनते थर्जँंगे नहीं। 

इस तरह रुग्या मिनते गिनते उन्हें रुग्वे आँकड़ों 
की गिनता करने में दिल्चस्पा पैदा करना सरल 
होगा। दो कदम आगे बढ़ो, चार कदम पीछे हटो, 
फिर दस कदम आगे बढ़ो, इस प्रकार का गणित 
उमऊे मन में जाने छगेया | बर्गीच के सिरे एक दूसरे 
से सतना दूर हैं, यह गिनने को उनका मन होगा । 
सम्मे ऊितने दूर इं, उन्हें बह नापने रग जाते हैं। 
इस तरह करत॑ फरते कुछ दिनों मैं उनमें गणित का 
उदय होगा और उनर छांटे कदमों से, यरात्स्त से 
या हाथ से नाप लफ़र थे कहने हगेंगे--बरे, हम 
आत दो दो हावाथ दूर पैठेंगे, फिर तान-तीन बाल्श्त 
नवदीक आयेंगे आदि । 

बाद में व पानी नापने ढगेंगे। एक लोटा पानी, 
तीन छोटा पानी, पाँच लोटा पानी । अगर वे बगीचे 
को पानी देते होंगे तो उनके अन्दर उदित हुआ 
ग्गित शास्री ऊद्देगा-- इस क्यारी को मेंने दो 
हारा! पानी दिया। वह क्यारी उड़ा है, इसरिए चार 
इजारा पानी दिया ।” कुएँपर से बालक पाना भर 
ले होंगे तो मन ह्वी मन वे गिनती करेंगे हरि मैंने 
तीन पड़ा पानी भरा, चार घड़ा पानी भरा। कुछ 
दिनों याद एक नर्रीन शोध जैसा उनके मन में 
स्फुरण होगा--इस घडे में पाँच लोटा पानी और 
उस घड़ में सात लोठा !? 

छोटी सी चक्की पर पसने या दलने जायेंगे तो 
छोटे माप से अनाज लेगे। एफ फ्देग। (हमने दो 
साप पसे', दूसरा कहेगा-दमने तीन माप प से', ऐसा 
बताफर वे बेहद खुश होंगे । 

खानेवाले खाते साते भी गणित में रस लेने 
लगेंगे! मैंने चार सजूर खायी, मैंने दो गियास दूध 
पिया और तीन चम्मच खौर पायी | ऐसा करने से 
उन्‍हें पाने में ज्यादा मजा आया या गणित में ! 
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ऐसा करते ऊरते बाटफ का गगिती मन दुछ 
दिनों में अचानक घढ़ा हुआ दिसायी देगा। वहा्द 
शिक्षिका के पास जाकर कद्देगा--“दम पाँच बच हैं, 
हमें पाँच आम दाजिए ।” 


कमी खुशी से कहेगे--“दो आम दे दिये, अब 
तान दाऱी रहे और बचे भी तो तीन ही हैं ।" 
बाल मन्दिर में छोट-छोटे तराजू भी टॉँगे जाये 
इनसे बच्चे गणित के मित्र मभिन खेठ खेडेंगे। दो 
पल्ड़ों में दो ल्ड॒ूडू टाल कर वोलेंगे। अमुक ल्ड्ड 
भारी है और अमुऊ इल्फा | एक पड़ड़े में पत्थर 
डाल्कर दूसरे में रेत डादेंगे। इस तरह तोल्ने का 
खेल खेडते रहेंगे । 
गिनत गिनते बच्चे आधी रोटी और पार रोटी 
भी समस्न लेंगे | दूध का माप दो जनों में बाँदना 
होगा तो थे कल्पना से दो भाग करके आधा करेंगे 
और चार को देना है तो चार भाग करक बाँट लगे | 
तीन को बाँटना हो तो भी पक्िक्षेंगे नहीं, तीन भाग 
करके तीनों छे लेंगे | 
चतुर याठ शित्तिका इस प्रकार आँकड़े क्‍्ण्ठ 
कराये बिना या ससया ल्खिये बिना या पहढ़ा पूछे 
प्रिमा बारफ फो गणित के आनन्द में आदिस्ता 
आहिस्ता प्रवेश फरायेगी | गणित में बच्चों का 
आनन्द यढे, इसलिए, शिक्षिका फो चाहिए क्रि जद 
बच्चो का अलग अलग काम चलता है वहाँ कुछ 
तसितयोँ लटफा दे । वहाँ बच्चों के अलग अलग 
निशाम चित्रित कर बच्चों से कद्दे कि वें जितना काम 
करेंगे उतनी ल्कारें उस निशान के नाप्े सीचें। 
चक्की के पास एक तस्ती पर बह एक झू-य बनायें 
दूसरा लें तो दूसरा यनायें । 
पानी के घड़े के पास एक तस्तों टाँग कर कह 
दिया लाय कि बड़े घड़े में एक घड़ा पानी डाले तो 
एफ निशान बना दो । टांकरों में रेती लेकर जमीन पर 


पैलते हुए बहाँ टेंगी तरता पर एक ल्हीर सॉचो 
और दूसरी टोकरी पर दूसरी लक्रीर। 
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जिन बच्चों ने गणित का स्थाद पहले ही चयां 
होगा थे शिक्षिका का इशारा तुरात समझ लेंगे 
और एऊ एक काम करते हुए वहाँ की पारियों या 
तग्तियों पर बिना गलती के ल्फोर पींच देंगे । 


चकी पीसते हुए उसकी धुन में अगर घल्य का 
चिह करना भूल जायेंगे तो याद आते दीं वहाँ से 
उठ फर झूज्य का चिहद्द ल्गायेंगे | उच्चे बीच-बीच में 
उठ कर अपने कितने झत्य हुए, उसकी गिनती फरते 
रहेंगे ॥ अपने साथियों के कितने धूत्य हुए, उर्न्हें मी 
गिनेंगे और उसकी तुलना फरेंगे। मरे पाँच हुए, 
कुग्दारे तीन हुए--एसा कइते मिलेंगे और बहुत खुशी 
में आयेंगे तो शिक्षिका का ह्वाथ पकड़ फर उसे बुला 
लायेंगे और उसको अपने काम फा द्विसाय बतायेंगे । 


इस प्रकार आप बालक की उगती हुई बुद्धि को 
गणित का विविधता से भरा स्वाद चखा सफते हैं। 
यह रुब आंकड़े कण्ठ करने या जोड़ घटाव के जमार 
में बच्चों को डाले त्रिना हम कर से हैं ! इन रातियों 
क ये जाल जजाछ ग्रणित जैसा नजर आते हुए भी सद्दी 
तौर से कुछ अटग ही वस्तु हैं। यद सर और दूसरा 
भी बहुत कुछ बालक की छोटी सी दुनिया की मयोदा 
में रह कर अांत ५, ७ और बहुत हुआ तो १० की 
सप्या की मर्यादा में रह कर, कर सफते हैं | 


ओर इस नवीन गणित शिक्षण का परिणाम क्या 
आयेगा बालक फी छोटी ती बुद्धि उससे चमकने 
ढगेगी। वे नो कुछ देखेंगे उसे वे गिनेंगे मापेंगे 
और वीौठेंगे। ऐसा किये बिना उनकी बुद्धि को चैन 
नहीं पड़ेया । ऐसा करने में उन्हें भक्ान नहीं आयेगी, 
उमताइट नहीं होगी, पल्कि एक प्रकार का अदभुत 
आनन्द होगा । सही मणित करना, मलुष्य का स्तमाय 
है उसका गुण है। इस कारण उस फाम से अदचि 
या अनिच्छा नहीं ह्वीवा | उसमें दो उसे खुशी 
ही खुशी है। इस यात को हम समझ झे कि हम 
बालक को गणित के एक अदूभुत और आन- 


द दायक 
ससार में सैर करायेंगे। 


[ नयो वाछोम 


बच्चा कहता है * मैं सुद करूँगा 
माँ कहती है में कर दूँगी 


प्यार वनाम पुरुपार्थ 


श्री राममूर्ति 


एफ माँ उच्चे को गोद में अधिक से अधिक 
रखती है। नौचे इसरिए नहीं उतारती क्रि घूछ लग 
छायगी, था हो सकता है, यह मी सोचती हो कि 
हर वन्तः छाती से चिपटा कर रखने म॑ हो बच्चे का 
सच्चा प्यार है । कई स्त्रियों में यह घारणा होती है कि 
जबतफ दूसरा बच्चा गोद में नआ जाय तरतऊ 
पहछे बच्चे फो गोद से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि 
गोद यूती हो जायेगी और यूतती गोद स्री के लिए 
शोभा की चाज नह दै। 
इस तरह की घारणाओं से प्रेरित दोफर जो प्रेम 
प्रकट होता दे उसमें मोह और मूसता की माता 
अधिक द्वोती है, तिकसे बच्चे का उड़ा अद्वित होता 
है।यह बात नहीं है क्लि मूसंता भशिक्षितों और 
गरीबों तक ही सीमित हे, शिक्षित और उसन्न लेगों में 
भी बच्चों के सम्बन्ध में फम अग्िवेक नहीं होता । इमें 
४ यह जान लेना चाहिए कि दमारा प्यार भी बच्चे के 
लिए विप प्न सकता है। अति घ्यार के कारण हम 
बध्चों में तरद तरह के भय पैदा कर देते हैं| थोड़ी 
देश क लिए भी बच्चा अल्ग हो गधा तो अनावश्यक 
चिन्ता प्रकट करना, राव को खींच खाँच कर छाती 
से >गा कर रसना, जय तब्रियत खराब दो गयी तो 


जुछाई, !६३ ] 


सिर पर आसमान उठा लेना आदि माँ की ओर से 
होने वाली ऐसी बातें हैं, जो निश्चित रुप से उच्चे को 
भीछ यनाती हैं। उच्चा सोचने लगता है फ्ि अगर 
सचमुय भय का कारण न होता तो माँ इतनी परेशान 
क्यों होती ! 

माँ को दो कोशिशें एक साथ करनी चाहिए | 
एक ओर यह आवश्यक है कि चह बच्चे की आाश्यस्‍्त्त 
रखे, वह सोने जाय तो थोड़ा देर उसके पास बैठी 
रहे और दूसरी ओर यह भी जरूर। दे,कि बह अपना 
भय और चिता दिखा कर बच्च को भार न बनाये । 
अगर माँ स्यय प्रतच्न, आश्यस्त और भय-सुक्त रदेगी 
तो प्रच्चे म आत्म विश्वातत आयेगा । यास्तय मे माँ की 
इसकी चिन्ता रसनी चाहिए कि उच्चे मे आक्म 
विश्वास और आम निर्भरता पैदा करने का फोई 
अयसर न सोये यल्कि अगर वच्चा आत्म निर्भर होने 
की जरा भी यह तैयारा दिखाता है तो उसे प्रोत्साहित 
करे | माता पिता का पच्चे को अपने पर अतिनिमर 
बनाकर रपना उसके व्यक्तित के विकास में कई 
गम्भीर समस्याओं झा कारण पन जाता है। 

कई माता पिता जो कोमल हृदय फ होते हैं यह 
सोचने लगते हैं कि अगर प्यार मैं लय भी फ्रमी 
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आदी तो वे अपनी द्वी नजर में दोषी सिद्ध होने 
ल्गेंगे। कैसी मी माँ हो, और कैसा भी पिता दी, 
ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मन में बच्चे के लिए 
उपेक्षा या क्रोध का भाव कमी आये ही न कमी 
कभी अच्छा होता द्वे कि अवस्था देख कर बच्चे के 
सामने अपना अम्लो भाव स्वोफ़ार कर लिया जाय 
और बच्चे को भी अपने मन की बात प्रकट करने दी 
जाय । 


अगर यब्चा किसी कुत्ते से, गहरे पानी से या बस 
में चढ़ने से घबराता है तो माता पिता को तुरन्त मय 
मुक्ति का अभियान शुरू करने की जरूरत नहीं हे। 
कई चीजों का भय जच्चा धीरे धीरे स्वय छोड़ देता 
है | अगर बच्चा पाल मन्दिर या सवूछ में जाने को 
उम्र का है तो छोटे मोटे भर्यो फे कारण उसे जाने से, 
रोकना नहीं चाहिए। भय से उचाने के लिए. बच्चे का 
शत के समय अपने पास सुलाना विलकुल गलत दे। 
कोशिश यह होनी चाहिए कि बच्चा अलग सोये, 
लेकिन दुसरे तरीकों से उसे आश्वस्त रा जाय । 


बच्चे के लिए. यह स्त्राभाविक होता है फ़ि यह 
माँ के पास अधिक से अधिक रहने की कोशिश करे 
इसलिए, तरह-तरह के बद्यमे बना कर बह उसे अपने 
प्रात से अल्ग नहीं होने देना चाहता । अमी पेशाय 
करब॑ आया है, ए्िरि बहता है--पेशाब करेंगे।? 
अभी पानी पिया दै, फिर चिल्लाता है--पानी- 
पानी । यह , क्रिया क्‍यों हे! इसरिए कि डसफी 
फोशिश है कि माँ किसी न फ़िसा बहाने पास बनी 
रदे। ऐसी स्थिति म माँ को क्या करना चाहिए! 
फरमा यद्द चाहिए कि माँ प्यार से, लेकिन दृदता के 
साथ बच्चे से कह दे--तुम ने पानी पा लिया, 
पेशाब फर रिया, अब आराम के साथ सो जाओ।”? 
और यह फह्दफर कमरा छोड़ दे 4 उसे जरा भी भय 
थां चिन्ता नहीं प्रसद करमो चाहिए। ऐसा फरने पर 
अपार बचा थोड़ा रोता भी है तो रो रने देना चादिए। 
रोकर बद्द सीस छऐेगा कि वेवकूफी करने से प्यार नहों 
मिलता । फभी ऊर्मी दो खाल का बच्चा बार बार दिस्तर 
पर छठ खड़ा होता हे और माँ फो अपनी बाल 
लीशओं से भुलावे में रपता है। एंसी हालत में उसे 
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समझ्ा बुझाकर मसदरी के अन्दर रस देना अच्छा 
होता है। यह सोचना कि एसे छोटे बच्चे को क्या 
समझाया जाय, गलत है। समझाने का असर होता 
ही है और समझाने का पैय माता पिता में होना ही 
चाहिए, लेकिन अगर बच्चा सचमुच बहुत डरा हुआ 
हो तो यह उपाय सह्दी नहीं साबित होगा। है साल 
के बच्चों को कमी ऊमी घिरी हुई जगहों का पड़ा भय 
द्ोता दे, इसलिए, उनके लिए. इस उपाय का प्रयोग 
जहाँ तऊ हो सके, न किया जाय | कभी कमी दूसरे 
भाई या बहन को बगल में चारपाई डालर सुला देने 
से समस्या हर हो जाती है। 


२ से ३ साल के बीच असर बच्चे में एक बात 
बहुत दिखायी देती है। बात नयी नहीं है, पुरानी है, 
डेकिन उसके नये रूप प्रकठ होते रहते हैं। अकसर 
एक साल का बच्चा अपनी माँ फी रात फादता है। 
ढाई साल का बच्चा माँ फी बात तो काठता ही है, 
अपनी बात भी काटता है । ऐसा लगता दे जैसे वह 
निर्णय ही न कर पा रहा हो । ए.रू ही काम को कमी 
इस तरह करता है, कभी दूसरी तरह | दर काम अपने 
ढंग से करना चाहता है, हर चीज अपने ढंग से 
रखना चाहता है, और अगर किसी ने जय भी छेह 
छाइ की तो नाराज हो जाता दै। बात यह्द है हि 
२३ साल के बीच बच्चे का स्पभाव उसे स्पतस्त्र 
निर्णय शक्ति विक्रदित करने फी दिशा मे प्रेरित करता 
है। ऐसो ह्थिति में अगर माता विता जरा हुक्म 
जमाने वाले हुए तो बच्चा तरह तरद के तनायों का 
शिकार ही जाता दे । यद्वी बात ६ से ९ साल फे बब्चों 
के साथ द्ोती है जब बह माता पिता फ्री मिमंस्ता 
छोड़ने क लिए उतारला दो जाता है | 


रसे ३ की अवध्या फठिन होती है। कठिनाई 
का एक ही उपाय है-चैय । इस बात फा सबसे 
अधिर ध्यान रुपना चादिए, कि बच्चे की क्रियाओं _ 
में कम से कम छेड़छाड़ फो जाय | बच्चा अपने आप 
घपड़ा पहनमा चादेगा, अपने आप दूद बूद कर 
नह्ाना चाहेगा, अपने आप खाना चद्देगा भादि। 
उसे ऐसा फरने देना चाहिए । सोने के समय या फहीं 


( हाफ पृष्ठ ४३७ पर ) 
[_ नयो साछोम 
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हालंड 
की 


प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली 


शिक्षा ऊिसी भी राष्ट्र को सुप्परलि है। इसकी 
उन्नति से ही देश, जाति तथा समाज की उन्नति सम्मव॒ 
है, इसलिए प्रत्येक देश को सरकार फा सब प्रथम 
फतव्य है कि यह अपने यहाँ की शिक्षा-व्यवस्था की 
आर ध्यान दे, उसे मुदृढ, व्यायद्धारिक एवं विकास 
शील रूप देने का सतत प्रयास करे ! फ़िसी भी देश 
की शिक्षा प्रणाली की अपनी अल्ग अठ्य विशेषताएं 
होती हैं और उसकी उन्नति तथा अयनति में वहाँ की 
सरकार का पूरा पूरा हाथ रहता है । 

हालेंड में दो प्रकार के प्रार॒म्मिफ विद्यालय होते 
हैं । प्रथम प्रकार के वे हैं, जिनका निर्माण जनता द्वारा 
होता है, और दूसरे प्रकार के अन्दगत वे विद्याल्य 
आते हैं, जो किसी ब्यक्ति विशेष के द्वारा व्यक्तिगत 
रूप से निर्मित होते हैं । इन दोनों प्रकार फे विद्या 
ल्‍्यों में आपस का सम्बन्ध भी होता है | वह पारस्परिक 
सघन्‍्ध कई छेतों में अन्य देझों से भिन्न दे | 
शिक्षण की स्वतन्यता 

जनता के विद्याल्यों की शिक्षा व्ययस्था सरकार 
या नगरपालिऊा प्रशासन द्वारा दती है । दूसरे प्रकार 
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ढा० तारकेश्वर प्रसाद सिंह 


के निजी शिक्षा विद्ाल्यों की ध्यवस्पा व्यक्तिगत 
संस्थाओं तथा सम्प्रदायों द्वारा की जाती है। इस 
तरह शिक्षा सम्दन्धी समुदाय तथा सत्याएँ धार्मिक या 
धर्म निरपेक्ष दोनों प्रकार की हो सकती हैं | 

इस प्रकार की शिक्षा-व्यय॒ध््या तथा उपयुक्त 
विद्या केन्द्रों द्वारा शिक्षा के प्रसार से नैतिकता के 
विकास में भरपूर योग मिलता दै। माता पिता का 
यह जन्मसिद्ध अधिकार है हि वे चिस तरह चाहें अपने 
बाल्फों को शिक्षित करें । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए, उपयुक्त दो प्रकार के प्रारम्मिक विद्याल्यों की 
व्यवस्था की गयी दै | उन विद्यालयों द्वार बाढकं की 
प्रतिभा का अपेश्चित बहुमुखी विकास द्वोता हे | 

व्यक्तिगत शिक्षण सस्थाओं को भी आर्थिक सहा 
यता दी जाती है, लेकिन दोनों प्रकार के विद्यालयों 
में ज़िसी भी प्रकार का संघर्ष न द्वो और उनमें सन्त 
रहने बना रहे, ऐसी व्यवध्था रहता है। उनका सन्त 
डुन एक प्रकार से उनका मेरदण्ड होता हे। 

व्यक्तियत शिक्षा से जनता द्वारा निर्मित विद्या 
ल्यों की द्थिति में मित्रता होती है। संविधान के 
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अनुसार जमता फी मिर्मित शिक्षा प्रणारी फायूत द्वारा 
नियस्तित की जाती है । व्यक्तिगव शिक्षा की अर्थ 
व्यवस्था का भार सरकार या नगरपालिका पर रहता 
है। फानूज़ की ओर से ऐसा प्रतिबन्ध और प्रबन्ध 
रहता है कि दोनों प्रकार को शिशा प्रणालियाँ मुचाद 
रूप से अपना आायिफ प्रयन्ध चला सकती हैँ । इसमें 
शर्त रहती है कि किस प्रकार अर्थ-न्यवस्था दो 
जायगी | जब ऐसी दर्तें बनायी जाती हैं. तो इस बात 
का पूरा ध्यान रपा जाता है कि व्यक्तिगत शिक्षा के 
व्यवस्थापक्ों फो व्यक्तिगत शिक्षा फे निर्देशन की पूरी 
स्वतस्तता रहे | इस प्रफार की स्वतन्त्रता का प्रयोग 
शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षकों की नियुक्ति में क्रिया 
जाता है। इस प्रकार यहाँ के सविधान में शिक्षा फी 
पूण स्वतन्त्रता दी गयी है। 
पूषे प्राथमिक शिक्षा 
पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में ८० प्रतिशत 
विद्यालयों को द्वालेंइ में व्यक्तिगत सस्थाएँ चछाती 
हैं । साधारण प्राथमिक शिक्षा में यद् उपयुक्त सस्थाएँ 
७० प्रतिशत विधाल्प्रों का सचालन करता हैं। यहाँ 
प्राथमिक उच्चतर शिक्षा ६० प्रतिशत तथा बेसिक, 
सैकड़े ९० हैं । ः 


द्वार्लेंड की शिक्षा प्रणाली में स्वतन्मता होमे से 
बढाँ विभिन्न प्रकार के विद्यास्थों तथा विभिन्न प्रकार 
की शिक्षायद्धतियों का विफ्रा् हुआ है । इससे शिक्षा 
के बहुमुस्ी विकास मं योग मिग्र है। शिक्षा अधिका 
रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। यहाँ कोई भी ऐसा 
क्ेन्द्राय प्रशासक था अधिकारी नहीं, जो विद्याय्यों 
को तियस्त्रित करे तथा उनके कार्य ऊल्पपों पर निय 
सतण रखे । विद्यालयों को प्रदाशक्रीय समितियों फो 
असीम अधिकार दिये गये हैं | शिक्षा मन्‍त्ी तथा उस 
विमाग के अधिकारी यहोँ के जनता विद्यालयों में 
पर्यास हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन निजो शिक्षा 
प्रणाली में अधिकारी फ्रिसा भी प्रकार का दस्तश्षेप 
नहों करते | पेंबड अधिकारी इस पर दृष्णि रखते हैं 
कि निजी शिक्षा स्यवस्था में अथ-व्यवस्था की छर्ते 
मानी जा रही हैं या नहीं। अधिकारी अपनी राय 
देते हैं, निजी शिक्षा विधि के सरक्षझों वो इस बाद 
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की पूर्ण स्वतन्त॒ता है कि ये उनकी मन्‍्त्रणा या बात 
को मारने या नहीं मानें । 

जब शित्ता के पाव्यक्म का निरणय होता है वा 
जिन विद्याश्यों को आर्थिक अनुदान मिलता दि उनके 
लिए एक नियम यह होता है कि पाट्यक्षम का निर्माण 
विद्याल्य की प्रश्चाउन समिति करे | 


विधान के अतुसार जनता के पिद्याल्य सभी 
प्रकार की धार्मि भावनाओं तथा विश्यार्सों को 
प्रतिष्ठा करते हैं । इससे रालकों की बहुमुसी उन्नति 
में पर्याप्त योग मिलता दे | समी बच्चों के अभिभावक 
यह चाहते हैं कि उनको धार्मिक शिक्षा भी मिले। 
इसके लिए. प्रगन्ध भी करना होता है ! जहाँ तक 
व्यक्तिगत विद्यालय हैं वे भी धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध 
जैसा चाहते हें, करते हैं | 


नौदरलैंड्स में साढ़ेसात तथा साढेचौदह वर्ष 
के बच्चों के रिए शिक्षा अनिवार्य है और नि झलक 
मी । इस प्रकार की शिक्षा सम्पस्धी व्यवस्था होने से 
प्रत्येक साढेचौदह घर्प का बाठऊ सरकारी अनुदान 
पर शिक्षित होकर राष्ट्र की उन्नति में पर्याप्त योग देता 
है। वहां वाले ऐसी आशा करते हैं कि उपयुक्त शिक्षा 
की अवधि और बढ़ा दी जायगी। 


प्राय बच्चे अपनी शिक्षा छठे वर्ष की अवध्था 
से शुरू करके १२ वें वर्ष तक समाम कर छेते हैं। 
उशके बाद व उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
परामर स्वृल ( ग्रीक और लेटिन फी शिक्षा देने बाला 
विद्यालय ) में प्रवेश पाते है। इन स्वूलों के अलावा 
वे मामर स्कूल के शिशकों के प्रशिक्षण विद्यात्थों, 
प्रगतिशील बेसिक विद्यालयों, औद्योगिक विद्यालयों, 
इषि विद्याल्यों में या समोल्शाख के विद्यालयों में 
जहाँ चादे प्रवेश करते हैं | बहुत बढ़ी सर्प में बालक 
बैसिक विद्याल्यों में ही शिक्षा का सातवाँ या आदवों 
वध बिता देते हैं। ६० प्रतिशत बच्चों को बेशिक 
स्वृल फे प्रथम वर्गों में अवेश मिलता है। ये क्मिक 
कक्षाओं को समाप्त किये ब्रिना भी छठी कच्ा मैं 
पहुँच जाते दैं। ८ से १५ वर्ष के बोच पी उम्र वाले 
ल्यमय १५ प्रतिशत बालक छठी से निचली कशा 
तक ही पढ़ कर सवृछ छोड़ देते हैं । 


[ नयी ताकोम 


निम्न भकार के बच्चे अनिवार्य शिक्षा से बचित 
रहते ईैं-- 

१ जो सदा स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास 
नहदों करते, 

२ विद्यालय दूर होने के कारण जिन बच्चों के 
अभिमावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते और 

३ जो लिपित डाकटरी जाँच के अनुसार विदा 
लय जाने में असमर्थ हैं । 


बच्चों का विद्यालय 

उसमें चार वष की अवस्था से ७ वर्ष की 
अवस्था तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था है डिन्तु 
यह अनियाय नहीं है । कभी कभी डाक्टर के 
प्रमाणित करने पर बच्चों को ८ वर्ष तक वहाँ झने 
दिया जाता है। इसके लिए १९५६ फे पूर्व कोई 
आर्थिक अनुदान प्राप्य नहीं था | इस पर भी इस 
प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था ने पर्याप्त उन्नति फी है| 
१९५९ की जनवरी में ३,७२,७९५ बच्चे, जोकि 
५ वर्ष की अवस्था वाले कुछ बच्चों का ७० प्रतिशत 
ये, उपयुक्त विद्याल्यों में प्रवेश करते ये। माता 
पिता को अपने बच्चों की इस प्रकार की शिक्षा के 
हिए साऊ में १८ गिल्डर ( ३१ शिल्डर 5 करीद १८७० 
ऐ२ न० पै० ) देना पढ़ता है। जिन की आय कम 
है उन्हें विद्यालय का शुल्क नहीं देना पढ़ता । जय 
एक द्वी परिवार से दो या अधिक बच्चे जाते हैं तय 
उनकी फीस में कमी कर दी जाता है| 

जनता-बाल विद्यालयों में बाठऊों तथा शिक्षकों 
में वह घनिष्ट सम्पर्क नहीं होता, जो उन व्यक्तिगत 
बाल विद्याट्यों के बच्चों और शिक्षक्रों में होता है, 


मे 


जोकि मिन मिन्न प्रकार की रस्याओं तथा समितियों 
द्वारा खचाल्ति होते हैं, इसलिए जनता के हर 
विद्याल्य में अपनो, अमिमावक्ों की एकसमिति 
होती है, जो विद्याल्य के सम्बन्ध में नगरपालिका 
के सदस्यों तथा नगस्ाल्कि की प्रयन्ध समिति 
से परामर्श तथा विचार विनिमय करती है | यदि 
नगरपालिका में एक से अधिक अमिभावकों की 
समिति है तो यह अभिमायक ठभितियाँ एक “अमि 
मावक समा! भी बना सकती हैं। 

जहाँ भी एक प्रमुस न्यूनतम सरप्ा में बच्चे आ 
सकते हैं, वहाँ बच्चों का यिद्यालय प्रारम्भ क्रिया जा 
सकता है। ऐसी नगरपालिकाओं में जिनकी सरप्रा 
एक लाप से अभिक दे वहाँ एक स्थान में बच्चों का 
विद्याल्य तमी सोला जा सकता है, जबफ़ि कम से 
कम ७० बच्चे वर्ड नित्य प्रति आने वाले हों | जहाँ 
की जनसरया ५० हजार से ऊपर है और एक लाख 
से नीचे है, वहाँ बच्चों की सरया स्वूछ आने के 
लिए. ६० हो | छोटी नमरपालिका में यह सरप्रा ३० 
है । विश्येप परिस्थितियों में यह सरया कम भी की जा 
उफती है, पर किसी भी अवस्था में २० से कम बच्चों 
के लिए बाल विद्याल्य की स्थापना नही दो सकती ) 

१९५६ से बच्चो के विद्याल्य के लिए समी सर्च 
राज्यफोप से प्राप्त होता है। १९०७ में बच्चों के 
विद्यात्य पर कुल ब्यय ८ करोड़ ८० लाख गिल्डर 
था । इस में सरकार ने ८ करोड़ ५० लास गिल्डर 
सच किये तथा नगरपालिकाओं ने बाक़ी ३० लाख 


डिल्टर। च 
४ (अपूर्ण ) 


( श्र ४३४ का शेशश 2 


जाने के समय उससे प्यार को बातें क्हनी चाहिए, 
ताकि वह मचले न, जिंद म करे | जहाँ तक हो ठके, 
उससे हुब्ज्त की नौबत न आने दी जाय । 

इस सम्बन्ध में एक अन्तिम बाठ यह है कि जब 
कभी बच्चा यह देखता है कि माता और पिता दोनों 
मिलकर उस अकेले को डाँट रदे हैं, या उठकी किसी 


जुछाई, १६४ ] 


क्रिया में बाधा डाछ रहे हैं तो वह मयमात हो जाता 
है । पिता को एसी स्थिति में अपने ऊपर अकुश रसना 
चाहिए । साता पिठा को बहुत पैय॑ पूरक बच्चे में यह 
प्रवीत्ति जगानी चाहिए, कि वे दोनों एक हैं, अद्टूट 
प्रेम-सत्र में देंचे हुए हैं, और उसे दोनों का प्रेम और 
सरक्षण समान रूप से प्राप्त हे। 


र्ऊः 


[ ४३७ 


सापुदायिक विकास के सन्दर्भ में 


एक कार्यकर्ता मित्र का प्रश्न 


श्री राममूर्ति 


उत्तर--किसी विचार या योजना के सम्बन्ध में 
गाँव में रहनेवाली 'तनता की क्या प्रतिक्रिया द्वोवी हे, 
इसे ऑकते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए 
फि गाँव में एक ही सास्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक 
स्तर के छोग नहीं रहते । ज़िसी प्रश्न पर विभिन्न स्तर 
के छोगों फी समान प्रतिक्रिया नहीं होती । और, यह 
भी नहीं है कि एक बार जो प्रतिक्रिया हो गयी वह 
बरायर बनी रहती है । इसके कारण अनेक हैं लेकिन 
यह्द वस्तुस्थिति दे । इस दृष्टि से पढिले यह सोचना 
पड़ैगा कि जो सामान्य मनुप्यः आपके सामने है वह 
किस समुदाय-जाति वर्ग, धर्म, लिंग आंदि-और क्रिस 
सामाजिफ आर्थिक स्तर का है । 


मजदूर सोचता है कि विक्रास को ओर से स्कूल, 
सड़क, पुल आदि बनाने या खड़जा देने के कुछ ऐसे 
काम होते हैं, जिनमें उसे मजदूरी के लिए काम मिल 
जाता है आदिवासी प्राय कुछ सोचता ही नहीं 
साधारण किसान बीज, खाद आदि से आगे नहीं 
जांता बड़े किसान का दिमाग खेतो के व्यापारिक 
पहढ तऊ जाता दे दस्तकार देखता है कि विरास की 
ओर से अधिक से अधिक कोआपरेटिव सोसाइटी बन 
चाती है, इसके आगे शायद और कुछ नहीं। इस 
तरदइ हर एक अपनी अपनी भूमिका से देखता है। 
विकास के फार्मों में शुरू में ज्यादा जोर निर्माण पर था, 
अप कुछ अधिक ध्यान उत्पादन की ओर गया है। 


प्श्द 3 


प्रश्त-क्या यह सही है कि याँत में 
रहनेवाला साम्राय मनुष्य त्रामुदायिक 
विशास (क्म्युनिटी ठेयलप्मेंट) का इतना ही 
श्र्थ लगाता है फ्रि इसके जरिये उसे बुछठ 
शहरी छुबिधाएँ प्राप्त होंगी ? यदि हों, ता 
उत्तसा ऐसा सोचना कहाँ तक टी है ? 


गाँव के गरीब दिमाग में सह बात घुस गयी है 
फि मुस, सफाइ, मुविधा शदर के जीवन के रुक्षुण हैं, 
गाँव मैं तो गरीरी है, गदगी है, अमुतिधा है। कमी 
एक दिन गाँव की एफ औरत रचनात्मक काय के एक 
केन्द्र में लिपाइ कर रद्दी थी । उसकी हिपाई देखकर 
एक कार्यऊर्ता ने कहा-“टेढ़ा भेढ़ा क्‍यों लीपती हो, 
सीधा क्यों नहीं छीपतो !” मैं सुन रहा था। उस 
औरत ने तुस्न्‍्त उत्तर दिया-“बाबू, हम शहरी ढग 
नाहीं जानित ? | उसके इन बेयसी भरे शब्दों में उसकी 
मनोभूमिका प्रकट हो जाती दे। इसके अलावा गाँव 
बाला देखता है कि गाँव के जिन लोगों को विकास से 
ल्म पहुँचता है उनके परों में कुछ शहरी प्रयाधन 
पहुँचते हैं, और उनका रहन सहन दाइरी डोने रगता 
है। आप सोचें, विकास "सामुदायिक! है, इसका 
क्या लक्षण गाँववाल देखता हे! क्‍या वह देखता 
है कि पूरे प्रामसमुदाय का विकास हो रहा है ! क्‍या 
इसारी विकास योजनाएँ गाँव के निचले वर्गों को छूती 
हैं ! बावजूद इतने वर्षों के प्रिकास कार्यों के समाज 
में साम्यचिक सम्बन्ध जैसे थे उसो तरह हैं । जो मालिक 
था चह माल्कि है, जो मजदूर था वह मजदूर है। 
सामाजिक सीढ़ी पर ज्ञो ऊपर बैठा हुआ था वह ऊपर 
है, जो नीचे था वह नोचे है। दुर्भाग्य यह दैकि 
सामुदायिक विकास में मप्रथत्त सामुदायिक हे, न 
परिणाम सामुदायिक है | 


[ नयी वाीम 


फ़िसी विकास-योजना को सामुदायिक बनाने के 
लिए सत्ता और समत्ति का प्रश्न उठाना ही 
पड़ेगा। सत्ता में सप्रका स्थान दवा, सम्पत्ति में सरको 
अगसर हो, जरतक यह नहीं द्वोगा तरवक जाति, 
सम्पत्ति और सास्कृतिऊ स्तर के भेद क्रित्ती चीज को 
सामुदायिक होने नहीं देंगे ! विनोग्रा ठाऊ ही कहते 
हैं कि जय समुदाय ही नही है तो सामुदायिक विकास 
कैसा ! इसलिए, ग्रामदान ग्रामत्यराज्य विनागा के 
दिमाए फा फिलूर नहीं है, भार्त-जैसे अविकसित देशों 
की रोगी और स्वतन्त्रता क ल्ए जीवन-मरण करा प्रश्न 
है । क्या सामुदायिक विक्रास, समस्या के इस उनियादी 
पहलू को छोड़ नही देता ? अगर हाँ, तो क्या आश्रय 
कि गाँश का सामाय आदमो विक्राप्त को भी झड्टरी 
सरकार, शहरी वाजार और शइरी शिक्षा प्राप्त लोगों 
द्वारा चलता हुआ गारखघधा समझता है। इसके 
विपरीत सरकार यह मानकर चल्तो है कि समुदाय 
तो है हा, केवल उसका रिकास ऊरना है। यह भयकर 
अम है । यही कारण है कि भावना के पूर्ण जमाव में 
सहकार के नाम में चल्नेवाछे कार्यक्रम, जैसे पच्यायत 
तथा खेती और उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों 
का छगठन आदि, असफल हो रदे हैं। यह सपर देखते 
हुए अप हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए, फ्रि 
हमारे देश में विकास का मूल प्रश्न क्या है। हमारी 
समझ में वह मूल प्रश्न यह हे कि अल्ग अलग लाखों 


गायों और इहसें में “वम-सरया? को जन मुदाय' कैसे 
बनाया जाय | एकता (इन्टीग्रेशन) की इस प्रक्रिया में 
से सामुदायिक विकास कौ सामुदायिक शक्ति प्रकद 
होगी । यह व्यापठु पैमाने पर छोक झिक्षण की 
एक पृक्ष्म प्रक्रिया ही हा सकता है, लेकिन यह शिक्षण 
प्रक्रिया तब सफ्छ होगा जय साथन्साथ सत्ता और 
सम्रत्ति का फौलादी पज्ञ हरे तथा सरकार और 
बाजार दोनों दमन और शोपग का रास्ता छोड़रर 
जेकद्वित के पापग और और सस्पण मैं प्रतत्त हों । 

अत में विजन और छोज़तन्त्र की भूमिम्ना में 
सामुदायिक विकास का प्रश्न केन्द्रित सरकार शक्ति के 
स्थान पर सामुदापिक छोकश्वक्ति के प्रिकास का प्रश्न 
बन चता है अयथा सामुदायिक प्रिक्रात्ध का यह 
नारा भी विपमतापूण समाज में विश्चि7 तत्पों का 
ऋल्पाणवाद ( बेलफेयरिज्म ) होकर रह जायगा, और 
इक कल्याणवांद से समुदाय का वास्तविक विकास न 
होकर सरफार और उसके साथ चलनेवाला दमन और 
शोषप की ही शक्तियों का तिकास होगा | पिछरटे वर्षों 
में उच्च मध्यम वर्ग क मुक़ाबिठ़े छाटे किसान, भरमिक 
और उत्पादक का क्या द्वाल हुआ है ! निश्चित ही एक 
के विकास और दूसरे के हास को सामुदायिक विक्रास 
नहीं कहेंगे | हमारा त्रिफास 'साम्य! के तत्त्व से रहित 
है एसी विकास नीति से सइकारी समाज फा विकास 
डैसे होगा १ 


हि. 


एक कार्यकर्त्ता की डायरी से 


० लीलाधर मिंह 


तीन चुनौतियाँ 


मैं 'डेंकडीह! गाँव गया | वहाँ के युवक सब के 
समापति से मिला। उनसे मैंने अपने दो महीने के 
काम का भनुभव बताया । गाँव में कितने चरखे चलते 
हैं, कितनी कच्तिनें हैं और कितना झत होता है आदि । 
समापतिंणी की मदद से आज फिर उनके साथ घर 
घर धूमा | विवाह के कारण कइयों के घर में छत पड़ा 
हुआ था । 'बीट! पर सूत छे जानेवाला कोई नहीं दै। 
चर्खें बन्द होने के और कई कारण बताये गये। 
उनकी सारी फठिनाइयाँ दूर की जायें, ताकि व फिर 
से चलाये जायें, ऐसा आश्वासन मैंने दिया और 
गाँव को ज्यादा समय देने का निश्चय कर ल्या। 


सब से मैं प्रतिदिन करीब दो बजे गाँव मे जाता 
हूं. मुसे अधिक लोग सोये या ताश खेलते मिलते हैं। 
लोग मुश्नते पूछते हैं--“आप इतनी धूप में क्‍यों घूमते 
हैं!” मैं कहता हूँ--/आप छोगों से बात करने आ 
जाता हूँ. और यह भी देसना चाहता हूँ कि कहीं फ्िसी 
दोष फे फारण कोई चरपा बन्द तो नहीं पढ़ा है।” 
प्रत्येक रविवार को गाँव की सफाई होती है। 
जिस रविवार फो मैं किसी फारण वश्च नहीं जा पाता 
उस रोज रुफाई नहीं दोती है। 
इधर कुछ दिनो से मैं भूदान फे काम में लगा 
था । इस गाँव बालें के पास अपनी जमीन बहुत कम 
है। उब दूसरे माँव फो बटाई करते हैं । ब्राह्मण जाति 
के छोग इस गाँव में रहते हैं परन्तु अपना पश्ा सेवी 
बताते हैं, ह्वार्डोंकि यजमानी खूब चल्तो दे। 
यह छोटा सा गाँव ३५ घरों का हे। इसमें तोन 
घर कुग्हारों के हैं, जो अपना धंधा आज भी करते 
हैं, गाँखाले उन्नत किस्म को खेतो करना चाइते हैं । 
पाठ पड़ोस में गत घर्ष की नापानी दग से की गयी 
घान खेती का अच्छा असर पड़ा हे । 
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दूसरा गाँग मादी बुकार! है! इसमें मो कुछ 
काम हुआ है। सम्पर्ड अच्छा है। श्ञाम को गाँव के 
अच्चे इकद्ठा होते हैं और उन्हें खेल खेलाता हूँ। यह 
क्रम कभी कमी हो टूट पाता है ! 
इस इलाके मैं सबसे अच्छा गुड़ इसी गाँग में 
बनता है। जब गुड़ की चर्चा करता हूँ. तो शर्त 
जरूर मिलता है | गाँववाले कहते हैं--“हम आपसे 
चरखे की नहीं, सेती को बात मुनना चाहतें हैं ।” 
यहाँ कुछ कम्पोष्टपिट बने हैं | और बनेंगे | गन्ने 
में दीमक न लगे, दूसरे नये कीड़े न छगें, अच्छी खाद 
मिल्ले आदि कुछ एसी चीजें हैं, जिनके लिए वे हमसे 
अपेक्षा रखते हैं । 
चूँकि यहाँ की मुण्य फसल गना है, इसलिए 
इन्हें इसी को बचाने की चिन्ता रहती है | मथे ढग से 
गन्ने की खेती करने को तैयार हैं | यहाँ प्रामौद्योगी 
चानी का उद्योग अच्छा चलेयगा। 
इस गांव की मदिल्ाएँ चरखा परीदना चाइती 
हैं लेकिन कहतो हैं--“पैसा बाद में देंगे | ? 
तीसरा गाँव 'पुराना बुकार' है। इसमें तीन पार्टियाँ 
हैं । गाँव के बड़े आदमी पार्टी के नेता बने हुए हैं। 
एक भाई बी० ए० पास हैं । बह भी एक पार्टी फे नेता 
हैं। मैं तो सब पार्टीवाें से समानरूप से मिलता हूँ) 
यरापर इस बात का ध्यान रसता हूँ कि किसी विशेष 
पार्टवारों के साथ ज्यदा उठना रैठना मे हो जाय । 
जब कमी पार्टियों के मेल की बात फरता हूँ तो थे मुसे 
नेता कहने छगते हैं और कहते हैं कि आप ब्या, 
नेहरूजी भी आयें तो मेल होना सम्भव नहीं है। यह 
सुनकर मुझे चुप शो जाना पड़ता है | 
मदिलाएँ अपने पुरुपों को ही पार्ट में घूमतोहं 


और बच्चे भी उसी पा्टोवालों के 
खेल्दे है। ठॉबालों के बच्चों के तय 
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नेतृव की शिक्षा 


७ 


श्रीति न झात्रेय 


समाज में हमेशा नेठृत्व फी आयश्यकता रही है, 
आगे मी रहेगी--इसमें कभी दो राय नहीं रही है, 
लेकिन नेढृत्य के स्वरूप को छेकर कापी चर्चा हुई 
है। मेता में क्‍या क्या गुण होने चाहिए और उसे 


ऊिस प्रकार के नेतृत्य की शिक्षा मिलनी चाहिए-- 
यह चर्चा का दिपय रहा है। 


भारत भी अप महूस ऊरमे लगा दे कि ग्राम 
नेतृत्व का विकसित किये ग्िना राष्ट्र का सही विऊास 
नहीं होगा । लगभग १० सौ साहू पहले प्लेटो ने 
इससे मिल्ती-झुल्वा य्रात कही थी। प्लेटो कोई 
लोकतत्त का समर्थक नहीं था, पर उसने देखा कि 
एक ओर सामान्य चनता में इतनी अकट नहीं है, 
न नैतिक शक्ति ही है कि बह समाज का सचाल्न 
कर सके, दूसरी ओर सत्ताधारी इतने इशपह और 
अए हैं, आपस में ही इतने रड़ते शगड़ते हैं कि राष्ट्र 
का सचासन ठीक नहीं हो पाता, इसलिए उसने 
मुझाया था कि समाज क सब-साधारण लोगों में से 
कुछ रोगों पो चुनकर उन्हें रुन्तुल्ति शिक्षा देकर 
नेतृत्व के >िए. तैयार किया जाय, ताकि शिक्षा पूरी 
होने के बाद राष्ट्र चचालन का सारी प्रक्रिया को वे 
ठाऊ समझ सकें, उसके अनुसार शासन की बागड़ोर 
अपने हाथ म॑ छे से और इस प्रकार राष्ट्र की एकता 
और स्थिरता बनाये रख सके। इग्हेण्ड में भा इस 
प्रकार का प्रयत्न हुआ दे कि सामान्य वर्ग के छोगों 
से कुछ प्रतिमा समन व्यक्तियों को चुनकर झासन 
चेक संभालने योग्य शिक्षा दी जाय । 
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समात ऐसा हो, जहाँ योस्य समय 
पर, योग्य काम के लिए, योग्य ब्यक्ति 
मिल सरें; यानी यह नेता का अएन 
नहीं है, व्यफ़्तियात के अन्दर अधिक 
माना में बोस्यता ओर चरित निर्माण 
करने का प्रश्न है, जो हर एक स्विति 
में जगाने की मोंय की पूर्ति कर सके । 


नेतृत्व आनश्यक क्यों १ 

इन दिनों सखार भर में 'नेतृत्म! बहुत प्रतिष्ठित 
नही रहा | लोग नेतृत्व की क्‍ल्मना से चाँतते हैं। 
इसके मुरय॒तीन कारण हैं । पहला कारण यह कि 
एक लमबे अससे से नेतृत्व का उपयोग धानाशाही में 
ही अधिकतर हुआ है इसलिए सामान्य शक्ति के मन 
में 'तेठृत्व! झ्द हो सठकने छगा है। दूसरा कारण 
यह ऊरि गत दो त न झतकीं में छाक़तल्व का विचार 
जोर पस्डता आया है, जिसमें व्यक्ति स्वातकूप और 
व्यक्तिगत अधिकारों फा विश्यप समर्थन किय्रा गया है, 
इसलिए सामान्यत कोई मी व्यक्ति अपने ऊपर झिसी 
दूसरे का अुश सहन करने की स्थिति में नहीं द्दै। 
तीसरा कारण यह है ऊक्लि इन दिनों सबको समान 
देखने का इत्ति सर्त्र विकसित हुई है। व्यक्ति विशेष 
की विशिश्ता पर मरोछा नहीं रदा है और इसल्एि 
सयको खींच-तानरुर एफ रुतर में वैठाने की कोशिश 
चली है! 

लेकिन, जैसे फसी ने कहा दै--नेतृत्व के प्रति 
यह जो चिंढ़ दिसाई देती है यही इस बात का 
समर्थन है कि आज रुद्दी नेतल की निवान्त आय 
इयकता है, क्योंकि आज रुम्यता बहुत जरिल हो गयी 
है इस युग में सचाधारी में बरुत ऊँचे दर्जे की 
श्मता को जरूरत दे। एउ तो इसल्ए हि उनक 
सामने जो असर भौर विविध प्रश्न सड द्ोते हैं उन्हे 
सहा-सद्दी समझने को शक्ति उनमें होनी चाहिए 
दूसरा इसल्ए फ्रि थे किसी भी प्रश्न पर जो मी निणय 
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लेंगे उसके परिणाम बहुत दूरगामी होनेवाले हैं। आज 
विज्ञान और टेकनालोजी के विकास के कारण लोगों 
में जो मौतिकता का मादह्य विशेष प्रभावशाली होता 
जा रहा है, उसको ठीक नियन्त्रित करने के लिए 
उच्च नैतिफ नेतृत्व फी नितात आयश्यकता है। एऊ 
शिक्षाशात्री फा कहना है कि आज की इस बढ़ती 
हुईं भौतिकता का एफ्रमात्र इल्यज यददी है कि समाज 
में कुछ ढोग ऐसे रहें, जो अपने उद्गुणों और नैतिक 
मूल्यों के बल पर समाज के अधिकाश लोगों के मन 
में उनत नेतिक जीवन के प्रति श्रद्धा जगा सके | 


शोकतस्त में सह्दी नेता कौन ९ 


लेकिन, ये नेता वैसे हों ! इस प्रश्न का उत्तर 
यहुत महत्व का दै। नेता तानाझाद्दी ढग का म हो, 
इतना तो निश्चित द्वी हे क्योंकि दूसरों के साथ 
तानाशाही वाले नेता का सम्बंध डराने धमकाने का 
ही होता है और यह प्रक्रिया लोकतन्त्र के बिल्कुछ 
विरुद्ध है। जबकि लोकतन्त्र कुलीनता तक को, वह 
चाहे हित चितक ही क्यों न हों, बरदाइत नहीं 
करता तब व्यक्ति फो स्यक्ति के माते समान अवसर 
दिलाने से बचित करने वाले अधिसत्तावादी नेता 
फो बह कैसे पद करे! सत्ता चलाना और 
“शक्ति जगाना” ये दो अल्ग अल्म काम हैं। सत्ता 
चठानेवाला नेता दूसरों मे विवशता पैदा करता है 
और शक्ति जमाने बाला नेता दूसरों को आदेश्व देने 
के बदले परित्थिति से आदेश ग्रहण करता है। परि 
स्थिति का अध्ययन करने तथा आगे के काम के सयो 
जन मैं घह सभी साथियों का सहयोग प्राप्त करता 
है । इस प्रफार शक्ति जगाने वाला नेता लोकतज फा 
सद्दी नेता है और यही नेतृत्व आज आवश्यक है । 


नेता और शिक्षक मे अभेद 


एक विचारऊ ने तो नेता और शिक्षक के बाच 
अभेद द्टी मान लिया है। व फहदा दै--लोकसन्जीय 
नेता और अच्छे शिक्षक में कई गुण समान होते हैं| 
जैसे--बह व्यर्थ दी किसी पर किसो प्रकार फी पाए दे 
नहीं लगाता डिक्टेटर की तरह किसी पर झोई चीज 
नहीं लाइता, या किसो परिवर्सन को नहीं रोहता। 
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बह सहयोग फा स्वागत करता है, फ्िसी भी प्रकार 
के मतभेद था असहमति से डरता नहीं, धीरज कफ 
साथ सब रहता है। मतमेदों को हमेशा फ्रिसी न 
किसी नये समझौते की ओर मोड़ने का ही बह प्रयत्न 
करता दे बह वनिषेफ और समझदार से लोगों को 
अपने साथ ले चलता है, शातन या दबाव से नहीं। 
वह सत्ता के विए आकाश्षी नहीं हावा बल्कि जो 

सत्ता उसके हाथ में सहज आ चाये उसका सबके 

हित में ही उपयोग फ्रता है। सरसे बढ़ी विशेषता 
उसकी यह है कि वह जियका नेता है उन लोगों के 
विचारों और आदझों को प्रथ्य देते हुए उनके साथ 
निकटता बनाये रखता है और उनके रुथ्यों का आदर 
हो करता है । उस समाज के स्वथ उस नेता का 
सम्बन्ध शुद्ध मेत्री का होता है, जिसम मय का लय 
लेश भी नहीं रहता । 


नेता की परख 


लाई जेग्स एक विस्यात शिक्षाशास्री हैं। उनके 
अनुर्र नेता में श्रेष्ठ प्रशा होनी चाहिए, समन्वय, 
धीरज, निरणयशक्ति, बढ़ता, फायकुशल्ता, सहिष्णुता 
आदि नैतिक तथा भावनात्मक गुण होने चाहिए, पढ़े 
पैमाने पर सहानुभूति होनी चाहिए, व्यक्तिगत मूल्यों 
का रही निरीक्षण करने को शक्ति होनी चाहिए, 
और अत्यत विनप्नवा होनी चादिए क्योंकि नैताओं 
में अकमर सत्ता लोम फा जो रोग होता दै उसे दूर 
करने का रामब्राण औपध यही है| 

प्छेटो तथा अन्य विचारकों ने भी लगभग इसी 
प्रकार की अपेक्षा नेता के सम्पन्ध में व्यक्त को दै | 
सर्वे मुड्भ नेतृत्व 


टेकिन, इससे मिन्‍न एक विचार और दै। उप 
सुक्त विचार में और सामगन्यतथा नेतृत्व की शिक्षाः 
के नाम से ही सहज रूप से यह कल्पना भाती है कि 
जिस ्यव्ित फो लेतर फो शिक्षा दी मगी है उसे 
किसी भी क्षेत्र में नेतृत्य ही फरना होगा लैकिन यह 
गलत धारणा दे। समाज में क्रिसो सा व्यक्त का 
स्थान हमेशा एंक-सा नहीं रहना चादिए। बाहतय में 
अल्‍्य भलग ग्रसयों मैं व्यक्ति का अछग अछग स्थान 
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और मान होना चादिए। दूसरे झब्दों में कोई प्रोफेसर 
पढ़ाई के समय छात्रों का मार्गदर्शन जरूर करेगा 
पर वही जय खेल के मेंदान में आता है तो यहाँ खेल 
के मुसिया क नेतृत्व को मान्यता देगा। कोई पुरा 
तल्थवेत्ता अपने घर की गाय के यारे में मामूछी किसान 
की द्विदायते मानने से इनफार नहीं करेगा। कोइ 
बूढ़ा समानझास्त्रा फिसा नये समाजशास्त्र के युय॒क 
विद्वान का लोऊ सम्याबी घारणाओं का आदर करने 
में ट्विचकरिचायेगा नहीं। 


सहा समाज तो वही है, जहाँ क्रिसा मामले में 
पुल्तैदी अधिकार की कोई जड़ रेसा सौंचा हुई नहीं 
होती बल्कि यह अधिकार, प्रतिभा, क्षमता और 
विवेक का अनुसरण करके सर्यदा अपना आधार 
बदरता रहता हैं। भारत की जामगत जातिप्रथा 
इस दृष्टि से पुर्माभाचार करने योग्य हो जाता है। 
रूढ़ि से जो भा व्यन्ति जातिगत प्रतिष्ठा का पात्र रद्द 
हो उसे भा इतना तो ग्रिवक करना साकना होगा कि 
बह क्सि प्रपत्र म॑ अधिकार पूर्वक बोढ सक्‍्ता है 
और फ़िस में नहीं क्योंक्रि ता व्यक्ति एक जिपय्र मे 
नंता बन समता है उसक रिए; यह आयश्यक नहीं 
फ़ि दूसरे गिपयों का भी नठृत करने का क्षमता 
उसमे हा है । यदि वह अनुभय करे कि अमुझ फाम 
उसऊी अपक्षा अधिक सद्दा दग से दूसरा व्यक्ति ऊर 
सकता है तो उस यहाँ आना नतृप्र समेट लेना होगा 
और दूसरे सामा पर छोगों से अपनी विश्ञपता जवाने 
का अप्रियऊ प्रदर्शित करने से बचाना होगा । 


समात्र का सचालऊ 


साथ हा इस सय स भा इनकार नहीं जिया ता 
सकता कि समाज क॑ नेतृ व का काम सब के उच्च का 
नहीं है। कोइ प्राफेतर या इज नियर चढढे तो 
किसान के काम को उसस भा अच्छा सीस समता है 
लेकिन एफ किसान, तित्षत्री बुद्धि मेंजी हुई नहीं हे, 
किसा भा 5फार स उन विद्वानों फा काम नटों कर 
सफ्गा। दूसरे शब्दों मे कहना है तो प्रात यह हे 
फ़ि उद्याय प्रपार, राजनाति आदि शम्त्र विश्वपों 
का एक जगत है, जहाँ कुछ खास योग्पवा को 
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आउश्यकृता अनिवाय है, जो सब॑-साधारण म॑ नहीं 
पायी जाती। आज के युग में समाज को व्यवस्था का 
भार एसे ही विशिष्ट लोगों को छेना होगा क्योंकि 
देशब्यापा नीति निर्धारण करना है सश्योधन कारों 
का सचालन करना है समस्थाओों को जानना है, 
निर्णय लेना है-पानी सारे समाज का नेतृत्व करना 
है तो ऐसे द्वी लोग कर सकते हं। तो क्या ऐसे 
ओेगों के शिक्षण को व्यवस्था अढग से करनी होगा ? 
अगर अलग से करना दे तो कैसे और कहाँ ! 


स्पृतन्त्र व्यवस्था पर आत्तेप 


परहुत तियादातह्मद विषय यही है। इस सम्बन्ध 
में सब का मत एक नहीं है। कुछ लोग ऊहते हैं कि 
इस तरद को नेतृय की शिक्षा की धारणा ही मूल्त 
गरत है क्पोंकि नेत्र की शिक्षा लोझ़तनात्मक 
समाज फा चाज नरों है, बह नौकरशाही कल्पना की 
उपज है क्योंकि यह सब उस समाज में चलता है, जो 
यगों में बँगा हुआ हो और उुछ लोग आगे आगे 
चलनेयाले और दाफ़ी उसके पछे-पाछे चलनेयारे 
होते हैं | इसके ग्रिउरात छोफ़तज मैं तो नेता बनाने 
का विचार ही गलत माना जाता है। अछग अलग 
विपयों के प्रतिमायान जिस क्राम को क्षमता से निभा 
सकते हैं उस काम का नेतृप्र उनके पास अपने आप 
आ जाता दै। अठ सभी कामों मे नेतृ् करने के 
रिए फ्रास चुने हुए व्यक्तियों फ्रों हमझा के लिए 
नियुक्त करना या उसके लिए तैयार करना ठीक 
नहीं है । 


आतज्तञेप पर आपत्ति 

कुछ जोग कहते हैं कि यह सुझाय खतरों स भरा 
हुआ है क्योंकि लोग मले ही अपर काम में सक्षम 
हों, खूब दक्ष हों, फिर मो वे अपनी उस क्षमता 
ऊा उपयोग सद्दां सदो ऊर पायेंगे ही, यह कोई निश्चित 
नहीं है। नेता में ता नम्नता चाहिए, लोकतत्र के 
सिद्धारतों के अनुसार «प्क्ति की महानता को उसका 
पूरी गदराइ के साथ पश्चानने की जो झाक्त चाहिए 
तथा सहानुभ[त और घ रज चादिए, यह सारा प्र येक 
सम व्यक्ति म द्वोगा हा, इसका क्या भरोसा! 
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इसरिए नेतृत्व के लिए. अत्यावश्यक क्षमता जिन 
लोगों में हो उन्हें चुनरुर मामूली प्रशिक्षण देकर उनके 
हाथों में समात्र फा नेढृत्व सौंपना ही ठाक होगा । 


काम्परहेन्छिय स्यूछ 


नेतृत्व के सम्बन्ध में दो प्रकार का कल्पना रखने- 
वाले लोग स्कूट-काहेचों फे सम्बन्ध में मी दो प्रकार 
की कल्पना प्रस्तुत करते हैं | नठत्व की स्वतन्त्रशिक्षा 
का निपेष फरनेयाडे लोग ऐसे स्कूछ की सिफारिश 
करते हें, जिसमें समी विषयों को सिश्ाने को 
व्यवस्था ( काम्पदेन्सिय ) हो। कम से कम कुछ 
बर्पों तक तो यह सपतोमुखी शिक्षा प्रत्येक छात्र को 
मिल्ठे है । उस स्थिति में रिद्यार्थिीयों की विभिन्‍न 
प्रतिभाओं रा स्पष्ट दर्शन दो सकेगा, न केवल बौद्धिक 
क्षत्र में पलक खेह कूद, समात, नाटक, परिश्रम 
आदि सभी प्रश॒त्तियों में वे अपनी अपनी क्षमता के 
अतुसार निसर जायेंगे। इसमें नेता के नाम से कोई 
अर्य बर्ग का निर्माण नहीं द्वोपा, पे कोई विशेष 
देन! बाल हैं. और इसलिए सर्य साधारण से कुछ 
ऊँचे हैं, एसी भावना फो अवसर नहीं मिलेगा। 
इसके विपरत लोकतस्त के सिद्धान्त क अनुसार 
प्रत्येक ध्यक्तित को एक-दूसरे का पूरक बनने का 
मौका मिलेगा । एक व्यक्ति एकक्षेत्र में दूसरों फा 
अगुआ बनवा द तो वही दूमरे क्षेत्र में दूसरे की 
अगुभाई स्पोफार करके चलेगा। इस प्रकार नेदय 
और असुगमन समय समय पर बदर्ता रहेगा । 


विशिष्ट स्कूछ 


दूसरा पल कसा दे कि जिन उच्चों में कुछ 
पिशेषता पाया जाता है उईं कम से कम सेवेण्डरी 
सवृल की दिया तऊ अत्ग ही व्यपस्था करनी चाहिए 
बरना सर छड़र एकसाथ रहे तो दुसरे म द 
विद्याधिरों फ ससऊ से उनकी विशेषता कुण्ठित हो 
जाने का भय है। इन लोगों क्रा कहना है कि उन 
विश्चिश् टड़कों को अमुक एक दर्जे तक बाहरी समाज 
के दूधत यातावरण से भी बचाकर रखना चाहिए [ 
चुराने जमाने में राजउमारों और पढ़े बड़े रहेसों के 
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बच्चों की पढ़ाई के लिए इसी प्रऊार अर्ग शिशा का 
गबन्ध हुआ करता था ! 


निष्फ्ष 


इन सब्र मत मतावरों के बावजूद कुछ सर्व सम्मत 
निष्फ्ष हम स्व० देखते हैं। वे निम्न प्रकार हैं-- 

पहली बात यह कि सम्राज जीवन के सभी पहलओं 
प्रें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यफृता सभी महसूस करते 
हैं, जो उच कोटि के गुणों से सम्पत्न हों। उच कोर्ि 
के वे गुण क्या हैं, यह प्रत्येफ़ समाज को अपने समय 
के सामातिक मूल्पों के अनुसार समय समय पर निर्धा 
रित करना द्वोगा। जो लांग रुत्ता, राजनीति तथा 
शिक्षान्क्षेत्र में हैं उनके बारे में तो निश्चित ही यह 
अपक्षा रहती दै कि व उच्च ज्रोडि के लोग हों! एक 
बात जरूर है-उन सबझो नेता! कइना बहुतों को 
खल सफ्ता है और कुछ हद तक उस शब्द से गलत 
फ़दमी भी बढ़ सफ्ती है क्योंकि "नेता? शब्द से 
अऊसर यद्दी बोध द्वोता है हि नेता तो कुछ ही लोग 
हो सफ्ते हैं. था़ी सबको उनके इशारे पर चलना 
पड़ता है। अत उन्हें नेता कहने के बदले सेउक कहे, 
शिक्षक कढ़ें कुछ भी कहें पर इतमा जरूर है हि ऐसे 
कुछ लोगों की आयश्यकता है। 

दूसरी गत यद्द क्रि ऐसे हयेगों के द्वाथ में जो 
अधिकार आयेगा उन्हे उस अधिकार का उपयोग 
लोफवान्तिस जोबन को बनाये रतने में और वह भी 
जहुनन समाज मे सामूहिक अभिक्रम और झक्ति जगाने 
में हा करना होगा | 

तोठरी बाव यह कि लोकतन्न का ही यह भी 
तऊाजा है झहि नेताओं में उत्तरदायित्व, अमिक्रम 
नम्नता आदि जिन गुणों का होना अनिवार्य है उन 
सर गुणों का दुछ न कुछ विफास जन साधारण में भी 
हो ही। थयरि प्रत्येक व्यक्ति उन नेताओं चे- बरायर 
उतनी ऊँची स्थिति प्राम रर सकेया कि नहों, यह कहा 
नहीं जञा सफता फिर मी प्रत्वेझ व्यक्ति उन्पनी पूरी 
शक्ति से जिस ऊँचाई तह चढ़ सस्ता हो चहाँ तरू 
तो जरूर द्वी चढे, ऐसा अवसर उसे मिल्मा चाहिए। 

( शेप एप ४४८ पर ) 
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जो खातन्य अनुशात्न का प्रेपक् नहीं, वह 
खातन्य नहीं । जी अनुशासन सातन्त्य का 


अनुशासन 


अपहरण करता है, वह श्रदुशात्न नहीं। 


अनुशासन और स्वातन्त्य का सम्यन्ध बीच और 
चृत्त जैसा है । बीज में से इत्त की उत्त्ति होती 


है और वृत्त वीज का जनक है। इसी प्रकार 


खातन्त्य में से अनुशासन की उत्पत्ति होती 


श्री हरप्रमाद विधार्था 


अनुशासन एक स्वयभू वस्तु है, इसलिए इसे 
ऊपर से लादना सर।सर अन्याय है| यह बात सदी 
है क्वि बालक को अनुशासन की आउश्यक्ता है 
किस्तु हम तो उस पर यह अनुशासन ऊपर से लादने 
का प्रयत् करते हैं। हमें इस बात का रिश्यास हो 
नहीं है कि बालक समय आने पर सतय ह्वी अनुशासन 
को अपनायेगा । हम शिक्षक अनेक प्रकार के अनुभयों 
और बिचित परिश्थितियों से गुत्तरे हैं। फटत हम 
अनुशासन पे महत्व फो समझत हैं और इसालिए हम 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक जावन मे अउुश्यासन को 
महत्मपूर्ण स्थान देव हैं, किन्तु हमारे अन्दर यह अनुमव 
अधा ता पैदा करवा है और बालक को स्वानुभय के मार्ग 
पर जाने से रास्ता है। भारी जीपन में जिस अनुशासन 
की अत्यन्त आउसस्ता होग , उसरो हम आच ही 
पैदा कर देने क लिए निकल पड़ते हें, सिन्‍्तु नो 
वस्तु स्वयभू है, यानी स्प्रत उतने हौनेयारी ईं, 
बह दूसरों फ॑ द्व रा कैसे पैदा की जा सकता है २ इस 
तरीक से ता अनुशासन ग्रहण क्रनेयाल्य और अनु 
शासन प्रदान करनेयाट दोनों ही हानि उठाते हैं, 


किन्तु बत्तेमान शिक्षण सस्थाओं सम उक्त अवाछनीय 
प्रयत्नों से ही काम लिया जाता दिसाई पड़ता है। 


स्पभापत प्रारम्मिक द्चा में मनुष्य को अपनी 
उन्नति के आवश्यक साधनों का छान नहीं होता और 
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है ओर अनुशासन स्तातरय का पोपक है। 


इन साधनों के प्रिदृत होने के कारण बालक या तो 
इनऊी निनन्‍्दा करता है या इनको प्रिज्वत रूप सें 
स्प्रीझ़ार करता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी 
वाल्यावस्था में उत्कृष्ट साधनों की बहुत कम और 
उनवे विज्वेत रूप को अधिक अपनाता है, इसलिए 
शिक्षकों को इस बात पर अधघीर नहीं हो जाना 
चाहिए कि प्राथमिक दशा में से गुतर्ता हुआ बालक 
उत्तम साधनों के विक्ृत रूप को स्वीकार कर ढेता 
है। प्रारम्भिक दण्ा में य्राटक सदैव स्थूछ साधनों 
का दी विचार फ्रताहई और उन्हीं को फामम 
लाता है | अत ऐजी स्थिति में ये स्थूछ साधन जितने 
अविद्धत रद सऊँ, उतना हा भेयरफर है । 

यालफ स्वयों प्यों प्राथमिक्र स्थिति से गुजरता जाता 
ई सोनत्यों ये स्थूल साधन विटत होते हैं. और धीरे 
घारे सूद्म साथन उसके सामने आते जाते हैं। अत 
प्रत्येक शिक्षक को पढ़ाते समय इस यात का ध्यान 
रुपना चाहिए । 

यदि हम इस चीज को समझ लें तो उनति के 
सूध्ष्म साधनों को प्रस्तुत करने के लिए हम कमी आतुर 
म होंगे । हमे यह मी समझ छेना चाहिए. कि अनुशासन 


जितना सुन्दर खाधन है उतना हो यूक्ष्म भी । प्राथमिक 
दण्या से निरल्ते हा मनुष्य अनुशासन फो अपने जीवन 


की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार 
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करता ही है। यह स्पीकृति किस उम्र मैं और कितने 
विकास के बाद होगी, व्यक्तितत कब और समरशिंगत 
कब होगी, इस सवार का जवाब मनुष्य की विकसित 
शक्तियों पर अधिक निर्भर है। इसके छिए न तो स्थिर 
नियम बनाये जा सफते हैं और न कोई निणंय ही 
लिया जा सकता है । हमें तो केवछ इतना उमझन लेना 
चाहिए फि अनुशासन अत्येक आत्मा को अनिवाय 
आवश्यता है। इतना समझने पर ह्वी इम ऐसा वाता- 
बरण और परिस्थिति उद्लन्न करने का विशेष प्रगनत्न 
करेंगे, जिससे बालक को श्षीप्र ही अपनी आवश्यक- 
वाओं का शान दो सके और तभी हम कुसमय और 
गठत दंग से अनुशान छादने की बुरी प्रथा को 
विलाजनि दे समंगे | 


जीबन में सन्तुल्न बनाये रबने के लिए किये 
गये प्रयत्नों के पीछे उसकी निश्चित दृष्टि भले ही न 
दो, किस्ु किसी अगम्य प्रेरणा के बढ से यह इन 
प्रयर््नों द्वारा आवश्यक अनुशासन उल्नन्न करने की 
चैष्टा अवश्य करता रहता है। उसकी इस चेष्टा को 
हम उसके अनेक प्रकार के कारों द्वारा प्र होता 
हुआ देस सकते हैं। अनुशासन प्राप्ति के लिए किये 
गये उसके इन प्रयत्नों को मन्‍्धनकार के प्रसत्नों के 
हूप में स्वीकार करते हुए. हमें सहानुभूति पूर्ण हृष्ट 
से देसना चादिए, ठेक्रिन ऐसा न करके इम तो 
विद्यार्थी को अपनी द्वी कसौदी पर क्सने के लिए तैयार 
ही जाते हें | आज तो हमारी यह धारणा हे क्लि जिस 
वस्तु का उपयोग दम नहीं करते उसका उपयोग 
विद्यार्थी को भी नहीं करता चाहिए। इस धारणा 
के प्रतिमूछ यदि कोई छात्र काम करता है तो हम यह 
समझने एगते थं कि उसने जान बू कसर अनुशासन 
भंय किया है। इस बात के अनेक उदाइरण हमारे 
और विद्यार्थों के नित्य प्रति के ब्यवदार में मिल 
सफते हैं। 

अव्यवस्था का तनिक्र भी विचार छह़ियरे बिना 
अगर कोई बालक व्यवस्था तन््र के साधारण नियमों 
को भंग कर देता है तो तुरन्त ही हम उसे अनुशासन- 
पिरोधी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामाडिझ 
नियमों को भग करने का लेशमात्र भी विचार न 
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रखते हुए, अगर विद्यार्थी अनजाने कोई दैसा 
आचरण कर पैठे, जो समाश के अगुकूठ मे हो, तब 
भी इम उसे अनुशातन का झज्रु मानमें फै लिए तैयार 
हो जाते हैं | हमारा शान द्में इस वात फ्ा परम 
देता दे कि विदार्यी का यह मत्थनक्राठ है और इसी 
काट में उसको अपने प्रयस्नों द्वारा सन्‍्माग को सोज 
करनो हैं; ठेकिन किर भो हम अपनी अम्त॒रात्मा की 
आवाज की उपेक्षा कर, आये विकारों के व्चीमूत 
हो, यालक को अनुशासन विरोधी-निप्रमभंग करने- 
बाल्य और अपराधी मानते हैं । 

यह सत्य है क्रि विद्यार्यों के आज के व्यवद्दार मैं 
अनुशासन और नियम-पालन की भावना दिखाई महीं 
देती, सिन्तु इससे यह परिणाम निकालना कि अनु 
झासन एवं नियम भंग्र-दुष्ट वृत्तियों से प्रेरित दोकर 
निश्चयपूव क किया ग़्या है, बाल-रभात्र सम्बन्धी 
हमारे अज्ञान का सूचक है। बाढक के आचरण मैं 
संकल्प का पुट बहुत कम द्वीता है। इम वयरक पुप 
बिना कारण उस पर संकल्य का आरोपण करके अनेक 
बार रुकल्प की भावना उसमे पैदा कर देतें हैं| यई 
वस्त॒ुस्थिति भविष्य में ऐसा दिपम रूप धारण फरती 
है कि बालक के प्रत्येक अनिष्टजर काम वे पीछे संरल्त 
का भाज्र पैदा हो जाता दै। ऐसी स्थिति में निश्चय 


पे गे 2 
पूवक अनुशासन का था नियर्मों का भंग होना 
सम्मब है । 






हम इस बात को भूछ जाते हैं कि इस प्रकार 
जबरदस्ती अनुशातन एवं व्यवस्था उत्पन्न करके दम 
दिदायों के मन में अव्यवस्था और अनुशासन-मंग 
का थीजारोपण करते हैं। इस तरद एक अनर्थ मैं से 
दूसरे अनर्थ का जन्म होकर विद्यार्थी और शिक्षक के 
ब्यवह्दार में अनर्थ परम्परा का दौरा दौरा झ्ुरू हो 
जाता दहै। यहो फारण हे कि आज को शिक्षण- 
सस्थाओं में पढ़नेबाले विद्यार्थियों के अनुचित ब्यवद्धार 
के पं छ संकल्य की भावना पायी ,जाती है ! शिक्षक 
इस व्यपद्वर को घृणा की दृष्टि से देखता दे और 
दुमन-नीति से काम छेता है। इस प्रसार वियार्थों और 
शिक्षक में द्वेष भाव बढ़ता रहता है और इसी पूर्ण 
अविश्वात्त के दातावरण में उनका काम चलता रहता 
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है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति, सहयोग और प्रेम का 
अभाप होना विल्दुल स्पामातरिक है। 


यदि विद्यार्थी क श्रति हमारी दृुएि में महत्त्यपृर्ण 
परियतन हो जाये तो वही विद्याथा, जो आज अनु- 
शासन पिरोधी प्रतीत द्वोता है, मविष्य में अनुशासन 
और नियम पालन के रिए अ्रयत्नशाल दिसाई 
देगा। यह द्वो सस्ता है कि विद्यार्थी क जाज क 
व्ययहार में हमारी कल्पना क अनुसार चाहे अनु 
शासन और व्ययस्था का अभाव हो, किन्तु यदि हम 
यह मान लें कि जिसे हम अनुशासन भग और अन्य 
वस्था बहते हैं, बह अनुशासन और ब्ययस्था प्राप्ति क 
लिए, किया गया अपउत्न है तो विद्यार्थी के प्रति हमारे 
व्यपह्वार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो समता है। 

विद्यार्था जीवन में अनुशासन पैदा करने की 
अपनी भावना को मनोपरिज्ञान की दृश्सि अयरोजन 
करने फी जरूरत है। जैसा यरहार हम खुद करते 
हैं. उसा प्रशार के व्यवद्वार को हम दूसरों से 
आशा रफत हूं | इच्छा रपत हुए. भी फ्िसि यराव की 
सिद्धि में असमर्थ होने पर हम अपने क़िस। जात्माय 
द्वारा उसकी सिद्ध फा प्रयत्न करते हैं। व्य क्तमत 
तथा समण्गित जावन पर द्िपात करने से पता चठ 
जायेगा कि हम अपने पारस्परिक तथा सामाजिक 
जीयन में अमेफ थ्रार अनुशासन और व्ययत्था भग 
करत हैं। एसे व्यवह्वार से हमारे छृदय पर चोट भी 
लगता! है और यह भी स्वामायरिक है कि हम अपने 
उस व्ययह्दार और तज्नन्य दुप्य क प्रतिकार का 
प्रयत्म ऊरते हैं | उछऊा प्रतिकार हम अपने जायन 
पर सिसा प्रकार को दयात डाटफर या जयरदस्ती 
लनियण या अनुशासन फा पाजन ऊरते अथया अपने 
आज्मीयों से उत्ती प्रऊार का अनुशासन एय नियम 
प्राट्न ऊरा कर ऊस्ते हैं । 


हम सब जानते ई क्रि नगर हम छिंसी छप घड़ी 
में अरे रैठे होते हें तब अपने शिथिल व्यवद्धार पर 
श्वुणा करत हुए प्रभु को साती मानरर, छृदय से यह 
निणग्र फरते हैं कि हमारे आपसी और नित्री जीवन 
मे किसी न फिसी प्रकार का अनुशासन एप नियम 
पालन तो होना ही चाहिए । हम यह भी जानत हैं 
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कि जय्र हम दिसी समाज में बैठे हों या कोई काम 
करते हों तब हमारी ऐसी घारणा होती है झि उस्त 
समय अमुक प्रकार का अनुशासन और नियम-याहन 
करके समाज के एक सदस्य के नाते हमें अपने कत-य 
का पाल्‍न करना चादिए इसीलिए व्यक्ति पारस्परिक 
ब्यवह्वार के लिए एऊ प्रकार की नियमावली की 
आयश्यफ्वा स्वीझार करता है और उठी के अनुसार 
शलता है। समाज को भी कुछ निश्चित व्यायहारिक 
नियम बनाने और स्पीकर करने पड़ते हैं | व्यक्ति को 
समष्ि के लिए कुछ त्याग करना पढ़ता है और समग्र 
को ब्यक्ति से एसे त्य।ग का अपक्षा मा रहती है । 


व्यक्तिगत तथा समष्टिगत व्ययहार मे मनुष्य 
जा तह्टाँ अपनी अपूणताओ को देखता है वहाँ वहाँ 
बह अपने आत्मीयों से उन कमियों को पूरा करने की 
इच्छा रसता है, मानों अपनी हा अपूर्णवाओं का 
प्रतिकार करता दै। इस विचार शैली से ग्रेरित होऋर 
हम अपने याल्कों और विद्यार्थियों से अनुशासन 
प्रालन का आग्रह बरते हैं| इसे वदले फ्री दृष्टि कहते 
हैं । जरा गग्मीरता से ग्रिचार करने पर हमें पता चल 
जायगा कि अनुशासन सम्यन्धी जिन तिन बातों पर 
हम खुद अमर नहीं कर सऊते, उन सत्र बातों पर 
अमल फरमे क लिए हम अपने विद्यार्थियों को विउश्च 
करते हैं। अपनी इस ममोशृत्ति क्रो समझने पर ही 
हम बाठओों क्री मनोदृत्ति जो समझने में समर्थ 
हो सुपते हैं ! 


मनोविशान का एक नियम है कि आत्मनिरीक्षण 
करनेवाटा मनुष्य ही दूसरे की मनोदशा को यथार्थ 
रूपए से ससक्ष सफझता है | अनुछ|उन के सप्वन्द मे यह 
नियम पूर्णतप्रा लागू दोता है | विद्यार्थियों से कठोर 
अनुशासन-पछन की आशा रखनेयाले शिक्षक इस तथ्य 
को भरी प्रसार समझ ले तो दिद्रार्था के प्रति उनकी 
दृष्टि में एक महत्त्यपूण परिवर्तन हो चाय ! 


अप हमे यह देखना है कि जो विद्यथा अनुशासन 
पातान के लिए अपल्लगार दिपाई नहीं देते, उन्हे इस 
ओर आइृष करने के लिए इम क्या करना चादिए। 
यह बताया ज्ञाचुका हैफ़ि विद्ार्था जान-यूझकर 
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जयुवासिन भग नहीं क्‍्रता। अनुशासन सम्बन्धी 
हमारी और विद्यार्थित्रों की कल्रनाएँ और प्रिचार 
मिन भिन्न होते हैं। जिसे इम अनुशासन मानते हैं, 
विद्यार्था उसे उन्धन मानता है | जिसे हम अनुशासन- 
भंग मानते हैं, विद थीं उसे स्वातरूय मानता है। 
बन्धन और स्वातर्ूथ सम्बन्धी इन धारणाओं की 
अपनी कुछ उपयोगी मर्यादाएँ हैं, जो मान जीयन 
की प्रगति के लिए दितकर है। इन्हे ययार्थरूप से 
समझस्र, विद्यार्थों को सन्‍्माे पर छे जाना हम 
फैक्षझों का परम कर्तव्य है। इमे यह देसते रहना 
चाहिए. कि अनुशासभ स्थापित करते हुए विद्यार्या 
कहीं बन्धन में तो मद्दी पड़ रह दे ! साथ द्वी इस बात 
की भी सायधानो रखना चादिए कि स्ातस्थ प्राप्त 
करते हुए विद्याधा कही अनुशासन-विराधी और 
स्वच्छन्द तो महीं बनता है । 

इस प्रचलित धारणा में फ्रि स्पातन्त्प अनुशासन 
का शरु है, जरा मी तथ्य नहीं है। जो स्थातरूव 
अनुश सन का पोपऊ़ नहीं, बढ़ स्मातस्थ्य नहीं। जो 
अनुशासन स्थातस्थ्थ का आइरण करता है, बह 
अनुशासन नहीं। अनुशासन और स्वातत्थ्य का सम्बन्ध 
बीज और वृत्त गैसा दे। बीज में से वक्त की उसतत्ति 


होती है और वृक्ष बीज का जनक है। इसी प्रकार 
स्वातस्थ मं से अनुशासन की उत्त्ति होतो है और 
अनुशासन स्मातस्थ का पोषक है | इस छिद्धास्त को 
भी प्रडार समझ लेने पर स्वातन्थ को छेश्यमात भी 
हानि ने पहुँचाकर हम व्िद्यार्थों को अनुशासन फे 
मार्ग पर अग्रसर ऊर सकते हैं । 

यदि वर्तमान घर, समाज या शाला को अनुद्यान- 
भंग फरनेवाले विद्यार्थियों से छुटफारा पाना है तो 
पैसा प्रचन्‍्ध करना चाहिए कि जरतक वियार्थों 
घर में रहे, तबतक वह योथ, रुचिकर और रसिक 
म्रवृत्ियों में सलस रहे। इसी प्रकार झाला में भी 
दचिकर और स्वास्थ्यप्रद प्रद्ृतियों का प्रउन्ध होना 
चाहिए और यदि उ्रिद्याथा को क्रिधी सामामिक 
प्रवृत्ति में भाग लेना पड़े तो वहाँ भी ऐसी प्रडृत्तियों 
और कार्यक्रमों का आपोजन होना चादिए, जिंतसे 
उसके व्यक्तित को सम्मान और अप्रकाश्व मिले | इस 
प्रकार घर, शारा और समाग बालक फे श्रवि अपने 
कर्तन्प को समझ लें. और उससे व्यक्तित्व का 
सम्मान फरना सोस लें तो अनुशाधन भग और 
जअन्यवस्था की जी पुकार आज मुनाई देती हे, बन्द 
ही जाय । [ जीवन शिक्षण से सामार ] 
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( इ४ ४४४ का झेपाश ) 


अन्तिम बात यह कि यदि हम नेता और नेता 
गिरी दानों शब्दों को भूल सकें तो उड़ा अच्छा द्ो। 
उसके परदले इतमा ही कहें कि हम में ऐसे लोग पर्यासत 
सरपा मे ही, जो भ्त्येक प्रसग में योग्य और आवश्यक 
जिमोदारी उठा सके, समस्या का मुकायटा कर से 
और समाज को आगे बढ़ाने में सहायक हो सर्कें। 
आपश्यरुता इस बात की दे कि समाज एसा हो, जहाँ 
योग्य समय पर, योरय काम पे लिए, याख व्यक्ति मिल 
सके, यानी यह नेता का प्रश्न नहीं है, व्यन्तिमात्र फे 
अन्दर अधिक मात्रा म॑ योखता और चरित निर्माण 
करने फा प्रश्म है, भो हर एक स्थिति में जमाने की 


श्ध्द व 


माँग की पूर्ति कर सके | इस अथ में नागरिक शिक्षा 
और नेवृत्र शिक्षा जैधी दो चीजें नहीं रद जाती 
हैं, दोनों एक द्वी छोफ शिक्षण के दो पहढू बसे 
जाते हैं । 

समान निर्माण और शिला के क्षेत्र में आज इम 
अभी प्रयोगायस्था में हैं। इमें दर प्रफार से प्रयोग करके 
देखना होगा कि शिक्षा और लोकतन्त का मेल सपता 
कैसे है और व्यक्ति एस साथ नागरिक और मनुष्य 
दोनों कैसे रह सकता है। ऐसी तालौम निश्चित ही 


नयी तालीम होगी और नये जमाने के लिए नयी 
तांटोम अनियाये दोगी। ध 


[ नयो वाबोम 


“पम्रुदायिक विकास के लिए 
प्रशिच्षण 


रामभूषण 


यदि इतिहास का रुद्ारा ल्या जाय तो हमें पता 
चलेगा कि सामुदायिक प्रिकास फ्री छुदआत तो उसी 
समय से हो गयी थी जब आदमी ने छोटे-छोटे समूहों 
मैं रहना शुरू किया था और इस तरह सामाजिक 
विकास की गाड़ी प्रगति पथ पर ग्रतिमान हो उठी 
थी | अपनी उसी छोटी चुरूभात से आगे बढ़ते बढ़ते 
आदभी आज विशज्ञाढ सगठनों में रहने का आदी हो 
गया है। आज वह देश और राष्ट्र दी नहीं, अन्तर 
राष्ट्रीय और जागतिक रूप में उ्रिकरास की बात सोच 
रहा है। पिज्ञन और डिमोज्रेसी के नित नये बढ़ते 
चरण आदमी को आज ऊ्िसी खास समुदाय के ही 
नहीं, समके विकास की बात ढोचने के लिए मजयूर 
कर रहे ईं। सामुदायिक और सामृह्िक विकास के 
चादे जितने बड़े रूप आज हमे दिखायी दे रहे हों, यह 
निश्चित है, उनकी झुद्आत दूर अतात में अत्वन्त छोटे 
रूप मैं ही हुई थी । 


सामुदायिक पिकास वैसे तो दुनिया के इर देझ में 
होता रद्दा है, लेकिन आज इम निन्‍्हें अर्ध विफुसित या 
अविफतित देश्व कहते हैं उनकी अपेक्षा विऊतित देशों में 


जुढाई, ६३ ] 


सामुदायिक तरिकास की गति अधिक तेज रही है। आधु 
मिक काल में अध॑ द्िऊष्तित देशों के लिए. सामुदायिक 
विकास की पड़ी ही उपयोगिता मानी जाती है | सुसग 
हित और सुब्पवस्थित रूपों में सामुदायिक जिरास की 
योजना फो कार्यरूप में परिणत करने पर अं विकसित 
देशों के विकास की सम्मभावनाएँ बहुत ही अधिक पढ़ 
जाती हैं, ऐसा आज्ञ अनेऊ देशों में अनुभय किया जा 
रद्दा है । देश देश में, राष्ट्र राष्ट्र में, आदमी के चतुदिक 
विकास की क्षाँक्री प्रस्तुत करने के लिए, जो चीज 
प्रसस्तशील है उसे हम कुछ और विशि रूप में समझने 
का प्रयास करे । 
सामुदायिक विकास को कुछ परिभाषाएँ 
सामुदायिक विकास का प्रयोग आज विशिष्ट अथों 
में होने लगा है. इसल्एि उसका परिमापा देने की 
भी अनेऊ कोशिशें हुई हैं। सामुद्ायिक विकास की 
कल्पना 'समाज शिक्षण” का झान्दिऊ प्रयोग इस्लेंड के 
प्लेक़ेटरी आब स्टेट! की सुलह देनेवाली समिति ने 
१९४४ में अकाशित अपनी मॉस एजकेशन इन ऐशि 
कन छोसाइरटों? झीष॑क रिपोर्ट में किया था । इस रिपोर्ट 


[ ४४६ 


के प्रकाशन को हम सरकारी नीति के एक अग के 
रूप में सामुदायिक विकास को स्थात दिया जाया 
मान सऊते हैं। 


अप्रीसी प्रशाशन के रुग्बधध मे श९४८ वी 
गर्मियों में घुछायी गयी कैम्ब्रिज काप्रेस ने साम्रदायिक 
विकास की निम्न शब्दों में परिम[ाषा की-« 


#एक ऐठा आन्दोलन, जा सारे समुदाय व 
विकास को दृष्टि में रख कर चल्मया गया हा, जिसमें 
समझी लोगों का सक्रिय सहयोग हो और यदि सम्भव 
ही तो समुदाय की ही प्रेरणा और उसके ही सक्रिय 
कदम पर उसकी शुरुआत हुई हा “किन यदि यह 
सक्रिय कदम र्वय समुदाय फी तरफ सेन उठाया जा 
सके ता एसे माध्यमों का सहारा लिया जाय, जिससे 
आन्दोलन को गति मिल सके ।” 

१९५४ में ऐड्वारिज क्राफ्तेस आय सोराठ डवल्प्मेंट 
ने कैम्ब्रिज काप्रेंस की इस परिमापां को ठीऊ तो मान 
लिया छेक्नि उसने एक सरिप्त परिमापा अधिकु पसद 
की, जो बाद में मलायां की एफ काफ्रेस द्वारा स्वीकृत 
भी हुई । यह परिभाषा इस प्रकार थी-- सामुदायिक 
विकास सारे समुदाय के विकास के लिए चछाया गया 
बह आदोल्न है जो समुदाय के सक्रिय सहयोग और 
उसकी स्वत प्रेरणा पर आधारित हो । 


एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार है-- सामुदायिक 
विकास का प्रयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रयुकत डन 
उपायों के वर्णन के लिए किया जाता हे, जिनका 
सद्दारा गाँव फे लोगों तक पहुँचने और अच्छे जीवन 
मान और अधिक उत्पादन की दृष्टि से स्थानीय कार्य 
शक्ति का सही उपयोग करने की दिद्या में लिया जाता 
है। दूसरे अथों में, सामुदायिक विकास सामाजिक- 
कार्यो की थद प्रक्रिया है जिसमे किसी समुदाय क 
लोग अपने वो आयोजन और कार्य सिद्धि के लिए 
सगठित करते हैं और साथ ही अपनो न्यतिमत 
आउश्यक्ताओं और समस्याओं कौ भी स्पष्ट रूप से 
समझने की चेष्टा करते ईैं। 


सामुदायिक विकास की ये परिभाषाएँ विक्रास की 
एक तसबीर सामने रखने की कोशिश फरती हैं। 
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वैसे काम चराने ये रिए सयुयत राष्ट्र संगठन द्वारा 
निगारिसित परिभाषा अपनायी गयी-- 


“वह प्रक्रिया, तिसक द्वारा समुदायों की आर्थिक, 
सामाजिक और सारुझतिर उन्नति थ रिए सरकार 
द्वारा क्रिय गये प्रयानों क साथ लागों ये प्रवत्तों का 
भी मेठ हो, साथ दी जिसवे द्वाश इन समुदायों का 
जीयन शा पूरे जीयन फे साथ एकाकार हा और 
जा उन समुदारंों यो उस पूरे लीयन में जपना याग 
दान देने प्‌ लिए पूर्ण सक्षम बताती हा ।” 


सामुदायिक विरासत का प्रिमिन्न हसपों और 
संगठनों न कुछ इस रूप मे चित्रित करन का प्रयन 
किया है-- 

परिवांत का बह प्रक्रिया, जा ग्रामाण 
समुटायों का उनके परमरागत जीएन से व्रिकसित 
तरीके फ्री आर ले जाये वह तरीऊझा, जो टांगों को 
अपनी योग्यताओं और दम्ितियों फ॒ वर पर भागे 
बढ़ाने में सहायरू बने वह कार्यक्रम, जिसके द्वारा 
ग्रामाण शेगों के कल्याण के हिए विभिन्न कारयक्षत्रों मे 
कुछ उपलब्पियाँ हों. बद आदोल्न, जिसमें कुछ 
आदशों के साथ व्रिकाम की भर बढ़ा जाय। इस 
प्रकार सामुदायिक विकास प्रक्रिया, ठग, फार्यक्षम और 
आदोलन इन चार तत्त्यों से परिपूर्ण एक ऐसा 
आदशपृण् आ दोल्न माना गया है, जिसमें समुदाय 
स्पय अपगी प्रेरणा और क्रिया झर्िति स व्रिक्स की 
ओर पढ़ता है। 

यदि सामुदायिक विकास क दो ही सूट तत्चों की 
ओर निर्देश करना हो तो पहठ यह कट्दा जा सकता 
है कि जहाँ तक सम्भय दो अपना तीवन-स्वर उठाने 
के लिए होगों की अपनी प्रेरणा और अपनी मैहनत, 
दूसरे, तकनोरों तथा अन्य सुविधाओं की इस प्रकार 
आयाजना थो कार्य प्रेणा आमनिर्मर्ता दया 
पारस्परिक सहायता को अधिकाधिक बदछे और 
समुदाय के ग्रिकास फे अप और मी तत्त हैं, गिनमें 
से सास ये हईं--प्रामाण जमता फरो कायक्षमता पर 
विश्वास, छोटे समुटायों का महय, डिमोकेसी, साइल, 
रेकनालोजी, सामाजिक न्याय में विश्वास और ग्रामाण 
सेत्रों के विकास पर अधिकाधिक ब॒ढू । 


[ नयी वाढीम 


सामुदायिक विकास की कुछ सीमाएँ. 
सामुदायिक विकास एक ऐसे कार्यक्रम की कल्पना 
है, जिसके द्वारा लोगों को पेरित करके कुछ परिवर्तन 
की ओर ले जाया जाता है, लेकिन परिवर्तन के लिए 
लोगों को तैयार फर लेना कोई आठान चीज तो है 
नहीं, और यदि परिवर्तन के लिए, लोग तैयार मी हुए 
तो वह पारेबर्तन भी लोग जल्दी-जल्दी ही करेंगे, 
इसकी भी कोई गारटी तो है नहीं, इसलिए योजना 
कितनी भी सक्षम हो, उसका सफल कार्यान्दय ही प्रमुस 
समस्या है | समस्या का समाधान कैसे हो, यह जाग 
तिज चिन्तन का विषय है, और चिन्तन हो मी 
रह है। 
ऐसा अक्सर देसा जाता है, लोग कसी मी 
परिवतन का पहले पिरोध करते हैं। यह विरोध उन 
लोगों की तरफ से ज्यादा होता दै, जो सकीण विचार 
के होते हैं. और जो अपने को समात्र के हित अध्वित 
के लिए. एक तरह से जिम्मेदार समझते हैं। दूसरे, 
परिवर्तन से जिन लोगों के निश्चित स्परार्थों पर आघात 
पहुँचता है वे भी उसका विरोध करते हैं, इसलिए, 
परियतन लगने के रहिए बड़े द्वी योग्य कार्यकर्ताओं की 
आवश्यकता है ऐसे कायकर्ता, जो यह समझते हों कि 
परिवतन की प्रकियाएँ क्या-क्या हैं, और साथ हो यह 
भी जानते हों कह्लि लोगों को झ्िस तरइ की मदद 
पहुँचाया जाय ऊ्ि यह अपने आप परिवर्तन कर ले। 
साफ है, एसे कार्यकर्ताओं को तैयार करना सरल नही 
है, और इसी।लए सामुदायिक विक्नास क मार्म म॑ यह 
समस्या एक प्रश्नचिद्द बन कर सड़ी हो जाती द्दै। 
अविकृतित और अधे विक्रतित देझ्यों की समी 
समस्याओं का इल सामुदायिक विझास से हो जाब, 
शेसी बात भी नहीं है। अध॑ परिकृसित देशों में, जहाँ 
तकनीकी और प्रशासनिक सेवाएँ सायश्यकतानुसार 
उल्ब्ध नहीं हैं, सरकारी और बाहरी माध्यमों के 
ऊपर अत्यधिक निर्मरता के कारण आसत्म निमंस्ता 
और आस्म परिपूर्णता की स्थिति की ओर वड़ी ही 
धीमी प्रगति होती है और ऐसी स्थिति में लोगों में 
निराशा जीर कार्यक्रम के प्रति दुराव उत्पन्न होना 
स्वामायिक ही है । 


हे है. 
जुडाई, ६३ ] 


यह मान लेना बड़ा मुश्किल है कि सामुदायिक 
विकास स्थानीय साधनों के आधार पर सफ्छ हो 
सकेगा, क्योंकि वह कमी भी पर्याप्त नहीं होते। इस 
सम्बन्ध में सयुकत राष्ट्र सघ की आर्थिक और सामाजिक 
कौन्सिल की एक रिपोर्ट ते कुछ शब्द यहाँ दे देना 
समीचीन दोगा-- 


“पूर्ण रूप से प्रभावशाली होने के लिए सामुदायिक 
बिकास कार्यों को सरकार की विस्तृत और गहरी 
दोनों प्रऊार की सहायता की जरूरत है सामुदायिक 
विकास-फार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के लिए. 
निश्चित नीतियों, विशिष्ट प्रकार के पद्मासनिऊ प्रवन्धों, 
योग्य लोगों की भर्तों और उनको व्यप्ृस्यित ट्रेनिंग, 
स्थानीय और प्राइ्ृतिक साधनों करा उचित प्रयोग, 
अनुसन्धान और मूल्याक़न, इन समी चीजों की 
जरूरत है. स्थानीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक 
उन्नति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
विस्दृव और राष्ट्रीय स्तर पर मी समानाम्वर जैसा ही 
विकास हो? 


सामुदायिक विकास को अधुनातन कल्पना 

ऊपर की सीमाओं को ध्यान मे रखते हुए यह 
स्पष्ट हो जाता है कि सामुदायिक तिक्ास के कार्यक्रम, 
समुदाय क प्रिकास की दृष्टि से वालित फल का प्र/प्ति 
नही करा सकते फिए दिन्दुत्तान-जैसे विश्वात देश में 
तो सख्या का भी एफ बड़ा प्रश्न है। सरझार की हतार 
शक्ति हा, फिर भी बह इस महादेश के इतने लोगों के 
लिए, पर्याप्त नहीं है। इसके अलाया, जो शक्ति 
उपलब्ध भी दे बढ़ तमाम लोगों वक पहुँचायी केसे 
जाय ? इसल्एि यह निश्चित है फ्ि सामुदायिक विकास 
के बतमान कार्यत्रम हमें एक ऐसी रिश्रति वऊ &ी 
पहुँचायेंगे, जद्ाँ फिर किसी उिकास को बात सम्मब 
नहीं हो सकेगी । उन्हीं उ।जों पर गर-बार जोर देने 
से लाम ही क्या, जय हमें पहले से ही यह माइम हो 
कि हमारी तमाम उछल्-वूद का अन्तिम परिणाम 
असफलता ही होने वाला है, इसलिए जात की ताक्ता- 
लिक आवश्यकता केवल विकास ही नहों, जपितु सम्पूर्ण 
सामाजिक उल्टफेर और परिवतेन है । 


[ ४९१ 


पुस्तक-समीक्षा 


नाम पुस्तक 


लेखक 


प्रकाशक 
व्‌ 
अनुवादक 


#बद्यपि लगमग ३० वर्ष बीत चुके हैं, पिर भी 
"दिवास्वप्न! और 'प्राथमिक शाला में मापा शिक्षा! 
दोनों आज भी उतनी ही ताजी, उतनी ही प्रेरक और 
मार्य दर्शक हैं, जितनी ३००३५ साल पहले थीं। 
प्राथमिक पाठशाल्पओं की पढ़ाई में जो भारी दोष 
आ घुसे हैं, उमकी ओर इशारा करके उसके रूप 
स्वरूप को बदलने की अत्यन्त मूल्गामी, मूल्यवान और 
व्यावहारिक सूचनाएँ इन दोनों मौलिक पुस्तकों में 
मरी पड़ी हैं [? 


स्व० आचार्य गिश्ञु माई की इन दो पुस्तकों का 
अनुवाद भी काशिनाथ तिवेदी ने क्रिया हे। शायद 
ही कोई हो, जो गिजु भाई की इन दो पुस्तकों को पढ़े 
और अनुवादक फे इस दावे से सहमत न हो ! ३० र५ 
साल पहले गिज्ञ भाई ने प्रयोग किये वे आज भी 
इमारे लिए नये हैं। क्‍यों नये हैं * इसलिए कि हमारी 
झिक्षा इम बषों में जहाँ थी वही रह गयी | अगर हम 
ने और प्रयोग किये दोते वथा छोक्तन्त्र और विश्ञाय 
को भूमिका मैं शिक्धा का दशन और पद्धति विकडित 
की होती तो हम कद सकते ये कि गरितु माई के 
प्रयोग पुराने पढ़ गये और हम आगे बढ़ गये, छेकिन 
बात ऐसी हुई नहीं | यह बात नहों है कि सम्य ससार 
मैं बाल शिक्षण फे छेत्र में नया पिचार नहीं हुआ वा 


घर ] 


* दियासमत 
प्राथमिक शाला में भाषा-शित्ता 


स्व० गिजु भाई 


श्री बाशिनाथ प्रिकेदी 
ग्राम भारती आश्रम, टबलाई घाठ (म० श्र०) 


कोई नया अनुभव हाथ नहीं आया, टेक्मि अपने देश 
म॑ बार शिक्षा सामास्यत आज भी बच्चों के हिए 
यातना और हमारे स्पृठ यातना-ण्ह जैसे हैं| किसी 
ने ठीक ही बह्दा है कि इमारे विद्यालयों में विया का 
लय अधिऊ होता है । 'दिवारपप्न! को पढ़ कर 
विश्वास हो जाता है कि अभ्वासक्रम कुछ भी हो, साधा 
भछे ही अपू्ण हों लेफ़िन शिक्षा के झासक में सहातु 
मृति हो और शिक्षर में ऊत्य और दृदय दो तो हमारी 
शालाओं में नया जीवन वैदा क्रिया जा सकता है । 
लेकिन, ये दोनों शर्ते क्रितनी कटिन हैं ! प्रगतिशील 
शासक और निष्ठावान शिक्षुऊ ये दोनों वस्त॒ुएँ शिक्षा 
जगत में दुलम होती जा रही हैं। शिक्षा के मौलिक, 
प्रयोग, ऐसा लगता है, शासम-युक्त श्विक्षा में दी 
सम्मव है | 
__ . ये दोनों पुस्तक हर बाल शिक्षक और बाल शिक्षा 
प्रेमी को पढ़नी चाहिए. । इह्ढे पढ़ने से यह माइम 
होगा कि बाछ शिक्षा म॑ बच्चों फी बुद्धि फो जयाना 
ओर उनके हृदय वो जीदया, एफ ही प्रकिया है और 
यही बाल शिक्षण फी मुएर्य समस्या भी है। 

इन पुस्तकों में गितु भाई के विछक्षण व्यक्तित्व 
की स्प् झांकी है। ऐसी पुस्तओें उपलब्ध कराने के 
लिए अनुवादक और प्रकाशक दोनों शिक्षाजगत थे 


धन्यवाद के पात्र हैं। -एक समाल्ोचफ 
रै 


[ नयो वाछीम 





देश की उन्नति में वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों 
को भत्मधिकर आवश्यकता मानी जाती दै; लेकिन ३१ 
मार्च १९६२ में देश के छात्रों की संस्या निम्न प्रकार 
रही है-- 
स्तर विशनके छात, कल के छात्र, कामर्स के छात्र 
प्री यूनिवर्शिटों ९१.६२६ १.४१.४२७ २३,७८७ 
इष्टर भीडिएट २६.८८६ २.११ घ४५ 
बेचिलर स्टेज १.३०.६६५ १९१,८७५ ५१,८७८ 


पोस्ट प्रेज्युएट १२,०६२ ३४,७६०... ६.रे८१ 


२ 


भारत के शहर और उनकी आबादी 


सन्‌ कुल दाइर कुछ आबादी 
१९०१ में १,९१० २ करोड़ ६० लाख 
१६२१ में २०५० २ करोड़ ४० लाख 
१६९४१ में २४२७ ४ करोड़ ५० छास 
१९६१ में 2२,६९० ७ फरोड़ ९० छाल 


शहरों को बृद्धि का यद्द सतुपात भास्तीय जन- 
मानस का सामान्य परिचय करा देता है; लेकिन क्या 
देश के सही विझास का यह छक्षण है ! 


जे 


जुडाई, '६३ ) 


आज की माँग और शिक्षा 


३ 
विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं” 


१, मदारियन ( चौन ) ४४ ७० करोड़ 
२. अँग्रेजी २८. १० करोड़ 
३. हिन्दी १८ ८० करोड़ 
४, रूसी श्पू, २० करोड़ 
५ बंगला ९ ०० करोड़ 
६. मलयालम ६. ९० करोड़ 
७ उददूं ५ ७० करोड़ 
८. तेडयू ३ ९० करोड़ 
९, तामिलल ३. ६० करोड़ 


बहु सरप्रक छोगों से बौडी जानेवाढी भाषाओं में 
हिन्दी का स्थान तीसरा है, जब कि कुछ निद्षित स्वार्थी 
उसे मारत की राज्य भाषा भी बनाने के विरोधी दें | 


छठ 
-. भारत में सारवा--प्रति इजार 
१. केरल ४६८... २. मद्राप्त ह१३ 
३. गुजरात ३०५ ४. बंगाल २९२ 
५. महाराष्ट्र २९२ ६. उत्कल २७७ 
७. असम र्ज्ड ८. मैसूर र्भ्र४ 
९. पजाब रधर ३०. आन्य र्श्र 
११, विद्वार १८४. १२. उत्तर प्रदेश १७६ 
१३. मध्य प्रदेश २७१७ १४. राजस्थान २४२ 
१५. कश्मीर ११० 


यह साक्षरता की प्रशस्ति है या साधरों के लिए 
चुनौती ! 


( ४५३ 


नयी तालीम 


११ वें वर्ष की लेख-सूची 


* विषयवार 
१ कार्यकर्त्ता की डायरी ३ ग्राम-रचना 

१ असुम के अंचल का एक २ गाय के काम के कुछ पहले 

जन-जीयन श्री रवीन्द्रनाथ... १३२ कदम भी राममूर्ति १२ 
२ कार्यकर्ता की डायरी १६४ २ ग्राम कार्यकर्ताओं की हस्त- 
३ कोई इज नहीं, लेकिन पुस्तिका का सारा २०६ 

दुनिया मानती है ! सुभरी विद्या २९१ ३ तीन चुनौतियाँ. थी लीलाघर सिंह ४४० 
४ बल्या गाँव में समग्र ४ रनमात्मक कार्य ग्रार्म इकाई! 

नयी तालोम के अनुभयधा० मजूमदार ७ आम स्पराज्य भरी राममूर्ति ३४९ 
५ बाल्मन्दिर आमशाला सुश्री विद्या, क्रान्ति १३२ ५ लोक शिक्षण में कार्य कर्ता 
६ मैं कहां पहुचा हूँ. एक कार्यकर्ता २०१ (१४४ प्रश्चिक्षण २०९ 
७ पिवाह क्या वला है १ सुश्री विद्या २९१ ६ समुदाय की समस्याएँ और 
८ सास यनाम॑ बहू ! ,, विद्या २९१ हमारी काय पढ़ति १५९ 
९ सरकार शिक्षण $ हिन्ति २०२ ४ ग्रामभारती 


२ कारंबाई तथा प्रस्ताव 


१ आममारती : ग्रामझाल्य श्री वि० बहादुर १६५ 
१ अध्ययन मण्डल फ्री 


२ आमभारतोी : बरनपुर थी रामचन्द्र राद्दी २९० 


पहली बैठक रद ३ ग्राममारती ( लक्ष्य और योजना ) 

२ आ» मा» सर्व सेवा बरनपुर, इछाहायाद भ्रीधो० मजूसदार ३३५ 
सरुघ की प्रयन्ध ४ दो प्रथन श्री, ॥७: जैहै+ 
समिति फे प्रस्ताव श्छरे ५ नयी शिभा + नयी दि्या भी वि० बहादुर २४७ 

३ उ० प्र० नयी ६ बुनियादी शिक्षा और 
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" न्‍लन् दिल रक था, व्यन्र दिल ढ़ हें? 


धयो, माई, तब खुश थे या अब खुश हो | यह सवाल मैने उदभपुर वे एक तागे 
बाले से किया । पहिले राणा का राज था, अब जनता का राज है, इसलिए मरे मत मे 
पहिले से था कि तागवाले को बया जवाब देना चाहिए । 


“बाबूजो, तागा तब भी चलाता था, अब भी चलाता हूँ। मेहनतबाले के लिए क्या 
तब और क्या अब ?! 


यह जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा। मैत्ते प्रोचा, मनहूस के लिए भी क्या तब और 
क्या अब ? इसी बीच वह फिर बॉला---लेकिन एक थात हुई है।' 


'चह्‌ क्‍या ? मैंने उत्सुकता वे साथ पूछा । 


वह यह कि तब इस शहर मे दिल एक था, अब दिल दो हैं। हिन्दू हिन्दू है, 
मुसलमान, मुसलमान । 


इसके बाद पूछने को कुछ रह नहीं गया । 
+>राममूर्ति 
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कपर मुद्रक-खण्देलधाल प्रेल, मानमम्दिर, घाराणसी। 
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